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विद्याभवन-संस्कृत-गरन्थमाङा 
२६ 


= © अ, = चितं 
श्रोभोजराजसावेभोमविर 


चस्पुरामायणम्‌ 


रकार सस्कृत~हिन्दीटीकोपेतस्‌ 


= 





टीकाकारः 
न्याय-उ्याकरण-वेदान्त-साहित्याचाये- 


पण्डित श्रीरामचन्द्र मिश्रः 


( प्राध्यापक, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, रांची ) 


चौखम्बा विद्याभवन, बनारस-१ 
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भीभ्रीनाथमाशमेमहालुमावानां . ˆ ˆ ` 
करकमलयोरेभिः शब्दैः साद्रं ४, 
 „ :  समप॑यति-- त 





गुरदेव,. -- ,: | ४ 
्ज्ञासंमा्जसीमिरविविधविृतिमिः पाठयन्‌, काल्पनृन्बान 
५ व्याकुवन्‌ | व्याङ्तीनामतिदुधिगम्‌* ागात्त ४ - ० 
च पञ्चे च यो मामु कृपयेव, सहा. = ` 
भूलो. उसयाघुनां रचयतुमरयाऽनन्मधतेऽसः ॥ 
यो मेऽनेकानुदश्वतकटुफलनिषमारच्तमिधपशावान, . „. . 
स्वलवादाहत्य दोबायपि गुएगएवन्मा सदाऽन्त... गद 
तनयं विपुला = वयुतमिभिरमदावसमरमूषा , - , ` 
स्वसपाप्यन्तर्निमूढाद्रमकतया कल्पता स्वीक्रियेत १॥ 


तदीयः शिष्यान्यतमो भागिनेयान्यतरब 


जः 
` [| 





अवतारणा 
द्मथायसुपक्रम्यते अक्राशयितुं अकाशनामक संस्करृतहिन्दीन्याख्याद्योपेतो 
धारानगरभाण-महाराजभोजदेवभणीतः . चम्पूरामाग्ण'नामकथम्पू्नन्ः । अस्य 
सवितुः परिवियादिकमग्रेतनेन दिन्दीसनदव्धेन स्तावनानामकेन अभकरणेन 
ज्ञातव्यम्‌ । अयं चम्पूम्मन्थः साहित्यविद्यापरिशीलनभ्रियाणामतीव हयः सरसतया 
समधिकहदयावर्जको. समक्रथावोधकतया सुकृताधायकवेति मन्ये; भुकतिसुक्ति्त्‌ । 


स्य साहित्याचार्यपरीसापा्यत्वमपि मया स्वयं चम्‌ । अतोऽस्योत्तममेकं संस्करणं | 


चिरादपेच्यंतेस्म । 


अस्य यावन्ति पुस्तकानिः मयाः खृष्टानिः तेषु रामचन््वुषरन्दविरचितटीकोपच्हितं 
ुस्तकमेव समभ्रमाधारीकरणयेोग्यश्नोपलन्धम्‌, अन्यानि तु नानादोषयुतत्वेनोवेक्षापा- ` 


ज्ाण्येव 1 दुेन्द्रटीका तु मक्ञिनाथरीतिमनुदहरन्ती सकलाथंज्ञापनाय भयतमाना, 
सत्यपि यत्र तत्र स्ललने, अशं साभूमिरेव, परं साऽपि केवर संस्कृतमयतया छात्राणां 


साधारणपाठकानाच्च न तथा मनोबन्धिनीति भरयासेन संस्कृत्य मूलभन्थं तत्रः सस्कृत- , 


दिन्दीभाषाद्योपनिवद्धं व्याख्यानद्वयमयू युजम्‌ । 
मस्यां हि व्याख्यायां संस्कृते सर्वेऽप्यथां उपपादिताः, कोषच्छन्दोऽर्ङ्कार 


9 अ क 7 त 


सट्श्छोकादयोऽपि यथासम्भवं अदरशिताः,. ततोऽ्वशिष्टाप्पेक्षिताः च सरर्ता . 


दिन्दीमाषाभ्लबादेन सद्य. एव तदधस्तादुपस्थापितेति मूलम्न्थङापने किमपि 


काठिन्यं नानुभूयेत। | | 

शासे विद्वांसोऽष्यापकाश्छात्राश्वाहत्य भ्यासमिममुपादाय अन्थमिमन्न मासु 
त्साहयिष्यन्तीति । 
शपि चिदुषामाधव :- 


सं° २०१२ | < | = = | | रामचन्द्रमिथः 





शस्तव्ना 


यह सृष्टि कव प्रारम्भ इ इस विषयमे कितना भी मतभेद हो, परन्तु उंसं 
विषयमे जब निर्णय होगा तो समयका मापदण्ड रन्ताब्दमे ही होगा । सुटि 
आदिमं ही मानवि इस रूपमे हुई होगी इस पर भी आपत्तिर्य हो सकती ह, 
फिर भी मानवसखष्टि जव इस रूपमे पहुंची तभी खष्टिका याथाथ्यं सिद्ध हं 
यह मानना पडेगा, क्योकि मानव ही एेसा जीव है जो अपनी संवेदनाको दूसरों 
तक पटँंचाना चाहता हे, अनुभूतिर्योको दूसरों तक पर्हैचाकर उन्दँं राभान्वितं 
करना चाहता है । इसी तरहके प्रयासोमिं से एक प्रयासका फर काव्य है-यष् 
निश्चित है 1 मचुष्यका यह प्रयास नानाप्रकारका तथा नानाप्रकारकी भाषाओं 
द्वारा इभा यह भी मानना ही होगा । भाषा चाहे जो हो सभी जगह प्रेरणा एक ही 
तरहकी होती रही होगी, इसी वातको ध्यानम रखकर आचायनि कहा हैः- 

'उक्तिविशेषः काव्यं भाषा या भवतु सा भवतु" 1 

काव्यको-चाहे बह किसी भी भाषाका क्यो न हो-भपने भरयोजनके विषये 
च भरमाण देना है, इस अदाम विचार करनेपर दो शाखार्भोपर ध्यान देना 
होगा । एक यह कि काव्यप्रयोजनसे काव्यनिर्माणका भयोजनं क्या है; यह 
. विचारणीय है जओौर दूसरी वात यह कि ाव्यज्ञानका प्रयोजन क्था है १ दोनोका 
उत्तर इसीमे दिया गया हे । 


काठ्यप्रयोजन 

काव्यके भयोजनमें कहा हे-“कान्यं यससेऽ्थज्रते न्यवहारविदे शिवैतरक्ततये 
सद्यःपरनिद्खंतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुज्ञः । काम्य बनानेसे तथा काव्य जाननेसे 
या-कीतति प्रास होती है, अर्थ-धन भिरुता है, व्यवहार-रोकाचारकां ज्ञान होता 
है, शिवेतर अकल्याणकी क्षति विनाल होती है, तत्कार्मे कान्यनिमांणकारस 
ओर काग्यपरिशीरनकामे एक विरक्तण प्रकारकी जनन्दानुभूति ती हे ओरं 
कान्तासम्मित रूपमे अतिहदयङ्गम, मनोऽभिरुषितः, नहीं गंरने योग्य जनुरोधंके 
` रूपम उपदेश प्रास्त होता दै । सभी प्रयोज्नोके उदाहरण भी काष्यप्रकाशकारेने 
दिये है, उदहाहरणेकी आवश्यकता हे भी नही, क्योकि देस विषयकी सत्ती 
आत्माको स्वतेः अतीतं होती है 1 इस तरदं काभ्यके प्रयोजने भती ३ । 


कणे 


(1) 
काव्योमिं चम्पूकाव्य 


काव्य सामान्यतः दो प्रकारके माने जाते है--दश्य शौर श्रव्य 1 ्रग्यकान्यके भी 
दो भेद है-गच्क्ाग्य ओौर पकाय 1. ग्यकाग्यका गौरव उसकी अथं भरधानतासे 
हे, क्योकि पद्यकाग्य ङ्ध अंशम रागके द्वारा भी श्रोताको आङ्ष्टकर सकता हे 
परन्तु गद्यकाग्यको तो अपने अथं गौरव मात्रसे ही रोतृजनसमावजंन करना पडता 
1 गद्यक्ाग्यका. अर्थगौरव जौर पद्काव्यका अर्थगौरवोपञेहित रागमयता दोनों 
, एक जगह मिरु जानेपर अधिक चमस्कार उत्पन्न कर स्ेगे । इसी वातको ध्यानर्मे 
रखकर चम्पूकाज्यकी उद्धावनाकी. गई होगी 1 चम्पूरामायणकन्तां भोजदेवने भी 
इस प्रसङ्गमे यही. कहा दै | 


1 
8 


 शशगय्याचुबन्धरसमिभितपद्यसुक्तिहं्ा हि वाद्यकख्या कर्तेव गीतिः! 
तस्मादधातु कविमागंजुषां सुखाय चग्पू्रवन्धरण्वनां रसना मदीयाः ॥ 

“गद्य सम्बन्धसे सुन्दर पयसृक्ति अधिक मनोहर होती है-जेसे वाजेते युक्त 

गायन । इसीर्यि कविताके म्रमिर्योको आनन्द देनेके च्य मं चर्पूनिमांणका मागं 

अपना रहा ह । 

, इससे यह सिद्ध होता हे छि एक मात्र गद्य तथा पद्यसे उतना आनन्द नही 

भ्रा हो सकता है जितना कि उभयसम्मिश्रणसे, जेसे केवर वाजा सुनते रहिये तथा 


केवर मौखिक गीत सुनते. रहिये तो उतना आनन्द नही आयगा जितना कि 


तानपूरेकी आवाजके साथ गाना सुननेभे भाता हे 1 


चस्पूका्यका छन्तण सबसे पहर दण्डीने किया-“गद्यपद्यमयी वाणी चम्पूरि 
स्यभिधीयतेः । इसी ङक्षणको पीद्ेके भाचार्यने दुहराया है, किसीने वाणीकी जगह 
कान्य कहा.। डच मौलिक भेद्‌ नहीं इभा 1 यद्यपि कथा तथा जख्यायिकामे- 


छचिदत्न मवेदायां फचि्टक्त्रापवक्त्रके । आदौ पयेनंमस्कारः खलादेन्ं्कीत्तनस्‌? 
इत्यादि ख्तणानुसार गद्यपद्यका मिश्रण होता है फिर भी वर्ह प्राधान्य गद्यका हीः 


होता है । पञ्च तो रशममर अदा करनेके छियि छिखि जाते है । चम्पूमनं पय ओर ग्यकी 
मात्रा करीव २ बराबर ही होती हे, यद्यपि नाप कर नहीं देखा जाता है फिर भी 
इस पर इष्टि रखनी होती है कि किसी एक पक्का अधिक भावल्य तो नहीं होता 


जारहा है ।. सामान्यतः; कथानिर्वाहके स्यि गद्यका अयोग करते ह ओर किसी. 


` चणंनके ये पद्यक्रा व्यवहार करते है, . परन्तु इस .नियमका भी उल्लज्गन होता ही 


| 


य 


-ता है । वास्तविकृ.वात यह है छि. इस विषय्मे.चरूकारोने पूरी स्वतन्त्र 
-काम; ख्या -हे ओर रीतिकारोने आ . ददतापूर्वक , कोद ` नियमं. करनेका 
-अयास नहीं किया हे.। सोभाग्यवका. चमपूक्ाव्यका वीज. उन. जातक . अन्थोसिःमी 
निहित मिरुता है जो १० वीं शतीसे पहरुके ¦ छिखे गये है । चम्पूकाग्यमें कोई 
सी विरुक्णता नहीं ह जो केव गध या पद्मे न हो सकवा हो, उसकी .विदोषता 
केवर भिश्रणङ्कत चमत्कारमें ही है । 2 


` सवसे प्राचीन जो चम्पू्रन्थ उपरुन्ध होता है वह है त्रिविक्रम मह छत 
-नरचम्पू, य' "दमयन्ती चप । त्रिविक्रम भषटने राष्ट राजा इन्द्र ठृतीयका नौसारी 
शिकालेख ९१५. ६० मे छिखा था, इसीसे उनका समय निश्रितसा है! सैनकवि 
सोमग्रभ का “यहास्तिरूक चम्पूः राष्ङ्ुटराजा छृष्णके समयमे ९५९ ई० सं छ्िखिा 
गया।` यह दोनों चस्पून्थ ही आगे चरुकर ङिखि गये चम्पूथन्धाककि लि देशं 
वने । जेन पुराण-'उत्तरपुराणण्के आधार पर बने 'जीवनधर चम्पूः का ` समय 
निश्चितरूपसे नहीं कहा जासकता है 1 इसके रचयिताका नाम हरिचन््' हे । यह 
११ छम्भकका विशार अन्थ है । इनके अतिरिक्त ओर भी वहुतसे,मून्थ इनके 
दी पदचिहधा पर चरुकर बनाये गये हें । रामायणके आधारपर रामायणचम्पू बना, 
जो भोजकी कृति हेः ओर अनन्तभद्ने “भारतचम्पू, नामक विद्यारु . चम्पू मन्थकी 
रचना को । (भागवतचस्पू नामक तीन अनथ उपरुढ्ध होते हँ जिनके रचयिता 
नाम है--3 चिदम्बर, २ रामभद्र ओर ३ राजनाथ । रामायण तथा महाभारतके 
` आधार पर कुचं ओर चम्पपरन्थ वने है पर उनकी भसिद्धि नदीं हो ` पायी ह 
पुरार्णोके आधारपर बने चम्पू अन्थोकी संख्या भी कम नहीं है, (सिहचस्पूः 
नामके दो चम्पू मन्थ मिरूते है, उनमें एकके रचयिताका नाम दै-केशवभट्‌ रौर 
दूरके सङ्कपंण । इन दोनोमिं परहादश्ी कथा वर्णित इई हे । | ; 
इसके वाद असिद्ध चम्पूकार शेष श्रीङकष्ण ` इष जिनकी इति~पारिजातहरणं 
चमप, नाम से प्रसिद्ध हे । इनका समय १६ वीं शती का उत्तरार्धं माना जाता दैः 
सयुद्रमन्थनकी कथाको आधारं बनाकर नीरकण्ठ ने 'नीरकण्ठविजयः ` नामकं 
चम्पूकी रचना ` १६३७ ईै० के रुगमगमे की थी । “वरदोम्बिकापरिणय, ` चरपूकीं 
रचना खीकवि तिरुमकाम्बा द्वारा इसी समयसे की गद थी 1 इसके वाद्‌ चम्पू 
पुकरसता-वही पौराणिक कंथा वणनपरतासे असन्तुष्ट होकर समु्रङ्गव दीडित 
नामक कविने 'यात्नाभवन्धः नामक चम्पू की रचनां की । यह रचना भी १७ वीं 
इातीके अन्तिम भागकी हीं हे । इसके बादसे कविंयोनि इधर र्यान दिया छि 





[ ४ | 
सौरिक विषयातिरिक्त विषयोपर भी ष्वमपूकान्य सिसे जांय, तदजुसार वेङकरा- 


-अरीतते शि्वगुणाददचंचम्पूरकी रना की 1 इसमे विश्ववसु तथा इराकी व्योमः ` 


ओ्ा्राक्रा -वणन है जो काल्पनिक 'तथा रमणीय हे । इसकी देखादेखीरये अश्नायने 


. “ततत्वगुणाद्क श्वस्पूकी रचना की । 


इसी नेलीको देखकर छोगोने शाखीय तच्वप्रतिपादना्थं गद्यपद्यमय कवित्वा ` 
भासको "चम्पूकाव्य कहना प्रारग्भकर दिया । जेसे-वेदान्ताचायं विजय, विद्वन्मोद्‌ ` 


तरङ्गिणी आदि । इन अरन्थोको काव्य नहीं कहकर दश्चंन कहना ही उपयुक्त होगा । 
| भोजका समय 


ओज परमारवंदी त्रिय थे, इनके वंशम सर्वप्रथम उपेन्द्र नामक राजा 
इष जिनका दूखरा नाम कृष्ण था + अनुमानत्तः उनका समय ८०० से ८२५ ईै° 
साना जातय हे । बे माख्वाके भधिद्यासक थे 1. प्ररमारवंल अग्निस उत्पन्न वंश है ` 


शसा द्ध रोग कते ह - 
श्वातिषटेः सुदो द्धवोऽध्वरशतेरस्स्यग्निङ्कण्डोद्धवो 
भूपाः परमार इत्यधिपतिः साव्धिकाञ्चेुंवः। 
अद्याप्यद्धुतहषंगद्वद गिरो गायन्ति यस्योद्धरं 
विश्वामित्रजयोजितस्य भुजयोर्विस्फूर्जितं गुजरा” ॥ 


यह सरस्वतीकण्ठाभरणमे भोजदेवने स्वयं अपने वंसाकी परशंसामे सिला है ! । 


परमारवंश्चको इन्होनि अग्निसे भ्रद्त्त माना है । "परमार, श्रतिहारः श्वाल्टक्यः 


श्वाहमान' यह त्रिर्ोके चार भेद है जो अपनेको अग्निभवृत्त वंशोतपन्न मानते , 
ह \ बडुतसे चिराङेखोसे चाटुक्य आदि कत्निर्योका सूर्यवंशी होना सिद्ध होता हे, ` 


परन्तु शथ्वीराजरासोः नामक डिङ्गरुभाषा भन्थसे इन चारो सत्रियमेदों की 


अभ्निवंश्यता सिद्ध होती है । इसी परमारवंशमे राजामोजका जन्म इमा था । ` 
इनका समय निर्णीत है । इनका तान्ररेखपन्न बहुतसा मिका हे जिते काव्यमाङामे ` 


भराचीन छेखमाखाके नामसे सुद्रित किया गया हे । हम मो यहौँ एक छेख उद्धव 

करते हँ जिसमे तिथि स्थानम छ्खा है-सं० १०७६ माघ शदि ५, इस तरह 

१०१९ ईै० मँ भोजराजका होना निश्चित होता है। जिस ताश्नरेखपच्रकी तिथि 
हमने बता है वह भोजका तृतीय रेख इस प्रकार है: 

| श्रीमतो भोजदेवस्य तान्नपन्रस्‌ 

` ओं जयति ज्परोमङ्गेशोऽसौ यः सर्गाय विभर्ति ताम्‌ 4 


1 
५ 


५ 
| + 


॥ 
+ 


| 
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वन्वन्तु वः स्मरारातेः कल्याणमनिद्ं जटाः । 
कटपान्तखमयोदामतडिद्विल्यपिङ्खाः ` ॥ 


परमभटारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्री सीयकदेवपादानुष्यातपरमभट्ारकमहा- 
राजाधिराजपरमेश्वरश्री वाक्पतिराजदेवपादानुध्यातपरमभटारकमहाराजाधिराजपरमे- 
-धरश्री सिन्धुराजदेवपादाचुध्यातपरममट्धारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्री भोजदेवः 
शरी स्थलीमण्डङेघाघ्रदोरमोगान्तःपातिवयपद्रके सञ्चपगतानू समस्तराजपुरुषान्‌ 
आहयणोत्तरान्‌ भ्रतिनिवासिजनपदादींश्च समादिश्चत्यस्तु वः संविदितं यथाऽस्माभि 
कोद्णविजीयपवंणि स्नात्वा चराचरगुरं भगवन्तं भवानीपति समभ्यव्यं संसारस्या- 
सारतां दष्वा- 


वाताभ्नविभ्रममिदं बसुधाधिपस्यमापातमात्रमधुरो विषयोपभोगः! 
भ्राणास्वृणाग्रजरचिन्दुसमा नराणां धमः सखा परमहो पररोकयाने ॥ 
अमत्संसारचक्राम्रधाराधारामिमां भियम्‌। 
भाष्य ये न दृदुस्तेषां पश्चात्तापः परं फरम्‌ः ॥ 
इति जगतो विनश्वरं स्वरूपमाकरय्य [ उपरि स्वहस्तोऽयं श्रीभोजदेवस्य ] 
किखितय्रामात्‌ भूनिवत्तनशतेकनि १०० स्वसीमातृणगोचरयूतिपयंन्तं दिरण्यादाय- 
समेतं सभागमोगं सपरिकरं सवांदायसमेतं बाह्मणमाईकाय वामनसुताय वसिष्ठस- 
गोत्राय वाजिमाध्यन्दिनिशाखायेकप्रबणाय दिच्छास्थानविनिर्गतपूर्वजाय मातापित्रो- 
रात्मनश्च पुण्ययशोऽभिच्द्धये अषष्टफरमङ्गीकरस्य चन्द्राकणंवक्तितिसमकार यावत्परया 
आक्स्या शासनेनोदकपूडं प्रतिपादनमिति मत्वा तज्निवासिजनपदेर्यथादीयमानभाग- 
भगकरदिरण्यादिकमाक्ञाश्रवणविधये भूर्वा सव॑मस्मे सञुपनेतन्यमिति । सामान्यं 
चतत्पुण्यफल ञुद्धाऽप्मद्वशजेरन्येरपि भाविभोच्छभिरस्मस्मदत्तधर्मावायोऽयमनुमन्तव्यः 
पारनीयश्च । उक्तं च- 
'बहुभिवंसुधा अुक्ता राजभिः सगरादिभिः । 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ 
यानीह दत्तानि पुरा नरेन्द्रदानानि धर्माथंयशस्कराणि । 
` निमास्यवान्तप्रतिमानि तानि को नाम साधुः पुनराद्दीत ॥ 
अस्मलुलक्रममुदारसुदादरद्धिरन्येश्च दानमिदभभ्यनुमोदनीयम्‌। ` 
रुच्म्यास्तडित्सङिर्ुद्‌ बुदष्वञ्चराया दानं फरु परयश्शः परिपाख्नं च ॥ 
सवानेतान्भाविनः पार्थिवेन्द्रान्‌ भूयो भूयो थाचते रामभद्रः । 
सामान्योऽयं धमंसेतनंराएां कारे काठ पानीयो भवद्भिः ॥ 





२॥ 


इति कमरदलाम्डुविन्दुरोखां भियमजुचिन्स्य मजुष्यजीवितञ्च । 
सकरमिदूसुदाहतं चःबुदू। नहि पर्पैः परकीकतंयो विरोण्याः" ॥ 


सं० १०७६.माघशदि ५ स्वयमाल्ञामङ्गकं महाश्रीः, स्वहस्तोऽयं श्रीभोजदेवस्य ॥ 


.मोजका यह ङेख “एपिरा्षिया इण्डिका भ प्रकादित हे । भोजके शासनकारर 


शुजरदेशीय आनन्दुपुरवासी, वजृटुत्र उग्बटने. उजयिनीम रहकर शक्यञचवेद 


-आष्यकी सचना की थी यह बात उस भाष्यके अन्तम स्पष्ट छिखी गई है । विक्रम 
संवत्‌ १०९९ म मोजदेवने ^राजण्टरगाङ्क' नामक करणम्रन्थकी रचना की थी, यह वात 
-राजस्गाङ्क के आदि मे स्थित अहर्गणसाधक शकोकते सिद्ध होती हे । “आरुवरनी' 
नामक यात्रीने इण्डिया नामक १०३० ई० म ङिखित भन्थमे छिखिा हेकि उस 
समय धारानगरीमे भोज शासक थे । तः 
राजद्गाङ्क' क अनुसार १०९९ संवत्‌ तक भोजकी सत्ता सिद्ध होती है । उसे 
वाद्‌ भी बह कुद्ु॒दिनों तक रहे होगे, जेसा. कि जयसिहके तान्ररेखसे अनुमान 
किया जाता है क्योकि जयसिंह भोजके उत्तराधिकारी थे, उनका दानपन्न १११२ सं. 
का छ्लिा हे, अतः संभवतः १११० संवत्‌ के रूगभग भोजने परलोकयात्रा की 
होगी, यह प्रतीत होता हे । वज्ञाऊ पण्डितने. भोजके विषयमे रिला हैः- ` 
पञ्चारात्‌ पञ्चवषांणि सक्ठमासं दिनत्रयम्‌ । मोजराजेन भोक्तव्यः सगोढो दक्तिणापथः॥ 
इससे भी भोजका ५५ वषं व्यापक शासनकारू भतीत होता है, वद भी पूर्वोक्त 
मतम अ युक होता है, वह एक मविष्यवाणीकी तरह हैः यह वात दूसरी हे । 


` सरस्वतीकण्ठाभरणकी भूमिकामे भोजका कारु निन प्रकार दिया है इस 


काठनिणयंमे वंशपरम्परा भी निहित है, अतः यह ऊद स्थूल हो सकता हे । 


` * राजार्भो के नाम समय ` राजार्भाके नाम . समय 
१ उपेन्द्र सं, ८५७ से ८८२ . & सीयक २ सं. ९९८ से १०३३ 
२ वरिसिह » ८८२ से ९०७ ७ वाक्पति ८ सुज्ज) » १०३३ से १०५३ 
६ सीयक . ” ९०७ से ९३२ ८ सिन्धुर . % १०५्‌द से १०६९ 
४ वाक्पति १ ”» ९३२से ९७१ ९ भोज.  » १०६७ ते १११२ 


५ वेरिसिह® २ » ९७१ से ९९८ . 
इस तरह राजखगाङ्क, जयसिहका ताघ्नपत्र, भोजका रेख आदिके समन्वयसे 


यह सिद होता ह कः विक्रम संवत्‌ एकादा शतके; उत्तर मागमे भोज इष्‌ थ। 


इनका दूसरा.नाम वग्मट था, शन्दोनेःदी धाराम रोज्य .स्थामिते पिया ` 


[.७ ] 


उनका कार्यकार ४५ वर्षौको हे, परन्तु यह उनका शासन कारु होसकता हेऽ 
जीवन काक इसते ३० वषं वड़ा हो सकतादहै। ` . 


जराजने देश विरोषं देव मन्दिरादिका निर्माण क्ियाथा, 


कहुण पण्डितने छिखा है- 


राज्तरङ्किणीमं 


'मारुवाधिपतिभोजः प्रहितैः स्वणंस्छयेः। अकारययेन ङुण्डयोजनं कपरेश्वरेः ॥ 


कपरेश्वर ऊुण्डमें प्थरु की चदान आज भी भोजदेवकी कीति गा रही है । उसी 
कुण्डके पासमें शिवमन्द्र है जो भोजदेवका बनाया कहा जाता है । भोजदेव अपने 
समयके विक्रमा दिस्य कहे जाते थे, कविर्योका भाद्र उनके य्ह खूव होता था । 
“रस्यत्तररत्ं ददौ, वारी वात-भदयुक्ति हो सकती है, अमुलोक्ति नहीं हे । 


भोजराजके वनाये भ्न्थ 

न्थ नाम विषय मन्थ नाम विषय 
9 आदित्यप्रतापसिद्धान्त उ्यौतिष १२ सिद्धान्तसंग्रह वरा 
२ राजमात्तण्ड » ` १३ राजमार्च्ड पा० योग सत्र टीका 
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७ चाणक्यनीति नोतिशाख १८ समराङ्गणसूत्रधार शिख्प शाख 
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17. 7, ~ प्पण्मा दारा सम्पादित (५४१० 0भनण्डभ्पः नामक जहत्‌. 
सूचीपत्रे इन पुस्तकोंरे अतिरिक्त हनूमन्नाटकको भी मोजके मन्थो गिनाया गया 
हे भौर कषा हे कि शिरोत्कीणं समुद्रकषिप्त इस अन्थको भोजने सुद्‌ त किया हे । 

चम्पूरामायण 


चम्पूरामायण भोजका परसिद्ध काग्यग्मस्थ है, इमे गद्य तथा पद्य दोनो प्रकारकी 
कविताका चमत्कार दिखाया गया हे, . काञ्प्रकी महन्ताकरी.द्टिसे यह बहुत सुन्दर 
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ह यह जागे व॑ताथा जायगा 1 चम्पू रामायणे ( प्रकाशित पुस्तके ) चः काण्ड है 
जिनमे आदितः सन्द्र काण्डप्न्त माग भोजदेवकी कृति हे जओौर अन्तिम युद्धकाण्ड 
छचमणसूरिने छिखा हे, इस विषयर्मे रुदमणसूरिने स्वयं छिखा दः 
'साहित्यादिककावता शनगरम्रामावतंसायित- 
श्रीगङ्खाधरधीरचिन्धुविष्ुना गङ्गाम्विकासुचुना । 
भ्रागभोजोदितपञ्चकाण्डविहितानन्दे प्रवन्धे पुनः 1 
काण्डो कचमणसूरिणा विरचितः षष्टोऽपि जीयाचिरम्‌, ॥ 
उत्तरकाण्ड किसी वैकट पण्डितने छिखा है जो प्रकाशित नही हे। 1 
चस्पूरामायणका कथामाग वस्तुतः वाल्मीकि रामायणपर ही आधारित हे। , 
इसमे जो नाममात्रका कहीं भेदं पाया जाता हे वह केवर साहित्यक दष्टिसे चमस्कार , 
द़ानेके च्यि ही कवचिने क्रिया हे । ` | 


चस्पूरामायणका काम्यचमत्कार 

च्बूरामायण भ कथात चार्वकी खोज करनेवाछोको भोजराजने जो उत्तर । 
दिया है उससे उनका छृतञत्व तथा नच्न भाव दोनों भ्रकट होता हे, उन्दोनि | 
कहा हेः- | 

श्वाद्मीकिगी तरघुपुङ्गवकीर्िलेदोस्तृिं करोमि कथम्यशुना धानाम्‌ । 

गङ्गाजङेसवि भगीरथयन्गङव्धेः किं तर्पणं न विदधाति नरः पितृणाम्‌” ॥ 
"वाल्मीकि वर्णित रामचरितपे मै सजनां को तृ करनेका प्रयास करता हँ जेसे 
रोग भगीरथ दवारा खाई गईं गङ्गा जलसे पितरोका तपंण किया करते है 1 | 
कायंकी पवित्रता तथा वाठमीकिके प्रति परद्ित कतक्ताका कितना सुन्द्र , 
(० क्रिया गया है । इसी तरह का एक अतुकान्त समर्थं गुर रामदासने भी ` 
कहा हैः | 
सन्तो शी उच्चिष्ट उक्ति है मेरी वानी ! जानं इसका भेद्‌ मला मै क्या अज्ञानी ? 
वार्मीकिके मुखस सवं भ्रथम छुन्दोमयी वाणी निकल्ते ही वे आश्चर्यान्वित ह ` 
गये, ऊद समश्चमे नदीं आया कि यह क्या हो गया १ इसी समय ब्रह्माजी वर्ह ` 
अकट हुए ओर उन्होने आदि कविसे कहा करि आपके द्वारा लौकिक च्छन्दो का 
अवतार इषा है । आप रामचरितसे संसारको आप्यायित करगे, इसी बरह्माविर्भावको 
कविने कितना सुन्दररूप दिया हे । वह देखने योग्य हैः- | 
'वाणीविलासमपरत्र कृतोपरुम्भ- 4 
मम्भोजमूरसहमान इवाविरासीत्‌? ॥ = , . | 
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(वाणी विधिकी खी है, वहः दूसरे यर्हाः विकासकरे. यद्‌: बात विधिको केसे 
स्य हो सकती है? दिधि इसलिये तो स्वयं प्च गये वाणीविखासपात्र 'वाठ्मीकिके 
पास । यहौँ हेतूल्ेक्ताका भ्रयोग बड़ा, इद्यग्राही इभा हे 

सजराज चिनत्रकाव्यशछे बड़े प्रेमी थे, चित्रकाग्यसे शञ्दचिन्रका, महण शिया जाय 
तो उखका, वड़ा अच्छा विन्यास इनक काव्यम. भिरेगाः- 

एनं पुराणनगरीं नगरीति सालं साराभिरामञुजनिजितयक्तराजः। 
हेखाभिभूवजगतां रजनीचराणां राजा चिराद्‌वति रावणनामधेयः, ॥ 

समे "नगरीं नगरी सालां साका" का विन्यास ओौर अनुप्रास अतिमनोरम 
इभ है। अल्कारोका विन्यास उस युगकी विशेषता हो रदी थी जिसमें मोजने जन्मः 
लिया था 1 अतः अल्ङ्कारोका उत्तम समावेश उनकी कवितामें भिता हैः 


'सङ्क्रान्तवर्णान्तरगाधिसुनोः सम्पकंपुण्यादिव रामभद्रः । 
ततात्रक्रमात्‌ पिषप्परूद्ण्डयोग्यः परारादण्डाहृतपाणिरासीत्‌ ॥" 
पलाश-राक्तसके दण्डे रुगे रामको पराशदण्डयुक्त हाथवाका कहकर ओर 
उसमें व्णान्तर संक्रमणकर्तां. विन्वामित्रके संसर्गंको कारण बताकर कवचिने उप्परे्ता 
ओर विरोधाभासका कितना सुन्दर संयोग कराया है । 

. श्केषवन्धके हारा उपमाकी सषि करके पाटखोको आनन्द्‌ देनेमे बाणभट्ने जोः 
क्रम अपनाया हे-“चक्रधर इव करकमरोपरुचयमाणशङ्कचक्राच्छुनः, हर इवः 
जितमन्मथः, गुह इवाप्रतिहतश्क्तिः कमख्योनिरिव विमानीक्रतराजहंसमण्डकः 
इत्यादि पड्डर्योनि काद््बरीभें जो रस भर दिया है वह आप भोजके गद्मे मो 
पाइयेगा. देखिये-“पशप्रवन्धमिव द्चितसगमेदम्‌ , माङ्तब्याकरणमिव भकरित 
वणंन्यत्यासम्‌ , बुधमिव सोमसुतम्‌ । यह विश्वामिन्नका वणेन हे । कितना स्पष्ट 
शेष हे ।` भोजने कविताका सभी इष्टि्योखे समन्वय-सा करना अपना च्य 
बनाया था-कषीं माघकी लेखी अपनायी गई तो कहीं काङिदसकी,. कदी अर 
रकी वारी कर्यो पर इष्टि रखी गदं तो कीं रसपरिपाक पर विशेष भ्रयास किया 
गया 1 हम जवब्र-चम्पूरामायणर्मे ~ 


“अथ वीचीचयन्छुन्नविगन्तगगनान्तरा । शशाङ्कदङ्खसंभिन्नतारामौ क्तिदन्तुरा ॥ 
तरङ्गाङक्टमात्तण्डतुरङ्गायासितारुणा ।. फेनच्छुन्नस्वमातङ्गमागणग्य्मवासवा ॥ 
आविः शाखाशिखोन्नेयनन्वनदुमकर्षणा। एको दकनभोमाग दिङ्सरढदिवसेश्वरा ॥' 
पते हः तब; हतात्‌ माघक्ी.कविता याद्‌. पड़ने खगती है- 
'दधत्सन्न्प्ररणम्योमस्पुरत्ताराजुकारिणीः.1 द्विषद्‌ द्वेषो परक्ताङ्गसङ्किनीः  स्वेदतिप्रषः ॥ 


[ ¢ ] 
| . ` कलुदविकन्धावकत्रान्तवांसरुढधाधिवासया 1 ` 
` मुखामोदं मदिरया .कृतानुज्याधसुद्धमन्‌ ॥ ` 

ततः सपत्नापनयस्मरणाचुशयस्फुरा । 

शोष्ठेन रामो रामोष्ठविम्बचुम्बनचुन्ुना ॥ 
जर जव हम प्रसादुगुणकां भवाह पाकर उसमे अवगाहन करते हँ जेसेः- ` 
'कान्तारभाजि मयि केकयराजयुज्याः काकंशय कन्दकितिया दछितस्य वाचा । 
तातस्य कोकदहनकपितं शरीरं मातसूवया नलु ` कदाचिदुपे्ठणीयस्‌ ॥ 
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कल्याणवादसुखितां . सहसेव कान्तां 
कान्तारचारकथया . कट्ुषीचकार । . 
अम्मोद्नादसुदितां विपिने मयूरी 
; सन्त्रासयन्निव धनुध्वनिना पुकिन्दः ॥' 
; उस समय रेखा कगता है कि हम कालिदासका रघुवंश पढ रहे है- 
“सा दुर्निमित्तोपगताद्विषादात्सद्यः परिम्कानयुखारविन्दा । 
, . राज्ञः शिवं स्तवरजस्य भूयादित्याचचक्ते करणेरबाह्यः ॥ 
= ग %९ 
८कृल्याणदुद्धेरथवा तवायं न कामचारो मयि शङ्कनीयः । 
ममेव जन्मान्तरपातकानां विपाकविस्मूजंथुरप्रसद्यः? ॥ ` 
9६  »# ९ 


च 
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'सन्तरस्यं पूव॑मसुतस्तव बन्धुरेष भेजे यथाद्रिमकुतोभय्ण्यमूकम्‌ । ˆ . - 
भत्ता भमायमपि राम्रेरभेययं प्राघ्ो मदीयहदयच्छुकमददुरगम्‌ । 


इस श्छोकमें 'तवबन्धुरेषः' मं जो पच्लपातकी तथा हद्यको 'अद्विदुगं कहने.मं 
जो न अभिव्यज्जना है बह दयक छ ेती हे । तारा रामको खरकार करं 
कह न्स । 
, (नाहं सुकरेतुतनया न च सप्तसाखी. वारी न च त्निमुवनप्रथितप्रभावं 
, -तारास्मि वज्रहद्या विशिखेरमे्ा धन्वी कथं भवति राघवं मामविद्धा ॥' 


` ` कविता जहौ तक हद्यपक्तक्ा सम्बन्ध ह जरो अत्यधिक सफला, 
भिटीः हे, आप देख, बारी मारा गया हे, उसकी खी तारा रामे कहती हैः . .. 
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अपने भरार्णोको-पतिके `वियोगमे ञ्र्सती इद आत्माको-अतिशीघ्र युक्ति 
दिलानेके छिये वह रामको खरकार रदी है, कितनी दवभरी लकार है यह । जव 
खरकारनेसे, माथना करनेसे, या जन्य भ्रकारकी उस्ियोसे काम होते नहीं देखा, 


चव उसने रामको खग्ध करके छोड़ दियाः-- , , 


“दितिपतितनयानां हन्त गभंश्वराणां किञ्च निरवधि मौरध्यं शौयंवजन्मसिद्म्‌ । ` 
मम हदि निरपाय वत्तमाने कपोन्दरे रघुवर यदृमुष्मै निष्ठसे चापपाणिः ॥» 
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` वणनकी सुन्दरता देखने की इच्छा टो तो आप अरण्यकाण्डका हेमन्तवर्णन 
तथा न्द्रकाण्डका सायं वणेन दं । किष्किन्धाका वरष॑तुवणन भी बड़ा 
मनोहर है । | पप | 
जरां तक भोजकी रचना हे वटं तक खुन्दर है इस बातका संदेह शरद - दूर हो 
जाता हेः जव हेम रङ्काकाण्ड पढ़ना प्रारम्भ करते हँ । आरम्भं ही चन्द्रोव्यका 
वणंन इतना सुन्द्र इभा है कि यह मोजकी रचनो है या क्रिसी दूसरेकी यहं पता 
दी नहीं ऊगता हे । मेरी समक्षम जिसी तरह कादम्बरी पूवांदधंकी ` रचना ओौर 
उत्तराद्धकी रचना में अतिशय साम्य है उसी तरह रामायण चम्पू `सुन्द्रकाण्डान्त 


-माग तथा रङ्काकाण्डमें साम्य है । यह भोजका सौभाग्य था द्धि उन्हें इस तरहका 
शिल्पी मिरु गया । | ४ 


` यद्यपि मोजकी माषामें की-कदी व्याकरणक अद्वय हे जिने मैने टीका 
भकाशित कर दी हे, तथापिं बह देसी वात है ` जिससे किसी. ` कविका 
गीरवे बदता घटता नहीं है! भाषाका परिमा्जन यदि हे तो अथ॒द्धियोके होने भरसे. 
इद्धं बनता विगद्ता नहींहै। ` ` `` ` | 


रामायण का आद्र तथा पदानुस्रण 


¦ .भोजराजने.भपने इस चम्न्थमें रामायणका वडाः आदर किया है, कथांशमें 
वेः तनिक भी मेद्‌-नहीं चाहते थे, काण्डानुसार कथाका विन्यास ` रामायणद्धी ही : 
तदह रसा गया है, इतना ही नही, उन्हनि चम्पूरामायणके भतिकाण्डमे आदिम . 
श्कोकोकी रचना रामायणके उस काण्डे पथम शलोकका आ दि अंश देनेका भयास्‌ ; 
क्या हे,उदाहराणयं देखे, :, ~ = घ 
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वादमीकिरामायणः ` ` चस्पूरामायणः न 

"गच्छता मातुर्कुरुं भरतेन तदानघ । त दशचरथेन निचतिम्‌ 
निस्यदानरुष्नो नीतः प्रीतिषुरस्छृतः॥ इत्या | 

धो ( अयोध्याकाण्ड ) ( अयोध्याकाण्डः ) 

परविश्यतु महारण्यं दण्डकारण्यमाप्तवान्‌ ॥ रविश्य विपिनं महन्तदनुमेथिली- 
रामो ददश दुधषस्तापसाश्रममण्डकस्‌ ॥ चल्लमोः इस्यादि । 

( अरण्यकाण्ड ( अरण्यकाण्ड } 


च 9 9 भ कि भि मः को 9 क कम 


वतां दुष्करिणीं गत्वा पञमोस्परक्षषा्कम्‌ । सतां सतां इद्धिमिव भसन्ं _ 


रामःसौमिन्निसहितो विरुकापाङ्ङेन्दियः॥१ पम्पां वियोगञ्वरजातकम्पः 


( किष्किन्धाकाण्ड ) ( किष्किन्धाकाण्ड) 


श्ततो रावणनीतायाः सीतायाः श्ुकर्शनः। (ततो हनूमान्‌ दश्कण्डनीतां 
इयेष पदमन्वे्टं चारणाचरिते पाथि ॥" सीतां विचेतुं पथि.चारणानामसूः 

( स॒न्दरकाण्ड ) . ( खन्दरकाण्ड ) 

लष्काकाण्ड तो भओजका. बनाया ही नदीं हे, शेष पांच काण्डम भोजने रामायण 

का आद्र उसके पदोसि अपने भकरर्णोको. भरारम्भ करके दिखखाया हे, बारूकाण्डमें 


० ठ = कक 


केवर इस नियमका ग्युत्रम. इभा हे, क्योकि उसर्मे नमस्कारादि नज्रताप्रद्शन- 


पर्यन्तव्यापारेमिं दूसरी तरहक शब्दोका प्रयोग आवश्यक हो गया था । 
इस सादश्यालुसरणके अतिरिक्त जहौ तर्हा आप मावसाम्य भी पायेंगे । उसे 


हम रामायणका आद्र मानते है, कविकी अदाक्ति या चौोयं नहीं मानते, कयेहि , 
जो कवि इस तरहका सुन्व्र काव्य बना सकता है वह उन साधारणसे भावों ` 
की चोरी करेगा, या उसके छियि रिक्तकोश हो जायगा यह बात अच्छी 


नहीं जचती है, जो वसन्त नाना प्रकारके कूर लिखा सकता है वह पत्ते उधार 


क्यो रखेगा १। 
पाजाल्लोचन 
इसमे पा्रोको नयारूप नहीं दिया गया है, रामायणके पात्रः अधने २ रूपमे 
ही दियेः गयेः दै । रामायणकेः पान्न इतने' भरसिद्ध दहै कि उनकी आलोचना 


अनावश्यक है. इस: सम्बन्धर्मः इतना, ओौरः जानना चाहिये क्रि जब. कवि रसप्रकषैः 


सृष्टि तथा किंसीःवरिशेष चमस्कारकी उत्पत्तिके किये कथा मेद्‌ उत्पन्न करते है उस 


समय कविकर्पित पात्र चरित्रका भाकोचन कविचमत्कारकीः रष्टिसे आवश्यक 








| १३ ] 


जाता हे । जेते भासने रामायणकी कथाके आधारपर प्रतिमानारक नामक रूपक. 
छिला, उसमें उन्हनि रामायणकी कथा अपनाई, परन्तु कुदं परिवर्तन. कर दिया है 
जसे सीता अपनी सखीके हार्थोसे रेकर वर्छरूधारण करती है ओर राम उसको 

चर्क्‌ पहनते देखकर स्वयं भी वल्कर पहननेको रुरच उरते हे, यह कथाभाग 
भासक कल्पना दे । इस तरह की जौर कठ्पना्े मा की मई है, जैसे पतिमागरमे 
सखतराजार्ओष्धी मूत्तिरयोका रखा जाना 1 इन परिवत्तनोषे हो जानेसे 
पात्रोकि चरितकी आङोचना करनेसे यह वात समञ्च जाती है कि कविने जो 
परिवत्तन क्रिया ह उससे पात्री क्या विदयेषता निखार पासकी है या क्या विरोषता 
दिप गद हे । यही पात्नाखोचनके भयोजनके रूपमे का जासकता है । चम्पू- 
रामायणके पार्त्रोके चरिते कोई परिवत्तंन नहीं क्रिया गया है । रामायणम उनके 
चरित जो कमी वेशी है उसे ही ज्यो का त्यों रख दिया गया हे इस ल्ि यँ 
पार््रोकी आलोचना नहीं की गह हे । 


कथासार 


रामायणकी कथा इतनी प्रसिद्ध हे छि उसका सार छ्िखना अनावश्यक डे । 
हिन्दू ही नदी, सभी भारतवासी रामायणकी कथासे पूरा परिचय रखते ह, 
रामायणका कथासार छिखकर समय तथा स्थान दोर्नोकी बरबादी करना इट नहीं हे 


चस्पूरामायणको टोका 

चम्पूरामायण युद्धकाण्डान्त ागपर रामचन्द्रडुेन्द्र नामक एक पण्डिती 

टीका है, जो अपनेको शाण्डिर्यगोत्रकोुण्ड पण्डित तथा गङ्गाका पुत्र बताते छै, 

इससे अधिक परिचय उनका युषे नहीं प्राक् हो सका हे । टीका खाधारणतः विस्तृतः 

है, रामायणके भसङ्गोको उद्‌ त करे तुखनाके छ्यि काएी अवसर उपस्थित स्वि 

गये है, कोष अरङ्कार आदिका भी काफी ाम्रेडन किया गया है फिरमी नँ इस 
टीकासे सन्दष्ट नदीं हँ । कारण निम्नङिखित ह - 

९. इन्होनि पाठको सुधारन्छ्ा द्ध भी यत्न नहीं किया, जो पाया उसी पर 

टीकाकर दी दै। 

२. टीका ङु एसी आआकूक वातं छिखी गर है, निवसे साधारण पाठक ही 

नही, कोद भी विद्वान्‌ रमर हो सकता हे । 

३. टीकार्मे कष्ठ पेते व्याकरण विर्द्ध॒ भयो क्रिये गये है जो बहुत भविक 

खट्कते है । 

२ अ० रा० 
















१ । 
क कामु पाठसेद्‌ | ताः 
° “ मूलगन्थके पाठको ठीक करनेकां प्रयास कभी नहीं किया रया था । यद्यपि 
निर्णयसागरढे नव संस्करणमें छानवीन करके टिप्पणी पारठोके मेद्‌ दिये गये हैः 
परन्तु मूके रूगाये जानेवाङे पार्योपर किसने इच ध्यान नहीं दिया 1 फकतः 
पाठकी इटि बहुत ही अखरती थी । क 
क तीक ५ भरस्तुतरीका ` 


। ` सने यथामति विचार अने शक, नामक यह्‌ संसछृत-दिम्दी टीका छिखी ह, 
। इसमे पाठको यथाराक्ि शद्ध करके तदनुसार टीका छिखनेका प्रयास किया गया 


हे । मै जानता ह किः सत्र हमारी कपना दीक ही नहीं इं होगी, दन्तु साथ ही 
` दंखको विश्वास हे कि मेर दवारा किये गये पाट्शोधनसे कविकी आप्माको चोट नहीं 


॥ 





)  टीकासे काभ उडा्वेगे । 


, बयो कि कविताकी दृष्िसे उपयुक्त तथा संभवी पाठको ही मैने स्थिर किये 


 ै। पाठ्कगण देखेंगे कि मेरे द्वारा :स्थिरीृतः पाघ्मं युराने पाटकी अपेत्ता क्या 


य्या + दी £ 1 
„ अन्ते से डधेन्रकी दीकादे भरति भपता आभार त्रिना जताये नदीं रह सकता 
ई निसने युके इस अन्थकी टीका सं बड़ी सहायता दी 1 आदा है पादकगण मेरी 


1 ०४1 दाचन मजः 


भ ` ऋ क ` र = अवक. शक, कव ॥ 


१ 





प्रकाशा रीकोपेतम्‌ 


बालकाण्डम्‌ 
लदचदमी तनोतु नितरामितरानपेश्ष- 
मङ्िद्रयं निगमशाखिशिखाभवालम्‌। 
हैरम्बमम्बुरुहडम्बरचौयंनिष्नं 
विन्नाद्विभेदशतधारधुरन्धरं नः ॥ १॥ 
भूतेशे नियमाय मोनिनि गते दूरं कचिन्नन्दिनि 


म्टाने वारिधौ तथाऽखतञ्चुजां सिन्धौ अयन्सयां कधस्‌ 8 

यस्मिन्‌ हैमवती बबन्ध सकलां मावाञुवन्धोद्धुरां 

चेतोडृत्तिमसौ कृषीष्ट कुररं देवो दविपेन्द्राननः ॥ 4 ॥ 

शरद्धानतेन शिरसा पितरं मधुसूदनम्‌? । 

सुं “जयमणि' चाहं भ्रणमामि युनः पुनः ॥ २॥ 

भ्रीभोजदेवकविता-भावानवबोधवद्धवैसुर्यान्‌ ! `. 

मन्ये कतिचन बाखान्‌ भोत्साहयिता भकाशोऽयस्‌ ॥ ३ ॥ 

` कविताप्रणयनभ्रावीण्यसमावजितसकरूोकस्य कविजनादरक्पिता्थरा दित 

पराघतप्रसिद्धेचित्रकाव्यभ्रियस्यापि खष्टविचित्रकाव्यस्य महाराजभोजदेवस्य चस्पू- 
रामायणं नाम रामाधितं चम्पूकान्यमतिमधुरवर्णविन्यासार्थराशि चेति परस्यातः 
मेव सुधीषु, यस्यायमादिमः श्छोकः- रच्मी'मत्ति। निगमाः वेदाः त एव शाखिनो 
बक्ताः ( सुक्स्यादिफरम्रदप्वेन ब्रस्वारोपः ) तेषाम्‌ शिखाः मूर्डदेका वेदान्ताः 








१. श्युतराम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


्‌ चम्पूरानायणम्‌ 
तासाम्‌ भरवारुम्‌ नवपर्कूवरूपस्‌ वेदान्तवे्यमित्यथः ॥ वेदरूपड्रस्य शिखा वेदा- 


। 
4 
॥ 
1 
= 


न्तास्तत्रस्यं भवार भवद्‌ गणेकचरणं चरितवेदान्तत्वेन वेदान्तवेद्यसुक्तवाच्‌ कविरिति ` 
वोध्यम्‌ । अम्डुनि रहन्ति प्रदुरम॑बन्तीति अम्बुरुहाणि पद्यानि तेषाम्‌ उम्बरः , 
सौमाग्यदुर्षस्तस्य चों अपहरणे निश्च आयत्तम्‌ कमलकुरुसौन्द्यंगवापहारीति | 
` खसुदितार्थः। विघ्नाः प्ष्यूहाः एव अद्रयः पवतास्तेषां मेदे पाटने इहातधारशुरन्धरम्‌ ` 
वन्नखमानसखारम्‌ हेरम्बस्येदं हेरम्बं गणेशसम्बन्धि अदिघ्दवयम्‌ चरणयुगक्म्‌ नः 
अस्माकम्‌ कदमीम्‌ सिद्धिखस्पदम्‌ नितरास्र॒ अस्यथ इतरानपे्तम्‌ सहायकान्तर्‌ ' 
निरपेक्षम्‌ यथा स्यात्तथा तनोतु विस्तारयतु । वेदान्तशाखिश्ञाखाग्रवारूभूतव्वेब ` 


गणेशास्य वेदान्तवे्त्वोकस्ेश्वररूपतयाऽभीष्टभदत्वं, विच्चाद्विभेद्स्य वञ्जसाध्यत्वेत 


तन्न वञ्समानसारस्वं भ्रस्याययितु भुरन्धरान्तं विशेषणम्‌ इतरानपेक्ततवोक्तय । 
सहायकान्तरनेरपेच्येण सामथ्यातिशयध्वनिः, एवंसति यद्ूणेश चरणं वेदान्तवेयस्‌) 
कमङङ्करुकषोभादर्पापहारि, विष्ननिराससमथंञ्र तन्मादशां रुचमीं तनोव्ि्यथः। 


श्रवारो वर्कुकीदण्डे विद्रुमे नवपर्ख्वेः (अधीनो निघ्न आयत्तः (आडम्बरोऽख् 
संरम्भः विघ्रोऽन्तरायः भस्युहः› “शोभासम्पत्तिपद्मासु कचमीः श्रीरिति कथ्यते दूति 


सर्वत्र ते ते कोशाः। आशीनामात्राद्कारः, “आशीनांमाभिरूषितवस्तुनः शासनं ¦ 
मतम, इति तल्कक्षणात्‌। स चोपमारूपकाभ्यां संसृज्यते । इृच्ययुभ्रासश्च शब्द्‌" 
छङ्कारः। अत्रादौ रचमीब्दप्रयोगाद्वणगणादिशद्धरभ्युचयः 1 वसन्ततिरकं इत्तमु | 


'उक्त बसन्ततिरुकं तभजा जागो गः, इति च तल्तणम्‌ ॥ १ ॥ 


वेदरूप वृ्षकी शाखाओंसे व्याघ्र अर्थात्‌ वेदान्तप्रतिपाथ, कमक्के सौन्द्यदर्पको दूर | 
करनेवाला ओर विष्नरूप पर्वरनोके भेदनम वज्जके समान सामथ्यंशाडी, भरी गगेश्चजीत्र 


चरणद्वय स्तन््ररूपसे अच्छी तरह दमाय सिदिस्म्पतका विस्तार करे ॥ १॥ 
उच्वेगंतिजगति सिद्धयति धमेतग्ये- 
त्तस्य भ्रमा च वचनेः छृतकेतरेेत्‌ | 
तेषां प्रकाशनदशा च महीसुरेश्चे- 
त्तानन्तरेण निपतेत्‌ क जु म्मणामः ॥ २॥ 


| गति 


उन्वेगिति । जगति संसारे उच्चेर्गतिः स्वर्गादिप्राधिकन्तणासिद्धिः धर्मतः 


| 
< 
4 
| ९ 
३ 


# - 


वेद्वि हितेष्टलाधनताकात्‌ ञयोतिष्टोमादिक्रियाकङापात्‌ सिद्धयति प्रादुरभ॑वति चद 


यदि, तस्य धस्य प्रमा यथार्थन्ञानन्न छतकेतरैः नित्येः वचनैः वेदरूपैशेव्‌ 


तेषाम्‌ छतकेतरवचनानां प्रका्नदसा भरकटीकरणमू महीसुरैः विप्रश्चेत्‌ , तार्‌ 
विप्रान्‌ अन्तरेण विना मल्प्रगामः सम मणिः नु निपतेव्‌ छत्र गच्छेत्‌ १ संसारे ४ 


गाचुत्तमफङकामो यज्वाधीनो यज्ञादिधमङ्ृ्यरकाशो वेदाधीनो घेदानां ॥. | 


बरह्मणाथीन इति तस्मणामस्योचित्यसिद्धिरुक्ता । स्वगादिफङकाभस्य स्वार्थं 





वालकाण्डम्‌ ड 


सत्साधने परम्परयोपयुञ्जानानां ब्राह्मणानां परणस्यत्वमाव्मदितसाधनमिति तदर्थायाः. 
भन्तः सवाभाविक्यं परदरितम्र्‌ । वेदानां कृतकेतर्वं निरयतया-तदुक्तम्‌--अनादि- 
निधना नित्या वागुत्खष्टा स्वयं सुवा । आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः पबरत्तयः । 
“ऋचः सामानि जजिरे" इत्यादौ जनूधातोः भयोगस्तु पकाराथ वोध्यः 1 वेद्परकाड- 
। कत्वेन बाह्मणानां पूर्यस्वसुक्तं महाभारते-्देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं तु दैव- 
। तस्र । ते मन्त्रा बाह्मणाधीना ब्राहणो मम देवतम्‌ 1 एकावल्यलङ्कारः यन्न विशे- 
पणभावः पूर्वं पूं परतिकरमेणेव । अजति परस्परमेषाऽड्छृतिरेकावरी कथिताः # 
त्तं प्रागुक्तमेव ॥ २॥ 
| यदि संसारम स्वगादि उत्तम फ ज्योतिषटोमादि धर्मकायंसे ही हो सकते है ओर 
यदि उन धम॑काययौके निवैचन वेदसे ही फ्यि जा सकते दै तथा यदि उन वेर्दोका 
। भ्रकाश ब्राह्मणों दारा ही दता हे तो फिर उन ब्राहम्गोको च्छोडकर मरा प्रणाम किसके 
परास्त जाय १ अथात्‌ मै उन ब्राहमर्णोको भणाम करता हँ जिरन्होने उन वेदोको प्रकाशित 
किया जिन वेदोके द्वारा धर्मका रूप स्थिर किया जाता दै ओर उस धर्मक सहायतासे हमें 
। स्वगादि सिदधिरयाँ प्राप्त होती है ॥ २॥ | 
गदया युबन्धरसमिभ्रितपदसक्ति- 
४५ कलिते 
हया हि वाद्यकलया कलितेव गीतिः। 
तस्मादधातु कविमागे जुषां सुखाय 
चस्पृभ्रबन्धरचनां रसना मदीया ॥ ३॥ 
गथानुबन्धेति । गद्यम्‌ इत्तबन्धोञ्छितं पदकद्म्बकस्‌ , तस्यालुवन्धः भवन्ध- 
। गतपद्यमध्ये सचचिवेशस्तेन यो रसः काग्यङतास्वादविशेषादमाऽऽनन्दस्तेन मिभिता 
। मिक्ता या षच्सुक्तिः पञ्यरूपं सुभाषितम्‌ खा वाद्कख्या वीणादिवादनरिख्येन 
। कछिता उपपन्ना गीतिः गानकमं इव इवा इद्यहारिणी भवतीति शेषः । तस्मात्‌ 
। ( बत एवमलो हेतोः ) मदीया रसना जिद्धा कविमार्ग्पां कविवर््मानुवसिनास्‌ 
। सुखाय जानन्दाय चम्पू्रवन्धरचनां चम्पूनामकप्रवन्धकाभ्यग्रभेदनिमांणं दधातु 
 करोवविस्यथः। यतो ग्यमिश्रा पदयावी वाद्यायुगता गीतिरिव रोकहदया- 
। नन्दजननी ततोऽहं कविमार्गाजुगामिरोकससुदयानन्वयुदञ्चयितुं चम्पूकाग्यं करो- 
| मीत्यथः। कटारिर्पे विबद्ध" 'य-पद्यात्मकं काम्यं चम्पूरित्वमिधीयतेः इति च ¦ 
| धूर्राधं उपमालङ्कारः ॥ २ ॥ 
। _ गक सम्बन्ध होने से परयपक्ति्या उती भरक्रार आनम्दभरदं हो जाती हं जैस 
| वाय्रोकी सहायतासे गानवि्ा अधिक चमत्कारप्रद हो जातो हे, अतः कथि. 
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१. ^भनुवद्ध शति पाठान्तरम्‌! २. भवदा इति पाठान्तरम्‌ । 


४ चम्पूरामायणम्‌ | 
| 


मामके अनुसरणमें गे लोर्गोको मानसिक छंख ब्रदान करनेकी इच्छसे दमाय रसना ` 
चम्ूप्रबन्धके निर्माण की चेष्टा करेगी 1 ३ ॥ | | 
| बाल्मीकिगीतरयुपुगवकीतिलिशे- १ 
| स्ति करोमि कथमप्यधुना बुधानाम्‌ । ( 
गङ्गाजलैभबि भगीरथयलनलब्धः 
किं त्पणं न विदधाति नरः पितृणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
वाल्मीकी तिति । वमीकस्यापत्यं पुमान्‌ वाल्मीकिस्तेन गीता उपवणिताये 
रधुषुङ्गवकीत्तिखेक्ा रामयशञःस्तोमास्तेः' अना इदानीम्‌ कथमपि महता ` यत्नेन 
डुधानाम्‌ पण्डितानाम्‌ दृतिं करोमि _ आनन्दं समेधयामि 1 तत्र दृ्टान्तद्युपन्य- ` 
तल्यति--ङ्गाजलैरिति। सवि ष्रथिवीतङे भगीरथयत्नरब्धैः भगीरथभयासासावििः 
गङ्गाजखेः मगीरथीपयोभिः नरः कोकसामान्यमर किं पितृणाम्‌ स्वपूवंजातानाम्‌ 
तर्षणम्‌ निवापाञजकिदानात्मकम्‌ न विदधाति न करोति । अयसारायः--यथा 
अगीरथः कपिल्यापष्ठ्टस्वपूर्वजलोको द्वाराय महता प्रयासेन तपस्तप्त्वा सुदि ` 
गङ्गामवातारयत्तस्यासलन्धगङ्गापयसा च यथा रोकाः स्वपितु स्तपयन्ति, तदू 
दात्मोद्धाराय वादमीकिर्बह्यरोके यच॒ङतकोरिभ्रविस्तृतं रामचरितं सङ्धिप्य प्रण 
तवौस्तनैव चरितेनाहमपि कवीञ्ुभूदुरनोपहास्योऽस्मीति भावः। सुने्वास्मीकिि । 
ब्ह्मवैवतते भोक्तम्‌--“अथाव्रवीन्महातेजा बह्मा रोकपितामहः । वर्मीकप्रभवो यः | 
स्माततस्मादवाल्मी किरिस्यसौ ॥' ुङ्गवपदयुत्तमार्थम्‌ , तदुक्तं वैजयन्त्याम्‌--श्रेष्ोचाणौ 
तु युङ्खबौ । अत्र वेधर््येण द्टान्ताटद्धारः- “यत्न वाक्यद्वये विम्बभ्रतिविम्बतयोः 
च्यते । सामान्यधर्मा वाक्यज्ञैः स चान्तो निगदतः इति तल्लक्षणात्‌ ॥४॥ ` 
मै वारमीक्रि सुनि द्वारा वर्णित रघूत्तम रामचन्द्रके चरितसे श्स समथ किं 
रकार पण्डितो की तृतिका प्रयत्न कर रहा ह क्या मगीरथके प्रयत्नोँसे धराधाम ए 
लाई गईं गंगा के पावन जठ्से जनता अपने पूर्वजं का तथै नहीं किया करती है १॥४॥ 
वाचं निशम्य भगवान्‌ स तु नारदस्य | 
प्राचेतसः प्रवचसां प्रथमः कवीनाम्‌ | | 
ध्यन्दिनाय नियमाय महषिसेव्यां | | | 
पुख्यामवाप तमसां तमसा निहन्त्रीम्‌ ॥ ५॥ - 
-वाचभिति । सः भ्रसिद्धतणःप्रभावः प्रवचसामस्‌ प्रगल्भगिराम्‌ कवीनाम्‌ व्यासा 
कतिजनानाम्‌ मथमः आद्यगणनीयः भगवान्‌ स्वसामर्योपपन्नः भाचेतसः वास्मि 


५ 
¶ 





[ति 1 गी 


१. जनः इति पाठान्तर. । २. 'अथः इति पाठान्तरम्‌ । 


वालकाण्डम्‌ ५ 


नारदस्य तदाख्यस्यषेः वाचं गिरं कविकर्मणे प्रेरयिन्नीस्‌ निस्य श्वा तमसा 
निहन्त्री अक्ञाननिवारणीम्‌ पुग्यास्‌ पदिन्नावगाहास्‌ सहर्पिसेन्यास्‌ ऋषिजनोप- 
गम्यासर्‌ तमसास्र॒ तदास्यास्र नदीख्‌ माध्यच्डिनाय दिनसध्यसखाध्याथ नियसाय 
स्नानादिनियतव्यापारकरापाय अवाप भाप । भगवदि नारदे मेरणावाक्यान्य- 
भिधाय निचत्ततचने तदीयवाक्षयं निस्य सगवान्‌. वाल्यीकिर्मघ्यम्दिनावसरभाछच- 
स्नानसन्ध्यादिकर्मकत्तमाश्रमपरिसरभ्रवाहिनीं पविन्रपानीयां तससां नास नदी- 
सापदिस्यथेः। अश्न शसः" इति तच्छब्दो यच्छब्द नापेरते, ठस्य रसिद्धाधंत्वात्‌ , 
तथा चोक्तं काव्यश्रकाशे--भक्रान्तसिद्धाजुभूताथंकस्तच्छुब्दो यच्छब्दो पादानं नापे. 
तते इति । भरधेतसोऽपत्यं भाचेतसः वारमीकिः, तदुक्त -्ाचेतसरू्वादिकविः 
स्यान्मेत्रावरणिश्च सखः । वाल्सीकिश्च' इति ! नराः जीवास्तेषामिदं नारमक्ञानं चति 
खण्डयति श्रीनारायणनासोपदेशेनेति नारद्‌, तदुक्तं नारदीये--“गायन्नारायण- 
कथां सवंोकभयापहास्‌ । नारदो नाशयन्नेति चृणासन्ञानजं तमः इति! माध्य- 
न्दिनिपद्युस्प्तियंथा--“सध्याह्वाचि मध्यन्दिनाव्द षदोस्सादिषु पठितः, इति 
केचित्‌ । न्यासकारस्तु “सध्यश्ञव्दस्य मध्यन्दिनादेश्षो मवार्थभत्ययश्च स्यात्‌" इति 
मोक्तवान्‌ । अन्र तमसां तमसामिति व्यञ्जनधितयस्याच्या बृत्यजुप्रासो नाम 
खब्दार्ड्कारः 1 अन्यरखमानस्‌ ॥ ५॥ 

रगद्भरचनाप्रवीण कवि्याके अभ्रगण्य सहपिं वादमीकिं नारदकी बाति सुनकर 
मध्याहवकत्तव्य स्नान, सन्ध्या आदि कार्य करनेके ल्य महधियो दारा सेवित तथा 
पवि्तोा होनेके फारण सकर अज्ञानको दूर करनेवाली तमसाके तरकी ओर चङे ॥ ५ ॥ 

तत्र केचन फोड्मिथुनादेकं पञ्चशरविद्धमपि व्याधेनातविद्धं निध्या- 
यतो बद्धाुकम्पस्य भगवतो वाल्मीकेवदनारषिन्दाच्छन्दोमयी काचिः 
देवं निःससार सरस्वती । 

तत्रेति 1 तन्न तमसातीरभ्रदेशे पञ्चशशराः वाणाः यस्यासौ पथ्चश्चरः तेन विद्धम्‌ 
छताघातमर्‌ अपि काममोहितमपीस्यर्थः। व्याधेन छव्धकेन अनुविद्धस्‌ प्रहतम्‌ 2 
कोच्लो वकबिरेषस्तस्य मिथुनम्‌ युगम्‌ दम्पतिरूपम्‌ तस्मात्‌ कञ्चन एकम्‌ 
पुमांसम्‌ निभ्यायतः काममोदितदक्ायामन्तरैवापराधं हन्यमानं ऋौञचं सालकम्पं 
पश्यत इत्यथेः। बद्धालुकम्पस्य उदितदयस्थ भगवतः सामर्ध्यसाङ्िनिः वास्मीकेः 
तदास्यस्य्षैः वदनारविन्दात्‌ कमलोपममुखात्‌ काचित्‌ छन्दोमयी लोकिकानुष्टुष- 
चन्दसा निबद्धा सरस्वती वाणी एवं भोक्छमकारेण नि्ससार निश्चकाम । कामस्य 
पञ्च शरा उक्ता यथा--अरविन्दमशोकं च वृतं च नयमटिलिका 1 नीरोत्परु च 
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९. भश्चद्यरानुषिद्धम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


‰ 


कि 


(4 नवम्पूरामायणम्‌ 


॥ 
। 


| 


पधे पञ्चबाणस्य सायकाः । “कामः पञ्चकारः स्मरः €्याधो खगवधाजीवो सखयुः 
दन्धकश्च सः, “नि्ंणनं त्‌ निध्यानं द्चनारोकनेचणम्‌› इति सवत्रामरः । वद्नार्‌ , 
विन्दशब्देवदनारविन्दभिदेद्युपमितसमासो न तु वदनमेवारविन्दमिति रूपकस्थ- | 


ीयः समास आश्नयणीयस्तथाऽऽश्रयणे अरविन्दस्य म्राघान्यप्रतीतौ;ततः सरस्वत्या | 


निर्गमोक्केरयुक्तत्यापातात्‌ 


बँ तमसाके तटपर कामपीदित करौन्नमिथुनमेसे अन्यत्तरको व्याध द्वारा आहव | 
होते देखकर दयाहुत सगवान्‌ वादमीविके कमल्मुलले श्स मकारक अङौकिक न्दोदद 


बाणी निकल आई । | | 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्लमगमः शाश्वतीः समाः । 
यत्क्ोड्धमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ।। ६ ॥। 


मानिषादेति । हे निषाद, त्वं शाश्वतीः खमाः बहून्‌ संदत्सरानू भरतिष्टाम्‌ स्थिर 
परणनङूपाम्‌ मा गमः न ्रपलुदि, यत्‌ यमात्‌ ऋरौमिथुनात्‌ एकम्‌ कर्वदस्पतयो 


षये पुमांसम्‌ काममोहितम्‌ रिरंसुम्‌ अवधीः हतवान्‌ असि 1 केचित्तु, अमगम 


इति च्चि्वाऽमेस्यस्य न मा रुचमीयस्येति व्रीहिं चास्थाय अरम" इत्यस्य ८हतः 


माम्य" इत्यथ वर्णयन्ति, तेषामयं श्रमश्च माङ्योगे जडागमनिषेधभावनया पोष्यते। 


सोधयि 


तत्र तु छान्दसत्वसपि कल्पयिस्वाऽडागमः तुं शक्यत इति तथच्छेदानुसरण 


नातीव भ्रयोजनश्चालीति वोध्यम्‌ । 


द्यारोः कमपि कृथा हन्यमानं द्वा हन्तरथैता्सनिरनुक्रोशमावग्रभवोऽनिष 
प्रयोगो दैनन्दिनिव्यवहारलभ्य इति जानन्त्येव सुधियः। परे तु- 


कामनासूुचकवाक 


(\ 
चे 


श्छोकेऽन्र वाल्मीकिवर्णयिष्यमाणरामचरितस्यापि संचिप्य समावेशोऽन्न मन्यरे। 
तेषां मतेऽयमर्थः-मा कचमीः निषीदति आधिता तिष्ठति यत्र सः मानिपदर 
छचमीनिवासस्तत्सम्बुद्धौ मा निषाद श्रीराम, त्वं शाश्वतीः समाः चिरकारपयन्तस ॑ 


प्रतिष्ठाम्‌ खोकादनादिस्वगुणगणोपाजितं यशः अगमः अवाप्नुहि, यद्‌ यस्माद्‌ 
ज्वा रा्सी केकसी तस्या अपस्यं पुमान्‌ कोचः रावणः, एवमेव करौड्ची मन्द 
तयोर्मिथुनात्‌ काममोहितम्‌ कामोदरेकवरेन रोकोपद्वाविणं रावणम्‌ अवधीः ह 
वान । अत्राकषीः भयुऽ्यते, साधुकारित्वाद्रामस्य । कुञ्‌ गतिकौटिल्यादपीमावयो 
इति धातोरचि चछा । शाश्वतीः समाः इत्यत्नात्यन्तसंयोगे द्वितीया । स्पष्टमन्यत्‌ 
 रेनिषाद, तू बहुत दिनो तक जीता नटीं रदेग तूजे इर कामपरा! 
क्रौञ्रदम्पतिरयोमेसे एक कौ मार दिवा हे 1 ६ ॥ प | 

तदनु समयोचित्रःयं निवैत्यै स्वाश्रमं भ्रति गतवति भगव 
वाल्मीको । 9 


१. स्वाश्रममुपगतवति सतिः इति पाठान्तरम्‌ । 









बालकाण्डम्‌ | ~ 


तदन्विति । तदृजु भमानिषादेःति । च्छुन्दोमयवागृष्याहाराव्‌ परतः समयोचित- 
छस्यं मध्यन्वि नकन्तव्यं सन्ध्यावन्दनादि निर्वस्यं समाप्य स्वाश्रमम्‌ स्वोरजम्‌ भरति 
गतधति निटृत्ते भगवति वाल्मीकौ तदाख्यया भसद्धे सुनौ ८ बरह्माऽऽविरासीदिस्य- 
मरेतनवाक्येनान्वयः ) 1 

श्सके वाद मध्याहकाटिक कायं समाप्त कर वाल्मीकि सुनि सपने आभममें 


लोट भये । 


वाणीषिलासमपरत्र कृतोपलम्भ- 
मम्भोजभूरसहमान इवाविरासीत्‌ । 
आभाति यत्छृतिरनेकविधप्रपच्च- 
व्याजेन्द्रजालविधिसाधकपिच्िफेव ॥ ७ ॥ 

वाणीतरिलासमिति ! अग्भोजभूः कमल्योनिः ज्मा अपरत्र स्वमिन्ने पुव 
वाल्मीकौ कतोपलस्भसर्‌ विदितभरसङ्गम्‌ ८ प्राप्यमाणम्‌ ) वाणीविरासम्‌ वाण्याः 
मा निषाद्‌ इत्यादिरूपायाश्चुन्दोमस्या वाचः ८ स्वपत्नीभूतायाः सरस्वस्ाश्चेति 
गम्यते ) । विकासम्‌ वासखीखाम ऋीडाञ्च असहमानः अखण्यमाण इव आविरा- 
सीत्‌ तन्न भ्रकटीवभुव । अन्योऽपि स्वभायांयाः पुरुषान्तरसम्पकंम्धष्यमाणस्त- 
दविहारदेक्े सन्निधत्ते, तद्वद्यं बह्मा वार्मीकरिूनेर्वाचश्च कदित्वलक्तणायाः सस्पक 
स्तास्वा तत्रागतं इत्यायः । ब्रह्माणमेव विरिनष्टि-आातीति । यस्य ब्रह्मणः 
तिः क्रियाशक्तिः अनेकविधस्य देवासुरमनुष्यादिमेदेन नानाप्रकारस्य प्रपञ्चस्य 
संसारस्य भ्याजेन च्छुरेन य इन्द्रजारूविधिः मायिकं प्रद्शंनमान्रसारं वस्तु तस्य 
साधिका निष्पाद्यिन्नी पिच्िका पिच्छम्‌ इव आभाति । इन्द्रजारद्यितारो 
मायिकाः पिच्छं अमयन्तस्तानि तानि विचित्राणि वस्तूनि द्यन्ति, तथेव बह्यापि 
पिच्छुभूतया स्वश्रियया क्षणक्षणविरुक्तणं स्थावरजङ्गमात्मकमिदं जगदर्शयतीस्यर्थः 1 
बह्मा परमकारुणिकतया. महर्षवाल्मीके््याधविद्धक्रोञ्दशंनजनितदरोकापनोदनार्थं 
नारदोक्तमेवाथं पुनरपदेषटं च प्रादुरासी्तत्र, स एवार्थोऽत्रासहनभावस्वेनोतमरङितः। 
इन्दरजार्रुत्तणसुक्तं यथा-अदेशकारूपारोचयं परोरस्यव वस्तुनः । यत्नौपधा- 
दिभिः सोऽयमेन््रनाकविधिः स्छतः” । पिच्िकादाब्दस्य खीरवं चिन्तनीयम्‌ । दश्यते 
पिच्छाशब्दुः खियामपि, यथोक्तं छष्णकरणांतस्तवे-नवरिखिपिच्छारान्दितस्‌ ।' 
ज्ानवासिष्ठेऽपि-इत्युक्त्वा पिन्छिका तेन अमिता भसमं सभा । नानाविरचना- 
बीजं भरखभं परमात्मना 1 अन्न पूर्बादधेऽसहमान इवेति हेतुतपरे्ठा । उत्तराधरै चोपमा- 
लङ्कारः । च्त्तमविपरीतम्‌ ॥ ७॥ | | 


१. “पिन्द्किवः इति पाठान्तरम्‌ । 





८ चम्पूरामायणम्‌ 


इसी समय ब्रह्मा वयौ भकट इए, मानो वे सरस्वतौ ( वाणी ) का पुरुषान्तर 
सम्पकौ सह नदीं सकते ये 1 जिन त्रह्माकी रचना नानाप्रप््ोके छलसे इन्द्रजाऊ 
अदरक पिच्छकिके सदश प्रतीत होती है ( रसे ब्रह्मा प्रकट इए ) ॥ ७ ॥ 

ततः परमद्ेण महर्षिणा विधिवद्भ्यर्चितः परमेष्ठी मध्यलोकेऽपि 
स्वचृत्तं प्रकाशयितुं किल भवन्तमेषो पतिष्ठमानयानया भारत्या रामचरितं , 
यथाध्रतं उ्याक्तियतासति उ्याह्त्यान्तरधात्‌ । 

तत इति। ततः बहग्रादुभावानन्तरस्‌ , परमहषैण अस्यानन्दसंष्तेन व्या" 
वरांबदः सन्‌ ब्रह्मा मां द्शंनदानेनायुगदीतवानिति परमप्रमोदपूणेनेस्यथ ः› महषिणा | 
वार्मीक्ठिना विधिवत्‌ शाद्धोक्तमकारेण अभ्यर्चितः अध्यंपाद्यादिभिः पूजितः पर- ` 
मेष्ठी बह्मा मध्यरोके भूलोके अपि स्वदृत्तमू निजचरित्रम्‌ भ्रकाशयितुस्‌ भर्यापयि | 
तुस भवन्तस एव अन्यव्यतिरेकेण स्वास्‌ उपतिष्टठमानया उपसद्या अनया भमा 
निषाद्‌" इत्यादिकया भारत्या गिरा रामचरितम्‌ रामाख्यभगवद्‌ छत्त्र थथाश्चुतम्‌ 
नारदञुखादाक्णितम्‌ बृत्तान्तसनुखत्य व्याक्रियताम्‌ वण्यताम्‌ इति अ्याहुत्य ` 
अभिधाय अन्तरधात्‌ अन्तर्हितो वभूव । महर्वेवाल्मीकेरपरि द्यां छ्ृत्वा बह्मा तद्रे ` 
आविरासीत्तं च वारमीकिः शाखोक्तेन विधानेन सदङ्तः तसप्रीतश्च बह्मा तञुक्तवान्‌ 
यत्वा यथाश्चुतं रामद्रत्तमुपवणयितुमेवेयं वागुपस्थिता, अनया वाचा स्वं मध्यम" ` 
लोकेऽपि रामचं प्रचारयेति एवसुक्स्वा बह्मा तिरोऽधादिति भावः । उष्कश्ायमथों . 
रामायणे वाङकाण्डे--यच्छुन्दादेव ते ब्रह्मन्‌ अदृत्तेयं सरस्वती । रामस्य चरितं ` 
छस्स्नं ॐ त्वशषिसत्तमः इति! परमो महान्‌ हर्षो यस्यासौ परमहर्षस्तेन। 
"परमेष्टी पितामहः “याहार उक्तिरपितं भाषितं वचनं वचः ध्नाह्यी तु भरती ` 
भाषा गीर्वा्वाणी सरस्वतीः इति स्द॑त्रामरः । 


अनन्तर प्रम हृष्ट महषि वाल्मीकिके ढारा यथाविधि पूजित होने प्र ब्रह्मने 

वादमीकिसे कदा क यह छन्दोमयी वाणी आपके पास इसीख्यि आई है कि आप श्सके  . 
दारा मध्यमञोक ( मत्यडोक ) मेँ भो रामचरितका भचार करं । अतः आपने नारदसे 
जिस रूपम रामचरित खना हे उसी रूपर्मे उते प्रसारित करे । रेरा वादमीकिते कहकर ` 
बरह्म अन्तर्हित हो गये । 
अथ सरसिजयोनेराज्ञया रामवृत्तं 

कृरबद्रसमानं प्रच्य रष्टथा प्रतीच्या । 
भमतनुत काव्यं स्वादु रामायणाख्यं 

मधुमयभंणितीनां मागदशीं महर्षिः ॥ ८ 


'उपदिषटमानयाः इति पाठान्तरम्‌ । २. फणितोना? इति पाठान्तरम्‌ 1: .. . 


= त को ज ज ज वो ककि, अकः + कि 


क त कोकः क कड, =-= 9 = 


> "री गै 





वालकाण्डम्‌ $ 


अथेति । अथ बह्मणोऽन्तर्धानास्परतः मघुखयभणितीनास्र्‌ सधुखाविणीनां सुक्ती- 
नासर मागद्षी पथप्रदर्चकः महर्षिः वादमीक्छिः सरसिजयोनेः ह्मणः आ्तिया आदे- 
रेन करवद्रसमानस्‌ दस्तावस्थितवद्रीरुरतुर्यस््‌ ( सवाशतः अत्रिमाससमानमस्‌ ) 
रासत्‌ रामचरितम्‌ अतीच्या आन्तरिक्या दष्टथा दशा मेद्य आरेक्य शुभम्‌ 
उकर्जनकल्याणकरस्‌ स्वाह डयस्र रासायणाख्यस्‌ कान्यम्‌ अतदुत विरचित्तवान्‌। 
मागुक्मथंसभिधाय बद्मणि ऊन्धतिरोभावे तदृदेशसमदहिम्ना अतिभासमानाखिल- 
रामच्रत्तान्तो वाट्मीकिः सकललोक खकरूकुल्याणकरन्च रामायणाख्यं काव्यं 
सरसया सेख्या निववन्ध, यतोऽसौ सुलाविसूक्तिचयमागंभ्वत्तंक आसीदिति 
भावः । सरसिजं योनि्यस्य तस्य । करे वद्रं कूरवद्रं तेन समानम्‌ । रामस्य 
जयन स्थानस्‌, ( वणेकत्वेन रासपरस्‌ ) रामायणम्‌ यद्भा रामः अयनं वर्ण्यत्वेन 
स्थानं यस्य तत्तथा । सशुमस्यो भणितयः, तासास्‌ “खियाः पुवद' इति पुवद्धावः। 
मागं दृशचयितुं शीरूमस्येति मार्यदुी। श्वाताऽव्जयोनिद्ुहिणो विर्िः कमङासनः” 
इति कोः । “अज्जयोनिः सरसिजयो निः” इति प्यायः ! श्रिगि्टमधुरौ स्वादुः 
इति चिन्तामणिः । रामायणशब्दे 'ूर्वपदाप्सं्ञायास्‌" इति णत्वम्‌ । उक्ताय 
मर्थो रामायणे-"ततः पश्यति धर्मारमा तस्सर्वं योगमास्थितः। पुरा यत्तत्र नित्त 
पाणावासृरुकं यथा ॥ इति भरभ्य--शुवंशस्य चरितं चकार सगवानषिः, । 
इति पयन्तस्र्‌ । माङिनीदत्तस्‌, "ननमयययुतेयं साङिनीभोगिरोकौः, इति 
तत्कक्तणात्‌ ॥ ८ ॥ 

बरह्माके अन्तित हो जानेके वाद उनकी आ्ञाके अनुसार वास्मोविने योगद्ष्टि 
दारा रामाच्रित कथाकरो सम्पतते कारस्थ वदरीफल्के समान जानकर अपनी सधुर- 
सूकतियोतसि मधुर कशिताके मागेदंक होकर अतिसरस रामायणकी रचना की । ब्रहमके 
जदेशानुसार उन्दे सारी रामाथित कथा करामल्कवत॒प्रतिमासित इडे, अनन्तर 


वादमीकिने रामायणकी सरस रचना भस्तुत कौ जो अपनी सूक्तियां दारा सरस उक्तिर्योके 
मागेदश्चीं मने जाते है ॥ ८॥ 


एनं भबन्धं प्रयोक्तुं कः समथ - इति विन्ताुपगतवति सति मगवति 
वाल्मीको | 
एनमिति । एनस्‌ पूवोक्तनामकं रामायणाख्यं भवन्धम्‌ सया विरचितं सन्द. 
विशेषं भयोकतुम्‌ अधीस्य, परित्वा लोकानां मनांसि भमोदारणवे मज्जयितुं कः कतरः 
ुमान्‌ समथः म इति चिन्ताम्‌ मावनाम््‌ उपगतवति प्राघवति सति भगवति 
सवसामभ्यश्षाछिनि वाट्मीकौ । एवं रामायणं अणीयास्य भ्वन्धस्याध्ययनपूर्वक- 
ानद्भारा यथावत्परिचयमवाप्यास्य पाठेन रोकानां हृदयानि अमोद्यितु कः चमत 
इति चिन्ताचुम्वितचित्ते भगवति वादमीकौ ८ ङश्चर्वायुपस्थितो इति वच्यमाण- 
ररोकस्थवाक्येनाकाङ्लापूत्तिः ) । 


तौ 


हमारे इस प्रबन्धक सस्वर भङी्माति स॒नाकर ठो्गोके इद यक कोन आह्ादित 
करेगा यह चिन्ता वाल्मीकिके हृदयम उत्पन्न हुड (कि ठु ओर रुव उपस्थित्त इए ) 1 


उपागतौ मिलितपरस्परोपम ॑ 

बहुश्तौ श्रुतिमधुरस्वरान्वितौ । 

विचक्षणौ विबिधनरेन्द्रलक्षणो | 

कुशीलवौ इशलवनामधारिणो ॥ ६॥। | 

उपागताविति । मिलिता सङ्गता परस्परोपमा अन्योन्यसादश्यं ययोस्तौ ` 
तथोक्तौ, यमजत्वेनानयोरन्योन्यसादृश्यं साुसङ्गतमिति विशेषणार्थः 1 बह्चती बहु ` 
विविधं शआखजातं णुतो यौ तौ बडश्तौ वेदादिदाखसमुदायपारद्शानो । 
बहुशुत्‌ पद्‌ छिबन्तं तद्‌द्विवचने वडुश्चुताविति पद्म्‌ › यद्यपि क्तान्तमपीदं मयुक्तं. ` 
हर्यते पदं, तथापि क्िबन्तं निर्विष्नमिति वयमत्र तदेवाद्वियामहे । छतिमञरस्वः । 
रान्वितौ श्राव्यकण्टस्वरसम्पन्नो, विचक्तणौ विद्वांसो; विविधनरेन्द्रर्चणौ नाना- ` 
अकारेण आजाुवाहुत्वादिना नरेनद्ररूदषणेन राजचिहेन संयुतौ, ङशर्वनामघारिणौ 
ङशर्वनामानौ सीतापुत्री ङदीखवौ गायकौ उपागतो समीपमायातौ । वाल्मीकि- ` 


कततुकगायकविपयकचिन्तासमकालमेव तदन्तिके रक्वनामकौ यमजौ मेधि" 
ढीयुत्रौ समुपस्थितावभूतां यौ परस्पररूपसादृश्यादिना तुकितौ नानाशाखकतौ 
मधुरकण्टौ अकटराजलक्तणौ चास्तामिष्यथः। बडुश्चताविति विरेषणेनानथं्तता- ` 
्रयुक्तपाठकगणरादित्यसम्भावना निरस्ता, श्तिमधुरस्वरान्वितौ विशेषणवाना 
कण्टमाधुर्यहृता खोकावज॑कक्ता ध्वनिता । शाख्श्रवणयोः श्चुतम्‌” इति विश्वः। 
कुखख्वसमाख्याकरणवीजयुक्तं काठिदासेन यथा--सतौ ुरख्चोन्शषटगभवर्वौ ` 
तदाख्यया 1 कविः ङशख्वावेव चकार किर नामतः ॥ ऊशीरुवशब्द्‌ः पृषोदरा. ` 
दित्वात्साघुः। विचकताते इति विचक्णौ, "कतरि कयुद्‌, इति न्यासकारः । अत्र" 
दात्तता नाम गुणः, -तदुक्तं विश्वनाथेन--“श्काध्येविरोषणे्योगो यत्र सा स्यादुद्‌/ , 
ततता 1 दचिरादृत्तम्‌ , (चतुभरहैरिह रुचिरा जभस्नगाः इति च तक्ञकतणस्‌ ॥ ९॥ 
एक दूसरेसे भिरुते हए, नाना शाके जानने वाङे, मधुर स्वरसे युक्तः नान । 
प्रकारके राजलक्ष्णोसे सु्योभित सीताके पुत्र विद्वान्‌ कुश्च ओर रव नामक गायक | 
बँ उपस्थित हो गये, वारमीकरि जब यद सोच रहे ये कि मारे शस काव्यको कीन ` 
प्रचारित करेगा, उसी समय भोक्त यणगणसे भूषित ऊुश ओर कव उनके पास्त आक 
उपस्थित हो गये ॥ ९ ॥ ॑ 
एतौ शनिः परिगृह्य स्वां कृतिमपाठयत्‌। ` 


साना ~न क 
१० “स्वकरतिम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । | 


१० चम्पूरामायणम्‌ | 
्‌ 
। 
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पताविति । एतो कशर्वौ नाम मैथिरेयौ परिगृद्य रिष्यभावेन स्वीक्रुत्य सनिः 
मननरीरः वाल्मीकिः स्वास्‌ निजाम्‌ कृतिम्‌ रचनाम्‌ रामायणाख्यप्रवन्धस्‌ 
सपाटयत्‌ अभ्वापितवाच्‌ › सुनिलन्तणसुक्तं यथा--निर्वित्तः सर्व॑तत्वज्लः कामक्रोध- 
विवजितः। ध्यानस्थो निच्कियो दान्तस्तुल्यसूस्काञ्चनो सुनिः" । अपाठयत्‌ इतति 
पठेण्यन्ताल्लङ्रूकारः, एताविस्यस्य च “गतिचुद्धिः इत्यादिना कर्म॑स्वम्‌ । 

इन दोर्नोको वाल्मीकि सुनिने अपना कान्य ८ रामायण ) पद़ाया । 


तौ युनरितस्ततो गायमानौ दृष्टा रामः प्रहृष्टमनाः स्वमवनमानीयं 

ाठ्भिः "परिदृतो निजचरितं गातुमन्बयुङ्क । 

ताविति। तो ऊुराक्वनामानौ ऊरीकदो, घुनरिति वाक्यालड्ारे, इतस्ततः 
अत्र तन्न अदेशे गायमानौ रामायणं गायन्तौ इष्टा निरीद्य अमनाः सन्तुटहृद्यः 
रामः स्वभवनम्‌ निजं भासादस्‌ आनीय श्त्यादिद्वारकाह्वानेन प्रापय्य आतवृभिः 
भरतादिभिः परिच्तः युतः सन्‌ निजचरितस्र स्वसुपाख्यानमर गातुम्‌ अन्वयुट्ू 
जहीतवाच्‌ । रामायणं कोमखेन कण्ठेन पठन्तौ कुरीरवौ ऊरारूवौ कचिद्धि- । 
खोक्य भगवान्‌ रामस्तावाकार्यं आ्रातृभिः सहोपविश्य तन्नोपस्थितौ तौ बालौ 
स्वचरितसाधारीङ्कत्य अथितं रामायणं गातुमाविदेशेस्याशयः। गायमानौ" इत्यत 
ओनच उपपत्तिशिन्त्या । 

ङ्च ओर ख्व नामके दोनों ङुरीख्व सर्वव रामायण गाति फिरते थे, उनको वैसा करते 
देखकर भगवान्‌ रामने उन दोनोको अपने प्रासादे बुलवाया गौर पने मा्योसे 
प्रिद होकर उन गायर्कोसे अनुरोध किया कि आप दमारे चरितको गावं 

` तत्य । | 


` . तत इति । ततः भवन्तौ यदीयं चरितं गायतमिति तदादेशानन्तरम्‌ 1 चका- 
रोऽग्रवच्यमाणक्रिययाऽन्वेति । 


उनके आग्रह करने प्र । 


अन्दोमयीनां निलयस्य वाचामन्ते बसन्तौ ्ुनिपुङ्गवस्य । 
एतो इमारौ रघुबीरटृत्तं यथाक्रमं गातुमुपाक्रमेताम्‌ ॥॥ १०॥! 
चन्दोमयीनामिति । छन्दोमयीनाम्‌ जनुष्टुबादिच्छन्दोवद्ानाम्‌ वाचास्‌ वचसाम्‌ 
निरयस्य निधानस्य ८( भनुष्डुवादिच्छ॒न्दःसन्द्धवचनरचनाभरवत्तंङस्येस्य्थः ) 
सुनिषुङ्गवस्य सुनिशेष्ठस्य वाल्मीकेः अन्तेवसन्तौ विद्यार्थिन एतौ कराक्वाभि- 
` धानो मारौ थमे वयसि वत्त॑मानौ वार्कोौ रघुवीरृत्तस रामचरितम्‌ यथाक्रम, 
९- स” इति पाठान्तरम्‌। २. सुनिसत्तमस्य इति पाठान्तरम्‌ । 
1 


१२ चम्पूरामायणम्‌ 


ता भारब्धवन्तौ । रामेण 
चास्यादारभ्य गातुम्‌ गीत्वा श्रावयितुस्‌ उपाक्रमताम 
स्वं कथानकं गातुमादिष्टो छन्दोमय्या वाचः भव्च॑यिलुवारमीके चिप्यौ ऊरवो 
नाम बाूकौ भारम्भत आर्य रामचरितं गा भारव्धवन्ताविस्थासषयः । श्वन्दुः 
पचे च वेदे चः इति दिशवः। ्ात्रान्तेवासिनौ शिष्यैः इत्यमरः । "उपाक्रसताम्‌ः 


~ सादिनः [५ 
इस्यन्र-श्रोपाभ्यां समथाभ्यास्‌' इस्यात्मनेपदसर 1 डपचातिष तस < 
वद्ा यदि तौ जगौ ग 1 “उपेन्द्रवज्रा ज्ञतजास्तवो गौ 1 “अनन्तरो 


दीरिवरुदमभाजौ 
.पाकौ यदीयाङुपजातयस्ताः इति च तरुणम्‌ ॥ १० 
छन्दोवद्ध वाणोके प्रवत्तंक सुनिभेष् वाद्मोकिके दात्र कुर ओर लव नामक 
दोनों ङमारोने यथाक्रम आरम्भसे केकर रामवृ्तान्तको गाना प्रारम्म किया ॥ ९० 


अस्ति प्रशस्ता जनल्ोचनानामानन्दसंदायिष कोसलेषु । 

आज्ञाखसुत्सारितदानवानां राज्ञासयोध्येति पु रघूणाम्‌ । १९॥ 

अस्ति भरचस्तेति 1 जनरोचनानास्‌ रोकनयनानाम्‌ आनन्दखन्दायिष्ु सकर 
चस्तुपू्ण॑तया भ्रसोदप्रदेषु कोसखेषु जनपदबिरेेषु प्रशस्ता न्रिशुवनभसिद्धा ज्ञा 

आदेश्शमात्रेण निरस्तसकरररसाम्‌ र्ुणण्य्‌ रघुवंशोद्ध 

वानाम्‌ राज्ञाम्‌ मदीपाकानास्‌ पुरी अयोध्या इति तदाख्या आसीत्‌ अमवत्‌ । 
समस्तसण्द्धिमत्तया लोकलोचन चमत्करेषृत्तरकोसरासिधजनपद्विरशेषेषु मख्याता 
कवखादेदादानपरास्तसकरूदैस्यनिष्ययानां रघुवंशे सञुद्‌ भूतानां रां राजधानी 
जोष्या नाम नगरी वततेस्मेव्यर्थः । आवया सञुस्सारितता दानवा येरिति खमास्‌ः। 
योद्‌ धुमशक्या~अयोध्या 1 कोसङेपु" इति वहुवचनं जनपद्मिप्रायेण, भ्रायेण 
जनपदाभिधाने बहुवचनमेवाद्वियन्ते साम्प्दायिकाः । रघूणामिस्यत्र रशुपदं तद्र 
-डोद्धवेषु खाक्तणिकम्‌ । इन्द्रवजाछत्त, रणमजुपदयुक्तम्‌ ॥ ९१ ॥ 
` समस्त समृद्धिसे सन्यन्न होनेके कारण लोकठोचनानन्दकर कोसल्दे शमे अपनी 
आज्ञा मात्रसे दानक दूर मगा देनेषाडे रघुजुची राजा्ओंकी राजधानी अयोध्या नामकी 


नगरी थी ॥ ११ ॥ 
तामावसदशरथः सुरवन्दितिन 
संकन्दनेन्‌ बिदहितासनसंविभागः। =. 
ब॒न्दारकारिविजये सुरलोकलब्ध- . 
मन्दारमाल्यमधुबासितवासभूमिः ॥-१२॥ 


तामावसतदिति । सुरवन्दितेन देवगण पू्येन सख्छन्दनेन इन्द्रेण विदिताखनः | 


-संविभागः दत्ताधांसनः, चल्दारकाणाम्‌ देवानाम्‌ अरयः दानवाः तेषां 
४ 6 राक्षसेषु जितेषु सत्सु ) सुररोकात्‌ देवगणात्‌ खव्धैः आसादितः मन्दारमाद्या 
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नासर पारिजातङ्सुमखजास्‌ मधुभिः परागेः अधिवासिता सुवासितीद्ता वास- 
भूमिः निवासदेः यस्म तारः दशरथः तदाख्यं राजश्रे्ठः तास अयोध्याम्‌ 
आवसत्‌ अधिवसतिस्म । तस्यामयोध्यायां दशरथो नाम राजा वभूव, यस्मै 
सरण्यः शाक्रः स्वासनाधं स्थानं ददाति, यश्च देवादिगणानां जयं करत्वा देवेभ्यः 
पारिजातजमासाच्_ तत्परागेस्स्वमावासदेकमधिवारयतीप्वर्थः । “संकन्दन 
दुरच्यवनस्त॒रापाण्‌ मेघवाहनः, मघुमये पुष्परसे" इति चामरः! चुन्दारका देद- 
तानि पुंसि वा देवताः खियास््‌ू, इति च । तामावसत्‌? इस्यन्न (तास्‌ इति पदे 
"उपान्वध्याङ्वसः" इति द्वितीया । सङ्कऋन्दनेन विहितासनसंविभायः इत्यनेन 
देवाधिपञृतादुरातिज्यब्यक्तिः, “न्दारमास्यमधुवासितवासभूमिः, इस्यनेन सूलो- 
कारुभ्यसुखभोगिताब्रतीतिश्च । वसन्ततिलकं इत्तम्‌ “उक्तं वसन्ततिलकं तभजा 
जगौ गः, इति तद्रत्तणस्‌ ॥ १२ ॥ | 

देवपूञ्य इन्द्र जिन्हे भादरपूवंक्र अपने आसनके धे दिस्ते पर बैठते है, दैत्यके 
विजयमं सहायता करनेके कारण देवगणद्वारा समपित पारिजात माखासे जिनका आवास- 
देर अधिवासित हआ करता दै, रेते महाराज दश्चरथ उस अयोष्यापुरीमे वास करते ये ॥ 

अथारिमन्ननपत्यतया दूयमानमानसे पुत्रां कतुसश्वमेधं विधातुं 
मन्विभिः समं मन््रयमाणे दशरथे सुमन्त्रः प्रहृष्टमना महर्ेर्गदेशा- 
सङ्गतावग्रहनिम्रहशौर्डस्य विमाण्डकसूनोरवश्यमृष्यश्ङ्गस्य भसादाख- 
भवो विता छमाराणामिति सनल्छुमारोश्वीरितं पुरावत्तमरमै दशरथाय 
कथयामास । 

अथेति । अथ कियस्पु दिवसेषु व्यतिगच्चस्सु अस्मिनू दशरथे अनपर्यतयः 
युमपस्यविरहेण दूथमानमानसे परितप्यमानचिन्ते पुत्राम्‌ पुत्रराभोदेश्यकम 
अश्वमेधम्‌ नाम ऋतुम्‌ यज्ञस्‌ विधातुम्‌ कन्तुम्‌ मन्त्रिभिः स्वामात्येः खम्‌ सहः 
न्त्रयमाणे विचारयति सति अ्रहृष्टमनाः राज्ञः यत्राथयश्चविषयकचिन्तामदत्या 
राजवंशाजुच्त्तिसम्भावनया सन्तुष्टमानसः सुमन्त्रः ` तद्मिधानो द्रारथमन्त्री 
अङ्गदेश्यसङ्गस्य अङ्घाभिधाने भूखण्डे सम्पन्नस्य ` अवग्रहस्य॒दृधिपरतिवन्धस्य 
निग्रहे दूरीकरणे शौण्डस्य वीरस्य अङ्गदेशे सयुद्धूतं चष्टिप्रतिवन्धं } वारितवतः 
इत्यर्थः, विभाण्डकसूनोः विमाण्डकास्यसुनिषुच्रस्य महः न केवरछषिपुत्रस्य 
किन्त्वामनाऽपि कृतेन तपसा महविमावंगतस्य ऋप्य ङ्गस्य भसादात्‌ अनुग्रहात्‌, 
ङमाराणाम्र राजयुत्राणासू प्रभवः उत्पत्तिभंविता भविष्यतीति सन्ुमारोदीरितस्‌ 
बरह्मणो मानसपुत्रेण सन्ुमारनाम्ना बह्मसमायां कथितम्‌ पुराडृत्तम्‌ भाक्तनं 


१० “तसद" इति पाठान्तरम्‌। २. “उक्तम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


१४ चम्पूरामायण 


इृत्तान्तमस्मे पुत्रचिन्तापराय वृदारथाय कथयामास उवाच । राजनि दरारथे चिरं 
चह इ ति पदममखभसानिरयुदस्य गतिर्नास्तीति ्टृतिवचने पुत्रां चिन्तया 
थं मे पुत्रः स्यादिति विषयं स्वमन्त्रिभिः समं वि्वारयितं प्रवन्तेमाने सुमन्त्रस्तस्म- 
राज्ञे पुरा सनस्छुमारेण बह्मणस्सभायां निवेदितं पुरात्तुदाजहार-यद्विभाण्डक 
युत्रस्य््य॑श्ङ्गस्य भसादात्तवङ्माराः ससुर्परस्यन्ते, भथितभ्रभावो इस महर्विच्छेष्य- 
अज्ञे यदसाबङ्गदेशे भतं बृटिप्रतिवन्धङ्कतं हाहाकारमनायासमेव न्यगृह्णादिति। 
अवग्रहरब्दे “अवेग्रहो इिप्रतिवन्धे" इस्यपूप्रत्ययः । शिर्ष तद्विघातेऽचम्राहाव- 
अहौ समो इत्यमरः । 
महाराज दश्रथकी कोई लडका नहीं था, वे पुत्रके अभावमे खिन्न रदा करते थे, उन्न 
मन्तरर्योको बुलाकर पुत्रभ्ाधिके उद्देदयसे अश्वमेध यश्च करनेका विचार करना प्रारम्भ किया, 
इसपर उनके मन्त्री सुमन््रने उनसे प्रसन्न तापूवंक निवेदन किया किं हमने ब्रह्माकी 
समामे सनत्कुमारके सुखारविन्दसे यह पुरावृत्त छना हे करि अङ्गदेशमे अवषेणप्रयुक्त 
कारुको दूर मगाने वाङ विभाण्डकपुत्र महपिं ऋष्यश्रद्धके अनुयदसे आपको पुत्ररत्न 
"अप्च दोग! | 


सोऽपि सुमन्त्रवचनाच्छान्ताधिः शान्ताङ्डुम्बिनं सम्बन्धिनं युनि 
-मानीय वसिष्ठादिष्टमश्वमेधाध्वरं सरयूरोधसि विधाय तत्र पुत्रीयामिष्ट 
-विधिवत्कतंमारभत । 


स इति। सः दृशारथः अपि सुमन्त्रवचनात्‌ पूर्वोक्तमकारकात्‌ सुमन्त्रवाक्याव्‌ ` 


शान्ताधिः श्मितमनोब्यथः सन्‌ शान्ताङ्टम्बिनम्‌ शान्तापतिम्‌ सम्बन्धिनम्‌ 
-दान्तासम्बन्धेन जामातरम्‌ अुनिम्‌ मननश्ीकम्‌ ऋण्यशरङ्गस्‌ आनीय आहूय 
-वसिष्ादिष्टम्‌ ङरगुरुणा बसिष्ठेनोपदिष्प्रकारम्‌ अश्वमेधाध्वरस्र॒ तदाख्यं यागम्‌ 


सरयूरोधसि तदभिधाननदीतीरे विधाय तन्न सरयूतटे युत्रीयास्‌ पुत्रपयोजनाम्‌ ` 


इष्टिम्‌ यागम्‌ विधिवत्‌ शाखोक्तविधिना करम्‌ विधातुम्‌ आरभत ारग्धवान्‌। 


(कन्यां ददारथो राजा शान्तां नाम व्यजीजनत्‌ । अपस्यङृतिकां राज्ञे रोमपादाय तां 
ददौ" इति, रोमपादश्वङ्गदेीयमवमहं निवारितवते महर्षये ऋष्यश्चङ्गाय पटनीरूपेण 
शान्तामापिंपदिति छष्यशरङ्गस्य चान्ताङुटुम्बिस्वं सम्बन्धित्वञ्चो पपद्यते । शान्त 
आधि्॑स्य ख शान्ताधिः, 'पुंस्याधिमानसी व्यथा टं रोधश्च तीरञ्च" इत्यमरः। 
युत्राणामियं पुत्रीया, “उद्धाच्छुः इति च्छुः। 


सुमन्त्रक वचनते द शरथकी मनोव्यथा शान्त हदे, उन्होने शान्ताके स्वामी तथा 
स्वसम्बन्धी ऋष्य्गको बुलाकर वसिष्टके आदेश्चाचुसार सरयूतट पर अश्वमेध य॒ज्ञ कंथा! 
अनन्तर वदं पर यथाविधि पुत्रीय यज्ञ मो सम्पादित करिया । 
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वालकाण्डम , १५ 
तदु हविराहरणाय शरणौ कृतावतरणाः सव गीर्वाणगणाः शत- 
मखप्रसुखञ्चुर्यंलाय दशयुखरतापगीष्मो्मसप्लोषणमावेदय तेन सह 
शरणमिति शाङ्गेधन्वानं मन्वाना नानाबिध्रस्तुतस्तुतयः क्षीरास्बु- 
राशिमासेदुः | | | 
 _ तदन्विति । तदूनु न्दभारस्भानन्तरस्‌ हविराहरणाय यज्ञभागग्रहणाय धरणौ 
धथिव्यास्र छृतावतरणाः समागताः शतमसम्रञुखाः इन्द्रभधानाः स्वै समस्ताः 
गीवांणगणाः देवखद्काः चतुरयंलाय बह्मणे दरञ्ुखस्य रावणस्य तापः समधिक- 
भभावध्रकषस्स एव मप्मोष्मा निदाघसन्तापः तेन सम्प्छोषणमर सन्तापम्‌ आवेद्य 
निवेद्य तेन बह्मणा सह साङ्गधन्वानम्‌ विष्णुम्‌ सरणम्‌ र्तकस्‌ इति मन्वानाः 
विश्वसन्तः नानाविधाः बडभकाराः भस्तुताः भ्रच॒त्ताः स्तुतयः प्रार्थनाः यैस्ते तथो्छाः 
रीराग्डुराशिमर सीरसागरम्‌ आसेदुः मापुः । द्श्यरथे यज्ञं भारभमाणे तत्र स्वस्व- 
भागग्रहणाय सुवं समागता देन्द्रुखा देवा रावणम्रतापग्रकषकृतमास्मनः सन्तापं 
बहणे निवेदितवन्तस्ते च बह्मसहिता देवा भगवन्तं शाङ्गपाणिमेवोपस्थिताद्रावण- 
` छतभयाघ्नातारं मन्यमानास्तदाश्चयं सीरसागरं सथु 
सङ्गाताथंः। 'सपरतापः श्रभावश्च यत्तेजः कोशाद्ण्डजम्‌ हत्यमरः। गीर्वाणा दान- 
वारयः” इति च। "पुष्‌ दाहे, इति धातोभावि ल्युटि सम्प्ोपणपद्म्‌ । श्चापः 
५ ` इत्यमरः. । “शरणमिति मन्वानाः" इत्यत्रेति शब्दः भकारवाची, 
शरणत्वेन जानन्त इत्यायः । अग्रा शिपद्‌ रूढथा सागरार्थस्‌ । 
अनन्तर यश्चमाग ग्रहण करनेके लिये पएूथिवीपर आये इए समी इन्द्रादि देवगन 
बरह्मसे रावणङ्कत. उपद्रवका वर्णन कर॒ब्रह्मके साथ मिलकर यही निश्चय किया कि 
इस अप्तिसे भगवान्‌ बिष्णु ही रशा, कर सकते हे ओर अपने इय निश्चय के अनुसार 
चाना प्रकारक स्तुति करते हए ्षीरसागरके किनारे पचे । 


संतापष्नं सकलजगतां शाङ्गवापाभिरामं 
5 ल्मीविचुक्ञसितमतसीगुच्छसच्छायकायम्‌ 
ङ्कण्ठाख्यं सुनिजनमनश्चातकानां शरण्यं < 
कारुण्यापं त्रिद्शपरिषत्कालमेघं ददर्शं ॥ १३॥ 
सन्तापध्नमिति । सकर्जगताम्‌ सवंरोकानाम्‌ सन्तापभ्नम्‌ आधिभोतिकादिननि- 
विधतापनाश्चकम्‌, भीप्मङ्ृतसन्तापशमकथ्, शाङ्ग ङ्निमितम्‌ यत्‌ चाप वंष्णवं 
धनुस्तेनाभिरामम्‌ रमणीयम्‌, इन्दधजुषा इद्यञ्च, रुदमीरेव विधयुत्‌ (स्वर्णव्णकान्ति- .. 
~= ~ ववर 
९- धरण्याम्‌, इति पाठान्तरम्‌ । २. “शक्रः इति पाठान्तरम्‌ । 
२- भत्रापानॐ इति पाठन्तरम्‌। ४. सओषगम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 





१९ चम्पूरामायणम्‌ . 


जञाङ्तिया कुक्या विदयुत्तयाऽध्यासो वोध्यः ) तया लासितम्‌ शोभितम्‌ ; अतसी. 
गुच्छुः मापुष्पस्तवकस्तेन सच्छायः खसानय्णैः कायो यस्य तादशम्‌, सुनिजनानां ¦ 
तपस्वि्न्दानां मनांसि इदयान्येव चालकाः एरिभेदास्तेणां शरणम्‌ र्तकम्‌ › कार्‌ । 


# 


 ण्यापस्‌ दयापयसा पणस , वेङ्ण्ठास्यस्‌ त्ामानम्‌ कालमेघम्‌ श्यामघनस्‌ न्रिदन्ञ 
परिपत्‌ देवगणः ददश विरोकयामास 1 मेधो वणन श्यामः, संकरोकव्याक्चनिदाघ- 
तापहरः, इन्द्रधजुपा युक्तः, विचयद्वरयितः, अतसीयुष्पच्छंविः, चातकतृषाहर्‌ः ¦ 
पयसा पूर्णश्च भवति, वैुण्डो भगवानपि वणेन कृष्णः, सकरस्य जगतस्िविधता- । 
पहरः, ्ाद्कधुरधरः, छचमीरूपविचुता शुक्तः अतसीषुष्तुल्यकान्तिः> निजन्‌ । 
मानसरूपचातकरण्यः, दयारूपेण पयसा पूश्च भवतीति साम्यं निरूढम्‌। अतसी । 
स्याटुमा छमा! छाया स्वनातपे कान्तौ, इव्युभयन्नामरः । कारुण्यमापो यन्न तं तथा, ` 
“ऋकपूरब्धूरपथामानक्तेः इति समासान्तोऽप्‌ 1 सन्दाक्रान्ताृत्तम्‌  'मन्दाक्रन्ता ` 
जरुधिषदौम्भौ नतौ तो ग चेत्‌ इति तककष्णस्‌। उपमारूपकयोः सङ्करः ॥१२। 
लकरलोकके आपिभोतिकादि सन्ताप जौर अीष्मतापको दूर करनेवाङे, शङ्गनि्मित 
चापे युक्त, इनद्रधलुपसे युक्त, र्मीरूप विजलीसे. भरकाद्धित, तीसीके पुष्पगुच्छ्के ` 
~ समान वण॑वाठे, सुनिजनके चित्तरूप चातर्कोके छ्य शरण्य अर्थात्‌ रक्षक, दयारूप जख्ते 
पूणं उस वैकुण्ठ न।मक इयामघनको देवमण्डलीने देखा 1 १३ ॥ | 
श्षीराम्भोघेजेठरमभितो देहमूसां प्ररोदेः 
कालोन्मील्छुबलयदलद्रेतमापादयन्तम्‌ । 
आतन्वानं सुजगशयने कामपि क्षौमगौरे 
निद्रा्ुद्रां निखिलजगतीरक्षणे जागरूकाम्‌ ॥ १४॥ `. ` 
्ीराम्मोधेरिति । अभितः देहाधिषठितदे्ाद्‌ समन्ततः देहमासास्‌ !परोहैः 
शरीररभाविस्तारैः चीराम्भोधेः रीरसागरस्य जठरम्‌ मध्यभागम्‌ कारे समये ` 
उन्मीखतः विकसतः ऊुबरूयदरस्य नीरुकमरूपत्रस्य द्वैतम्‌ सादृश्यम्‌ , आपाद | 
यन्तम्‌ प्रापयन्तम्‌ , त्तौमगौरे दुक्रुधवरे युजगशयने वासुकिनाग्ताया ` 
शय्यायाम्‌ कामपि अनिर्वंचनीयाम्‌ निखिरूजगतीरप्तणे समस्तष्थ्वीपारुने जाग" 
रूकाम्‌ सावधानाम्‌ निद्रासुद्रास्‌ योगनिद्राम्‌ आतन्वानस्‌ धारयन्तम्‌ । ददशि । 
शोक्तक्रिययान्वयः । इन्द्रनीरूमणितुक्ितिकान्तिरसौ भगवान्‌ ससुद्रमध्ये स्वा । 
स्थित्या रीरसागराभ्यन्तरभागं नील्िमिानं प्रापयति, येन सः 
माति, अतिधवङे ुजगक्यने योगनिद्रागतश्च विष्णुरासीदाश्चयं चेदं यदृद्सीय। 
नित्रापि सुवनरक्तणजागरूकाऽऽसीदित्यथः। उक्तं च दुगांससरस्यास्‌-योगनि 
२. (क्षीराम्बोषेः इति पाठान्तरम्‌ । | 5 
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गोरोऽरगे सिते पीते" इति विश्वः 1; -तद्गुणोऽत्राङङ्कारः `, विष्णोदेहभायाः 
सम्पकेण ीराम्भोधिमध्यभागस्य नेस्यवणनात्‌, तथा; चः ,तस्छन्तणम्‌-- तद्गुणः 
स्वगुणस्यागाददयु्छृष्टगुणमहः” इति । चृत पूर्वोक्तमेव ॥ १४ ॥ . 
देको कान्तिके सस्तारते मणवान्‌ भिण्णु क्षीरसागरे अभ्यन्तर भागक यथाक्तमय 
-विक्रपित कुवल्यधनके समान नील वृणे वना रहे थे जओौर दुकूलके ; समान स्वच्छ वाघुक्रि 
नागरूप शयन पर्‌ उस अद्मुतनिद्रमे निम्र ष्ो रहेयेजो ( उनकी निद्रा ) , निखिल 
मिस्वकौ रक्षाम सतकं रहा करती है ॥ २४॥ स ५ 
म्ह्ादस्य ज्यसनममितं देत्यवर्गस्य दम्भं 
स्तम्भं बक्षःस्थलमपि रिपोरयौगपदयेन भेत्म्‌। 
` बद्धश्रद्धं पुरुषवपुषा मिधिते विश्वे ` ; 
. . दंष्ररोचिर्धिंशदभुबने रंहसा सिहवेषे । । १९५॥ 
मद्वा स्येति । ्रह्वादस्य ` स्वनामख्यातस्य मक्तराजस्य व्यसनम्‌ भजन विध्ना- 
दिना जायमानम्‌ क्लेशम्‌ , दैत्यवर्गस्य हिरण्यशिपुप्रश्धते राकसङुरस्य अमितम्‌ 
अपरिमितम्‌ द्म्भम्‌ मायाडम्बरादि्कतवरावरपम्‌ , स्तम्भम्‌ अयोमयं स्तम्भ- 
विरोषम्‌ ; रिपोः दिरण्यकंशिपुरूपस्य शत्रोः वन्लःस्थरम्‌ अपि उर्रदेशमपि 
योगपयेन एकवारम्‌ मेत्ुम विदारयितुम्‌ ुरपवपुषा नरकषरीरेण मिभिते मिते 
विश्वदष्ट ( नररारीरमिङ्ितिसिदरूपतया साश्र्॑म्‌ 2) विश्वजनीनजनावलो किते 


 दं्रायाः -दन्तनिवहंस्य रोचिषा कान्त्या विशदं धवं भुवनं येन ताद्दो ( दन्त- 
। अभया खवनं धवलयति > सिंदवेषे, सिंहाकारे रंहसा वेगेन रीघ्रम्‌ इत्यर्थः, बद्ध 
। द्धम्‌ गीताक्रमावमू । अत्रापि पूर्वोक्तया दद॑ति - क्रिययान्वयः ॥ चसिंहसरूपे- 
। णावतीणों भगवान्‌ सदैव अहाद्स्य दुभ्खं तप्पतरादेरसुरस्य दम्भं स्तम्भं शत्रो 


` विदारयामास, , सिहवेषे  वत्तंमानस्य तस्य दन्तप्रभयाऽखिकमपि. भुवनं धव 
बभासे, छोकाश्ाथ्र्येण तस्य तद्धयङ्करं रूपमपश्यजित्यरथः । उच्छं च मागवते- 
। .भक्तमतिक्तापरिपानाय _ सर्वात्मना भ्यासिविवत्त॑नाय, । -ैत्यनदरवक्ो धनाय 
| 


विष्णुः स्तम्भान्तरसिंहाकृतिराविरासीत्‌ः इति । अन्न कमिकस्य स्तम्मादिविदार- 


' णस्य योगपद्यासम्बन्धेऽपि तस्सम्बन्धोक्ेरतिरायो किः । बत्ते तु न व्यत्ययः ॥ १५ ॥ 


| 


1 
+ 
¶ 
च 
4 





जिस भगवान्‌ने प्रहारके दुःख, दैत्यवरगंके असीम गव; लोहस्तम्म, हिरण्यकशिपुकी 
छाती श्न चारोको फक ही साथ फाड्नेके स्य.रते पुरुषशरीरसे मिलति, ोगोके दारा 
साश्चयं निरीषित एवं .वन्तावलीके . अमस विश्वको उद्ध)सित करने वाछे सिंहवेष ` प्र 
बेगसे आदर ःप्रकट किया 1. समर्थात्‌ शीघ्र नृभिदरूपममे अवताणं हषः ॥ १५... 7 ¦: 
नारायणाय नलिनायतलो चनाय तमल 
नामावशेषितमहाबलिवेभव्राय)। ~: 1; ०. 
६ च० रा० 


<१८ चम्पूरानायणस्‌ 
नानाचराचरबिधायकजन्मदेश- 


नामीपुटाय पुरुषाय नमः परस्मै ॥ १६॥ 


नारायणायेति 1 नारायणाय परमात्मने नङ्िनायनरोचनाय कमरूविशाट, 
नेत्राय नाम्ना नामोपादानमात्रेण अवरोषितम्‌ विनाशंगमिनस्र महत्‌ प्रस्‌ 
बङ्विभवम्‌ वछिनामकदेत्यस्य सद्धिः येन स तस्मै तथोक्ताय नामोपादानमाद 
द्वारा समापितवकिसद्दधथे नानाचराचराणाम्‌ बहुविधानाम्‌ रोकानाम्‌ विष" 
यकाः निर्मातारः ये बह्याणोऽनेके तेषां जन्मदेकः उत्पत्तिस्थानम्‌ नामीपुटः नाभि. 
कमङ यस्य तादृशाय परस्मै पुरूषाय पुरुषशेष्ठाय नमः। (नारायणः परोऽव्यच्च- 
दण्डमन्यक्तसंमवः, इति नारायणपदं परमास्मपरम्‌ , यद्वा--नरस्येमानि नाराषि 
त्वानि, तान्ययनं स्थानं यस्य स॒ नारायणः, तदुक्तम्‌--“नराजातानि तचार 
नाराणीति विदुहंाः.1; तस्य तान्ययनं पूवं तेन नारायणः स्तः" । अथवा ¦ 
आपो नारा. जयन. यस्य स तथा, यथोक्तम्‌--भापो नारा? इति भ्रोक्ता आपो वेनाः 
सुनवः। तस्य तास्त्वयनं. पूर्व॑ तेन नारायणः स्तः ॥ कमरुवि्ाकुकोचन 
नाममात्रेण, ` बल्विमवध्वंसकायः नानात्रहमोस्पत्तिस्थानभूतनामिकमलाय प 
-युरुषायः नारायणाय नमोऽस्तु इति भावार्थः 1 “चराचरं स्याञ्जगतिः इति विश्व 
एतद्धावकः श्छोको, भागवते यथा--नतोऽस्म्यहं त्वखिरहेतुभूतं नारायणं पुषं 
'माद्यमन्ययम्‌। यच्नाभिजाताद्रविन्दकोक्लाद्‌बह्माऽऽविरासीद्यतः एष रोकः? ॥ क्षं, 
न्ततिचकछ चरन्तम्‌ ; उक्तेःवसन्ततिखूकं तमजा जगौ गः” इतिः तज्ञस्तणम्‌ ॥.१६। | 
` हम उस. परम पुरुषको नमस्कार करते दहै जो. नारायण है तथा कमलके समरः 
विश्यार छोचनोसे युक्त है, जिसने . अनायास वख्कि मदान्‌ वैभवको ध्वस्त कर दवि 
ओर जिसके नामि कमङ्से जनेक खोककि सटा अनन्त ब्ह्मगण जन्म स्थि ॥ १६॥ ` 
इतति भणम्योत्थितानेतान्स्तुतिरवयुखरितदरिन्सुखान्दरिदयप्रयुलार 
लिलानमरनरुणारणतामर्सव्रिलासचोरेर्लोचनमंरीचिसंतानैरानन्दयन्नः 
बिन्दलोचनः स्फुटमभाषतः। ॑ 
` इतीति । इति पुवं भरकारेण भणम्य साटाङ्गपमणिपातं स्वा, उस्थिताच, उत्थ, 
-वस्थितान्‌ एतान्‌. देवानू. स्तुतेः विष्णुभरणतौ उपयुज्यमानस्य वाक्यकदम्बस्य ए 
स्वरेण सखुखरितम्‌ सशब्दीकृतमर इरिन्युलम्‌ दिगवकाशो यस्ताटान्‌ दिगवक्‌¶ 
यः ,अविका्‌ सान्‌ इरहमयुला्‌ इन 
अमरा देवान्‌, अरणारुणतामरसविरासचौरैः रक्ताभकमलरदोभाऽप 


९* अमरगणानरुणतामरस इति पाठान्तरम्‌ । 
२. भरीचिवीचिसन्रारः" इति पाठान्रम्‌.1, 





वालकाण्डम्‌ १९ 
खोचनमरीचिसन्तानैः नयनकान्तिप्रमाम्रवाहेः आनन्दयन्‌ धरसन्नताङ्गमयनू अर- 
विन्द्रोचनः क्रमरुनयनः स्फुटम्‌ च्यक्तम्र अभाषत अवोचत । उन्तम्रकारकस्तुति- 
चाक्यग्याहारेण दिगन्तसुखरीकरणपदून्समस्तानपि देवान्‌ कोकनदकान्तिहारिमिन- 
यनमरीचिभिः भसन्नताङ्गमयन्‌ विष्णुरेवममापतेत्यर्थः । हरिहय इन्द्रः, “जस्भ- 
भेदी हरिहयः स्वाराण्नञुचिसूदनः इस्यमरः । 

इस भ्रकार मणाम करके देवगण खड़े हो गये, उनके द्वारा की गई स्तुति से दिशाय 
सखरित दो उदी, इनदर भ्रति देवगणो पर कृपा करके स्तुभिसे सन्तुष्ट नारायणने अपने 
रक्तकमलके तुल्य नयन डार दिये, देवगण इस छृपासे प्रसन्न हो उठे, फिर मगवानूने 
उन देवां से कटा । 1 


अपि ुशलममत्योः स्वागतं सांप्रतं बः 
शमितदयुजदम्भा किं नु दम्भोलिकेलिः । 
अपि धिषणमनीषानिमिता नीतिमागौ- 
सखिदशनगरयोगत्तेमृत्ये क्षमन्ते ॥ १७॥ ` 

अपि कुशङ्मिति । हे अमस्याः इन्द्रादिदेवाः, वः युष्माकम्‌ रकम्‌ अपिं चेमम्‌ 
पकस १ अपिशब्दः प्ररनाथः । वः स्वागतम्‌ सुखागमनम्‌ । साग्परतस्‌ दम्भोढि- 
केलिः वच्रविकासः शमितदजुजद्म्भा भकषमितदेस्यगणवाहुवीरयगवां . लु किम्‌ १ 
इन्रवज्रविकासेन दानवाः दमिताः सन्ति जु १ धिषणमनीषानिर्भिताः चहस्पति- 
मतिभाप्रस्तुताः नीतिमार्गाः राजनीतिप्रकाराः नरिदशनगरस्य देवपुरस्य स्वर्गस्य 
-योगदतेमडृत्ये अरन्धङाभो योगः, रुञ्धपरि्पाकनं केमस्‌ ;. तयोः . कृत्ये सम्पादने 
समन्ते समर्थां मवन्ति अपि किमू १ अयि देवाः; किं खिन मवन्तः १ वो 
युष्माकं स्वागतमस्तु, किं शातक्रतववञ्रविरासैदानवद्र्भो निरस्यते ? चहस्पति- 
उद्धिवेमवप्रभवा राजनीतिप्रकारा देवलोकरक्षणावेक्णयोः शमा भवन्ति चेति 
भ्रशनससुदयो वाक्यार्थः| शीष्पतिर्धिषणो गुरः" इत्यमरः । माङिनीडत्तस्‌ ; . रक्षणं 
-अथा--ननममययुतेयं माछिनी भोगिलटोकेःः । इति ॥ १७॥ . | 
अजौ देवगण, भाप सभी सक्शक तो है १ आपका स्वागत है १ क्या शन््रके बञ्जके 
मावते राक्षसोके दम्भ शान्त हो गये है १ क्या बृहस्पति की बुदिते प्रस्तुत राजनीति- 
भयोग देषपुरीमे योगक्षेम बनाये रखने मे समथं हो रहे है ॥ १७॥ अ 
१ भगवतः शलोलुयोगपुरःसरीमस्रतासारसंरसां ग सरस्वतीमाकस्ये 
भूणमनोरथानां सुमनसां संसत्‌ पुंसे परस्मै विज्ञापयामास । ` 
` वभि 1 उक्मकारास्‌ अपि" शममर" इत्यादिरूपाम्‌ › ऊशलालुयोग- 
उरस्संरीम ऊदरुभरनपूविकम््‌ अद्तस्य सुधायाः आसारः बण तद्वत्‌ ` सरसो 





२० चम्पूरामायणम्‌ | 


रुचिराम्‌ भगवतः विष्णोः सरस्वतीमू.वाचम्र आकण्य सम्पूणंमनोरथानाम्‌ सद 
छामिलाषाणाम्‌ सुमनसाम्‌ देवानाम्‌ संसत्‌ सभा पुंसे परस्म परमपुरुषाय विष्णवे ¦ 
विज्ञापयामास कथितवती । शुरोऽग्रतोऽमरषु स्तैः इति टचि घुरस्सरशब्दस्ततो । 
डीपि पुरस्सरीपद्म्‌ । "प्रश्नोऽचुयोगः पृच्छा चः इति “धारासम्पात. आक्षारः , 
इद्युभयन्नामरः । (सुमनः पुष्पमाकत्योः खी देवडुधयोः पुमान्‌ इति वंजयन्ती। ¦ 
शसभा समिति संसदः" इत्यमरः 1 | | 
इस रकार भगवान्‌ की कुदार प्रदनपृवंक तथा अशरतदृषटिस्तमान रस्त भये बाति सुनक , 
पूणं मनोरथ देवगणने परम पुरुष भगवान्‌से निवेदन. किया । | 
देव; कथमछुशलमाविभेवेद्भवता छृतावलम्बानामस्माकम्‌ । : ` 
देवेति 1 देव, स्वामिन्‌» भवता स्वया छरतावरम्बानाम्‌ जाश्रयदानेनं कृतार्थी" , 
छृतानास्‌ जस्माकम्र देवानाम्‌ अङ्दाकम्‌ अश्मम्‌ कुतः कथम्‌. आविभवेव्‌ प्रकी" , 
भवेत्‌ › मवद्‌ाश्रयेण सनाथा वयं सर्वथा ङुकश्चलिनि इत्यर्थः।. ` . . . .. 
देष, आपके द्वारा आभयदानसे कृताथींकृत हम देनके अश्चुम किस प्रकार प्रकट हग ! . 
किंतु। | 
किन्त्विति । किन्तु तथापि किचिद्रक्तम्यसुक्तप्रकारं विद्यत इत्याशयः, यद्यपि ` 
शरं विद्यतेऽथापि किश्चिद्विवक्ताम इति भावः। | 
ˆ यद्यपि कुश्च हे तथापि कुद निवेदन करना है । 


अस्ति प्रशस्तविभवेविवुधेरलङ्गया 
लङ्केति नाम रजनीचरराजधानी । 
माणिक्यमन्द्रिमुवां महसां प्ररो 
स्तेजखयाय दिनदीपदशां दिशन्ती ॥ १८॥ 
अस्ति प्रडस्तेति 1 प्रडास्तविभवें भ्रख्यातवस्तुसभ्पत्समुदयेः (उपरुकतिता, भस्म 
अर्थे तृतीयोपरूचणा्थां बोध्या, यद्वा विञ्ुधविरोपणमिदसम्‌ ) विबुधः दवेः अर्था 
लमिमवितुमशक्या, ङ्का इति नाम र्वानाम्ना प्रसिद्धा,  माणिक्यमन्दिरभुषाम्‌ ¦ 
मणिमयगह्रभवागाम्‌ महसाम्‌ भासाम्‌ भ्रोदैः भरकाशरूपैरङ्ुरेः तेजखयाय 
सूयचन्द्रवह्धिरूपाय त्निविधाय तेजसे दिनदीपदशाम्‌ दिवसवसिप्रदीपसादश्य . 
निस्तेजस्कस्वम्‌ विशन्ती समप॑यन्ती रजनीचरराजधानी- रा्तसानामू पुरी भसं । | 
वियते । सख्दधवस्तुभिरुपलच्धिता देवेदुरासदा माणिमयगहोस्थकान्तिनिकरेण सुं 
चनदरवहञीन्‌ गततेजस्कान्छुवती लङ्कामिधाना नगरी विद्यत इत्याशयः । ^तेजो धर्म 
महो विभा! इत्यमरः 1 दा वर्ताववस्थायाम्" इति विश्चः। राजनो धीयन्तेऽस्य 









वालकाण्डम्‌ ` २१ 


भिति राजधानी, करणाधिकरणयोश्च, `इति शयुद्‌ ४ `अ तेजखये दिनदी- 
पद्चाऽसम्बन्धेऽपि तस्सम्बन्धग्रतिपादनादृतिदायो क्तिरलङ्कारः ॥ . वसन्ततिखकं 
त्तस ॥ १८ ॥ अ 


भस्त धनसम्पत्ति से उपलक्षित एं देवों के दारा अमिजेय, लङका नामकी राक्षस 
राजधानो है, भिस राजधानीभूत नगरी अपने अन्दर वत्तमान मणिमय मन्विरो से 
भकट हने वाके तेजः प्के दवारा सूरय, चन्द्र तथा वहि इन नीनो तेजको दिनके परदीपकीं 
अवस्था प्रदान कर दी हे, अथात्‌ लकाम वत्त॑मान मणिमय मवर्नोकी प्रभारारिके. 
सामने सूरय, चन्द्रमा एवं वहि उसी तरद निस्तेज हो गये है जिस प्रकार ( सूयक चमकते 
रहुनेके कारण ) दिनमें दीपक हतमरम हो जाया करते है ॥ १८॥ 


एनां पुराणनगरीं नगरीतिसालां 
सालाभिरामयुजनिजितयक्षराजः। 
देलाभिभूतजगतां रजनीचराणां 
राजा चिरादवति रावणनामधेयः ॥ १६ ॥ 


ह 


एनाभिनि। साछाभिरामेण सजंडृ्तवत्‌ सरखायततया सुन्दरेण सुजेन वाहु- 
दण्डेन निर्जितः पराभूतः यत्तराजः वेरो येन स तादृशः, . रावयतीति रावणः, 
विश्रवसोऽपस्यं ुमानू. रावणः, ^तस्यापत्यस्‌ः इत्यणि छते “विश्रवसो विश्रवणर- 
चणो” इति प्रकृते रवबणादेश इति वा, नामधेयं नाम यस्य तादशः, देख्या अना- 
यासेन अभिभूतानि पराजितानि जगन्ति चतुर्दशापि अुवनानि यैस्ते तथोक्तासते- 
पाम्‌ । रजनीचरणाणाम्‌ रक्षसाम्‌ राजा शासकः नगरीतिसाकाम्‌ पवंतोपमप्राका- 
रार एनाम्‌ छक्काम्‌ नाम पुरीम्‌ घुराणनगरीम्‌ . भ्राचीनां वसतिम्‌ चिरात्‌ चिरका- 
रूमारभ्य अवति पारयति 1 सजर्समानसरखायतभुजदण्डलाखी जितङ्बेरश्च 
रालानामनायासविजितसमस्तसुवनानां राजा रावणधिरामिमां पवंतोपमप्राकार- 
परिचरतां रुङ्कापुरीं परास्तीति ` तास्पर्यर्थः । यक्राजविजयेन पराक्रान्ततातिशयः, 
देखाभिभूतजगतामिति विज्ेषितरारसद्क्राधिपस्वोकत्या सहायसम्पन्नताप्रकषः, 
नररीतिसाखामिति नगरीविशेषणात्स्थानङ्ृतानमिमवनीयत्वञ्चावे्यते ॥ -शहेखाऽ- 
वृ्ञाविखासयोः इति विश्वः! शाकारो वरणः साडः! इति चामरः । चिरादिति 
विभक्तिपतिरूपकमन्ययम्‌ । भबुप्रासोऽलङ्कारः ॥ १९॥ | 
:. स्जशछके सदश अपने न्दर बाहृदण्डो ते जिसने यक्षराजपर पिजय प्रा की दहे 
एवः अनायासः मस्त सुवनमण्डलको परास्त करनेवाञे राक्षसोका शासक रावण 
उत पुरानी लङ्कानामक नगरीका चिरकालसे ` शासन `करता है, जिस नंगरीके भकार ` 
( वेरेको दीवार ) परव॑तके समान अछङ्लथ है ॥ १९॥ न 


स स | 


यद्वाहुराहुरसनायितशखधारा , + । र 
दिक्पालकीतिंमयचन्द्रमसं भ्रसन्ति । | 
ष्यद्ररिणां रणमुखे शरणप्रदायी | 
नैवास्ति कश्चिदमुमन्तकमन्तरेण ॥ २० ॥ | 
यदवाहुराहिति । यद्वाहुरसनायितशच्जधाराः यस्य रावणस्य बाहुषु स्थिता राहोः । 
रसना जिह्वा तद्वदाचरन्ती रख्धाराः आयुधपरस्पराः दिक्पाानास्‌ इन्द्रादि" , 
दिगीशानाम्‌ कीसिमयम्‌ यशषःस्वरूपम्‌ चन्द्रमसम्‌ शशाङ्कम्‌ अखन्ति गिरन्ति । ¦ 
यद्वाहृतानि शस्ञाणि राइरखनामावमाखम्ब्य दिक्पालानां परामवविधया तदीय" । 
कीतिरपं चन्द्रमसमाच्छादयन्ति, तान्‌ गतकीर्तीन्‌ ऊुव॑न्ति इस्यथः। राह्ुरसना- 
याश्न््रयासकरस्वं सिदध, तडुपजीव्यशस्ाणां तस्वारोपः कीत्तिषु चन्द्रस्वारोपसुप 
करोतीति परम्परितरूपकम्‌ । तथा यद्वेरिणाम्‌ यस्य रावणस्य शच्रूणामर असुम्‌ ` 
( अत्रैव वर्तमान कराम्रेणानर्दिश्यमानमू ) भन्तकस्‌ यमराजस्‌ अन्तरेण व्यतिरिच्य 
रणमुखे युदधस्थङे कोऽपि शरणमदायी आश्रयगरदो नास्ति एव । यच्छुन्रुूता युदे । 
यमनिकेतनमेव गन्त बाध्यन्ते, ररकान्तराभावात्‌, इत्यथैः । अन्तरान्तरेण युके 
इति द्वितीया ॥ २० ॥ | | 


भिस रावणके हाथमे वत्तंमान राहृकी जीमके समान खख दिक्पार्की कीतर 
चन्द्रमाको अस्त कर केता है ओर जिसके वैरिर्योका युड्षतरमे यमराजके सिवा कोई ¦ 
दूसरा रक्षक नदीं होता है । रावणके हाथमे वत्तेमान अख राहुकी जीभ रूप वनद । 
दिकपाकि कीत्तिरूपर चनद्रमाको निगल जात है र रावणके वैरी युद्धम मरते दी ६ 
उनको यमराज ही आशय देते है, दूसरा कोई उह वचा नहीं सकता हे ॥ २०॥ 
अम्भोजसम्भवमसु बहुभिस्तपोभि- . 
राराधयन्बरमवाप परेडुरापम्‌ | 
तस्मादंशेषभुवनं निजशासनस्य र 
लक्षीकरोति रजनीचरचक्रवतीं ।॥ २१॥ व 
अम्मोजेति 1 रजनी चरचक्रवत्तीं रारससा्व॑भौमः रावण इत्यर्थः, अयुस्‌ दव 
साक्षिभावेन वत्तमानम्‌ जम्भोजसंभवम्‌ बरह्माणम वहुभिः नानाप्रकारकेः तपोभि । 
तपस्याभिः आराधयन्‌ समर्चादिना प्रसादयन्‌ परेः अन्यैः दुरापम्‌ दुंभमू वर्‌ 
अवाप भावान्‌ › तस्माव्‌ पर्ासिरूपात्‌ हेतोः (असौ रावणः ) शरोषसुवन 
1 सालाना रोति वि 1 
. २- भस्न्ते' इति पाठान्तरम्‌ । २. 'तद्ररिणाम्‌? इति. पाठान्तरम्‌ । 
३. (समस्तः इति पाठान्तरम्‌ । १ ६ 
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आराधितादुबह्मणो वरं कडध्वां दुरदन्तः सन्नसौ रावणः संमस्य भूमण्डंकस्याप्रतिं 
हतं शासनं विदधातीत्यथः 1 शधातान्जयोनिददिणो विरञ्चिः कमलासनः” इत्यमरः । 
ऊक्तीकरोतीति पदेऽभूततद्‌ भावे च्विस्तेन तदाल्लावदि्गंतानपि सः सम्भति स्वाज्ञा- 
व्तिनः करोतीति प्रतीत्याचण्डशासनस्वं व्यज्यते । वरे , दुरापतोक्स्या तस्प्रभा- 
वातिशव्यक्तिश्च भवति ॥ २१॥ 

वह॒रावण नामक राक्चस्रराज नानाप्रकारके तपस्याओकि दारा बह्माजीकी भसन्न 
करके देसे वर प्राप्तकर ल्यि हं जो दूसरोके व्यि दुरं है ओर उन्दी वरोके प्रतापे वह्‌ 
रावण इस ससय समस्त भूमण्डरू पर अपना शातन चला रहा है ॥ २१॥ 


तेन वयं पराधीना इव भवामः । 

तेनेति । तेन रावणेन वयस्‌ देवगणाः पराधीनाः तत्परतन्त्रा इवं भवामः जाया- 
महे, यद्यपि देवानामस्माकं वस्तुतो भवत्स्वाभिकत्वमेव, परन्त्वसौ दुद मपराक्रमं 
तयाऽस्मास्वपि स्वमादे्ं प्रचारयय्‌ अस्मानपि स्वपरतन्त्रानिवं विद्धातीत्यांशयः। 

उस रावणके चरते हम जोग पराधीनसे हो रहे है ( अपनी शच्छासे ऊद नही 
कर पाते हे ) । +, | | 

तथा हि । सोऽयं केदाचित्कीडाधराधरमाररुहय साबरोधवधूजनश्चर- 
णाभ्यां सच्वरेत चेदागमिष्यत्याग इत्यनाविष्कृतातपो भयेन भगवान्स 
हस्रभायुरपि सङ्कचितभायुरेष तत्सानूनि नूनं “संश्रयते । 4 

पराधीनत्वञुपपाद्यति- तथा हीति। सोऽयस्‌ रावणः कदाचित्‌ कचन समये 
करीडाधराधरम्‌ विरासाय निर्भित्तं पव॑तम्‌ आरुढा अधिभ्रिस्यं सावरोधवधूजनः 
अन्तःपुरवत्तिवनिताजनपरिचरृतः सन्‌ चेत्‌ यदि चरणाभ्याम्‌ ( यानत्यागपूवंकस्‌ ) 
पाद्भ्यास्‌ सञ्चरेत्‌ वि्वरेव्‌ ; ( तदा ) आगः चरणाधिष्ठितशिखातापनद्भवारा 
चरणतापसमापत्तिरूपोऽपराधः आगमिष्यति उद्‌भविष्यति इति अस्माद्धेतोः भयेन 
रावगकोपसंभावनाप्रभवया भीत्या अनाविष्टृतातपः अग्रकटितो चोतः भगवान्‌ 
जाद्रणीयः सहल्रभानुः ` सूर्यः अपि ( अन्येषां तु कथैव का १ ) नूनम्‌ निश्चयेन 
सङ्कचितभाुः जसमग्रकिरण एव ॒तत्सानूनि रावणाधिष्ठितक्रीडापव॑तलिखर- 
देशान्‌ संश्रयते जअवरम्बते । रावणो यदा विहारवान्धुयाऽन्तम्पुरस्थरलनाजन 
सहायः सच स्वीयं कीडापर्वतं पदा सञ्चरते, तदा समग्रभाजुतया सूर्ये भकाशमाने 
तद्‌भालुसन्तसशिकासम्पकवशात्तस्य . रावणस्य चरणे ताप्यमाने रावणः कोपमा 
प्स्यतीति सम्भान्य मीतान्तरङ्गो भगवान भास्करोऽपि स्वीयं सहंखररिमलवमपहा- 
0.4 


९ कदाचनः इत्नि पाठान्तरम्‌ । ` - २. अभिरुद्यः इति पाठान्तरम्‌ । 
३. (तत इतः सञ्रेत्‌, इति पाठान्तरम्‌ । ४. ^सर्माभियते, इति पांटान्तरम्‌ 1 


२1 चस्पूरामायणस्‌ | 


आेदिवसन्तापमान्रसाधनकतिपग्रक्रिरणपरितः , सन. तद्ीयक्ीडापवतशिखः। 
माश्रयतीति. मावः. 1 श॒द्धान्तश्चावरोधश्च स्यादन्त शुरमिस्यपि' “आगोऽपराधो , 
मन्तुश्च “स्नुः भरस्थः साचुरखीयाम' इति सवेत्र नामरत्नमारा ॥. सावरोधस्य ` 
करोडादिखरिशिखरावातिदिंवा विहारेचछाचोतिकाः तदुक्तं. भावप्रकाशे--'सरिकिः 
युखिनं वेकाकान्तारारामभूधराः। कतागरृहाणि चित्राणि शस्या किंसल्योचिता। 
दिवा विष्दारदेन्ञाः, स्युः इति 1 . अवरोधस्थो वधूजनोऽवरोधधूजनस्तेन सहितः | 
सावरोधवबधूजरनः, न; आविष्छरतं आतपो येन. सोऽनाविष्ृतातपः. इति समासः] 
लछोकनत्रयदीपस्यापि भगव्रतः सूर्यस्येदशी कष्टा दरोति देवानामस्माकं महत्कष्टमाए ¦ 
तितमिति ध्वनिः। "पादाभ्यां सञ्जरेत" इत्यन्न समस्दृतीयायुक्तात्‌ इत्यात्मनेपदम्‌ । 
न्न सुयस्य सानुसमाश्रयणासम्बन्धेऽपि तर्सम्बन्धोकस्याऽसम्बन्धे सम्बन्धरूपातिः | 
हायोक्तिरख्वारः॥ =. :, : : ` `. , नन 
` रा्रण अपनी अन्तरस्थ रमणि्योके;साथ जव कमी. वैदङ क्रीडापर्वेत पर विहर ` 
, करता धूभने रूगता है तव खुदो यह मय होने र्गत हे कदी, हमारा किरणे रावणो ' 
तीखी न खगे कमो भौर बह रुष्ट नं हो जाय । इसी भय से मगान्‌ सूयं अपनी किरेशे 
स्कचित करके ही उसके करीड़ापतततको जाभित करते हे । ; [षि = 
ह . एष सगाद्कोऽपि स्गयायासपरिशान्तिषिभरान्त्ये सुसं्मं नमञ्जनप ` 
इते मजनगृहामिमुखे दशयुंखे तत्रत्यतिचित्रतरशातङ्ुम्भस्तम्मामरप्रव 

अभत्युप्स्फटिकशिलांशालमञ्जिकापुञ्चकरत्‌लकलितनिजोपलमयकलगमु | 

खादच्छाच्छांमपरिच्िन्नधारामम्बुधारां ` निजकरामिसंशोदापादयंस्तख 

्रसादपिश्यनानां श्चनासीरचिरकाह्ितानां ` बिशतिविधवीक्षणानां श्षणम्र 

रात्रं मवति।. _ .: ¦: > , प व न 
` . एवं सूय॑स्य स्थितिं निवेद्य चन्द्रस्यापि ताुपन्यस्यतिं--एष सृगाङ्खोऽपीति। 
एषः पुरोदर्यमानः सृगाङ्कः चन्द्रः. अपि सगयायाम्‌ आसेटकर्मणि य लायाः 
चछनवाणटयागादिष्यापारः तेन या परिश्रान्तिः श्रमः तस्याः विश्नान्त्ये विश्रमा्थष 
भपनोदनायेस्यथः, ससम्रसर॒ भयसहितरम्‌ त्वरापूरवकम्‌ , वा नमद्धिः नमसकार 
परायणः जनः स्वशत्यादिमिः परिद्ते वे्टिति दश्षसुखे रावणे मजनगृहाभिशव 
सनानागारोन्युले सति, तन्न मन्जनयूहे मवाः तत्रत्याः विचधत्रतराः जत्याशच्यकां 
ये चातङ्कुम्मद्तम्ाः.. हिरण्यनिभिताः स्तम्भाः. तेषाममषु उपरितनशभागेषु रतया 


१.*निजितशत्युल श्ति पाठान्तरम्‌ । २. “मनिच्छिन्नपातास्बुधारा म्‌ इति पाठान्त" 
२. प्विशतिवीक्षणानाम्‌? इवि पाखन्तरम्‌ ॥ `: ` ,. , ^ ` “. ; >. 
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भतिमाः तासाम्‌ पुञ्जः समुदयः तस्य करतखेयुः हस्तदेगेषु-.कट्तिाः विरचय्य 

सङ्घटिताः निजोपरूमयाः चन्द्रकान्तमणिनिर्भिताः; कटरा; घटाः तेषाम्‌ सुखात्‌ 
सुखस्थानीयविवरदेरात्‌ ( जातावेकत्वम्‌ ) अच्छच्ास्‌ अतिशुभ्नाम्‌ अविषदन्न- 
धाराम्‌ निरन्तरसम्पाताम अम्डुधारास्‌ जरपरम्पराम्‌ निजकरामिमरात्‌ स्वक्रि- 
रणसस्पकवसात्‌ आपादयन्‌ परादुर्मावयनू तस्य रावणस्य भसादपिशुनानाम्‌ प्रस- 
प्रतासूचकानास्‌ शनासीरचिरकाङ्क्तितानास्‌ इन्द्रेण बहुकाराद्‌भिखपितानाम्‌ 
विंशतिविधवीच्णानाम्‌ विंशतिसङ्ल्यककटादवीदतितानाम्‌ तणमात्रम्‌ कियतः 
कारस्य कृते पात्रम्‌ आश्रयः भवति जायते 1 अयमारयः-छृतद्धगयो नितान्त- 
श्रान्तश्च रावणः स्नानगृहाभिञुखं चति, मध्ये यावन्तो श्त्यास्तमीचन्ते सर्वेऽपि 
तमस्य तमयुगच्छन्ति, तेः सर्वैरुगम्यमानोऽसौ - स्नानगृहसुपसीदति, तच्र- 
तदीये स्नानगहे स्वणमयस्तम्माञ्नमागेषु, नवनवसचिताः स्फटिकनि्मिताः ख्ी- 
भतिमाः सन्ति, तत्करतछेषु चन्द्रकान्तमणिमयाः करदाश्च निर्मिताः सन्ति ये 
चन्द्रकरसम्पकवशाद्‌द्रवन्तः शीतरामविच्िन्नां चाश्बुधारां रावणाय समर्पयन्ति, 
तत्रोपस्थितेन चन्द्रमसा क्रियमाणमिमं शीतरुजरो पहरणरूपमुपकारं विभावयन्‌ 
ावणशननद्रस्योपरि विंशतिमपि निजनयनानि असन्नमुद्रया व्यापारयति, तदित्थं 
रावणस्तस्मे तं भसादुपदरति यमिन्द्श्चिराय टिष्सति, , तदित्थमयं .चन्दोऽपि 
तत्कमंकरतामाप्यत इति खेदविषय एवे ति 1. आखेटो सृगया ज्ियाम्‌› “हिरण्यं 
देमहाटकम्‌ › तपनीयं दातङुम्मम्‌" “उपः प्रस्तरे मणौ, . कर्णेजपः सूत्रकः स्यात्‌ 
पिनो दुजनः खलः” बद्धश्रवाः सुनासीरः 'योग्यभाजनयोः पात्रम्‌ इति सर्वत्रा 
सरः। श्रमरुरणं यथा भावत्काशने- रमः खेदोऽध्वरत्यादेर्जातः .स्वेदादिभूमि-. 
कृत्‌" इति ॥ | व 

¦ . श्चिक्रार की थकावटको दूर करनेके ल्यि जब रावण अपने स्नान घरक ओर चज्ता 
हे, तव उसके सभी नौकर जो मागमे मिलते है संभ्मपू्॑क नमस्कार करते इए उसके 
सृथ दो ठेते है, श्स प्रकार वह स्नान गृहमे आजाता है, उप्तके स्नान घरमे अत्याश्च्य- 
कर॒ सुबणेस्तम्भों पर॒ नवीन निर्मित चन्द्रकान्तमणिकरी ञी प्रतिमा रगो हुई है, उन 
भतिमाभ्रके हारथोमे चन्द्रकान्तमणिसे वने धदे खगे ए है (वह चन्द्रमा उपस्थित रह कर ) 
उन कररशोके सुखसे शीतर जर की अविच्छिन्न धारा गिराता है, जिससे असन्न होकर 
रावण. चनदरमाकी ओर असन्नतासूचक अपनी वीसों आसं. पकता है, जिसके स्वि इनदर 
बत समयसे तरस रदे हे । ; ६. ॑ 


तेन ॒पुलस्त्यनन्दनेन सख्छन्दननन्दनात्स्वमन्दिरोद्यानमानीतस्य 
भन्दारयुखस्य दन्दारकतरबृन्दस्य,  बन्दी्ृतसुरसुन्दरीनयनेन्दीवरः बन्दीङ्ृतयुरसुन्दरीनयनेन्दीवरः- 
९: नन्दनवनात्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥. ~. ! ~ ¦ ` "1 च 


९ वम्पूरामायणम्‌ 
4 | 
राच करारविन्दकल्लितकनककलशाच्च मन्दोष्णं स्यन्द मानेरम्बुभिः 


जम्बाल्लितालबालस्य पचेलिमानामपि ङसुमानां पतनभयमारङ्कमानाः 


पवमानाः पैरिस्पन्दितुमपि प्रभवो न भवन्ति । = 
सम्प्रति वायोरवस्थामाह- तेनेति । पुरुस्त्यस्य विश्रवसः नन्दनेन पुत्रेण तेन 
रावणेन सङ्करन्दननन्दनात इन्द्रस्य नन्दननामकाढुद्यानातः स्वमच्दिरोयानस्‌ स्व- 


ग्रहविकासवारिकाम्‌ आनीतस्य भ्रापितस्य मन्दारभञुखस्य पारिजातम्रशधतेः | 
वन्दी्ताः कारावासे स्थापिताः याः सुर" , 


बन्दारकतर्बरन्दस्य देवद्रससुदयस्य 


व प ए 7 १ 


॥ आ 


सुन्दर्यः देवाङ्गनाः तासाम्‌ नयनान्येव इन्दीवराणि नीरुकमकानि तेषां दन््रात्‌ 
युगात्‌ चकारः ससुच्छयद्योतनाय करारविन्दकछितः हस्तस्वरूपकमख्ेनारम्वितः ` 


यः कनक करुशः स्वणंघटस्तस्माच मन्दोष्णम्‌ कदुष्णं यथा स्यात्तथा स्यन्दमानेः 
खवद्धिः जम्बाङितानि पड्कीकृतानि आरूबारानि पयोदानाय निभिता चक्ताधोः 


भगस्थिताः गर्तः येषान्तेषाम्‌ ( अत्रैकस्वं विशेष्यालुरोधेन, तद्विशेष्यच्च भरागु्ं 
चन्दारकतरन्दस्येति > पचेकिमानि खज्ञातपाकावस्थानि परिणतानीस्यथः, यानि ¦ 
कुसुमानि सुष्पाणि तेषाम्‌ पतनमयस्‌ इन्तच्युस्था माविनो रावणकोपाव्‌ मीतिम्‌ ¦ 
आशङ्कमानाः सम्मावयन्तः पवमानाः वायवः परिस्पन्वितुम्‌ ईैषश्चङितुम्‌ अपि न । 
गभवः समर्थाः न भवन्ति । रावणः स्वगृहोच्यानक्ोमां समेधयितुं नन्दनोच्याना' ` 
च्ान्पारिजाततख्नुस्लायानीतवान्‌ तेषां सेकाथं बन्दीभूताः सुररर्नान्ययु 


ताश्च रुदत्यस्तांस्तरुन्‌ सिषिचुस्तत्‌ तासां लवद्धिरश्चमिमिंङ्ितानि कठरास्युत" 
जलानि शीतान्यपि कदुष्णानि जायन्ते, तैश्च तत्तरूणामाकबाखानि पद्किकानि 


भवन्ति, तदीद्ानामपि तेषां दृक्ताणां पक्वानि श्ष्कभरायाणि श्कथब्न्तान्यपि , 


ुष्पाणि मापसतन्निति रावणाशयं विक्ञाय यदि वयं वामस्तदा पुष्पाणि  पतेयुरिति 


सम्भावयन्तो वायवः किंचिदपि न चरन्ति का कथा यथेच्छुप्रवहणस्येति भावः। ` 


"कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कटुऽणं त्रिषु तद्वति" इत्यमरः । 
उस रावणने नन्दन वनसे कुद पारिजातवृक्ष खाकर अपने गृहोद्यानमे रूगाये थे! 
उन देवदर्षोको सींचनेके ण्यि उसने बन्दिनी देवाङ्गनार्ओंको नियुक्त किया था, वे 


1" क 


0 क 7 


देवाज्नायं रोती इई उन बृक्षौको सींचती थी, उनके नीरुकमरोपम नयर्नोकि जल तथा 


उनके हाथमे वर्तमान स्व्ण॑कठ्चके जक परस्पर मिखकर गुनगुना हो जाते येः उसीपि 
उन बृरकषोकी सिचाई होती थी, उनके आलवार गीञे हाते ये, उन दृक्षोके पुराने पड गवं 


पढ मो कहं ( हमारे चङ्नेके कारण ) गिर॒ न॒ जांय इसी भयसे वादेव तनिक मी 


नहीं शिक पाते थे । 


२. न्द्रात्तत्कर।र विन्दकनकः इति पाठान्तरम्‌ 1 
२. “स्पन्दमाने इति पाठान्तरम्‌। ३. ^सन्ततं परिस्पम्दितुम्‌ इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


। 
1 


हि 
1 
१ 
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दिशंङ्क ल ि 

क एतेऽपि पावका. रूढिशङ्कावहां हुतवहाख्यां बहन्तस्तदुगहे गाहैपत्य-. 
: -पौरोगवधुरं दधते । 

अथागनेरपि स्थितिमावेद्यितुमाह--पतेऽपीति । गार्हपस्यः सुरोगः. सुर्यतयाऽभ- 
गामी येषां ते तथोक्ताः पते पावकाः वह्वयः अपि रुढिशद्धावहाम्‌ अवयवार्थनिर- 
पेत्तयरच्छाशब्द्स्वजमकरीम्‌ इतवहाख्याम्‌ तदभिधानम्‌ वहन्तः धारयन्तः तद्गृहे 
रावणसद्मनि पौरोगवधुरम्‌ महानसाधिङ्तव्वसर दधते धारयन्ति । गाहंपत्या- 
हवनीयदक्रिणनामका रावणस्य गहे महानसाधिछ्कताः सन्ति, तेषां इतवहाख्यः 
सम्प्रति इतसुक्त्वरुक्तणयोगा्थंसङ्गव्यभावेन रूडिसंत्तां भपद्यते, खडा हि शाब्दा- 
योगाथनिरपेक्ततया प्रयुज्यन्ते, तथेवाघुनाऽपि वहयो इतवहा उच्यन्त इति 
भावः। रूढिसंजाङच्तणसुक्तमाचार्यैः--असत्स्ववथवार्थेषु योऽन्यत्रा् अयुज्यते + 
तत्रानन्यगतित्वेन सञुदायः प्रसिद्धथति” 1! इति । ^समानौ रसवत्यां तु पाकस्थान- 
महानसे 1 पौरोगवस्तदष्यक्तः' इत्यमरः! | 

ये गाहंपत्यप्रभृति अग्निदेव भी रावणके 2 रसीर ओ कायम अधिङ्त होनेके 
कारण रूडि संज्ञाके रूपमे हुतवह कहै जाते है । - 


कि बहूना ।. । 
किमिति । किं बहुना नास्तिप्रयोजनम्‌ , अल्पतमममे वच्यमाणमेव परिस्थिति- 
मवगमयितुमरमिव्यर्थः! | 
ज्यादे कनेक आवश्यकता नहीं है । ( केवर इतनेते ही समश्च टीजयि विः-- ) 

स एष मानुषाद्बमाननमागमिष्यतीस्यमन्वानस्तदितरैरध्यत्वं चतु- 
राननवराल्लन्ध्वा सयुद्धतः सम्प्रति सम्प्रहारसमाक्रान्तदिगन्तदन्ता- 
वलदन्तद्खन्तत्रणकिणस्थपुितवक्षःस्थलः स्थलकमलिनीं वनवारण इव 
रावणस्जिलोकीमभिभमवन्भवदीयानिस्यस्मान्न जातु चिदपि जानातीति। 

स इति । स पुषः प्रसिद्धौद्धत्यः स॒ रावणः मानुषात्‌ मजुजाव्‌ अवमाननम्‌ 
आज्ञारुद्कनादिरूपस्तिरस्कारः आगमिष्यति भविप्यति. इति अमन्वानः असम्भाव- 
यनू › चतुराननस्य बह्मणः वरात्‌ वरदानाव्‌ तदितरेः मनुजमिन्नैः अवध्यत्वम्‌ 
अरहस्यस्वम्र रुच्ध्वा प्राप्य समुद्धतः गव॑युक्तः सन्‌ सम्प्रति अधुना सम्प्हारेण 
युद्धेन समाक्रान्ताः युद्धा्थ॑माहूताः ये दिगन्तदन्तावलाः दिग्गजास्तेषास्‌ दन्ता एवः 





१. “शङ्काम्‌? इति पाठान्तरम्‌ 1 २. “पुरऽसराः इति पाठान्तरम्‌ 1 
३. “पोरोगवीं धुरम्‌. इति पाठान्तरम्‌ । ४. “दभति? इति पाठान्तरम्‌ 1 
५. (मानवादवमानः इति पाठान्तरम्‌ । 





६८ चम्पूरामायणम्‌ | 
ङन्ताः परासास्तैः यानिः णानि आधातजातानि तानि तेः जाताः ये किणः शष. । 
मांसम्न्थयः तैः स्थपुटितम्‌ निम्नोन्नतीकुतं वक्तःस्थलम्‌ उरोदेश्चो यस्य तारश्ः ` 
दाणः स्थरुकमलिनीम्‌ भूमिभरूढां पद्निनीम्‌ वनवारणः वन्यः करी इव त्रिखो. | 
कीम्‌ रोकन्नयम्‌ अभिमवन्‌ पीडयन्‌ भवदीयान्‌ भवस्सम्बन्धिनः इति हेतुना ` 
अस्मान्‌ देवान्‌ जातु कदाचित्‌ न किचिदपि जानाति न किमपि मन्यते। स द्रप. 
दतो रावणः मानवाः कीटा मासमिभविष्यन्तीति कदाप्यनुतप्र्तमाणः भरसन्नाद्‌. । 
अहमणो मानुषेतरावभ्यत्वरक्षणं वरमवाध्य युदधप्रसक्तदिग्गजदुन्तोपमतीषणाग्रदन्त ` 
्तकिणचिदरनिस्नोन्नतीकृतवन्ताः वन्यः करी स्थर्पद्चिनीम्‌ इव त्रिरोकीसुपद्रवति, ` 
देवांश्च विष्णुभक्तत्वेन तृणाय मन्यत दत्य्थः । माञ्चुषादिति जातावेकवचनम्‌ । ` 
मालुषेतरावध्यत्वं रावणामिमतमाह वाद्मीकिः--देवाश्सर्गादवध्यत्वं मर्वयेष्वास्याः । 
पराङ्मुखः, इति । “रीढावमाननावश्चावहेकनसम्‌, इति ` %सं्रहाराभिसम्पातकलि 
संस्फोटसंयुगाः इति चामरः । स्थपुटपदं निम्नोन्नताथं तथा च मार्तीमाधवे भवः 
भूतिः-्रेतरङ्कः करङ्कादङ्कस्थादकिसंस्थं . स्थपुटगतमपि कव्यमन्यग्रमत्तिः इति। . 
ज्रयाणां रोकानां समाहारश्चिकोकी, ताम्‌; (्तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति ` 
समासे संख्यापूर्वो द्विगुरिति द्वियसंक्ञायां छृतायाम्‌ अकारान्तोत्तरपदो दविगुः्खि, ` 
'यामिष्टः इति खीस्वे द्विगोः" इति डीप्‌ । रावणोऽस्माय्‌ भवस्सम्बन्धित्वेन क्तात्वाऽपि ` 
न जहातीति तत्कृतभगवद्वमाननध्वनिः । वन्यगजकर्तकस्थरुकमार्िनीकमेकाः ` 
भिमवसादश्यप्रदशंनात्‌ तच्छृतत्रिरोकीकमंकामिभवस्येषत्करत्वध्वनिस्तेन च राव ` 
णस्य प्राक्रमातिशयाभिन्यक्तिर्मवतीति विभावनीयम्‌ । ॑ | 
रावणे मनुष्योंते अवमान उपस्थित होगा देसी संमावना नहीं की, अतएव उस्ने 
श्रह्यासे मानवेतरसे अवध्यताका वर प्राप्त फिया ओर उद्धत हौ उठा, अव वह दिग्गजे 
युद्ध करके उनके तीकषगायदन्तके प्रहारे अपने वक्षःस्थले ऊचे नीचे देडे बना चुका है! ` 
बह जेते वनगज स्थल्कमङिनीको उपद्रुत करता है उसी प्रकार तिुवनबो उपद्रुत कर रहा 
है, इम दे्वोको तो कुट समन्ञता ही नहीं हे क्योकि दम आपके अधीन.है । . ` 
अथ भगवानाकस्ये गीवीणगणवाणीम्‌ | । 
` अथेति । अथ दवरित्थसुक्ते भगवान्‌ विष्णुः गीर्वाणगणस्य वाणीम देवसमुहस्य 
"वाचम आकण्यं शुस्वा । ऊचे" इत्यम वच्यमाणया क्छियया वाक्यपूत्ति्बोध्या। ... 
अनन्तर भगान्‌ विष्णुने देवगणकी वतिं सुनकर ( कहा )\ ` | 
इन्द्रनीलाचलोदच्छबन्द्रिकाधबलसिमितः। 
बाचमूचे सुधाधारां मधुरां मधुसूदनः ॥ २२॥ ` 
इन्द्रनीरेति । मधुर तन्नामानं राक्षसं सूदयति विनाक्चयतीति मधुसूदनः विष्णु 
इन्द्रनीकाचङे इन्द्रनीरुमणिनामकरत्नविरोषपर्वते उदृन्चन्ती प्रकटीभवन्ती या 


| 


-वालकृ्डम्‌ ` "~ 


चन्द्रिका कौसुदी सेव धवलम्‌ स्वच्छं स्मितम्‌ हसितं यस्य तादः इन््रनीरपर्वत- 
भ्रसारिचन्द्रकरस्वच्छहासच्ाखी सन्‌ मधुराम्‌ मि्टरसाम्‌ सुधाधाराम्‌ अभरतम्वः- 
दिणीम्‌ वाचम्‌ ऊचे । अत्र भगवतः श्यामकायतया हासस्य शैस्येन चोपमासङ्गतिः। 
हासेन रावणवधस्येपरकरताभ्यज्ञिता 1 स्पष्टमन्यत्‌ 1 अनुष्टुऽ्त्तम्‌ ॥ २२ ॥ 

इन्द्र नीरके पवेत पर चमकन्वै हुई चांदनीके समान धवल ` हसी हंम्कर मधुसुदनने 
मधुर तथा अदृतोपम वचन देसे कदा । भगवान्‌ श्यामवणं थे यह वात प्रसिद्ध है, 
दंसीको धवरू कविग्रसिद्धिमे माना जाता हे । इसीख्यि ेसी उपमा दी गई हे ॥ २२ ॥ 


मवतामपराधविधायिनस्तस्य यातुधानस्य निधनमधुनैव विधातुं 
शक्यम्‌ । , बज ; 

भवतामिति । भवताम्‌ सर्वेपां देवानाम्‌ ( यस्य कस्यचिदेकस्यापराधः कारण- 
विशेषतोऽपि सम्भवति, देवसामान्यापराधस्तु तस्याततायिस्वमूलक एव सम्भव- 
तीति तस्य हन्तम्यतायां हेतुरपन्यस्तो वेदितव्यः ) अपराधविधायिनः अपराधिनः 
अपकन्तूरित्य्थः । तस्य यातुधानस्य राक्षसस्य रावणस्य निधनम्‌ वधः; अधुनैव 
सम्भत्येव ( एतेन कालप्रतीक्ताविरहनिवेदनेन तद्वधस्य सुकरत्वोक्िद्वारकं स्वपरा- 
कमातिभूयस्तवं व्यज्ञितम्‌ ) विधातुं शक्यस कन्तु. समम्‌ । यातुधानः पुण्यजनो 
नेश्छतो यातुरस्चसी, इत्यमरः ॥ द 
आप लोर्णके प्रति भपराध करनेवाङे उस राक्षस रावणको अमी ही मीत की धार 
उतार। जा सकता है । (शस कथनसे भगवान्‌का अपने पराक्रम प्रर विश्वास व्यक्त होता हे) 
क्तु सरसिजासनशासनमप्यमोधीङ्कवन्तुर्वी तले पुत्रीयतः सुत्राम- 
मित्रस्य दशरथस्य मनोरथमपि. पूरयितुमाहतमाुषवेषः सनदमेव तं 
हनिष्यामीति ग्यहत्यान्तरधात्‌। | ग 
किन्त्विति । किन्तु यद्यपि रावणवधः सम्प्रस्यपि मया विधातुं शक्यते तथापि 
सरसिजासनस्य बरह्मणः शासनम्‌ आज्ञाम्‌ अपि अमोषीडर्वच्‌ व्यथयन्‌ उर्वीतङे 
एथिवीतङे .युन्नीयतः युत्रकामयमानस्य दशरथस्य तदाख्यस्य राज्ञः मनोरथम्‌ 
अभिराषम्‌ अपि पूरयितुम्‌ सफल्यितुम्‌ आदतमानुषवेषः गृदहीतमयुजाङ़्तिः सन्‌ 
भम्‌ एव तम्र रावणं हनिष्यामि मारयिष्यामि इति व्याहृत्य अन्तरात्‌ तिरोव- 
भूव । यद्यपि मया रावणः सम्प्रस्येव हन्तुं शक्यते परन्त्वेषं करणे सुरासुरावभ्यत्वल- 
णस्य ब्रह्मणा तस्मे दन्तस्य वरस्य मोघता जायेत, तथाकसत' न यु्यत इति हेतो- 
मेया कश्चन ग्याजः स्वीकार्यः स च प्राघषकाऊः, चिरादधि दशरथः पुत्नकामयते, तेनाह- 





१. व्रिधायिनो यातुधानस्य तस्य” इति पाठान्तरम्‌ । 1 १ 
, २. “वधिष्यामि, इतिः पाठान्तरम्‌ ।ˆ . ३. “उक्त्वा इति पाठान्तरम्‌ । ` ` 





। 


३.० चम्पूरामायणम्‌ | 
| 


-मेव मनुभ्यजन्म गृहीत्वा तस्पुत्रत्वेनावतीर्णः सन्‌ मानुषरूपेण रावणं हन्तास्मीति 
कथयित्वा विष्णुस्तिरोऽभूदिति मावः! “शासनं राजदत्तोभ्यां रेखाज्लाशाखरास्तष 
इति “व्याहार उक्तिरुपितं भाषितं वचनं वचः इति चामरः । 

किन्तु बह्माके वरदानको मै व्यथं नहीं होने देना चाहता द ओर युचरप्रापिके लि 
इन्द्रके परममित्र दशरथ भी तपस्या कर ही रहे है, उनके मनोरथको मी सुद्चे पूणं का । 
है, अतः मवुष्यश्चरीर धारण करके भें खुद रावणका वध करूगा, इस प्रकार कह क ¦ 
-मगवान्‌ अन्तित हौ गये । | 


ततः सां परिषदनि भिषाणायुन्मिषितहषो हषीकेशादेशात्मशमितः 
दुदशानि निदेशाननानि चतुदेश्ुबनानि बुद्ध्वा दुग्धसागराननिरगात्‌। 

तत इति । ततः भगवदन्तधांनानन्तरम्‌ अनिमिषाणाम्‌ पच्मपातविवजिताः 
-नास्‌ निर्निमेषाणाम्‌ इतिः भावः। देवानां हि पचमपातो न जायत इति प्रसिद्वः 
मचुरुष्येत्यसुक्तम्‌। उन्मिषितः परकाशंगतः हषः प्रमोदः विष्णुङतोक्तमकारकश 
सनसंम्भव जानन्दो यस्याः सा तादृशी ` परिषत्‌ मण्डी, हषीकेशस्य इन्दियाणीः ` 
मधिष्टातु्भगवतः भादेशात्‌ रावणं ` हनिष्यामीति वाक्यभ्रदानात्‌ भरशमितदुदंशाति ` 
समाक्षक्डेशानि निदंशाननानि रावणविरदहितानि चतुदंशञ्ुवनानि उदुध्वां मच 
दुग्धसागराव्‌ सीरसिन्धोः निरगाव निगंत्यायासीत्‌। भगवता दीयमानेनोशवार | 
नेन प्रसुदिता देवमण्डली भगवदान्ञामान्नेणेव रावणं तं तेन गतव्यथानि `सुवनापि ` 
श्च प्रतियती सिद्धकायां सती ततः स्थानात्‌ प्रातिष्ठतेस्याशयः। 


जनेन्तर भगवान दारा दिये . गये आदवासनसेः प्रसन्न वह॒ देवमण्डङी भगवान 
सत्यप्रतिज्ञतापर आस्था होनेके कारण रावणकी सत्यु तथा संसारके कटक चान्तिके हेरे 
भे विदवाप्र करके क्चीरसागरसे निकल आयी । | 

ततस्तानमरान्प्राह स्म पितामहः । | 

ततः सीरसागराधरिरगमनानन्तरम्र तान्‌ भगवता दत्ताश्वासनान्‌ अमरान्‌ देवार 
पितामहः बह्म प्राह स्मं अवोचत । श्राहस्मे'त्यत्न “छट॒स्मे, इति मतकारे लट्‌ । 

इसके वाद ब्रह्माने इन अमररोसि कहा । 

मवन्त॒स्तावदवतरिष्यतो लच्मीसहायस्य साहाय्याथमप्सरःपरथृति॥ 


युवतिषु वानराच्छमज्ञगोपुच्छनीलमुखवेषश्चतः प्रथितभरभावाः प्रज | 
श्रजनयेयुरिति । 





----------- ॑ 
(निमिषनयनानां" शति पाठान्तरम्‌ २ हषांणाम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । . ` 
२० "वानरगोपुच्छमल्ल्कवेषमृतः” 'वानरभर्रगोपुच्छवेेखतःः इति च पाठान्तरम! 


वालकाण्डम्‌ ३१ 
“. भवन्त इति 1 भवन्तः देवाः, तावदिति वाक्यारङ्कारे, अवतरिष्यतः ददारथगृहे 
तस्पुत्रभावेन शारीरं अहीण्यतः रुचमीसहायस्य श्रीनाथस्य साहाय्यार्थम्‌ सहाय- 
ताये जप्सरःग्र्डतिषु देवाङ्गनादिषु युवतिषु खीु वानराः. मकंटाः, अच्छुमल्लाः 
भल्लाः, गोपुच्छाः गोकाङ्गूरोपमराङ्गूधारिणः, नीकमुखाः चानरयोनिभेदा- 
स्तेषाम्‌ वेषम्‌ आकृतिम्‌ विञ्रति धारयन्ति यास्तादडीः मरथितपरभावाः . ख्यातसा- 
मध्याः अजाः सन्ततीः भ्रजनयेयुः उस्पादयेयुः 1 अयि देवाः, भवन्तो रावणवधाय 
शरीरं धारयिष्यतो भगवतः साहायकं सम्पादयिज्तं तांस्तान्‌ वानरभल्लकभेदौ. 
स्तासु तास्वण्सरःप्रश्तिषु वनितासूत्पादयेयुयें्भगवतोऽवतरणकारणं कार्यं साफ- 
ल्यभियादिति बह्मोच्ितात्पयंस्‌ । सहायस्य भावः कमम वा साहाय्य , गुणवच- 
नादिर्वात्‌ ष्यञ्‌ ; श्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने, इत्यमरः । 
आपः लोग तव तक सविष्यमे धराधाम पर अवत्तीणे होने वाड विष्णु भगवान्‌की 
सदायताके छथि अप्सरा आदि युवतिर्योसे माल्‌ › बन्दरबेषः धारण करनेवाटी प्रभावयुक्त 
सन्ततियों को पैदा करे । 
पुरेव किल मम जुम्भारम्भे 'सम्भूतवाञ्ञाम्बवानिति । 
परेति । यरा पूवंकाङे सृष्टयादौ, किङेतिः वाक्यभूषायाम्‌ , मम बरह्मणः जुम्भा- 
रम्भे गात्रविनामरूपजुम्भणक्रियाया अवसरे जाम्बवान्‌ तदाख्यः कश्चन वानरः 
सम्भूतवान्‌ उत्पन्नः ( स भवतां साहायकं करिष्यतीत्यथः ) । ५ 
क आदिकालमें जव में जम्हाई ङे रहा थाः. उप समयः जाम्बवान्‌ पैदा हयो 
चुका है + , 


, ततस्ते गीर्बाणास्तथाङर्वन्‌ । 


तत इति । ततः ह्मणः भोक्तप्रकारकवचनावसाने ते तत्र स्थिताः गीर्वाणाः देवा- 
स्तथा बरह्मणः कथनानुसारम्‌ अङ्वंन्‌ कृतवन्तः। अप्सरःप्रश्टतिषु युवतिषु पुत्रान्‌ 
जनयामासुरित्य्थः। ` 
अनन्तर देवोनि वैसा ही किया । 


अथ बेतानादवैानरान्नरः भाजापत्यः सदेमपाजः कश्िदुत्थाय सुत्री- 
यते दशरथाय पायसममृतपायं प्रायच्छत्‌ । 

अथेति । अथ अनन्तरम: वितान यज्ञः पुत्र्टिनामकः, तस्यायं वैतानिकः 
यज्ञियः तस्मात्‌. वेतानात्‌ यज्ञा्थमाधीयमानाव्‌. वैश्वानरात्‌. अग्नेः सकाशाव्‌ 





१. "पुरा खडः श्ति पाठान्तरम्‌।. २. 'सम्भूत्‌र इति च पाठान्तरम्‌ ॥ 
२. "दशरथाय पुत्रीयते शति व्युत्कमेण पाठान्तरम्‌ । 





३२ चम्पूरामायणम्‌ | 
स हेमपात्रः सवर्णमयपात्रयुक्तकरः प्राजापत्यः बहमप्रेषितः ब्रह्मणाऽन्वायुक्तो वा कश्चित्‌ ' 
अक्ञातभद्रत्तिकः नरः पुरुषः उत्थाय बहिरेत्य पुत्रीयते पुत्रं कामयमानाय दृक्षरथाय ¦ 
तदाख्याय चृपाय अद्धतप्रायं सुधाकट्पम्‌ पायसम्‌ रीरसिद्धमन्न्‌ मायच्छृत्‌ दत्त | 
वान्‌ । विष्णोर्निदेशेन फर्वता. भाग्यमेव, ` तदनुसारं पुत्रीयाश्ष्टिमारचयतो द 
रथस्य पुरतस्तेनेवाहिता्यक्ताग्नेः कोऽपि हेमपात्रपू्णकरः पुरषः प्रादुरासी्ो दशरथाः 
याख्तभ्रायं पायसं ्रादादिति. भावः। ्रतुविस्तारयोरखी वितानमस्‌' “अनने ` 
नरो. बह्धिः इत्युभयन्नामरः ।: पयसा संस्कृतस्‌ पायसम "परमान्नं तु पायसम्‌, 
इत्यमरः। -“संस्छृतं भद्ाः, इस्यणप्रस्ययः । पुत्रीयते पुत्रमास्मन इच्छंति सुत्रीयति, ` 
ततः दातुप्रत्यये चतुथ्यां रूपमिदम्‌ ।. प्रायच्छदिति दाणो ङि रूपस्‌ $ 'पाघ्राध्मा ` 
इति दाणो यच्छादेशः। = पं ५; ष. च 
इसके वाद यश्ीय अग्निस ब्रह्मा द्वारा भेजा गया एक पुरुष प्रकट इभा, उसके हाथ ` 
सौनेका एक पात्र था उस पुरेषने -पुत्रकी कामना करने वारे राजा द श्रथब्मी असूतततुल्य 
पायस प्रदान किया । | [` 
तत~ न्मः | । 
कौसल्याये भ्रथममदिशद्मूपतिः पायसाधं 
भरादाद्धं प्रणयमधुरं केकयेन्दरस्य पुष्ये । 
एते देव्यौ तरलमनसः पत्युरालोच्य भावं ' 
स्वाधाशामभ्यां स्वयमङरतां पूणकामां सुमित्राम्‌ ॥२३॥ 
ततः कौसल्याया इति । ततः पायसप्रदानानन्तरम्‌ भूपतिः राजा दशरथः कोस, 
र्याय तदभिधानायं स्वाग्रमदिष्ये प्रथमस्‌ पूर्व॑म्‌ पायसार्धंम्‌ यज्ञोव्थितपुरुषप्रदत्त ` 
पायसाधं मागम भदिशत्‌ दत्तवान्‌, अर्ध॑म्‌ कौसल्यादत्तावरिष्टम्‌ पायसार्धमागम्‌ ' 
केकयेन्दरस्य केकयदेश्ाधी-धरस्य पुष्ये कैकेय्यै नाम स्वमध्यमभार्यायै. भ्रणयमधुरम्‌, , 
स्वप्रमविरोपितमाधुरयम्‌ यथा स्यात्तथा प्रादात्‌ दत्तवान्‌ । एते देव्यौ कौसक्याकैकेग्यौः । 
राज्य तररुमनसः स्वकनिष्ठमार्याये सुमित्रायै पायसाप्रदानरूपादपराधात्‌ तरङ 
मनसः पर्याङरचित्तस्य पस्युः दशरथस्य भावम्‌ मानसिकमभिध्रायम्‌ | 
विज्ञाय स्वाधा्लाभ्याम्‌ स्वभागौ द्विधा विभज्य क्पिताभ्याम्‌ द्वाभ्यां भागाभ्यामू ` 
स्वयम्‌ जारमनव सुमित्राम्‌ तदाख्यां कनिष्ठां देवीम्‌ पूर्णकामाम्‌ ` सिद्धमनोरथामु ॑ 
अङ्स्ताम्‌ । प्रणयमधुरमित्यस्यायमाशयः-- पायसं स्वतो मधुरं सदपि दातुभत्‌, , 
म्णा. विरोषितमाधु्मजनि, बस्तुगोरवापेक्चया भ्रणयगौरवस्याधिकाद्राहंश्वात्‌। 
स्वयमिष्यनेन च भन्तहृदयवेद्यतया -तयोः सद्‌भावनाशीरुता सापस्नद्रेषाकष 
स्वान्तता चोक्ता । उक्तश्रायमर्थः काठिदसेन रघुवंशे यथा-“अर्चिता तेन कौसल्या 
प्रिया केकयवंशजा । अतः सम्भाविता ` ताभ्यां सुमित्रामेच्छदीश्वरः । ते बुस 


= | 
# 
दे 


बालकाण्डम्‌ "इ 
चित्त्ञे पटन्यौ पद्यु्महीकतितः। ष्ठरोरधां॑भागाभ्यां तामयोजयतासुमेः । रामायणे 
चरविभागोऽन्यादकाः, तत्र हि-चरोरर्ध॑ कौसल्यायै, वरिष्टाधारधं सुभिन्राये, 
शिष्टस्याधं केकेय्ये, ततश्च दिष्टं पुनः सुमित्रायै दनत्तवानिव्युक्तम्‌ , परं पुराणान्तरा- 
खुरोधादित्थमन्न वर्णितम्‌ । पुस्य्थोऽधं समेंऽके इत्यमरः ॥ २३ ॥ 

राजा दशरथने वज्ञाग्निसे उत्थित पुरुषके दवारा दिये गये चरूपायसका आधा दिस्सा 
पङ (कौसल्याको दिया, अ नन्तर अवदिष्ट आधा भाग सस्नेह केकेयीको सौपा । उन 
दोनो देवियोँने खमिघ्राको पायस नदीं भिलनेके कारण सचिन्त पतिदेवका अभिभाय 
समञ्चकर अपने अपने मागके अधे भागोसे खमित्राका मनोरथ पूणं कर दिया ॥ २३ ॥ 
अवश्चथेऽवसिते सरयूतटाद्थ यथायथमुिते जने। ` 
दशरथः परिपूणेमनोरथः पुरमगात्पुरुहूतपुरोपमाम्‌ ॥ २४ ॥ 
अवश इति । अथ अवश्थे यज्ञान्तस्नानादिङत्ये जवसिते समा यज्ञे पूर्ण 
इत्यथः, जने यज्ञसङ्गतरोकसमुदये सरयूतात्‌ सरय्वाश्यसरिन्तीरं विहाय यथा- 
यथम्‌ स्वगन्तव्यदेशमर उच्चङिते प्रस्थिते, परिपूर्णमनोरथः सिदधमनोरथः दशरथः 
यरुहतपुरोपमाम्र इन्दरपुरीसद्कीम्‌ सुरम्‌ अयोध्याम्‌ अगात्‌ गतः। अवश्थपदं 
यजतान्तोपरकतकं तेन यज्ञसमासौ सत्याम आगतजनेषु सरयूं हित्वा यथास्वं 
स्थितेषु पुत्रप्रा्िरूपमनोरथस्य सिद्धवद्धासमानतया -मसन्नमनाः दशरथो देवेन्द्र 
नगरीसदशीमयोध्यां नाम स्वपुरीमगमदित्य्थः । युर अधिकम्‌ हूयते यन्ते 
ष्विति पुरुहूतः, “यथास्वं तु यथायथम्‌ इत्यमरः । बुतविकम्बितं इत्तम्‌ ›` द्ुत- 
विरुम्बितमाह नभौ मरौ" इति च तर्रुक्तणसम्‌ ॥ २७ ॥ | 
यज्ञान्तस्नानके समाप्त हो जाने पर सव रोग सरयूतर्से विदा हो गये, दञ्रथ भी 
अपने मनोरथकी सिद्धे भरसन्न होकर स्वर्गोपम अयोध्यानगरीकौ चङे ॥ २४॥ 


अपाटवात्केवलमङ्गकानां मनोज्ञकान्तेमेहिषीजनस्य । 

शनः शनेः भोन्मितभूषणानि चकाशिरे दौहदलक्षणानि ॥ २५॥ 

अपाटवादिति । समनोज्छकान्तेः गर्भधारणकारणकसौन्दयोपचयमहिम्ना पूल- 
तोऽपि सण्द्धसौन्दयंस्य महिषीजनस्य कौखदयादेः राजपस्नीगणस्य अङ्गकानास्‌ 
जल्पानामवयवानाम्‌ अपाटवात्‌ भूषणधारणविषयकसाम्यंरहितस्वाव्‌ भोज्द्वित- 
भूषणानि विसजितालङ्करणानि दौहदरूकणानि ग्मचिह्धानि शतैः इयः कमज्ञः 
चकाशिरे भकाशषीभावमभजन्त । ` गर्भावस्थायां समेधितसौन्दर्याणां कौसल्या- 
केकेयीसुमिन्राणां दुरवरानि. अङ्गानि भूषणधाराणासम्थानि भूस्वा गर्भं भ्यज्न- 
यामासुरि्यथंः । दौहदरु्षणानि शरीरसादसुखपाण्डिमङ्ष्णसुखस्तनतादीनि 


१. प्रोषितः शति पाठान्तरम्‌ 1* २. दौदंद” इति प्राठान्तरम्‌ 1 
२च० रा | 





इ४ चम्पूरामायणम्‌ 
वोध्यानि । दौदं हृद्यद्वितयवत्वम्‌ › एकसुस्पर्स्यमानस्य शिशोरपरं च मातुरिति 


तदुक्तं सङ्हे-श्विहृदयां नारीं दौहदिनीमाचचते' इति । वाग्मटेन त्वयमर्थ इय, , 


सुक्तः--“मातृजन्यस्य हृद्यं मातुश्च हृदयेन यद्‌ । संबद्ध तेन गर्भिण्या नेष्टं रदधाद 
माननम्‌” । उपेन्द्रवज्नाबृतम- “उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ" इति च तद्खरुणम्‌॥ 


रमणीयकान्तिशाञिन रानि्यके चरीर भूषणधारणकी क्षमता खो वेढे, फकः ¦ 


धीरे २ गहने छोड़ने पडे, इस भूषणत्यागको दौहदका चि अथात्‌ गभक्षण माना 
जाता हे यह अव प्रकट होने र्गा ॥ २५ ॥ 


मन्द्मन्दमंपयटलितरया गाधताविषयनाभिगहरा । 
कोसलेन्दरदु्ितुः शनैरमून्मध्ययष्टिरपि दृष्टिगोचर ॥ २६ ॥ 


| 


1 
| 


। 
। 
। 
| 


मन्दमन्दमिति । मन्दमन्दम्‌ शनैः शनेः अपयत्‌ अपसरत्‌ दूरीभवत्‌ वसि ` 
ज्यम्‌ त्रिवलीरूपम्‌ रेखात्रयं यस्याः खा तादृशी, गर्भप्रभावोपपादितिस्थोस्यवचाद्पः ` 
गतवरिनत्रयात्मकचिहविशेषेस्यारायः, गाधताविषयो गर्भक्ृतस्थोख्येनागाधताऽ 
गमे गाधीभूतः नाभिगह्वरः नाभिङ्करं यस्याः सा तथोक्ता, {4कोसेन््रदुहिह्‌ ' 
कोसलराजक्षन्यायाः कौसल्यायाः मध्ययष्टिः कटिपरदेशः अपि रानेः रानेः क्रमः 
इटिगोचरा भत्यक्तविषयतां भजन्ती अभूत्‌ । अयमारयः--यत्कोसस्याया मघं ` 
तनुस्वादविभाग्यमानमासीव्‌ तदना गर्भट्तस्थील्येन बद्धे, वधंमाने "च तत्र तदू" 
भिता त्रिवलीरेखाऽपि तनुत्वमात्रररणा परायत, नाभिङ्कहरं यद्गाधमासीत््‌ 


गाधतां गतभेवं स्वतो मधभ्यमपि दष्टिगो चरश्वमापन्नं . पूर्वन्तु सुचमं तददश्यमेवा 


मवदिति । मन्दमन्दुमिंतयन्र शकारे गुणवचनस्य" इति श्ित्वम्‌ । कमधारयव्ु 


त्तरपदेष्वपि, इति कम॑धारयवद्धावास्सुपो छोपः। नाभिगाम्भीयंवङिन्रययोः सौग 


म्यसूत्रकस्वं सायुद्रिके । गोचरशब्दस्याजहर्िङ्गस्वे स्थितेऽपि शदष्टिगोच्रा इ 
खीत्वं चिन्तनीयमेव विभाति रथोद्धतादृततमू--्यान्राविह {रथोद्धता कगौ 8 


तल्रछच्तणस्र्‌ ॥ ३६ ॥ 


। जवं ग्म स्थिर होकर बढ़ने गा तब अङ्गोभेसे सूक्ता तो दूर हटने गी कि 
कम्मे स्थूरूता बद़ने क्गी, फठतः कमरकी त्रिवली क्रमसे दूर होने गी गौर * 


नाभिकुहर अगा था वद अव अपनी अगाधता च्ोड़कर गाध बन गया, इसी 7 


कोसस्याका मध्यभाग जो पदङे कृद्तया भदृर्य था वह अवः दृदय हो गया ॥ २६॥ ॥ 


न्यग्रोधपत्रसमतां करमशः भ्रयाता- 
मङ्गीचकार पुनरपयद्रं छृशाङ्गथाः। ` 


२. “अपयात इति पाठान्तरम्‌। . २. 'चत्रयी" इति पाठान्तरम्‌ ॥: 





वालकाण्डम्‌ २५ 


जीवातवे दशयुखोरगपीडितानां 
गभच्छलेन वसता प्रंथभेन पुंसा ॥ २७॥ 


न्व्रोषपत्रेति । छृशाङ्गधाः स्वभावतः सम्भति गर्भश्च विरिष्य दुव॑रुतलुकतायाः 
कौसल्याया नाम रास्याः उद्रम्‌ (मध्यभागोपकक्षणमिदुद्रपवं बोध्यस्‌ ), भया. 
तास्‌ दूरंगताम्‌ न्यञ्ओधपन्नसमतास्‌ वयपत्रसादश्यस्‌ पुनरपि भूयोऽपि द्शसुखः 
रावण एव उरगःसपंस्तेन पीडितानाम्‌ ाघ्षव्यथानास्‌ देवमनुष्याणां जीवातवे जीव- 
नाय गमच्छुखेन गंग्याजेन वसता वासे ऊुब॑ता अथमेन पुसा आदिषुरखुदेण विष्णुना 
अङ्गीचकार । अयमारशयः--घाल्ये कोसल्योद्रं वटपन्नोपममासीत्‌ , जाते यौवने तेन 
खङ्कोचिते तन्मध्यभागे वटपत्रसादश्यं किचि दूरम- 
पसरतिस्म, सम्भति तु जाते गभं भगवदागमेनेव घुनर्वटपत्रतुकामापेति ! गवतो 
वटपनत्रशायित्वप्रसिद्धिमनुखत्या्ंवन्धविधिर्वोध्यः । भगवतो वटपत्रसायित्वे- “करा- 
रविन्देन पदारविन्दं खुखारविन्दे विनिवेयन्तसू्‌ ! वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बां 
खडन्दं मनसा स्मरामिः इति भराचीनं पद्यं माणस्‌ । 'वरपन्रसमं खीणायुद्रं 
इत्रदायकस्‌" इति स्मरणाहुद्रे वणेयति वयपत्रसादश्यम्‌ । न्य्नोधो वहुपाद्बटः 
इत्यमरः । अत्र द्सुखोरगेति रूपकेण वरपघ्रसादश्योस्मे्ता सङ्कर्यते। वसन्तवि्दं 
जुत्तं, तल्कत्तणं प्रागुक्तमेव ॥ २७ ॥ । 


कोसल्याके कश मध्य भागने-रावणरूपसप॑से पौडितः; जोकि जीवनं अवतार 
ग्रहण करने के स्थि गभरूप्मे ईश्वरके रहने रगनेसे-चिरत्यक्त वटपत्रसाटृरेयको फिरसे 
पा ख्या भगवान्‌ वपत्र मँ रहते हैः वह गर्मरूपर्मे जिस उद्र रंगे, वह॒ वरपृत्र 
सदय कहा जायगा । कोसस्या यौवनागमसे पूवं वटपत्रसदृशोदरी थी, जवानीके आनेसे } 
म्र पतली हो गईं ओर उसके उद्रके अतिङृश-असत्कल्प-हो जनेसे स्थूर्तासापेश्च 
व< सादृश्य जाता रहा» फिर गमे होनेसे कमरमे कुद स्थूलता आई भौर उदरने 
भिरत्यक्त वटपत्रसादृर्यको फिरते प्राप्त फिया ॥ २७॥ | 

अपि च- ¦ 

मध्यं तजलादविभाव्यमानमाकाशमासीदसितायताच्याः | 

गभोदये विषपएुपदापदेशात्कारयं विहायापि विहाय एव ॥ २८। । 

मध्यमिति । असिते छष्णवर्णे आयते दीघं च अङ्ञिणीनयते यस्यास्तस्या श्यामद- 

॑ › कौसल्यायाः मध्यस्‌ अवरूग्नम्‌ ( उद्रम्‌ ) तचुत्वात्‌ छ्- 

स्वाद्धतोः अविभान्यमानम्‌ अदृश्यम्‌ ( अत एव च ) आकारम्‌ ( अविमाव्यमान- 
तया ) आसीत्‌ ( तत्कौसल्यामध्यम्‌ , अधुना गर्भदायां मध्यस्य ---- ` ^ वल सल्यामष्यम्‌ , अघुना गमंदृसायां मध्यस्य संजातस्थौरय- 


२. "परमेण इति. प्राठनन्तरम्‌ 1 


३६ चम्पूरामायणम्‌ 


तया ) कार्यं विहाय छरातां परित्यञ्ापि विष्णुपापदेश्चात्‌ भगवतो विष्णोः पह 
मिति शब्देन व्यवद्वियमाणतया विहायः आकाशमेव अतिष्ठदिति रेषः। कोसला. 
सण्यमागः भराक्सौचम्यादेतोराकाशमासीददर्यस्वसाधम्योत्‌ » सम्प्रति गमद । 
जाते स्थूरूभावे यद्यपि आकारत्वखमथंकमदश्यत्वरूपं कारणं नास्ति तथापि भग 
वतो विष्णोः पदं स्थानमित्यर्थकदिष्णुपद्न्यवहायंत्तया ८ विष्णुपद्स्‌ आकाशम! 
प्यांयतया ) आकाशमेव तस्थौ, तन्न कारणापगमेऽपि भकारान्तरेण तत्वञुपपादिह 
मिति बोध्यस। “मध्यमं चावरग्नं चः “वियद्विष्णुपदं वापि पुंस्याकाराविहायस 
इति चामरः । पूर्वा मेदेऽप्यभेदरूपातिशयोक्ति, उत्तरार्धं विरोधच्छायोपनी | 
विभावनालङ्कारस्तदनयोः सङ्करः ॥ २८ ॥ | 
करा होनेके कारण दृदय नहीं हो नेवारा--काी तथा विद्यार आंखोंवारी कौसल्या 
मध्वभाग ( अददयत्वसाम्यात्‌ ) आकाश्च का जाता था । उस्सके गभवती होने प्र मघ 
भाग स्थूक हो गया फिर मी उसकी आकाङता वनी रदी, क्योकि उसके गभ॑मे भगव्‌ 
आ गये जिससे उसका मध्यमाग विष्णुपद-विष्णुका स्थान~कहा जा सकता था 1 कोपल 
का मध्यमाग पहले अटृद्यत्वसाम्यसे आकाञ्च कहा जाता थाः अव स्थूर दोनेसे उपब्र 
अदृदयत्व तो दूर हौ गयाः परन्तु णविष्णुपद” हौ जानेके कारण विष्णुपद शब्दवाच 
अका्चत्व उसका अक्षत ही रहा ॥ २८ ॥ । 


तत 
खच्चस्थे अ्रहपच्चके सुरगुरो सेन्दौ नवम्यां तिथौ 
लग्ने ककेटके पुनवेसुयुते मेषं गते पूषणि । 
निर्द्ुं निखिलाः पलत्शसमिधो मेष्यादयोध्यारणे- 
राबिभूतमभूत पूवे मपरं यख्किचिदेकं महः ॥ २६ ॥ 
उच्चस्थ इति । महपञ्चके सू्य॑मङ्गखरा स्थ क्रशनिनामकेखु पञ्चसु अहेषु उच्चस 
मेषादिस्वतङ्गस्थानस्थिते सुरगुरौ बदस्पतौ सेन्दौ चन्द्रमसा युक्ते नवम्याम्‌ तिथं 
पुन्वसुथुते एुनबंसुनामकनकत्रयुक्ते कक॑टके तदास्य कगने, पूषणि सूर्य मेषंगते मए 
रादिस्थिते, निखिलाः समस्ताः परादसमिधः रारसरूपकाष्ठानि निद॑ख! 
भस्मसात्कन्तम्‌ मेध्यात्‌. पवित्रात्‌ अयोध्यारणेः अयोध्यानामकनगररूपमन्धः 
काष्ठात्‌ जपरम्‌ अद्वितीयम्‌ जभूतपूस्‌ पूर्वोस्पन्नसकल्विरुत्तणम्‌ यस्किन्चित्‌ ए 
महः रामाभिधानम्‌ तेजः आविभूंतम्‌ अकटीवभूव । = 
षवणिजौ च दिवाकरादितङ्गा" इति योक्तदिशा सेद्ं्चिकादिराशाय उच्चस्थान चः 
भवन्ति, तेन अहपञ्चके नास सृ्थाङ्गारकगुख्णकरानिनामके अहससुद्ये स्वो्स्था 
क ~ 


+ 4 4 3 4 >, ^ 


१ भूवंविमवं यत्किचित्‌, 'पूवंममवधक्किचिव्ः इति च पाठान्तरम्‌ । 





| र 
| स्थिते, सेन्दौ नवम्यां तिथौ नवम्यां सोमे युनवसूपेते ककंटर्गे सूर्ये च मेषस्थे 
। भअयोभ्यारूपान्मन्थनकाष्टात्‌ रामाभिधानमेकमद्‌ सुतं महः समजायत; येन रात्तस- 
। रूपाः समस्ताः समिधः रप्यन्तेस्मेति मावः । हस्थित्यादिवणनं ^रामस्य' प्रमावा- 
। तिश्षयदयोतनाय । यस्य जन्मकारे पञ्चापि अहा उच्वास्तंस्य दिव्यत्वसुक्तं कृष्णीये- 
। शुल्ञिनः ्रह्टकार्याः राजगतिरूपकाशच राजानः । ुकद्वित्निचतुभिर्जायन्तेऽतः रं 
। दिग्याः । “राशीनामुदयो रग्न" इत्यमरः । अत्रत्यं कुण्डलीतत्वं ऽ्यौतिषजातक- 
अन्थेभ्योऽवसेयस्‌ । शादुंरुविकऋरीडितं चत्तस्‌ ॥ २९ ॥ 


च भि क 


जव सूभादि पांच यह उच स्थानम थे, चन्द्रमा ओर बृहस्यति समान स्थानमें थेः 
। नवमी तिथि, कक रन, पुनवंस नक्षत्र तथा सूं मेपरादिमे थे, देसे समयमे समस्त राक्षस- 
रूप सभिधाको जखानेके ज्ये एका अदत्त तथा अभूतपूवं ( राम नामक तेज ) पवित्र 
अयोध्यापुरीरूपर मन्धनका्टसे उत्पन्न हआ । आग मन्थनकाठसे उत्पन्न होती . है 
उसमें होम किया जाता है, समिधायं जलती हे इसीखियि एे्ा रूपक दिथा गया हे ॥ २९॥ 
अपि च- 
अथ रामाभिधानेन कवेः रमयन्‌ िरः। 
| अलंचकार कारुण्यादरधूणासन्वयं हरिः ॥ ३० ॥ 
। अथेति। अथ एतदनन्तरम्‌ हरिः विष्णुः रमन्ते योगिनोऽस्मित्धिति रामः, तदु- 
। ्मरः--रमन्ते यो गिनोऽनन्ते सदानन्दे चिदास्मनि । इति रामपदेनासौ परब्रह्मा- 
भिधीयते इति, तेन अभिधानेन नार्ना कवेः वाङ्मीकेः गिरः वाचः सुरभयन्‌ 
। मनोज्ञां भापयन्‌ कारुण्यात्‌ द्यावशान्‌ रधरूणास्‌ रघुवंशम्र अकञ्चकार । भूतद्या- 
` वश्वद्‌ः स्वाश्रितकान्यभ्रणेतृकविवागनुअाहकश्च रामाभिधानो हरिः स्वजन्मना 
 रञुवंशमन्वगरहीदित्य्थः। कारण्यं करुणा शणाः इ्यमरः। सुगन्धौ च मनोज्ञे 
। च सुरभिवांच्यरिङ्गवत्‌, इति विश्वः । सुरभयन्‌” इत्यस्य वस्तुनः सुरभीकरिश्य-' 
। भित्य्थं पयवसरानात्‌ वक्तमानसामीष्ये अत्ययो बोध्यः । अनुष्डुञचत्तस्‌ ॥ ३० ॥ 
। शसके वाद रामनाम से बाल्मीकिकौ वाणीको अमर वनाने वाे भगवानूने दयावञ्च 
। होकर रडुवंशको अकृत फिया, अथात्‌ रुके कुलम जन्म छिया ॥ ३०॥ 


| तमेनमन्बजायन्त घ्रयखेताग्नितेजसः। 
| अभजस्यालुकुबेन्तस्तस्तेलकोत्तरगणेः ।॥ ३१॥ 
। नमेनमिति। ज्ेताभ्चितेजसः जाहवनीयगाहंयत्यदङतिणनामकमग्नित्रयं तरेताग्निः 
तस्य तेज इव तेजो येषां ते त्ेताग्नितेजसः अतितेजस्विन इत्य्थः। तरयः भरत- 
~~ प य मरतः 


[लि ऋ 


१. “गिरा इति पाठन्तरम्‌। २. (तमेवम्‌” इति धा ठान्तरम्‌ । 
र. भं सेऽयुङवंन्तः" इति पाठान्तरम्‌ । 


३८ चम्पूरामायणम्‌ ॑ 
“ 
कषणराद्चुष्नसमाख्याः त्रयो आतरः तैः तैः वणीयितुमदावयेः रोकोत्तरेः खोकासाषा. 
रणेः गुणेः सौरील्यविनयवस्वादिभिः अग्रजस्य -अ्येष्ठस्य आतु रामस्य अनुङवन्तः' 
शनुहरन्तः तस्सदशगुणा इस्यथंः । तमनम्‌ रामस्‌ भयु अजायन्त उदुपथन्त । षुं 
रामो जातस्ततश्चातिप्रकाशवद्‌ गुणयुक्ता गुणे राममयुहरन्तश्च मरताव्यखयो जात 
जन्माग्रहीषुरिति भावः! अग्रजस्यानुङ्वेन्त इति सम्बन्धसामान्ये षष्ठी, अनुक. 
नेन खादश्यप्रत्यये दण्ड-^तदन्वेत्यजुवध्नाति तच्छीलं तश्निषेधति । तस्य वातु 
रोतीति शब्दाः सादश्यवाचकाः, इति 1 ^तभेनस' अजु इत्यन्न अजुुक्णे" इति 
कर्म॑भवन्वनीयत्वादिद्धतीया । 'अग्निन्रयमिदं तरेता" इत्यमरः । एक एवाग्निखीण्या | 
इवनीयादिरूपाणि ` इतः प्रा्स्त्रेता, तदुक्तम्‌- एक एवावसथ्याग्निरगन्याधेये 
कर्म॑णा । संस्छृतखीणि रूपाणि ततस्त्रेतेति श्तेः । श्रता पदे खीत्वं रोका्‌, 
°लिङ्गमशिष्यं रोकाश्रयत्वालिङ्गस्येग्युक्तेः ॥ ३१ ॥ | 
दक्चिण, आहवनीय ओौर गाहपत्य इन तीन नार्मोसि प्रस्यातत अग्नित्रयके समान तेन | 

एवं कोकोत्तर अपने युरणोसे ज्येष्ट आता रामके अनुकरण करने वारे तीन आईं रफ 
पीछे उत्पन्न हए ॥ ३१ ॥ | 
भरतस्तेषु केकेय्यस्तनयो षिनयोऽज्बलः। | 

अन्यौ लदमणशल्चष्नौ सुमित्रायां कृतोदयौ ॥। ३२ ॥ ॑ 

भरत इति । तेषु राममनुजातेषु त्रिषु ऊमारेषु विनयोज्जवखः नन्नतागुणेन. स 

णीयः मरतः तदाख्यः कैकेय्याः केकयाधिपकन्याया दृशारथद्धितीयपट्न्याः तन 
यभ्नोऽनायतेति शेषः! अन्यौ भरतातिरिक्तौ रु्णशातुष्नौ सुमित्रायां तदार्याः 
द्ारथकनिष्टभार्यायाम्‌ छृतोदयौ रुब्धजन्मानावभूतामिति योजनीयम्‌ । सङ्ग 
तोऽयमयों महिना-^कौसल्ययाऽसावि सुखेन रामः क्ट केकयीतो भरतस्तते। 
मूत्‌। भासो शनुश्रसुदारचेष्टमेका खुमित्रा सह ङचमणेन' इति । केकयस्य (4 
अपत्यं खी केकेयी । "तस्यापत्यम्‌" इस्यण्‌। @केकयमिन्नयुप्रक्यानां यादेरियः ई 
यादेरियादेशे केकेयीति । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ६२ ॥ | 
उन तीनों कुमारयोमे विनययुक्त भरत स नारक रानीसे उत्यन्न हण ओौर 

एवं सन्रष्न सुमित्रासे पेदा इए ॥ ३२ ॥ 1 | 
एते वबरूधिरे वीरा व्रह्तेमाय दीक्षिताः । 
लोकानन्दुञ्खन्द स्य चत्वार इव बाहवः ॥ ३३ ॥ 

एत डि 1 वीराः शौर्योपपन्नाः बह्मसेमाय ब्राह्मणहिताय दीत्तिताः सन्द | | 
चत्वारो रामादयः कुमाराः रोकानन्दुङुन्दस्य जगद्धितस्य विष्णोः चत्वारः `. 


२. 'केकेय्याम्‌ः इति पा<।न्तर ५ । २. "्रजाक्षमाय इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'लोकानन्दा मुकुन्दस्य इति पाठान्तरम्‌ । 
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संख्यकाः वाहवः भुजा इव बच्रधिरे छरद्धिं भापुः। यथा गवतो विष्णो्बह्महिताय 
सततं छत सङ्कल्पास्तिष्टन्ति तद्भदमी चत्वारो रामादयः मारा अपि बदह्यक्तेमाय 
सततततत्पराः सन्तो चद्धिमगमन्नित्यर्थः । दीप्ता नियमगरहणादिमाभिपेकः, सा 
सञ्जाता एषामिति दीरिता*-तदस्य सज्ञातं तारकादिभ्य इतच्‌ इतीतचम्रत्ययः ॥ 

ब्राहरणोकी भलाडके च्य तत्पर रदनेवारे ये वीरराजकुमार लोकानुयहपरायण 
भगवान्‌के चार हार्थोकी तरह अनुदिन बृद्धि प्राप्त करने ख्ये ॥ ३३॥ ` 

` अथ कदाचिदपरिमेयमायाभयानकयुदधसमुद्धतदैत्यबलावस्कन्दकांदि- 

9 € र्या 

शीकटनन्दारकानीकपरिवायेमाणरथः पङ्कर्थस्तपश्चयोजातानामाश्र्याणा- 
मायतनं त्रिशंङ्कयाजिनं अगवन्तं पदयप्रबन्धमिव दशितस्गमेदं आत 
ज्याकरणमिव भ्रकटितवणेव्यत्यासं चुधमिव सोमसुतं ङुशिकसतमाक्षीत्‌। 
- अथेति । अथ एतदनन्तरम्‌ ( कियतीमवस्थादद्धिगतेषु राजङमारेषु >) कदाचिव्‌ 
एकदा अपरिमेयया अनन्तया परिच्छेततमराक्यया मायया दरुवि्या भयानकम्‌ 
मीषणसर्‌ युद्धम्‌ समरः तत्र सञुदधतम्‌ यद्‌ दैत्यवलम्‌ राक्तससेन्यम्र तेन तरकृतेन 
अवस्कन्देन आक्रमणेन कान्दिद्ीकाः भयठुताः ये इन्दारकाः देवाः तेषाम्‌ 
अनीकेन सयुद्येन परिवार्य॑माणः आवेषितः रथः यानम्‌ यस्य तादङाः । ( नाना- 
विधाभिवंञ्ननामि्भीषणाय युद्धायोचतस्य राच्ससैन्यस्याक्रमणेन मीतैदेवचनदै- 
रपस इस्य्थमिदं दहारथविशेषणं वोध्यम्‌ 9) पड्किरथः दशरथः, तपश्र्यांयाः 
तपोऽनुष्टानस्य सम्यगाचरणात्‌ जातानाम्‌ आश्चर्यांणासू विस्मयावहकर्मणाम्‌ 
( बाह्यणत्वावाप्त्यथं चिरं तपस्यता विश्वामित्रेण बहून्याश्वयंजनकका्ांणि छता- 
नीस्यभिपरायेणेस्थसुक्तम्‌ ) भायतनस्‌ सद्ममूलम्‌ । निशाङ्कयाजिनं त्रिशङ्कु हरि- 
श्न्दपितरं याजयति सदेदस्वगभा्तये यज्ञे भवक्तंयति यस्तम्‌ ॥ भगवन्तम्‌ सव. 


` विधसामर््योपपन्नस्‌ । पद्यप्रवबन्धस्‌ पद्यमयं काज्यमन्थस्‌ इव दर्शितः भकटीकरतः 


सगभेदोऽध्यायवडू्वं यत्न तथाभूतद्षिपरे भकरीङृतस्टथन्तररचनस्‌ , ( निशङ्क- 
योजनावसरे देवेरवरुदभसरो विश्वामित्रः सरगान्तरमारचयितुमारब्धवान्‌, अल एव 
च--सगान्तराहरणभीतजगत्कृतान्तम्‌, इति चण्डकौशिके उक्तम्‌ ) भाङ्खतव्या- 
करणम्‌ भराकतमाषाव्याकरणं भाक्ृतप्रकाज्चादिनाम्ना प्रथितम्‌ तदिव द््चितवण- 
न्यत्यासस्‌ भकटीङताश्तरविपयंयस्‌ , षिपक्ते जातिभेदस्‌ , ८ इत्रियोऽपि सजय- 
मास्मनो बाह्मणस्वं स्थापितवानितीत्थयुक्तमः, भारृतम्याकरणे वर्णन्यत्यासश्च सिद्ध 
एव--यथा तालब्यशकारमूधन्यश्चकारयोः रायो दन्त्यसकारभावः, डुधमिव मह- 
---------- 


९. 'मरतिपास्यमानमदारथः, श्ति पाठान्तरम्‌ । २. “निःशङ्क त्रिशङ्कुः इति पाठान्तरम्‌ 1 
३. अद्राक्षीदमराक्षीच्चः इति पाठान्तरम्‌। 


------ ~ - - : 


४० चम्पूरामायणन्‌ । 


विलेषमिव सोमुवम्‌ चन्द्रम्‌ ऋषिप्े सोमे सुनोवीति विगम सोमसुतभित्यसव ` 
सोमयानिनमिस्यर्थः करणीयः । ऊरशिकसुतसर ङरिकाख्यनरपतिषुन्नं विश्वामित्रं , 
नाम सुनिमद्रातीव्‌ दृष्टवान्‌ । ‹स्यान्माया ज्ाम्बरी विद्या" घोरं मीसे भयानकम्‌! 
अनीकिनी वरं सन्यस "वरणो द्विजादौ श॒क्छादौः इति स्वंत्रामरः । श्केषोत्थापितो- 
पमात्रयमनत्र गद्यखण्डे वोध्यम्‌ । 
अनन्तर एक समय अनन्तदढकपटके कारण भयानक युद्ध करने वाजे दत्यो 
सेनाके आक्रमणसे मयमीत देक्गण सैन्यो दारा परिवृत रथ वाटे दशरथकौ तपस्याजनित 
आश्वर्यौके निधान, त्रिराङ्कको यज्ञ॒ कराने वाके भगवान्‌ › प्प्रवन्थ की तरह सगेभेद 
(अध्यायमेद एवं सुष्टयन्तर ) करने वाङ बुध की तरह सोमञत ( चन्द्रके ) पुत्र तथा 
सोमनामक ( यज्ञके अनुष्ठाता ) षिदवाभित्रके दर्शन भ्राप्ठ इए । 
तदनु यथाविधि कवसपर्यण मयोदातीतमंहिम्ना मितेन गाघेतर- ` 
हृदयेन गाधिनन्दनेन सत्रपरित्राणाथेमित्यमभ्यर्थितोऽमूत्‌ । 
तदन्विति । तदु तत्पश्चात्‌ विश्वामिन्रद्चंनानन्तरम्र यथाविधि यथाश्चाखबू 
चाखोक्तेन भ्रकारेणेव्यथंः । कतसपर्येण विहितपूजेन । मार्यादातीतमहिम्ना अनन्त 
महस्वश्ाटिना महितेन सवंपूजितेन गाधम्‌ अगभीरमर तदितरव अगाध गभीरं ` 
इदयं चित्तं यस्य तेन गाधिनन्दनेन विश्वामित्रेण सत्रपरित्राणार्थ॑म्‌ यक्तं रितम्‌ ` 
इयम वच्यमाणप्रकारेण अभ्यर्थितः भार्थितः अभूत्‌ दृशारथ इति कर्माध्याहायम्‌ । 
अनन्तर यथाविधि सत्कार पराप्त अमेय महत््से युक्त तथा सव॑पूजित एवं गमीरा ` 
विद्वामित्रने यज्ञकी रक्षाके स्थि इस प्रकार दद्चरथसे प्राना की । 


राजन्‌; भवतस्तनयेन विनयाभिरामेण रामेण शंरासनमित्रेण ` 
सोमित्रिमात्रपरिजनेन क्रियमाणक्रतुरक्षो रषोदुरितञुत्तीयं॑कृतावशथो 
भवितुमभिलषामीति । । 
` राजन्नित्ति। राजन्‌ वर्णाध्मपालनाधिद्कत, भवतः विनयाभिरामेण विनयदोमि- 
तेन तव तनयेन पुत्रेण रामेण तदभिधानेन शरासनमित्रेण बाणमान्रसहायेन सौमि. 
्रिमान्रपरिजनेन रुचमणमाच्रसहायेन क्िमाणकतुरद्तः सम्पा्यमानयज्लविष्विः 
रहः रकोदुरितम्‌ राक्चसङतं विष्नम्र्‌ उत्ती्यं समाप्य छृतावद्धथः छतयल्ञावसान- 
स्नानः मवितुममिरूपामि इच्छामि । रामो रचमणसखः दार सनधरश्च मदीयं यहं 
~ ~~~ ~--~~-~--------------- -  - -------~--"  °~-  ----~ 
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९. श्रतिङ्त “परिगरहीतः इति पाठान्तरम्‌ । २. "महिम्ना गाधेतर इति पाठान्तरम्‌ । 
२. अभ्यर्थितः पाथिवोऽभूत? इति पाठान्तरम्‌ 1 ४, ^तव कु मारेण इति पाठान्तरम्‌ । 
५- -शराप्ननमात्रमित्रेण" इति पाठान्तरम्‌ । 
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रकचिुं मामनुयातु, तथासति मदीयो यन्तः पूणंस्वसुपेष्यतीति आार्थनाहद्यम्‌ ! 
दीक्तान्तोऽवश्डथो ये" इति वैजयन्ती । 
राजन्‌ › आपके सुपुत्र विनयद्ाल्यी राम केवल वाणधनुषमत्र केकर लक्ष्मणके साथ 
हमरे य्चकी रक्षा करे, श्स प्रकार हम राक्षसङृत उपद्रवोंसे युक्ति पाकर यज्ञान्तस्नान 
करके निश्चिन्त हौ जाना चाहते हैः। 
एतदाकण्य कर्णपरपं महपिभाषितमतिमात्रपुत्रवात्सल्यात्कौसल्या- 
जानिः सशल्यान्तःकरणोऽमूत्‌ 
एनदिति । कणपरुपस्‌ ्ुतिव्यथकम्‌ एतत्‌ पूरवोक्तप्रकारम्‌ रामप्रेषणप्रार्थनापरम्‌ 
महपिंभापितस्‌ विश्वामिन्नोक्तिम्‌ आकण्यं अतिमात्रुन्नवास्सल्यात्‌ भविशयित- 
त्रमेमवश्ात्‌ कौसल्याजानिः दशरथः सशस्यान्तःकरणः सिन्नमनाः अभूत्‌ । 
सल्येऽन्तःस्थिते इदयस्य यादी ज्यथा जायते तादी व्यथाऽजायतेति व्यञ्जयितु- 
मिदं विशेषणम्‌ । “भाषितं वचनं वचः 'अतिवेरु्टसास्वर्थातिमात्रोद्‌ गाढनिर्भरम्‌” 
इद्युभयनत्रामरः। 
रस अकार कार्नोको क्ट देने वारे महधिके वचन खनकर पुत्र पर अट्ट प्रेम रखने 
वाठ महाराज दश्चरथने हदथमे चोथ्का अनुभव श्रिया । 


` ततस्तस्मन्बषमकारोरंवायनिश्चये मगवति विन्वाभित्रे दशरथस्त- 
पनङ्खलहितेन पुरोदितेनेवमभिदितोऽभूत्‌ | 
. तत इति । तत्रः तदनन्तरम तस्मिन्‌ विश्वामित्र बहुभिः प्रकारैः नानाविधरवि- 
करप अहमेव गमिष्यामि योडु तैः छटयोधिमिः। रामस्यास्य न पर्यामि सुनेऽहं 
युदधयोग्यतामू । षष्टिवर्षसहखाणि जातस्य मम कौशिक । यत्नेनोपादितश्चायं न 
रामं नेतमहंसिः इत्यादिभिः अवार्यनिश्चये अपरिवत्तनीयरामप्रेषणरूपविचारे 
भगवति सर्व॑सामर्थ्ययोगिनि विश्वामित्रे दृश्रथः तपनङुकदितेन सूयवंशयोग- 
सेमाुध्यानपरायणेन युरो हितेन पुरोधसा वसिष्ठेन एवम्‌ वचयमाणम्रकारेण अमि- 
हितः उक्तः अभूत्‌ । 
बत तरसे कहने सनने पर भी जव पिद्वाभिवकर निश्चयमे सी भकार परिवत्तन 
नहीं र्षित इआ तव सूरव॑वशके हितैषी ङल्पुरोदित वसिष्ठ ने दशरथ से इस प्रकार 
कदा । 


| पयोप्भाग्याय भवानमुष्मे कुयौत्सपर्य छशिकात्मजाय । 
--निषातुाना बां बात नियत रामः सह लदमणेन ॥। ३४ ॥ ` तु ना दुघा विधातुं नियोतु राम. सह्‌ लच्मणेन ॥ २४ ॥ 
९- एवनिभमाकण्वे" शति पाठान्तरम्‌। २. भकारैरपिः इति पाठान्तरम्‌ । 
₹- अपरद, शति पाठान्तरम्‌ ४० भ्थाषकामायः इति पान्तरम्‌ । 


४२ चम्मूरामायणम्‌ | 
पयाति । पर्या्म्‌ प्रचुरम्‌ माम्यस्‌ ब्रह्मव्च॑सभ्रासिरूपं सौमास्यं यस्य तस्म । 

अमुष्मै अस्मै ङरिकात्मजाय गाधिनन्दनाय विश्वामित्राय सपर्याम्‌ सस्कियाम्‌ , 
तस्रार्थितरामप्रेषणरूपवस्तुप्रदानस्वीकरति तेरच्णात्‌ कुर्यात विदध्यात्‌ । भवानिति | 
जेषः 1 सक्छियापद्धतिमाह-नि्यांलिति । वसुधाम्‌ पृथ्वीम्‌ निर्यातुधानाम्‌ रास. । 
सामान्यशल्याम्‌ विधातुम्‌ कतम्‌ कचमणेन सह रामः नियातु गच्छतु । विश्वा । 
मिन्नो भवताऽऽद्रणीयो रामश्च राक्ञसवधाय प्रेषणीय इति भावः 1 इन्द्रवञ्नाव्रत्तम्‌, ` 
“स्यादिन्द्रवञ्ा यदि सौ जगौ गः, इति च तल्ङक्षणस्‌ ॥ २४ ॥ | 
महाराज, आप पयां सौमाग्यसम्यन्न महात्मा कशिकनन्दका सत्कार करे, 
वसुषाको राक्चसश्यून्य करनेके निभित्त अपने मार रामको लक्ष्मणके साथ जाने की , 
आज्ञा प्रदान करं ॥ ३४॥ | 
एवं वसि्ेन भ्रतिष्ठापितधृतिदंशरथः सुतश्रवानेन शिकटयुतमनो 
रथमेव पूरयामास । ५ | 
एवमिति । एवं भरोदीरितप्रकारेण वसिष्ठेन स्वपुरोदितेन भरतिष्ठापिता धिव । 
यस्य तादृशाः भापितधीरभावः दृकारथः सुतथ्रदानेन रुचमणाजुगरामवनगमनसी ¦ 
कारास्मकसुतदानेन कुशिकसुतमनोरथम्र विश्वासमित्रच्छाम्‌ एव पूरयामास अपू ` 
यत्‌ । पूर्व विश्वामिन्राज्ञाभारने सन्दिहानोऽपि वसिष्ठनिष्ठापितधे्यो दशरथो राख 
म्रषणमन्वमेस्त इत्यादरायः । | 
शस अकार वसिष्ठ दारा धीरजके वंधाये जाने पर दश्चरथने अपने पु रामलक्ष्मण 
जानेकी अनुमति दारा विश्वामित्रकी अभिकाषा पूरौ कर दी ॥ | 
योगेन लभ्यो यः पुंसां संसारापेतचेतसाम्‌ । ॑ 
नियोगेन पितुः सोऽयं रामः कोशिकमन्वगात्‌ ॥ ३५॥ _ । 
योगेनेति। यः रामः खंसारापेतचेतसाम्‌ खीपुत्रधनादिरूपसंसारात्‌ विरक्तमन ' 
साम पसाम पुरुषाणाम्‌ योगेन चित्तदृत्तिनिरोधास्मना ध्यानेन रूभ्यः श्राय 
( अर्थात्‌ संसारासारतामवसाय ततो विरक्ताः पुरुषा यं रामं ध्यानविषयीदुर्वन्ति) 
खः रामः पितुः जनकस्य दशरथस्य नियोगेन आशया कौदिकं विश्वामित्रस्‌ अनव 
गात्‌ अनुजगाम । स्वयं परमात्मभूतोऽपि रामः पित्राज्ञापाखनं रोकष््यं इत्वं 
निति भावः। योगः संनहनोपायध्यानसङ्गतियुक्तिषु" इत्यमरः ॥ २५ ॥ ॥ | 
सांसारिक पदारथोक भमतासे विरक्तहदय पुरुष जिस रामका ध्यान किया कर? 

बे ही राम पिताकी आज्ञाते कोिकसुनिके पीछे हो गये ॥ ३५ ॥ 

तन्न सत्रं परित्रातु विश्वामित्रो महासुनिः। ` 
सौमित्रिसदितं रामं नयन्नयमवोचत ॥ ३६ ॥ 
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तत्रेति तत्र तरिमन्‌ समये महासुनिः विश्वामित्रः सन्नं परित्रातुम्‌ यक्तं रा्षसो- 
पद्रवेभ्यो रक्षितुम्‌ सुमित्राया अपत्यं पुमान्‌ सौमिच्चिः, तेन सौमित्रिणा सहितम्‌ 
युक्तं रामम्‌ नयन्‌ तपोचनदिशि गमयन्‌ अवोचत उक्तप्रकारं भोक्तवानिस्यर्थः ॥२९॥ 

उस समय यज्ञकी रक्षाके छ्य लक्मणसे युक्त रामको अपने साथ तपोषन छे जाते 
इष महपिं विश्वामिघ्रने कहा ॥ ३६ ॥ 


वलेन तपसां लब्धे बलेत्यतिवलेति च । 
विदेते मयि काङुत्स्थ षिच ते वितरामि ते ॥ ३७॥ 
वनेति ' तपसाम्‌ स्वाचरितानुष्ठानविशेषाणामर वरेन सामर्थ्येन रन्ध भे 
"वरा" इति अतिवराः इति च विधे सल्त्रात्मिके शत्ती मयि विश्वामित्रे विचेवे 
वन्तेते, ते वखातिवारे विधे ( कसेणी >) ते तुभ्यं रामाय वितरामि ददामि । बलाति- 
बानामिके दवे विच्े मया तपस्तप्त्वा राते ते तुभ्यं द्दामीत्यर्थः। बलातिवला- 
विषये बरह्मयामरेऽभिहितम्‌-“उत्साहबख्योचंद्धिः परशखसहिष्णुता । न वाधा ज्ञ- 
त्पिपासाम्यां यतः सा कथिता वला 1 ष्यतः परस्य स्लाङिि्यं दडमनःकायकर्मणास्‌ ॥ 
स्वोपाये च ह्यमोघत्वं भवेत्साऽतिवका मता । इदं विधाद्वयं ज्ञातमान्नं सिद्धिकरं 
चृणाम्‌ 1 विष्णुरेतद्‌ द्यं स्त्वा जितवान्मधुकरैरभौः ॥ ३७ ॥ 
दे ककृत्स्थवंशाज राम, मने तपस्याके बल्से बला तथा . अतिवला नामकीं दो विद्यायें 
भराप् कीषे जो तुमको दे रहा हं ॥ २७ ॥ 


ततो "गरहीतविद्यस्य दाशरथेः प्रदेशमेकं प्रदश्ये मगवानित्थमक- 
थयत्‌ । 

तत इति । ततः वखातिवरानामकविद्याद्वयप्रदानानन्तरस्‌ , ग्रहीतविद्यस्य भ्ठ. 

बलातिवरास्यविद्यापरमेदयुगङस्य दाशरथेः रामस्य परदेक्षमेकम्‌ भूविभागमेकस्‌ भद्‌- 


, श्य अङ्खु्या निदिश्य भगवान्‌ विश्वामित्रः इत्थम्‌ रोक्तप्रकारेण अकथयत्‌ उक्तवान्‌ ६ 


इस प्रकार बलातिवला नामक विचयाये प्राप्तकर ठेनेके बाद रामको एक भदेशविोष 
दिखलाफर महविं पिद्वाभित्रने शस भांति कहा - 
अस्मिन्पुरा पुरभिदः परमेश्वरस्य 
भालान्तरालनयनञ्वलने मनोभूः । 
सदयः भरपद्य रालभत्वमसुच्छवङ्ञं - 
तस्मावं जनपदं बिदुरङ्गसंज्ञम्‌ ॥ ३८ ॥ 





१- 'परिग्रहीतः (रतिग्रदीतः इति च पाठान्तरम्‌ । २. “पकं प्रदेशम्‌” इति पाठान्तरम्‌ ४ 
२. फालान्तराङः इति पाठान्तरम्‌ 1 ` ॑ 





४४ चम्पूरामायणम्‌ 


मल्तिग्निति। घुरा पूर्वस्मिन्‌ समये अस्मिन्‌ मवता दृश्यमाने अदेशे मनोभूः 
-ऊन्दर्पः पुरभिदः त्रिपुरान्तकस्य परमेश्वरस्य शिवस्य मारान्तरारूस्‌ रुलाटफर्कम्‌ 
-तन्न यन्नयनम्‌ ठदृतीयमक्ति, तन्न उवरने तदातमकेऽग्नौ शरमस्वम्‌ पतङ्गभावम्‌ 
अपद्य पाप्य सदः तत्तण एव अङ्गम्‌ शरीरम्‌ असश्चत्‌ स्यक्तवाच्‌ › तस्मत्‌ कन्द्पै- 
कृताङ्गत्यागसम्बन्धादूययुं जनपदम्‌ देशम्‌ अङ्गसं्ं तदाख्यं विदुः जानन्ति । पुराकारे 
-कामोऽतर प्रदेहा एव महादेवेन स्वतृतीयनेत्राहुतीङृतोऽतोऽसुं जनपदसङ्गनास्ना भ्यव 
हरन्ति रोका इत्यर्थः । (नीषरजनपदौ देराविषयौ तूपवत्तनस्‌" इत्यमरः । समौ 
"पतङ्गशरूभोः इति च ॥ ३८ ॥ 
इसी प्रदेशमे प्राचीन कालम भगवान्‌ शा्करने अपने ठत्रीय नेत्र कौ अग्निज्वारमे 
कामदेवको जलाकर खाककर दिया था, श्सङ्ए इस देशका नाम अङ्ग हो गया ॥ ३८ ॥ 
तदनु मानससरःप्रछ्तां सरयूमतिक्रम्य चत्नरवधप्रबृदधबरद्धश्रवःपड 
्लालनलंग्धमलयो्मलदकरूशनाम्नोजेनपदयोः सीम्नि कृतपदयोदोशरः 
-थ्योः पुनरप्येवमव्रवीत्‌ | | 
` नदन्विति । तदयु अङ्कदेशातिक्रमणानन्तरम्र मानससरप्रसृताम्‌ मानसाख्यः- 
सरोवराच्‌ प्रकटीभूताम्‌ सरथयुम्‌ तदाख्यां नदीम्‌ अतिक्रम्य उन्ती श्त्रवधेन 
इृत्रासुरहव्यया प्रदृद्धः बृर्धिगतः ुदधथवसः इन्द्रस्य पङ्कः पाप्मा तस्य स्तारनेन 
मक्लारनेन रून्धमलूयोः भाप्षमालिन्ययोः मरूदकरूदानाम्नोः तदाख्यया भसिद्धयोः 
-जनपदयोः देशयोः सीम्नि अवधौ कतपदयोः स्थापितचरणयोः समायातयोरित्य्थः 
दाशरथ्योः दशरथ-~पुत्रयोः रामख्दमणयोः ( भावे स्षमी > पुनरपि एवम्‌ अव्रवीत्‌ 
उक्तवान्‌ । अङ्गमतिक्रम्य सरयूसुत्तीयं च रामरुचमणौ यदा इृत्रासुरवधककरङ्कधाव- 
नेनेवेन्द्रकृतेन मलिनतामानीतयोमंरुदकरूरनामकदेकयोः सीमानमायातौ तदा 
विश्वामित्रस्तौ वचयमाणश्रकारेण जगादेत्यरथः। शद्धोऽखी करद॑मेनसोः” इति निषण्डुः। 
अनन्तर मानससरोवरसे निकटी सरयू नदीको पार कर बृ्ासुरके वधसे उत्यत्न 
इन्द्रके पापके प्र्षाखन स्थान होनेके कारण मलिन मल्दक-रूक देशकी सीमा पर आगे 
इए राम कच्मणको विद्वाभित्रने फिर कहा 1 


यक्षः सकेतदिणप्रसादाल्लेभे सुतां कामपि ताटकाख्याम्‌ । 
सन्द्‌ः किलेनां परिणीय तस्यां मारीचनीचं जनयांबभूव ॥ ३६ ॥ 


यश्च इति । सुकेतुः तदाख्यः यत्तः देवयोनिविरोषः दु्िणप्रसादात्‌ तपस्यासमाः 


राधितब्रह्मङब्धवरश्रभावात्‌ कामपि ताटकाख्याम्‌ ताटकासं्ञिकाम्‌ सुताम्‌ 
खमे पआा्वान्‌, एनाम्‌ सुकेतुसुतामर ताटकाम्‌ परिणीय विवाहविधिना परिगृ् 


१. “छब्धमल्दकरूशकनाम्नोः" इति पाठान्तरम्‌ । 
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ख॒न्द्ः तदास्यो देस्यभेद्‌ः मारीचनीचं छदरदृ्तिकं मरी नाम पुत्रं तस्याम्‌ तार-- 
रायासर्‌ जनयांवभुव उत्पादित्तवान्‌ । सुकेतुर्नाम यन्तो बह्मवरेण ताटकां नाम 
कन्यामाप, सा सुन्देन विवाहिता, तस्याश्च युच्रो नीचो मारीचोऽजनि; नीच त्वं चः 
तस्य यज्ञद्रोहपरायणस्वादुक्तम्‌ । विदयाधराप्सरोधक्षरक्ोगन्धर्वङिन्नराः” इत्यमरः ॥ 

सुकरे नामक यक्षने बह्माके भरसादसे ताटका नामकी कन्वा पाई थी, ञुन्दसे उसका 
विवाह इआ ओर उस्तीके गर्भं से नीच मारीच उत्पन्न इञ है ॥ ३९॥ 


एकदा सुन्दे निहते मारीचः छ्भसंमवनमिमूय तस्य शापाद्याप 

कोणपताम्‌ । ताटकप्यमू्पुरुषादिनी । 

एकेति । एकदा एकस्मिन्‌ समये सुन्दे तदास्य ताटकापतौ मारीचपितरि चः 
( अगस्त्येन ) हते मारिते सति ऊम्भसम्भवम्‌ अगस्त्यम्‌ अभिमूय आक्रमणेनाना- 
दव्य ( मारीचः ) तच्छापात्‌ अगरत्यसुनिभदत्तशापात्‌ कौणपताम्‌ राक्तसतास्‌ 
वाप भ्रासवानू तारका तन्माताऽपि पुरुपादिनी नरमांसाशिनी रात्तसी अभूत्‌ !. 
समानापराधिनोद्भयोरपि समानदण्डाहंत्वादिति भावः। तथा चोक्तं रामायणे-- 
अगस्त्यः परमक्रुद्स्तारकाममिरसवाच्‌ । पुरषादी महायक्षी विद्घत्ना विङ्खतानना ॥- 
इदं रूपं विहाय स्वं दारुणं रूपमाप्लुहिः । 

उन्दके अगस्त्य द्वारा मारे जाने प्र मारीचने आक्रमण दवारा अगस्त्यसुनिका अपमान 
किया ओर उनके शापे राक्षसत्वकरो प्रास हया, उन्दीके शापसे ताटका नरमांसमक्षी 
राक्षसी हो गई । 


सेयमञ्जासनसिद्धसिन्धुरसदसप्राणीौत्मजेन सह जनपद्‌षिपदं विद- 


धाना ्यापादनीया त्वयेति) 


सेयमिति । सा इयस नाटका अब्जासनस्य बह्मणः वरात्‌ सिद्धाः सिन्धुरसह- 
जस्य सहलसंस्यकगजानां भाणाः वलम्‌ यस्याः सा तादी, ब्ह्मदुत्तवरप्रमावा- 
त्सदखहस्तिबरुसमानवरेति भावः । आत्मजेन युत्रेण मारीचेन सह जनपद्‌- 
विपदम्‌ स्वावासदेक्ोपदवमर विदधाना डु्वती त्वया रामचन्द्रेण. व्यापादनीया- 


मारणीया । इत्येवमबवीदिति पूर्वोक्धनाम्बयः । “सिन्धुरः सामजः ऊुम्भीः इतिः 
गजपययेष्वमरः। - ॐ ~ ॥ 


-बह्माके वरदानसे प्राप्त किया है हजार हाथियो का वल जिसने रेसी वह्‌ तारका अपने 
पत्र मारीचके साथ इस देशम उपद्रव करती है, आप उसका वध करं । 


१. न -~ च न्दे इति पाठान्तरम्‌ । २. थविनिहते' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. ङम्मसम्मवमुनिमभिमूय इति पा०। ४. (चाभू, अप्यासीत्‌ इति च पा०। 
५. आजन्मसिद्धः इति पाठान्तरम्‌ 1 &. भ्राणा जनपदम्‌” इति प्राठान्तरमः। 


६ चम्पूरामायणम्‌ 


भामस्तमाकस्ये खीवधशङ्कामकरोत्‌ । 
राम इति । रामः तम्‌ विश्वामित्रकथितं ताटकट्त्तानतम्‌ आकण्यं श्रुर्वा खी- 
अधदाद्धाम्‌ खीत्वात्‌ ताटकायाः मारणे विचिकित्साम्‌ अकरोत्‌ कृतवाय्‌ ; खीत्वादि- 
अमवध्येति मनसि मावयामासेव्यथंः। 
पिवामि कथित ताटका इत्तान्त सुननेके वाद्‌ रामके हृदयम यदद द्विविधा उत्पन्न 
होने लगी कि यह खीजाति है, इसे मारे या नदं १ 


किन्न, वैतेचनीं मन्थरां बञुन्धरापराधघुरन्धरां पुरन्दरेण निहतां । 
जनादेनछ्तंमृदेनां च भगेवजननी रद्श्ये दाशरथेरमन्दां खुन्दवभूवध- ¦ 
विचिकिस्सायुत्सारयामास । | 
विद्धेति! वसुन्धरायाः समम्राया खवः अपराधे उपद्रवाचरणे धुरन्धराम्र्‌ अग्रग- ` 
ष्याम्‌ भसुखभागग्ादिणीम्‌ वेरोचनीस्‌ विरोचनाख्यस्य रसः पुत्रीम्‌ , मन्थरां ` 
नाम मन्थरेति नाम्ना भसिद्धास्‌ पुरन्दरेण इन्द्रेण निहताम्‌ मारिताम्‌ ; जनादंनेन 
विष्णोरवतारभूतेन परश रामसं ्याख्यातेन छतम्‌ मर्दनम्‌ शिरश्छेदनं यस्यास्तां 
तथोक्धास्‌ भारगबजननीम्‌ रेण॒कानाम्नीम्‌ च मद्य दृष्टान्तविधया निवेद्य (सुति 
दादरथेः रामस्य अमन्वास्‌ महतीम्‌ सुन्दवधूवधविचिकित्सास्‌ ताटकामारणविष ¦ 
यद हविष्यम्‌ उस्सारयामास निरास्थत्‌ । सुरा किलेन्द्रो जगढुपदरवपरायणाया विते ` 
-चनाख्यरा्तसात्मजाया मन्थराया कधं छृववाच्‌ परशरामोऽपि पितुरादेशेन रेणकायाः 
-शिरोऽच्छैस्वीत्तदक खीत्वेनास्या वधे विचिकिस्सया, आततायिवधस्य शाखालुमो 
;दितस्वादिल्थं विश्वामित्रो रामस्य द्वेविध्यमपासितवानिति तासपर्यस्‌ । वसूनि धार ¦ 
-यतीति वसुन्धरा, “संज्ञायां खछतृदजिधारिसदिपतिदमः इति खच्‌ । 'अरुद्विषदः । 
जन्तस्य' इति सुम्‌ । पुरं दारयतीति पुरन्दरः "पूःसर्वयो दारिसहोः इति खच । , 
(वचि हस्व» इति हस्वः । वाचं यमघुरन्दरौ च इति निपातनान्युमागमः । "विषं + 
-किस्सा सु संशयः, इत्यमरः । | ढः. 
भूमण्डख्को अपने अपरार्धोसि तंग करनेवाङी विरोचन नामक राक्षसकी कन्या ` 
-मन्धराको इन्द्रने मारा, रेणुकाको परश्चुराम अवतार ने तर्वारकी धाट उतारा? इस प्रका , 


३ 
ै 


दृष्टान्त देकर विदवामित्रने रामके हृदयसे जीवधशद्धाको दूर कर दिया । ` । 
आश्रुतः शरुतवृत्तेन तेन सुन्दभ्रियावधः । 
तमेवान्ववदन्तस्य चापः शिञ्ञारवच्छलात्‌ ।। ४० ॥ 


कव 1 1 
0 7 9४१ ~ 


9 पा क 17 क त ` 


[म 








२, ध्वाक्वं चैतत? कचिन्न इर्यते। २. (रताद नाम्‌ इति पाठान्तरम्‌ 1. 
३. “उत्सादयामासः इति पाठान्तरम्‌ । | 





वार्काण्डम्‌ ४७ 


आञ्त इति । श्चुतचृत्तेन भरख्यातचरित्रेण तेन रामेण सुन्दप्रियावधः तारकाया 
मारणसर्‌ आश्चतः प्रतिज्ञातः, विशामित्रोक्ति्वणात्‌ सीवधरङ्कां परित्यज्य हनि- 
भ्यामि ताटकामिति प्रतिज्ञातवान्‌ राम इत्यर्थः । तस्य रामस्य चापः धनुः शिञ्ञार- 
चच्छरात्‌ चापुणध्वनिमिषाव्‌ तम्‌ तारकावधसर एव अन्ववद्‌त्‌ आवक्तंयत्‌ । 
ताटकावधं रतिल्ञातवतो रामस्य चापः स्वगुणशव्द्च्छुरेन रामविदहितं तारकवध- 


 मन्ववादीत्‌ › चापशब्देन ताटकावध इस्युक्सवाऽचिरेण ताटका हतेत्यथों ज्यञ्ितः । 


अरीकृतसुररीतमङ्गीक्ृतमाश्चतं भति्ञातम इत्यमरः ॥ ४० ॥ 
अनन्तर रामने ताटक्राको मारनेकी अतिन्चा कौ ओर उनके चापने मो पनी अत्यब्राके 
टकारसे उसी अंको दुहराया ॥ ४०॥ 


तत्काले पिशिताशनाशपिष्चना संभ्येव काचिनसुने- 
रष्वानं तरसा रुरोध रुधिरक्षोदारुणा दारुणा । 
स्वाधीने हनने पुरीं षिदधती शत्यः स्व्चत्यात्यय- 
क्रीडकत्किकरसंघसंकटमहाशरङ्गारकां ताटका ॥ ४१॥ 

त्कार इति । तस्काङे रामरिज्जारवसमये शत्योः यमराजस्य पुरीख्‌ नगरीम्‌ 
स्वेषाख्‌ यमराजकिङ्कराणास्‌ इत्यम्‌ भाणिमारणन्यापारस्तघ्र अत्ययः व्युस्करमः 
अन्यकत्तन्यस्यान्येनानुष्ठानरूपः विपर्यासः तेन ऋीडन्‌ यथारुचि खेखन्‌ यः किड्कर- 
सङ्घः यमराजगश्छत्यनिवहस्तेन सङ्करं सङ्करम्‌ महत्‌ विशार शङ्गाटकं चतुष्पथं 
यस्यां सा तां तथोक्ताम्‌ विदधती ऊर्वाणा, स्वाधीने स्वसाध्ये हनने जीवमारणे 
दारुणा भयङ्करी रक्षिररोदारुणा रक्छपङ्कवर्चिता पिरिताङरनारापिशना राक्तसवध- 
सूचिका सन्ध्या सायङ्कार इव काचित्‌ ताटका तरसा वेगेन सुनेः विश्वामित्रस्य 
अध्वानं पन्थानं ररोध अवरुध्य स्थिता । ताटकायाः सन्ध्योपमेयतवं द्विशेषणद्वय- 
साम्यात्‌; तन्रेकं विशोषणं पिशिताशनारापिश्यनेति, तस्य स्ववधप्राथम्येन राक्तस- 
वधसूचिका ताटका, सन्ध्यापि पिशिताशनानां र्सामाशस्य भोजनस्य पिना 
सूचिका, . तत्कारप्रास्वात्तस्य व्यापारस्य, द्वितीयं विरोषणं च रधिरक्लोदारुणेति 
ठ सन्ध्याया रक्ताभतया सुयोजम्‌ । यमराजटूत्यकार्यं आणिमारणं स्वयमाचरन्ती 
ताटका तेभ्यः कीडितुमवकाश्ं मदायेव यमपुरीश्ङगारकं यमदूतसङ्कर छृतवतीवेल्यु- 
सक्तागं विदधतीत्यन्तं वाक्यं बोध्यम्‌ । “क्जपः सूचकः स्यात्‌ पिनो दुर्जनः 
सखः” '₹धिरं ङङ्कमाखजोः “लोदो रजसि पेषणे वारुणं भीषणं घोरं भीष्म भीमं 
भयानकम्‌ "शङ्गाकचतुष्पथे' (तरसी बररं हसी" इति सर्वत्र कोराचयः । शादुंल- 
(= ध तल्लक्षणं यथा-सूयाशवेमसजास्तताः सगुरवः रादूखविकरी- 


=-= स्वक्ृत्यात्ययात्‌" शति पाठान्तरम्‌ । 


॥. 

४८ चम्पूरामायणम्‌ | 
राम दवारा चाछिति धनुषके शब्दायमान होते दी राक्षसि नारकी खविका त । 
रुधिरपङ्कङिदेहा सन्ध्याकी तरह ताटका-विदवाभित्रके मागंको रोककर खडी ह 
ग, उसने अपने प्राणिवधग्यापारमे स्वतन्त्रता अपना कर दारुणता प्राप्त कर ली 
ओर प्राणिर्योके मारने का भार अपने ऊपर केकर यमराजके सृर्योको दीस दिख्वा वु 


थी, जिससे यमराजके त्यगण चखेरबरूद मचा रदे थे ओर `यमपुरीकी चोकम चहल ¦ 
सी मच रही थो ॥ ४२१ ॥ | 


अथ दाशरथेः कणेमविशत्ताटकारुणः । 1 
तथा घलुगुणस्तण प्राविशत्तन्िधांसया ।। ४२ ॥ 
अथेति ' अथ ताटकायुणः ताटकाया वत्तमानः शौयंक्रो्यादिः दाशरथेः रामस 
कर्णम्‌ श्ुतिविवरम्र अविदत्‌ प्रविष्टः; रामस्तदीयाच्‌ गुणाच्‌ सयुनिभ्यः श्रुतवानि 
स्यथः, तथा तत्कामेव गुणः धनुषः भत्यञ्चा तज्जिघांसया ताटकावधकास्यया तूं 
शी्रम्‌ धनुः राम्वापं भ्रावित्‌ रामचपो तमौ्वी्छो जात इत्यर्थः । यदैव राम ' 
स्ताटकारुणानाकणयामास तद॑व ताटकावधेच्छुया धनुषि भ्रत्यश्चां भातिष्टिपदित्य ॑ 


ज्यः गुणपदं शब्वाथकं करठ्पयित्वा भाचीनङ्तं भ्याख्यानं तु न इदयमाहीति ` 
मयोपेचितसर ॥ ४२॥ 8 | 


रामके कानों तक नाटकाके कारनामे पहुचे ओर श्चीघर उन्होने नाटकाके वधश्च 
इच्छासे अपने धनुष पर डरी चदा दी ॥ ४२॥ | 


ततो भाविनि संग्रामे बद्धश्रद्धस्य ताटका । 
स्तप्राणान्‌ रामबाणस्य वीरपाणमकल्पयत्‌ | ४३ ॥ 
तत इनि । ततः युद्धे मवत्त॑माने तारका भाविनि अमर व्स्य॑माने संभ्रामे रारे 

सम युद्धे बद्धश्रद्धस्य वद्धाद्रस्य सन्नद्धस्येव्यथः, रामबाणस्य स्वप्राणान्‌ स्वासु 
वीरपाणम्‌ वीरकन्तकं युद्धावसारे क्रियमाणं पानम्‌ मदसेवनम्‌ अकल्पयत्‌ छतवती। 
वीराः स्वोरषाहद्रद्धये रणारम्भे मघययुपयुञ्जत इति सम्भदायः, रामबाणोऽपि युद्धाय | 
सच्नद्धव ताटकाप्राणान्‌ वीरपाणमिवाचचाम, वीराः छतयाना यथा 
जायन्ते तथा ताटकां हतवतो रामस्योससाहोऽवर्धतेति भावः। "वीराणां पान्‌ 
चीरपाणम्‌ , "वाभावकरणयोः, इति णस्वस्‌ ॥ ४३ ॥ | 


। 

अनन्तर भवी संम्रामके वद्धकक्च रामके ` ज्यि ताटकाने अपने भार्णकौ वीरपानं 1 
रूपर्मे उपहत कर दिया अर्थात्‌ वीर रोग जैसे युद्धोत्साहाथं मधपान करते है सी त | 
रामने ताटकाके प्राणोंको कवङिति कर ज्या जो उनके उत्सादका वर्धक इमा ॥ ४२ ॥ 
=< 

१- यथाः इति पाठान्तरम्‌ 1 २. ध्यथाः इति पाठान्तरम्‌ । 

३- (तूणंमविशत्‌' इति पाठान्तरम्‌। ४, 'स्वभाणैः, इति व । 

५. 'वीरपानम्‌” इति पाठन्तरम्‌ । 





कः 





-.वालकाण्डम्‌ - ४९ 


सनिश्ेशाखोपज्ञानि ताटकामाथिने ददौ । > शलते (म 
अस्ांणि जुम्भकादीनि जुम्मशासनशासना्त्‌॥.४ ॥ ` ` ` 
सनिरिति । खनिः विरवामित्रः जम्भशासनश्ासनाव्‌ जम्मशासनः जम्भारिरि- 
नस्तस्य शासनम्‌ आदेशस्तस्मात्‌ शाश्वोपत्तानि श्टशाश्वेन भथमं भकटीक्ृतानि 
जुम्भकादीनि ददी समर्पितवान्‌ । शशाश्वः कृशाश्वो वेति सुनिनाम, तस्योपन्ञा 
आद्यं ज्ञानं यस्य तादशानि श्छुशाश्वोपद्ानि, “उपन्ञोपकरमे तदाद्याचिख्यासायाम्‌” 
इति छीवता । उपक्तोपक्रमान्ताश्च तदादित्वभकाशनम्‌' इस्यमरः । (तारकामाथिनेः 
ह्यन्न ताटकां मथ्नातीति विग्रहे मध्नातेणिनिः ! उक्तोऽयमेवा्थः भकारान्तरेणं 
भवशूतिनाऽपि-“ङृकार्वतनया देते इशारवात्‌ कौशिकंगताः । अथ तत्संप्रदायेन 
रामभद्धे स्थिता इतिः ॥ ४४ ॥ 
विद्वामित्रने यशाश्व द्वारा परे पहर आविष्ट जम्भकादि अस्र शन्द्रके आदेद्य 
से ताटकाधाती रामको समर्पित विये ॥ ४४॥ कः | 
तन कञ्चन विरिश्चिलोकमत्यादेशं प्रदेशं ्रदशयच्वोचतः। ` 
तत्रति । तन्न तपोवने कञ्चन अवर्णनीयम्‌ विरश्चिोकस्य ब्र्मरोकस्य भत्यादेशस्‌ 
तिरस्काररूपम्‌ ब्रह्मरोकतिरस्कारकर्त॑रि तिरस्कारस्वरूपतारोपोऽतिदायद्योलनाय, 
यथा-काद्म्बयो श्रत्यादेशो धनुष्मताम्‌, अभ्णीविद्ग्धानामू* इति । विरिञ्चिरोक- 
भत्यादेशस्‌ इत्यस्य बह्मलोकातिशायिनमिति प्यवसितोऽ्थ! देशम्‌ स्थानविरोषम्‌ 
दयन्‌ अङ्खल्या दर्शयन्‌ अवोचत उक्तवान्‌ । वचयमाणवाक्यं कम बोध्यम्‌ । ` 
वहा पर एक टेसा प्रदेश दिखलाते इए-जिसकर सामने व्रहलोक मीः तुच्छ है~ 


विश्वामित्र सुनिने रामजीसे इस भकार कहा । 
प्रतिदिनमवदातेवरेह्यमिर्ह्यनिष्ठैः 
भरशमितभवखेदैः सादरं सेव्यमाने । 
बलिनियमनहेतो्वामनः काननेऽस्मिन्‌ | 
बलिनियमपरः सन्‌ बरह्मचारी चचार ॥ ४५ [३ : ५ 
भतिदिनमिति । भवदातेःस्वन्छान्तःकरणेः विषयवैसुख्येन ३कमनोभिरित्यथं, 
अत एव बहमनिषठेः बहमपरायणेः परमितमवखेदैः 


अपास्तसांसारिकक्डेद्ोः बहममिः 
बह्मषिभिः सादरं सेव्यमाने स्नेदपूवकम्‌ अध्युषिते अस्मिन्र्‌ भवता पुरोऽवरोक्य- 
माने ऋानने वनोदेशे अहमचारी बरहमवर्॑बतपरायणः वामनः वासनरूपेणावती्ों 
१. कना इति पाठान्तरम्‌| २. “्रदेशषमेकं भवदयावोचदुपचीयमानप्रमह्मो 
महर्षिः शति पाठान्तरस्‌। २. शवेग्यमानः' इति पाठान्तरम्‌॥, ; , = 
® च० रा० 


 अगेवान्‌ विष्णुर बङ्नियभनहेतोः  विरोचनात्मजस्य बरेनियमनाय _ जन्धनाय 
हेतवे विः इष्टदेवतोपहारः, नियमाः शौचसन्तोपतपःस्वाभ्यायेरवरप्रणिधानानि, , 
तत्परस्तदासत्तः खन्‌ चचार ॥ अत्रैव प्रदेशे वामनोऽवास्सीत्‌ 5. यन्न निमंरस्वान्ताः ' 
जान्तसंसारवन्धना बहयनिष्टाश्च बह्मषयः सततमासते, अत्र स्थितेन च वामनेन | 
विनो राकसविशेषस्य निग्रहाय बर्योऽदीयन्त स्वेषटदेवताभ्यो नियमाश्चापार्यन्त ¦ 
मौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेशवरप्रणिधानात्मका इत्याशयः 1 “विः पूजोपहारे ₹ । 
रे दैत्यान्तरेऽपि "चः इति नाना्ैरस्नमारा । माछिनीततस्‌ › ननममयदुतष 
माछिनी मोगिलोकेःः इति च तस्य इत्तस्य छन्तणं बोध्यम्‌ ॥ ४५ ॥ | 
.-  निर्म॑ङान्तःकरण, संखारबन्धनसे युक्त एवं बह्मपरायण ऋष्यो दारा सादर प्रतिवि ¦ 
सेवित इस पित्र काननभ्रदेर मे वकिको निगृहीत करनेके निमित्त ब्रह्मचारिवेषत्े । 
धारण कृएके देवतोपहएर तथा अन्यान्य शौचादि नियर्मोमं आसक्त . भगवान्‌ गिष्णुते । 
वास कियाथा।॥ ४५॥ ` ~ । | 
र, (५ प म॑नस्याजमूर्त ४ 9 
अंपटहतविबुधा्तेवोमनस्याजमूत- 

` रखिलयुबनभिक्षोराश्रमानोकदानाम्‌ । 

ततिरियमतिनीला व्याप्तदिश््योमसीमा 
स्वयमपि परिमातुं लोकमभ्युयतेव ॥ ४६ ॥ 

अपहतेति । अपहृता दूरीद्ता विद्धानां देवानामातिः कष्ट येन तस्य अपहतं | 
देवजनपीडस्य अखिरञुवनमिकोः पादत्रयमितभूयाचनाभ्याजेन समस्तसंवा 
याचकस्य, अजमूक्तैः विष्णोरंशमूतस्य वामनस्य, आश्रमानोकहानास्‌ भ्रम | 
चराणाम्‌ अतिनीका अतिर्यामला व्यासदिर्ब्योमसीमा परिष्िन्रदिगाकाशावि 
आगा ततिः पङ्कः स्वयम्‌ अपि लोकम्‌ संसारम्‌ परिमातुम्‌ परिच्छेत्तम्‌ अभ्युद् | 
तत्परा इव । थथा देवकष्टरस्य वामनस्य आश्नमब्रक्लाः सुवं परिच्छेततुमिवारभन । 
यथा मगवानू वामनः पादत्रयेण वं पयमिमीत, भगवत्सादचयंवशादिव बृ । 
ूपरिन्ेदकतयुेदितय्‌.। 'अनोकदः ङः सारः” (सीमसीते सिवान इ 
मरः 1 पूर्वोक्तमेव वृत्तम्‌ ॥ ७६ ॥ ` ` + | 
^ देवता कटको दूर. करने वाठे, त्रिसुवनमिश्ठकं विष्णमूतति वामनक आ 
दृ्षोकी अतिर्यामङ तथा दिग्दिगन्त तक फटी हई पांत मानो स्वयं पृथ्वीका परिमाण कः 
,पर जभ्युयत हा रहौ धी, इन ृकषोको उचा भौर विस्तारको देखकर येसो रणा | 
मानो येइ मगवान्‌ की ररणासे तीनों ोककां परिमाण कर रदे दो ॥ ४६ ॥ ~ हँ ॥४६॥ 


\. . “ १..कंचिद्‌ अपि चः इत्यधिकोऽवरोकयते। ` . - ` 
२. "वामनन्याजमूतः इति पाठान्तरम्‌। ` ..† 
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¦ णा 
इति विविधरसाभिः कौशिक्याः 2: +~ 


श्ुतिपथमधुराभिः पावनीभिः कथाभिः । 
गलितगहन्च्छं गच्छतोदांशरथ्योः 
समञ्चदिव सयस्तादशं मागेदैभ्यम्‌ ।। ४७ ॥ 
इनीति। इति भोक्तप्रकारेण विविधरसाभिः नानाविधास्वाद्प्रदाभिः शुतिपथ- 
सथुराभिः कर्णप्रियाभिः पावनीभिः पवित्रासम्पादनसमर्थामभिः कौरिकव्याहतामिः 
विश्वामित्रेणोदीरिताभिः कथाभिः उपाख्यानात्मकवात्ताभिः गङ्तिगहनङ््छ 
भरशमितवनकष्टं यथा स्यात्तथा गच्छतोः यात्रां कुवतोः दाश्रथ्योः रामरुदमणयोः 
तादशम्‌ तथाविधम्‌ जनुभवेकवेचव्यथम्‌ माग॑दै््यम्‌ मार्गस्य विरारूत्वम्‌ सदयः 
सपदि समङुचत्‌ इव सीणमिवाभूत्‌ । यथप्यायामराखीमार्गौ विपिनसम्भाव्य- 
विविधकष्टसङ्कल्थ सस्तथापि विश्वामिन्नोक्तनानारसपूणविविधकथाश्रवणविनो- 
यमानमानसौ रामरचमणौ सुखेनेव तद्भस्म तीर्णवन्तौ, मन्ये कथारसमहिम्ना 
तन्मागंगतमायामिस्वं सङ्कोचमिवासादयदिस्याशयः । स्यात्‌ कष्टे छच्छरूमाभीरम्‌? 
इत्यमरः ॥ ४७ ॥ 
श्स प्रकार नानारसतपूणं, कार्नोको रिय रगनेवारी, पवित्र काये, जो विर्वामित्रके 
डरा की जाती थी, सनते हए राम ओौर लक्ष्मण वनयात्रा्गे कष्टको भूरकर चरते 
आये, मानो उस कथाक्री सरसताने उनके माके धिस्तारको सङ्कचित वना दिया हो ॥४७॥ 


ततः सिद्धाश्रमं परविश्य विन्धामित्रः सत्रमारमत । 

, . . तत इति । ततः तदीययात्रापूर्तिपूर्वकतपोवनभासौ विश्वामित्र कौशिकः सिद्धा- 
प्रभं तन्नाम्ना ग्यवहतं तपोवनस्येकमवयवं भविर्य आगत्य सत्रम्‌ यज्ञम्‌ आरभत 
कतुदी त्तितोऽभूदि्यर्थः। | | 

. अनन्तर विइ्वाभिवने सिद्धाभममे भवेच करके यज्ञ प्रारम्भ कर दिया । 

सदनन्तरमन्तरिकञन्तरालादापतन्तमन्तकानीकमैयानकं तं पलाश- 
गणमवलोक्य पलायमाना: करगलितसमित्छुशाः शिकनन्दनान्तेवा- 

“नः ससम्भममभिलषिताहवाय राघवाय न्यवेदयन्‌ । | 


मध्यदेशात्‌ आपतन्तम्‌ सम्सुखमागच्छन्तस्‌ अन्तकानीकमयानकम्‌ यमसेनामय- 
रम्‌ तं स्यातम्‌ परागणम्‌ राकससमूहम्‌ अवलोक्य इष्वा पलायमानाः इत- 


, स्ततो धावन्तः करग्तिसमि्छृशाः स्तस्रस्तकाषठद्मां ---- लाः हसतजसतकावमीकिकन्वनानतेासिनः 


९ भयगनकं पजाज्ञः.इति पा 1. २. करतलगङ्ितिपरङाशचसमित? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 








भ्‌ चम्पूरामायणम 
विश्वामित्रशिष्याः ससम्भ्रमम्‌ सोद्ेगसू अभिरुषिताहवाय युद्धकाञ्युकाय राघवा 
रामाय न्यवेदयन्‌ , रसानाम्‌ जकारे स्थितिमकथयच्निस्यथः । विश्वामित्रः सर 
मारमत, तच्दष्यास्तानि तानि सवनान्यारभन्तः, एतन्म"! एवाकाशाद्रासाः। 
सम्मुखमागच्छुन्तो निरेषिपत, तद्‌ भयेन च तेषां याक्तिकानां इस्तेभ्यः समि । 
ङलाश्चासरंसन्त, कान्दिशीकतांगताशच ते युद्धसन्नद्धाय रामाय स्थिति कथय | 
मासुरिस्याश्षयः 1 ` 
अनन्तर आकारके मध्यसे आति हए यमराजके सैन्यके समान भयद्करर राक्षस र. 
देखकर विद्वामित्रके शिर्षण्योके हासे समिध तथा कु गिर गये, वे इधर उधर भाते! 
लगे जौर धबडाहरके साथ युदधके स्यि सद्गद्ध रामके पास आकर उन्दने सा, 
स्थिति कदी । | 
द्रः शिखराणि तानि परितः क्षिप्त्वा दसित्वा कुचा 
छता हस्तबिघष्टनं तत इतः स्थित्वा नटित्वा सुः । 
सिक्तया दमामसखजा खजान्त्रकृतया बदु्वा कचान्खेचराच्‌ 
द्वाः सदृशा दशा निशिचरा रुन्धन्ति रन्धं दिवः॥४॥ 
हतेति । अदैः पर्व॑तस्य शिखराणि श्ङ्गाणि हत्वा आनीय ( तानि रिखरादि 
च ) परितः समन्ततः. रिष्पवा विकीयं, हसित्वा उच्चेहांसं त्वा, कषा कोष 
हस्तविघहनम्‌ करतलास्फाखुनं स्वा, तत इतः छचनापि अनिशिते देशे सित 
अवस्थाय, सुः भूयोभूयः नटिस्वा चत्यं सम्पाद्य, चमास्‌ पृथिवीम्‌ अखजा रषि 
सिक्स्वा, अन्तर्वयथा अन्त्रनिर्भितया खजा माल्या कचान्‌ रिरोरुहान्‌ बद्ध 
संयम्य, अग्नेः सदशया पावकतुर्यया रक्तया शा खेचरान्‌ आकारचारिणश्रार 
दीन्‌ दर्वा ऽवख्यिस्वा निशिचराः रासः दिवः भकारस्य रन्ध्रम्‌ अन्तरह , 
दन्धन्ति आदण्वन्ति। अतिभयानकचे्टा हते राक्षसा यतोऽमी पवतशचङ्गाणि दिप 
भयानकं नृत्यन्ति हसम्ति च, रक्तदशशयेमा इत्यर्थः । शादुंरुविक्री डितं दृततं तह 
स॒णमन्यत्रोक्तम्‌ ॥ ४८ ॥ | | 
पदाडोके शिखर लाकर इधर उधर विखेरकर, दंसते हए करोधसे हाथपर दि 1 
यहाँ बहो धूम कर ओर नाचरः पृथ्वीको रक्तसे सीचकर, आतिंकौ बनी | 
बालको वां कर, आगक्ै तरह दहकती इई अपनी इष्टिसे खेचर्तोको दग कत | 
राक्षस आकादको व्याप्त कर रहे है ॥ ४८॥ . "क 


तत्रेति । तस्मिन्‌ समये यदां रामो वि रः तत 
५ .. उस घमय ( जिस समय व्रिदवाभित्रके शिष्यान रामको कषा १. . . ` ` 


== = = 


1 
| 
॥ 


॥ 
। 
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बालकाण्डम्‌ । ५३ 


संक्रान्तवणोन्तरगाधिसूनोः सम्पकंपुख्यादिव "रामभद्रः । 
`. क्षाल्रक्रमासिपप्पलदण्डयोग्यः पलाशदश्डादतपाणिरासीत्‌ ॥ ४६ ॥ 

सङ्क्रान्तेति । त्ता्चक्रमात्‌ तत्नियोचिताचारात्‌ पिषप्पकदण्डयोग्यः पिषप्पलच्रन्त- 
शाखानिर्मयदण्डधारणाधिह्कतः अपि रामभद्रः रामचन्द्रः सङ्करान्तम्‌ प्राप्तम्‌ वर्णा 
स्तरस्‌ स्त्रियत्वं विहाय बाहमणस्वं येन तादृशस्य गाधिसूनोः विश्वामित्रस्य सम्पद. 
पुण्यात्‌ संसर्गछतधमांतिायवसात्‌ इव पराशदण्डादतपाणिः पाराशदण्डग्रहणो- 
ससुककरः राक्सनियमनसज्जवाइुश्च आसीत्‌ अजायत । रामस्य पटाशद्ण्डादत- 
पाणिरिति विशेषणं तस्य राक्सनिहपत्तत्वमेव सुल्योऽर्थः, परारातरशाखा- 
निमितदण्डयुक्तकरस्वं द्वितीयोऽथस्तन्न त्रियस्य रामस्य स्वधर्मपरतीपाचरणे कथं 
भडत्तिरिस्यन्न वर्णान्तरसङ्करमणसमर्थमहर्पिविश्वामिन्रसस्पकछसम्भूतपुण्या तियस्य 
देतत्वसुत्प्रतितमन्न पये वोध्यम्‌ । विश्वामिन्नो वर्णान्तरं भापायं च तत्सम्पकाद्‌- 
बराह्णधायं दण्डमेवाधारयदिति युक्तमेव, सम्पक॑स्यांरिकोत्कष॑मा्रसाधनसम- 
थस्वादिस्य्थः। “नजु ब्राह्मणो वैल्वपाङालौ त्रियो वारखादिसै । पेरुवौदुम्बरौ 
वेश्यो दण्डानहंश्िधरम॑तः. इति मनुनोक्ततया श्यस्य पिप्यङदण्डयोस्यताकथन- 
मञुचिततमिति वाच्यस्‌ › “पाकाशविल्वयोदण्डौ ब्राह्मणस्य, न्यरोधचरूदर्योः सन्नि- 
चस्य इति स्खत्यजुसारेण तथोक्ते । 'चरूद्क' पद्मच्र पिप्परूपरम्‌ । उस्पज्लानु- 
भराणितो विरोधामासाऽलङ्कारः। उपजातिन्त्त, तल्लक्षणं यथा-^स्यादिन्द्रव्ना यदि 
तौ जगौ गः “उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौः अनन्तरोदीरितरूचमभाजौ पादौ यदी- 
याद्ुपजातयस्ताः° ॥ ४९॥ > 

वणान्तर सद्क्रमण करनेवाङे विद्वामित्रके सम्पकौके अभावसे राममद्र क्षत्नियोचित 
कमसे पिप्पर्दण्डके अधिकारी होने पर॒ भी पलाश्यदण्डके छवि व्यहस्त हो गये 1 
जिसने अपने वर्णका त्याग करके वर्णान्तर प्राप्त कर छ्य, उसके सम्पकके मसादसे रामने 
पिप्परूदण्डके वदे ब्राह्मणधायं पलाशदण्ड अहण कर ख्या यह उचित ही है! पला्- 
रण्डका-राक्षसनिग्रद-अथं करके रामके पक्ष मे ज्गाना चाहिये ॥ ४९ ॥ 


मारीचनीचमतिराहवमारचय्य 
: क्षणेन रघुनायकसायकेन । 
मभ्येपयोनिधि मयेन निम्मूरति- | 
वेषं पुपोष जलमालुषनिर्विशेषम्‌ ॥ ५०॥ 
मारीचेति 1 मारीचनीचमतिः मारीचनामकः छत्रद्धिःआहवम्‌ रामेण सह युद्धस्‌ 


नारचय्य छृस्वा रघुनायकसायकेन रामबाणेन क्रा रणेन सिग्रम्‌ परक छृत्वा रञुनायकसायकेन रामवाणेन कन्न चणेन रिभम्‌ सध्येषयोनिधि - 
९. रामचन्द्रः" इति पाठान्तरम्‌ । .. । | 


५४ चम्पूरामायणम्‌ | | ‹ 
। 


लागरमण्ये दिः भकिसिः सन्‌ भयेन पुनरपि रामवाणावपातभीस्या निमञ्नूक्षः | 
पानीयलीनकायः जरूमाजुषनिर्विशेषम्‌ जलान्तवासिमानवरारीरतुल्यस््‌ वेषद्‌ 
आङ्कति पुपोष धारयामास ! रामेण सह युध्यमानो मारीचो रामवाणेन सागरमधै , 
रिष्यमाणः भयेन पयसि मिरीनशरीरो जरूमादुष इव मतीयते स्मेति भावः|| 
आहूयन्ते शत्रवो यत्न स आहवो युद्धम्‌ › (आहवः संगरे यागेः इति विश्वः । पयो. 
निषेरमष्ये इति मध्येपयोनिधि, "पारेमध्ये षष्ठया वा इति समासः, एदन्तलवं इ , 
निपातनात्‌ 1 वसन्ततिखकं इत्तम्‌ ॥ ५० ॥ | 
मारीच नामक नीचमति राक्षस रामके साथ युद्धः करके रामके वाणो हारा क्ष ¦ 
मरम समुद्र के बीच पैक दिया गया, वहाः मी मयके मारे वह डवकीे हौ रगाये र 
जलमिमगन मारी च देसा प्रतीत होता था, मान वह जर्मानुष हो ॥ ५० ॥ | 


सुबाहुराहबोन्मत्तः त्तः काङरस्थपत्िणा । 
मुनीनामनभिप्रेतः प्रतनाथातिथिः कृतः ।। ४१॥ | 
सुबाहुरिति । सनीनाम्‌ अनभि्रेतः असंमतः द्विष्ट इत्यथैः; आहवोन्मत्तः युद्रः 
दतः सुबाहुस्तदाख्यो दैत्यभेदः काङुरस्थपत्रिणा रामवाणेन कृत्तः खण्डितः सत्‌ । 
म्रतनाथातिधिः यमराजस्य अतिथिः छतः! मुनीनां द्विषन्‌ युद्धदसश्च सुवाहुनाम 
रासो रामवाभेन खण्डथमानो यमघुरीं गमित इस्य्थः। (पत्रिणौ शरपदिषै 
इत्यमरः ॥ ५१ ॥ | 
सुनिर्योका देषी तथा युदधमदसे मत्त सुबाहु -रामके बा्ोसे क्षतविक्षत सड 
यमपुरीको भेज दिया गया ॥ ५१ ॥ | 
वंशस्प्शा हृदयहारिफलान्वितेन ` 
, _ रामेरितेन सदसा सहसायकेन । ॑ 
सतेहादिंतेन निरगादजरागिणीव ॑ 
प्राणावलिष्टेदयतः पिशिताशनानाम्‌ । २॥ | 
व॑शसपशेत । वंश्प्ा वेणुजन्मना सस्कुरुजातेन च इद्यहारिफलान्विः 
हृद्यविदारिवाणाययुक्तेन मनोकज्ञखाभसहितेन च स्नेहादितेन तैकादिसिष 
्न्यपरिशोधितेन परमपू्णेन च रमेरितेन राममेरितेनं रामा वनिता तभी 
तेन च सायकेन बाणेन सह असुरागिणी सानुरागा रमणीव पिरि 
नानाम रक्षसाम भ्राणावछिः जीवनसञुदयः सहसा श्चरिति निजंगाम । ५ 
काचन युवतिः सद्वंशजन्मना मनोक्ञलाभयुक्तेन धनिना बनितान्तरानीतेन । 







२. श्रेतनाथातिथीङ्ृतः” इति पाठान्तरम्‌ । २. ^रघुनायकपसायकेनः इति पान्त 
२. “व्नेहान्वितेन इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'प्राणावलीः शति पाठान्तरम्‌ । 





` वालकाण्डम्‌ धभ 


पूर्णेन च पुंसा सहाुरागपारवश्येन सहसा निर्गच्छति, तथैव . वंशब्ुत्तजातेन 
हद्यभेदकाग्रयुतेन रामप्ररितेन बाणेन सह रसां भाणावछिनिर्गतेव्य्थः । रामस्य 
वाणा रक्तसां हदये भविशास्तेषां भाणावकि सडह नीत्वैव निरगच्डुन्‌ , अयमेवार्थः 
शखेबपुरस्छृतसमासोकस्या , निवद्धोऽत्र । धंश -षटास्थिदेदोष्वंकाे वेणौ करे गुणे 
“इदयं मानसोरसोः' फर वाणाग्रलाभयोः ‹स्नेहोऽखी दवहादयोः इति सर्वत्र ते ते 
कोषाः । अत्र ्राणवछङिनिर्गंमनसायकनिर्गमनयोः कार्यकारणयोः पौर्वापर्यस्यावश्य- 
कत्वेऽपि सहजातत्वोपनिवन्धनादतिलयोक्तिमूका सहोक्िररुङ्कारः, सा च समासो- 
वत्या सङ्कीयंते । वसन्ततिरुकं बत्तम्‌ › कन्तणमन्योक्तस्‌ ॥ ५२ ॥ ५1 

वाससे उत्पन्न, हदयको विदीणं करनेमे समर्थं फल ( धार ) से युक्त, राम द्वारा 
चरये गये, स्नेह साधन तेादि द्रन्यसे चिकणीङृत वाणके साथ राक्षसोकी' भाणावली 
अनुरागिणी की तरह निकर गई, जेसे कोर अनुरागिणी खी मी सद्रशमदत, मनोरम 
राभसे सम्पन्न, किसी रमणी द्वारा प्रेषित, स्नेदयुक्त किसी नायकके साथ निकल खडी 
होती हे॥ ५२॥ ` | 

अथ निशिचरमाथाद्रीतवेतानविष्नो 
युनिरषश्थक्रत्यं विश्वं समाप्य । 
` अमुत जयलच्म्या राममाजौ समेतं 
यज्ञनजनितमूत्य योक्तुमव्याजलदम्या ॥ ५३॥ 

अथेति! अथ राद्सवधानन्तरम्‌ निशिचरमाथात्‌ राक्तससंहाराव्‌ वीतैतान- 
विध्नः समास्षयजनभस्बूहः सुनिः विश्बहयम्‌ संसारप्रियम्‌ अवश्टुथङत्यस्‌ यज्लाव- 
सानसमयसाध्यं स्नानादिकायम्र्‌ समाप्य स्वा, आजौ युद्धे जयकूचम्या विजय- 
भिया समेत उपपन्नम्‌ युक्त.रामम्‌ यजनजनितसूर्यां जनकयक्ञतो तावतारया 
अन्याजरचम्या यथाथतः शरीरूपया सीतया योक्तुम्‌ पाणिग्रहणपदस्या योजयितुस्‌ 
अमनुत रेच्छत्‌ । अयमथंः-रामकन्तकाद्राक्षसंहाराद्टिगतयागान्तरायो सुनिः 
समस्तरोकमनोरमं यज्ञान्तस्नानादिकार्य समाप्य संग्रामे विजयरूदमीसनाथमपि 
रामचन्द्रं यज्ञमरूढया जनकतनयया नाम यथारथ॑श्निया योजयितुमेच्डुत्‌ इति ॥५२॥ 

अनन्तर रकषसोके मारे जानेके कारण यज्चवि्तके दूर जनते संसारको अच्छा गने 


। वाखा यज्ञन्तस्नानरूप कमं समाप्त करके रामको युद्धम जयलदमीते युक्त करके म पुनः 


खनिने यज्से परादुभूत जनकतनयारूप सत्यलष्मीसे योजित करानेकौी इच्छा की ॥ ५३ ॥ 
अथ मिथिलां भति प्रस्थितः "कौशिकः कौकुतस्थमित्थमकथयत्‌ । ` 


९- 'बाताच्छान्तः इति पाठान्तरम्‌} . २. शविष्वामित्रः इति पाठान्तरम्‌ १. ` 
` ` २. काङुस्स्थयोः" इति पाठान्तरम्‌ ॥ म. 





५१ चेम्पूरामायणम्‌ | 
;. अथेति । अथ तादकेच्छाकरणानन्तरम्‌ मिथिलाम्‌ देशविशेषम्‌ भति भसयत । 
-चछितः कौदिकः कुशिकात्मजः काडरस्थम्‌ रामचन्द्रम्‌ इत्थम्‌ वच्यमाणप्रकार | 
अकथयत्‌ उक्तवाच्‌ । | | 

। - अनन्तर मिथिलाके छिये प्रस्थित विदवामितरने रामचन्द्रस इस प्रकार कहा 


| 
, पुरा खल ङशेशयासनजन्मा कुशाभिधानो राजर्षिः "शाम्बरे । 
अतर्भिः कौराम्बी-महोदय-घर्मारस्य-गिरितरजाख्यानां. पुरीणां कृमिः | 
पुत्री बभूब । . : ` | | 
पुरेति 1, घुरा पूर्वस्मिन्‌ समये, खल्विति वाक्यारङ्कारे, ऊुरोशयं कमर्मासं 
यस्य स कुरोदायासनो ब्रह्मा तस्माजन्म यस्यासौ ऊुरोदायासनजन्मा ब्रह्मणो जाह ` 
डशामिधानः कुशनामकः राजर्षिः राजा भवन्नपि ने्टिकस्वान्मुनितल्यः कौलाः 
महोदय-घमारण्य-गिरिव्रजाख्यानां तत्तन्नाम्ना सिद्धानां घुरीणां माणां कतु 
निमोवमिः चतुर्भिः चनुःसङ्ख्यकेःयुच्री पुत्रवान्‌ बभूव । छलस्य ' ब्रह्मणो रञ्धजन्म' 
नश्चत्वारः युता अभूवन्‌ ये कौलाम्बी-महोद्य-ध्मारण्य-गिरिवरज-नामिकाश्नह 
पुरीरकक्पयन्नित्यथः। करोशयासनजन्मपदे ऊरोशायं कमं तदासनं यस्व ए 
कुरेरयासनः पद्चासनो बह्मा ततो जन्म यस्य सः तथेति व्यधिकरणपदो वहुब्री्ि | 
अवार्यो बह्व्रीदिजन्माचुत्तरपदः” इति वामनोक्ते 1 शतपत्रं कुशेशयम्‌” इत्यमरः | 
करतुभिः युत्नी वभूव, इत्यत्र शङृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌" इति तृतीया तस्याश्च 
दोऽथंः, तदुक्तम्‌-श्रङ्ृत्यादिगणाजाता ठृत्तीया तु तदाहमताम्‌ । अवच्छेदकताबुदि 
भकारत्वादि शंसति" इति । ततश्च तत्तरपुरीकत्र॑मिचरणत्रशाीति पर्यवसितोऽथः। 
 अ्राचीन समयमे बरहमासे उतपन्न कुश रामक एक राजषि हुए, जिनके चार्‌ पुत्र + | 
जिन्देनि कौदयाम्बौ, महोदय, धर्मारण्य, गिरिज्रज नामक चार नगरिर्यौँ वसार । 
कुशनाभस्तु घृताच्यां कन्याशतमजनयत्‌ । | 
कुशनामस्त्वति। ङदानाभो नाम विश्वामित्रपितामहः स इताची नामाप्षए | 
स्तस्याम्र कन्याशतम शतसङ्खथाकाः पुत्नीः अजनयत्‌ उत्पादयामास । कुशनामः ¦ 
शृताच्यां पत्रीरतमजायतेत्य्थः । | 


कुरानाम नामक राजाने शृताचीमें सौ कन्यार्ओंको जन्म दिया 1 
कन्यास्ताः सन्नदधयौवनाः कामयमानः पवमानः अत्याख्यानालल 






१. (दिकामिषानोः इति पाठान्तरम्‌ । २. 'कुशनामकुञ्ाम्बः इति पाठान्तर! 
३. कठृभिश्चतुमिः” इति पाठान्तरम्‌। ४. कन्याशतं धरताच्याम्‌ः श्ति पाठान्त । 
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~ कन्याहता इति 1 कुनाभात्‌ इताच्याम्‌ उर्पन्नाः ताः कतसंल्याकाः सन्नद्ध 
यौवनाः प्राघ्युवावस्थाः कन्याः बाछ्काः , कामयमानः पत्नीभावेन किप्समानः 
पवमानः वायुः भ्रस्याख्यानात्‌ कन्याकत्तकादस्वीकारात्‌ भव्यापन्नमन्युः कुपितः 
आसाम कन्यानाम्‌ अवयवेषु अङ्गेषु जनाजवम्‌ आज॑वम्‌ सररत्वं तद्भावं कौटिल्यं 
वक्रताम्‌ अतनुत अकरोत्‌ । यदि मां निषेधसि तदा युष्माकं कायः कौटिल्यमाप- 
तामिति शापभिवादादिस्यथः। मन्युदैन्ये कतौ क्रुधि" इति विश्वः । उक्तथाय- 
मथो रामायणे यथा--^तासां तद्वचनं शुस्वा वायुः परमकोपनः! अविश्य सर्वगा- 
त्राणि वभज्ञ भगवान्‌ परभुः । 
उन कन्यार्ओके जवान होने पर वायुने उनकी कामना की, उनके भस्वीकार करनेसे 
कुपित होकर वायुदेषने उनके अङ्ञोको कुरिर वना दिया । 
अथ विदितचृत्तान्तेन %ुशनाभेन तेन क्षमामेव प्रतिक्रियां ्मन्य- 
मानेन चूलिसूनवे सौमदेयाय राज्ञे बह्यदत्ताय "त्तास्ताः भरकृतिस्था 
भूयुः 
अथेति 1 अथ वायुना तथा विरूपतां गमितासु कन्यासु विदितद्ृ्तान्तेन ्तात- 
कन्याऽनाजेवसमाचारेण ऊुशनामेन तस्कन्यापिन्ना तमाम्‌ मर्षणम्‌ एव प्रतिक्रियाम्‌ 
उपायं मन्यमानेन ्षमेवाब्र युक्ता न करोध इति छृतमतिना ङशानाभेनेत्यथः । चूटि- 
सूनवे चृकिसं्ञकयुनिपुत्राय सौमदेयाय सोमदा नाम गन्धर्वकन्या तदङ्गनाताय 
राज्ञे बह्मदत्ताय तदभिधानाय दत्ताः सम्प्रदानीकृताः ताः कन्यकाः भरकृतिस्थाः 
आसादितप्ाक्तनस्वरूपा वभुः । ऊरनाभो वायुद्तमपराधं मया मर्षयिस्वा ताः 
कन्याश्ूरिमुनेः सोमदाख्यगन्धवाङ्गनायां जाताय राज्ञे ब्रह्मदत्ताय दन्तवान्‌ तस्म 
दीयमानानाञ्च तासां कन्यानां वैरूप्यन्तन्महिम्नेव दूरी वभूवेव्यर्थः। 
इसके वाद सव समाचार जानकर कुरनाभने क्षमाको ही उपाय माना ओर उन 
कन्यारओंका विवाह राजा ब्रह्मदत्तके साथ कर दिया, जो व्वूखिनामक सुनिसे सीमदा नामक 
गन्धवाज्गनामे उत्पन्न हुए थे, बहादत्तके साथ विवाह हते ही वे कन्यायँ अङ्पिस्थ अर्थात 
अविक्ृताङ्ग हो गं । 


पुनरपि कशनाभस्तु पुत्रीयन्पितुः श्रसादादगाधसन्त्वान्गाधिसंज्ञान- 
स्मत्तातपदचुद्‌पादयत्‌ । 

एनरिति । छरनाभः तदाख्यो विरवामिन्रपितामहः तु युनःअपि पत्रीयन्‌ आरमनः 
यननं कामपमानः पितुः स्वजनकस्य कुशस्य भरसादात्‌ अनुग्रहात्‌ अगाधसच्वान्‌ 

९. ङुशनाभेन क्षमामेवः इति पाठान्तरम्‌ । ` २. “भन्वानेनः इति पाठान्तरस्‌ । 


३. सोमतेयायः इति पाठान्त्रम्‌। ४. श्मदत्ता-) इति पाठान्तरम्‌ । .. 
५. धपितृभ्रसादात््‌ः इति पाठान्तरम्‌। ३. श्रसादादस्मत्तात” इति पाठान्तरम्‌ । . 


त ॐ 
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अमितपराक्रमान्‌ गाधिसंत्तकान तदाख्याच्‌ अस्मत्तातपादाच्‌ मसः पितरम्‌; जादा 
बहस्वमर्‌ उदपादयत्‌ अजनयत्‌ ॥ | 
कुरनामने फिरसे पुत्रकी इच्छा करके अपने पिताके आश्चीवांदसे अमित वीयं जैः ' 
शामि" नामे प्रख्यात हमरे पिताको उत्पन्न किया । | 
इत्थं दाशरथिः कौशिकोत्पत्तिकथानिशमननिरायामयाभिनीयामाः 
सुबन्धो बन्धूकस्तंबकसुन्दरबन्धुरेण संध्यारागेण भाचीसुखेन शोणी 
शोणाभिधानं दधानेन नदेन प्रवतिंतप् तयूषकृत्यः कृतनियमेन ुनिना ` 
सह गङ्गामुपतिष्ठमानेन पथा प्रातिष्ठत । | 
इत्थमिति 1 इत्थम्‌ अनेन वर्णितेन भरकारेण दारथिः रामः कोरिकस्य विश्व 
मित्रस्य उत्पत्तेः भरादुर्भावस्य याः कथाः पूर्वाख्यानानि तासां निशमनेन आकण 
निरायामः सङ्कचितः यामिनीयामानाम्‌ रात्रिप्रहराणाम्‌ अनुबन्धो ज्यािकालो ` 
यस्य तादृशः, विश्वामित्रूर्वजोत्पत्तिकथारससाद्‌रपानसंखग्नतयाऽत्ञातरात्रिषाप ` 
देयः, जन्यासनक्तमनसा कारस्य सुखव्यत्येयत्वादिस्थसुक्छं नोध्यमिदं रामविरोषणम्‌। ` 
बन्धूकस्य यः स्तवको गुच्छस्तद्वत्‌ सुन्दरः रक्ताभः, वन्धुरः रमणीयश्च यः तेव 
तादेन सन्ध्यारागेण सं्या्रतलौहित्येन भाचीसुखेन पूरवदिशान्तरारेन शोणी ` 
कृतेन रक्ततां गमितेन इयसुसेत्ता विदोषणं चेदं शोणनद्स्य, शोणनदो यदपि सवं 
रक्तजरुदत्तिकादिः, तथापि तस्य सन्ध्यारागरक्तव्वसूस्परच्यते । शोणाभिधानं द्ध 
नेन शोणसंज्ञायां धारयता नदेन जलमार्गेण भरवत्तितभ्रस्युषङत्यः आाचरितग्रात । 
निवत्यसन्ध्यावन्वनादिकार्यः छइतनियमेन कताहिकडकष्येन सुनिना विश्वामित्र | 
सह गङ्गाम्‌ जाइवीस्‌ उपतिष्टमानेन गङ्गागामिना पथा मार्गेण प्रातिष्ठत चद््तिः। ` 
एवं प्रकारेण विश्वामित्रङ्गरेतिहासमाकणंयन्‌ रामो निक्लामतियतीं नवेदीद्‌) 
मभाते जाते च बन्धूकपुष्पवद्वक्तेन सन्ध्यारागेणेव रक्तेन शोणेन प्रातःकरत्यमवसाम ` 
छृतनियतङ्ृत्येन बिरवामित्रेण सह गङ्गागामिना वत्म॑ना चकित इति तास्पयम्‌। , 
इस प्रकार रामचन्द्र कौिककी उत्पत्तिकथा सुनते रदे, रातके 'पहर , उनकी कथ । 
सनते रदनेके कारण बडे नहीं माटूम पड़े, प्रातःकाल "युकः पुष्पके गुच्छके समा । 
खन्दर तथा प्रिय सन्ध्यारागसे रक्त प्राची दिद्ाके सुखरागते रंगे गये भौर शोण नागर 
1 


[नभि 2 9 1 क 
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च 


भ्रख्यात नदसे परातःकृत्य सम्पन्न करके कतनित्यक्रिय सुनि विश्वामित्रके साथ रामच । 
गङ्गातटगामी मागंसे चर पड़ । ; ~ ५ 


९. {निद्यमनेन निरायामायामिनीमनुभूयः इतति पाठान्तरम्‌ 1 ` "त | 
२, (स्तवकबन्धुरेण? इति पाठान्तरम्‌! ३. श्राचीसुखे शोणीङते, इति पाठान्तरम 
४. दधाने नदे" इति पराठान्तरम्‌। : ५. श्रत्यूषःकृत्वः› इति पाठान्तरम्‌.॥ 





बालकाण्डम्‌ ५९ 


आजानपावनक्षीरां इृषानन्दविधायिनीम्‌ । 
्रुतिभ्रणयिनीं सोऽयमापगामाप गाभिव ॥ ५४॥ 
अजानेति। सोऽयम्‌ रामः आजानपावनं स्वभावतः पविन्नं सीरं नीरं यस्याः 

सा ताम्‌ अङृत्रिमपवित्रपयसमू › _इषानन्द्विधायिनीम्‌ इषो धम आनन्दः सुखं च 
तयोः क्रीम्‌ शवतिप्रणयिनीम्‌ वेद्परिचितामर ( “सितासिते सरिते यन्न संगते? 
इत्यादिशचतिषु वर्णितस्वेन वेदपरिचितव्वं वोध्यस्‌ ) आपगाम्‌ नदीम्‌ गङ्गाम्‌ गाम्‌ 
धेनुभिव भाप प्राक्षवाच्‌ , गोरपि आजानपावनक्तीरा स्वभावशद्धपया भवति, वृषस्य: 
चष मस्यानन्दं च तद्रतिभ्रद्स्वेन विदधाति, अ॒तिप्रणायिनी वेदुप्रिया वेद्गीत- 
महिमत्वेन च भवति, अथवा ुतिभ्रणयिनीः श्ुतिकलपास्वेन श्ुतिसखी, 'वत्वारि 
वाक्परिमिता पदानि इत्यादिश्रुस्था वेदवाचो धेनु्वेन रूपणच्छतिसख्यं धेनो- 
वोध्यम्‌ । (तीरं स्यान्नीरदुगधयोः शूषः स्याद्वासवे धमै" श्रणयः  स्यातपरिचये 
याच्चयां सोहदेऽपि चः इति सर्वत्र विश्वाद्यः कोाः । श्केषोत्थापितोपमाऽ- 
ङ्कारः ॥ ५७ ॥ 


स्वभावतः पवित्र दूषवाली तथा वृपको रतिद्वारा आनन्द प्रदान करनेवाडी गायके; 
समान स्वभावतः पवित्र जल्वारी ओर धमं तथा प्रसन्नता प्रदान करनेवाली एवं वेदे 


€ 


वण्यमान नदीको रामने प्राप्त किया । (इष = वैल तथा धम, शीर = जरु तथा दूध ) ॥५४॥ 


अथ भागीरथीकथां श्रोतुकामाय रामाय भगवानिदंमभाषत । 
अथति । अथ अनन्तरम्‌ भागीरथीकथाम्‌ गङ्गोदमदृत्तान्तम्‌ आतुकामाय 
जिन्ञासमानाय रामाय रामचन्द्राय भगवान्‌ विश्वामित्रः इदम्‌ वचयमाणप्रकारसः 
अभाषत उक्तवान्‌ । श्रोतं कामो यस्य सः ोतुकामः, वुं काममनसोरपि' इत्यनु- 
स्वाररोपः। ` 
इसके वाद भागोरथी कौ उत्पक्तिकथा जाननेके छियि उत्युक रामचन्द्रको भगवान्‌ 
विद्वामित्रने इस प्रकार से कहा । = 
पुरा मनोरमा नाम सुमेरोरमबल्सुता । 
गरदमेधी तयेवासीच्चक्रवतीं धराश्ताम्‌ ॥ ५५॥ ` `. 
परेति । षुरा पवंस्मिन्‌ समये मनोरमा नाम सुमेरोः हेमादेः सुता कन्यका 
आसीत्‌ अजायत, तया मनोरमया एव धराश्ताम्‌ भूधराणाम्‌ चकवर्ती पर्वत- 
सावंभोमः हिमवान्‌ गहमेधी गृहेषु सङ्गतः गृहस्थ आसीत्‌ । गूदेषु मेषते सङ्गच्छत 
इति गृहमेधी, “भेष सङ्गमे" इति धातोस्ताच्डील्ये णिनिः। 'दारेष्वपि गृहाः स्खताः 
इत्यमरः ॥ ५५ ॥ 
१ श्त इति प्रागन्तरम्‌। र. ु्रननननद्कग्न्न्च= शति पाठान्तरम्‌ । २. “तु मेनका नाम श्ति पाठान्तरम्‌ 
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पराचीन समयमे खमेरुको एकं कन्या ह, जिसका नाम मनोरमा था, उसका वबा 
प॑तसम॒दायके एकच्न्न सम्राट्‌ दिमाल्यसे हआ ॥ ५५॥ 


कन्याद्यमसुष्यासीदेका मन्दाकिनी तयोः । 
अन्या मगवती साक्चाच्चन्द्रचूडकुटुम्बिनी ॥ ५६ ॥ 
कन्येति! असु्य मनोरमायुदूढवतः पव॑तचक्रिवत्तिनः कन्याद्वयम्‌ दवे कन्दे, 
अभूतामिति योजना 1 तयोः कन्ययोः एका मन्दाकिनी" नाम आसीत्‌ । अन्या । 
अपरा च या हिमाखयस्य कन्या सा साक्लात्‌ भगवती प्रत्यपरमेश्वरी चन्द्रचूड 
ङुटुम्विनी महादेवस्य गृहिणी । मनोरमागभतो हिमाख्यस्य कन्याद्यमजगि, 
मन्दाकिनी तयोरेका, अपरा च प्रस्यक्तपरमेश्वरी हरभायत्यथेः। “भायां जाया 
पुम्भूम्नि दाराः स्यात्त डुम्विनी इत्यमरः ॥ ५९ ॥ 
 दिमाल्यको मनोरमाम दो कन्यार्थे उत्पन्न हुई, एक मन्दाकिनी ओर दूसरी प्रत 
भगवती महादेवकी अधोङ्गिनी ॥ ५६ ॥ 


तां नदीं विधा लब्ध्वा नाकल्लोकमनीनयन्‌ । 
तपस्यन्तीं गिरिगौशं देवाय महते ददौ ॥ ५७॥ 
तां नदीमिति। विद्धाः देवाः ताम्‌ नदीम्‌ मन्दाकिनीम्‌ रूब्ध्वा प्राप्य दूर 
लोकम्‌ स्वर्गम्‌ अनीनयन्‌ भ्रापितबन्तः, गिरिः हिमाक्यः तपस्यन्तीम्‌ महादेवं बं 
ख्ब्धुम तपस्याम्‌ आचरन्तीम्‌ गौरीम्‌ नाम स्वपुन्रीम्‌ महते देवाय सर्वारा्या 
शिवाय ददौ । हिमाख्यस्य द्वयोः कन्ययोः प्रथमां नदीरूपामर मन्दाकिनीं देवः 
स्वगं परापितवन्तः, शिष्टां गौरीञ्च गिरिः शिवपरिम्रहाभिाषेण तपस्यामां चरन्त 
-म्महादेवाय सम्प्रदत्तवानिति भावः। ^तपस्यन्तीम्‌, इत्यत्र “कर्मणो रोमन्थतपोमं 
-वत्तिचरोः' इति क्यच ॥ ५७ ॥ 
देवने उनमें मन्दाकिनी नदीको पाकर स्वगं पर्हुचा दिया ओर महदेवको वरर 
पानेके छियि तप करती हद पावंतीको हिमाल्यने महदेवके हाथमे सौप दिया ॥ ५९॥ 


| 
| 
शिवथोयुज्ञतोर्वीय रा धाभ्यां समर्पितम्‌ । | 
प 


् 
भे । ॥ 


पावकः प्रतिजग्राह दंवतेर ज॒नाथितः ॥ ५८ ॥ 

शिवयोरिति । शिवा च िवश्च शिवौ तथोः शिवयोः पार्वतीपरमेश्वरं 
युज्जतोः मेथुनतत्परथोः सतोः ८ रिवेनेव स्वस्य ) वीर्यम्‌ रेतः धान्यां 
छवि निदितम्‌ इद्वा विलोक्य देवतः इन्द्ादिमिः अजुनाथितः प्रार्थितः पर 
1 


- ` १. 'युजतुः" इति पाठान्तरम्‌। २. धृत्वा धान्या इति पाठान्तरम्‌ । 
२. अनुमोदितः” इति पाठान्तरम्‌ । ` + ~ 
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अतिजभाह स्वीछ्कतवान्‌। अयमाश्यः--पा्व॑स्या सह मैथुनपरायणे हरे तद्र्भजाय- 
मानमहौजःशाठिसन्तानभयादूदेवा महादेवं स्ववीर्यं भूमौ पातयितुं भार्थितवन्तः, 
पावकं तदादातुं याचितवन्तः, तदनुसारेणेवाच्र हरेण भूमौ रेतः पातितं पावकेन चः 
तस्म्रतिगरहीतमिति वर्तस ॥ ५८ ॥ 

पावती ओर परमेश्वरके रत्तिपरायण दने पर महादेव दारा पृथिवीपर गिराये गयेः 
वीयैको देवो द्वारा प्रथित पावकने उठा छया 1 ५८ ॥ ` 


अनपत्यानथासर््यान्बहुभाया च मेदिनीम्‌ । 
अकरोद्म्बिकाक्रोधः पुत्रालाभसञुद्धवः ॥ ५६ ॥ 
अनपत्यानिति । अथ एतदनन्तरम्‌ पुघ्रारखाभससुद्धवः पुत्राप्रािजनितः अम्बिका- 
क्रोधः पावंतीकोपः अमर्त्यान्‌ देवान्‌ अनपत्यान्‌ सन्ततिवर्जितान्‌ मेदिनीम्‌ पृथ्वीस्‌ च 
बहुभ्याम्‌ अनेकेषां राज्ाम्‌ कारे कारऽशमेदतश्च मोग्याम्‌ अकरोत्‌। देवभ्रार्थनया 
पावत्या धायं हरवीर्य पावकेन गृहीतमिति देवानासुपरि पार्वत्याः कोपः श्चापद्वारा 
देवानामनपस्यताये अकल्पत, पृथिव्यपि स्वोपरिवीर्थपातनावसरभ्रदानाव्‌ कृत- 
सम्मतिमेव देवभ्राधितेऽथं जातेति तस्या अपि वहुभ्ृकस्वं शासम्‌ । उक्तञ्च-अथः 
शेरसुता राम च्रिवृ्ानिदमव्रवीव्‌ । समन्युरशपस्सरवान्‌ कोधरसंरक्तखोचना ॥ 
यस्मान्निवारिता चेवं सङ्गता पुत्रकाम्यया 1 अपस्यं स्वेषु दारेषु नोतपाद्यितुमर्हथ । 
` एवसुक््वा खुरान्‌ सर्वान्‌ शाप परथिवीमपि । अवनेऽनेकरूपा त्वं बहुभायां भवि- 
ष्यसि । इति रामायणे ॥ ५९ ॥ । | 
महादेषकरा वीयं पावकने यहण कर लिया, इससे पाव॑त्ीको पुत्रलाभ नदीं इजा ओर 
कुपित होकर उन्होने देवको खाप दे दिया कि तुमको सन्तान होगी दी नहीं ओर एथिवी 
को शाप दिया कि तुम अनेक रा्जोकी भार्या होगी ॥ ५९॥ . 


अथ सेनान्यमिच्छद्विरक्तः सनह्मभिः सुरः । 
वद्धिरहाय जाहव्यां न्यषिच्वदीयमेश्वरम्‌ ॥ &० ॥ 
अथेति । भथ एतदनन्तरम्‌ सेनान्यम्‌ सेनानायकम्‌ तारकासुरसंहाराय कात्तिकेयं 
नाम्‌ देवसंन्याम्रगस्‌ सब्रह्ममिः बह्मणा समेतैः सुरे, देवेःउक्तः जाहम्यामेतदिन्दुरेखर- 
ङिपेति व्याहृतः सन्‌ अद्वाय शटिति रेश्वरम्‌ वीयंस्‌ जाह्वन्यास्‌ गङ्गापयसि 
न्यषिञ्चत्‌ निरिसवान्‌ । देवदानवयुद्धे तारकासुरं परासयितुं परवीयोंद्धवः सेना- 
नीरेव मत इति प्रतिपद्भिः सब्रह्ममिर्दवेरिराववीर्यं जाहम्यां शेधुसादिष्टो बहि 
शटिति तत्तत्र निरिसवानिस्यर्थः । 'सेनानीरग्निमूगहः” इति (लागक्टित्यञ्जसा- 
छाय गाङ्‌ मङ्ट सपदि दुते' इति चामरः ॥ ३० ॥ । 


१- (तथा? इति पाठान्तरम्‌। २. (कोपःः.श्ति पाठान्तरम्‌... , “ ` 


[कि 
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| 
अनन्तर सेनानीक पानेकी इच्छा रखने वाले ब्रह्मासि युक्त देरवोके कनेसे व | 

जाहः | 
 महदेवके वीयको शीघ्र जाह्ीमें छोड दिया ॥ ६० ॥ ू 


सापि सप्ताचिषा कषिप्तं तेजस्त्रोदुमक्षमा । | 
हिमवसरान्तकान्तारे श्रान्ता शरवणे जहौ ॥ ६१॥ ॥ 

साऽपौति । ससाचिषा वद्धिना रिक्तम्‌ आस्मनि पातितम्‌ तत्‌ हरसम्बन्धि ते 
रेतोरूपम्‌ वोडम्‌ धारयितुम्‌ अन्तमा अशक्ता सा जाह्ववी अपि न्ता कियता | 
पयन्तम्‌ तद्वीयधारणात्‌ खिन्ना हिमवस्ान्तकान्तारे हिमाखयसमीस्थे वने शत 
शरभ वने जहो त्यक्तवती । वहिनिषठथूतमें वीयं वोदुमसमथां जाहवी त्र 
- हिमाल्यपरिसरवरतिवनेकदेशभूतशरग्रचुरवने रिक्षवतीत्यर्थः । सक्ता 
श्रः" इति कोशः । शशरवणः शब्दे श्रनिरन्तःशरेष्' इत्यादिना बनधटकनत ` 
णत्व॒स्‌ ॥ ६१ ॥ | 
जानने मी अश्रिद्वारा डाके गये हरवीयंफरो अपने अन्दर रखनेमे असमर्थं होक स 
हिमाल्यके पास वाढ शरकण्डेके वनम छोड दिया ॥ ६१ ॥ | 


तवाभूछृत्तिकाभ्ीस्ये षोढारूढसुखाम्बुजम्‌ । 

तारकभ्वान्तविध्वंसि सद्यः षारमातुरं महः ।। ६२ ॥ | 
~ _ तरि । तन्न शरवणे छृततिकाभीत्ये-सेनान्ये स्तन्यं पाययितुं देवैः पव 
षद्सल्याकानाम्‌ छृततिकामातणाम्‌ आस्ये सन्तोषाय षोढा षटूधकारेण पदम | 
रकार, जारूढ मकटीछृतं सुखाग्डुजं सुखकमल येन तत्तथोक्तम्‌, सद्यस्तारकाष्वानः 
 -विष्वंसि तत्त्रण एव "वान्त रूपतारकराुरसंहारकम्‌ पाण्मातुरस्‌ षण्णां मातृणां | 
पत्यम्‌ महः कासिकेयरूपम्‌ तेजः अमृत्‌ भकटीमूतमित्य्थः । अयमारायः-जाह | 
इारवणे रिं तद्धरवीयं कात्तंवी्यात्मना प्रकटीभूतस्‌, यदेवपरेषितकरततिकानागं | 
-वनिताषटकानुरोधेनेव षडात्मविभक्तयुखम्‌ › . एकेनैरेन सुखेनेकस्याः स्तन 
स्वासां सन्तोषस्य सम्भवात्‌, तारङासंहारकरं च यदिति भावः । (ाण्माहुः 
(शक्तिधरः मारः इत्यमरः ॥ ६२॥ | ॥ | 
"^| 9. ` शरवण्मे महादेवके वीयते ` कातिकेयरूप तेजका आविर्भाव हया, जे ¢ । 
 ङत्षिकार्ओंकि ्रसन्न करनेके चि छः सह. धारण शिव इए था ओर ` जिसते तारक 
रूप अन्धकारका अन्त किया ॥ ६२ ॥ | | 

= - मरेपि ५. ® . 9 ` ^" ~ रितस्ि दिवौ ५ "§ ` 

.. च्य श्रयतां वत्स सरितचिदिवौकसाम्‌। 

यथोक्तं हज्यमशनत्या देवताया इूवाध्वरे ।। € ~ ~ ८ द्यत ग्य दवताभा ता 
९. ्सोडमक्षमाः इति पाठान्तर; ४ .; 
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त्रैविध्यमिति । हे वस्स, त्रिदिवौकसाम्‌ देवानाम्‌ सरितः वियद्गङ्गायाः यथोक्तम्‌ 
यथाशाखप्रसिद्धम्‌ त्रैविध्यम्‌ न्रिप्रकारकस्वम्‌ अध्वरे यागे हभ्यम्‌ हूयमानमाज्यादि- 
कव्यसर्‌ अश्नस्याः मच्तयन्त्याः देवतायाः वद्धः इव श्रूयताम्‌ । अयमाशयः--यथैकापि 
वह्धिदेवता आदवनीयगाहं पत्यद्क्षिणाग्निरूपेण त्रिप्रकारा भवति, तच्च तस्याः 
- शाखसमर्थितं त्रविध्वम्‌› तद्देव देवसरिदपि भ्रिप्रकारा, तच्च भकारन्नितयं त्वं 
मया वच्यभाणं णु इति । उपमाऽलङ्कारेणात्र देवसरितो .वहुपमितपावनता- 
अतिपत्तिः ॥ ६३ ॥ 
दे वत्स राम, मे आपको देवगङ्गाके तीर्नो भेद बताता द, माप सुने, देवगङ्गाे तीनो 
भेद उसी भ्रकार हेः जेसे यज्ञम द्यग्रहण करनेवाो अभ्चिके आहवनीय, गाहंपत्य ओर 
दाक्षिणात्य नामक तीन भेद हैः । ६३ ॥ 
पुरीमयोध्यामभ्यास्त सावित्रः सगरो चृपः। 
केशिनीसुमतिभ्यां च लङ्धितप्रथमाश्रमः ॥ ६४ ॥ | 
पुरीमिति । साविच्रः सविता सूयः तस्यापत्यम्‌ सावित्रः सूर्यवंशोद्धवः, केदिनी- 
खमतिभ्यां तदभिधानाभ्यां खीभ्यां उ्धितम्रथमाश्नमःदृरीङ्तवबहयचर्यव्रतः ताभ्यां 
गृहीतगाहस्थः, केशिन्या सुमत्या च सहङृतविवाह इत्याशयः, सगरः तदाख्यः 
चपः अयोध्याम्‌ पुरीम्‌ तद्भिधानां नगरीम्‌ , अध्यास्त अधिष्ठितवान्‌ । सगरो 
नामको राजाऽयोध्यायामजायत, यस्य केशिनी सुमतिश्वेति दे भये आस्तां यश्च 
सूयवंशोज्ञवश्चासीदित्य्थः । पुरीमित्यस्य अध्यास्तेति क्रियायोगाव्‌-“अधिशीङ्‌- 
स्थासां कमं" इति कर्मसंज्ञा ॥ ६४ ॥ । 


अयोध्यापुरीमे सगर नामक एक सूर्यवंशी राजा रहते थे; जिन्दोने केशिनी ओर 
खमति नामक दो नारियों पराप्त कर बरह्मचर्याभम छोड़ा था ॥ ६४॥ (प 
स पुत्रीयन्‌ सपत्नीकस्तपस्तेपे "समाः शतम्‌। 
शगु: प्रीतमनास्तस्मै ददौ दायादसम्पदम्‌ ॥ ६५॥। 

स पुत्रीयन्निति। स सगरः पुत्नीयन्‌ युत्रमात्मन इच्छन्‌. सपत्नीकः केडिनी- 
सुमतिनामिकाभ्यां सखीभ्यां सहितः सन्र्‌ शतं समाः शतसम्वस्सरप्य॑न्तम्‌ तपः 
तेपे तपस्यामाचरितवान्‌ । -भ्रीतमनाः, सगरस्य ` तपसा सन्तु्टन्तरङ्गः गुः नाम 
-सहषिः तस्मे. सगराय, दायादरसम्पद्म पुत्ररूपां सम्पति ददौ दत्तवान्‌। दायं 

विभक्तदरग्यमदन्तीतिं न दायादाः, दायादौ सुतबान्धवौ, इत्यमरः 1 “समाः. शातमू” 
भ क. द्वितीयाः । संवत्सरो वत्सरोऽब्दो हायनोऽ्नी शरत्समाः 
१ ॥ ६1 नन + 


९. पिमा पण्त =- + नासि प =. 
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४ ,चम्पूरामायणम्‌ 
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उस सगरने पुतरकी इच्छसे अपनी खीके साथ सौ वर्धो" तक तपस्या की, उन 
तपस्या प्रसन्न होकर युन उन्हे पुत्रका वरदान प्रदान किया ॥ ६५ ॥ | 
'असमञ्ं सुतं लेभे वैद केशिनी तयोः । 
षष्ट पुत्रसहसखराणां सुमतिश्च यवीयसी ॥ ६&। ५ 
असमश्ञमिति। तयोः सगरभायंयोः केरिनीसुमत्योः मध्ये वेद््भं विदर्भ 
पुत्री केरिनी नाम असमज्ञमर नाम सुतं पुत्रं रेभे भाप । यवीयसी कनिष्ठा 
सुमतिः पुत्रसहखराणामर षष्टिम्‌ ष्टिसहखसंख्यकाच्‌ उुत्नान्‌ रेभे इति पोह 
.क्रिययाऽन्वयः1 खगरतपसा तष्टो युनिमृणः एकपुत्रपत्तं ष्टिसहस्संख्यक्यु् 
च निर्दिर्यानयोः कः पत्तो युवयोः का कामयते इति पटे बहु पुत्रपोपणा 
ज्येष्ठा राज्ञी.केशिनी पुत्रमेकं बतवती, अन्या तु सुमतिः प्टिसहस्रसखख्यकान्‌ पुत्र्‌ 
च्रे इति रामायणीकथाऽत्राुसन्धेया ॥ ६६ ॥ । 
उन दोनो रानियोमे केशचिनीने एकमात्र पुत्र “असमशः प्राप्न किया जर दयी शरद॑ 
सुमति को साठ हजार पुत्र प्राप्त हए ।॥ ६६ ॥ | 
असमञ्जसचारित्रमसमञ्जम पोह्य सः। 
आरब्घहयमेधः सन्नसुञ्त तुरङ्गमम्‌ ॥ ६७ ॥ | 
असम्सेति। सः सगरो नामः असमञ्जसम्‌ अशोभनं चारिन्नस्‌ स्वभावो सत 
स तादृशम्‌, अरजोपद्रवकारितया निन्दितव्ृत्तिकम्‌ असमञ्जस्‌ तन्नास्ना प्रपि 
केशिनीसमुदभूतम्र भपोद्य स्यक्त्वा आरज्धहयमेधः भारब्धाश्चमेधनामकयन्ञः ए 
तुरङ्गमम्‌ अश्वम्‌ हयमेधाङ्गभूताश्वत्यागक्षणेतिकर्तम्यताप्रथमसोपानमूह 
अमुञ्चत त्यक्तवान्‌ । असमञ्जत्यागमग्रे वचयति--“सिद्धाथको मह 
त्यागमव्रवीत्‌ । सरयूपतितानेकम्रजामारणकारणातः । इति ॥ ३७ ॥ | 
उस राजा सगरने दुष्ट स्वभावका दनेके कारण असमश्का त्याग कर दिया कवी ्‌ 
वह भजा्मोका उपद्रव करता था ओर अद्वेष यज्ञको भारम्म करके अद्वमेधीय अक्क | 
च्यडा ॥ ६७॥ . १ | 
कव्यादवपुषा सोऽयमहारि हरिणा हयः। ए 
ततस्तं नष्टमन्वेष्टुं सोमतेयाः प्रतस्थिरे ॥ ६८॥ ` क | 
कन्यादेति । सः अयम्‌ अरवमेधीयः हयः जरवः ऋरन्याद्वुषा प 
हरिणा इन््रेण अहारि हतः। इन्द्रोऽश्वमेधेन यचयमाणं सगरं इष्टा कः # 
शङ्कया तस्याश्वमेधीयमश्वं रा्षसवेषेणापहतवानिति तास्पयंम्‌ । ततः व दव राससवेदेयापहतलानिति तातथस्‌ 1 


१. असरमश्जधतम्‌” इति पाठान्तरम्‌। २. “मपास्य्‌? इतिःपाठान्तरम्‌,। ` ` 


| 
॥ 1 क = [त 8 त 
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कार्बमेधीयहयहरणचत्तान्तक्तानात्परतः सौमतेयाः खमतेः अपत्यानि पुमांसः 
सौमतेयाः षष्टिसहखखम्मिताः सुमतिगमंसम्भूताः सगरसुताः नष्टम्‌ अपहृतम्‌ तम्‌ 
अश्वस्‌ अन्वेष्टुम्‌ परितो मार्गयितुम्‌ प्रतस्थिरैः चङिताः। “समवप्रविभ्यः स्थः 
इति भ्रतस्थिरे” इस्यत्रास्मनेपदम्‌ ॥ ६८ ॥ 

उस अक्वमेषीय अश्वको राक्षसवेषधारी इन्द्रने अपने पदभरंशके भयते चुरा ल्या, 
उप्त खौये हए अश्वको द्र ठनेफे छ्यि स॒मतिकै पुर्न समी दिशाओं स्थान किया ॥६८॥ 


सवं सपवेतामुबीं खनन्तः सगरात्मजाः । 
$ €£ मरित 9 ० 9 
चकु फमरितध्वान्तं नागलोकं नखां्चभिः॥ ६६ ॥ 

सवं सपव॑तामिति । स्वै सगरात्मजाः सगरतनयाः सपवताम्‌ पर्वतेरपेताम्‌ उवीम्‌ 
पृथ्वीम्‌ खनन्तः अवदारयन्तः नखांशभिः स्वन खम्रभाभिः नागरोकं पातारम्‌ शस 
रितध्वान्तम्‌ विनष्टतमसम्‌ प्रकारितमिर्यर्थः । चच्ुः छृतवन्तः। अयमाशयः-अश्च- 
मेधीयारवान्वेषणभ्सङग थवीं नसैरवदारयन्तः सगरपुन्नाः स्वनखग्रभां पाताङेऽपि 
भरसायं तत्रत्यं तमो वूरीडतवन्तः, पृथ्व्याः खनने तद्धःस्थितपातारपरय॑न्तं तन्न- 
रवाशवो व्याप्नुवन्निति तास्पर्यस्‌ । सक्चरितध्वान्तमिस्यस्य स्थाने जजंरितध्वान्त- 
मिति पाठे हृद्यः। “अधोञुवनपाताछ वटिसद्मरसातरम्‌ इत्यमरः । उष्कथाय- 
मथः काकिदा सेन रघुवंशे- शुरो यियक्तोः कपिङेन मेध्ये रसातल संक्रमिते तुरङ्ग । 

तद्थंसुरवीमववारयद्धि पूवैः किायं परिवर्धितो नः 1 ६९॥ 
सगरके सभी पुनि पर्वतात युक्त सारी ृय्वीको अपने नखोसे खोदना प्रारम्भ किवा 


ओर उनकी खुदाई शतन गहरी इ क्रि उनके नखकी कान्ति पाताले ल गईं जिससे 
कि वुकि अन्धकार नष्ट हो गया ॥ ६९॥ 


त एते तपसा दीप्रे तमः स्तोमभमायिनि। 
-कापिले ज्वलने बीरा लेभिरे शलभोपमाम्‌ ॥ ७० ॥ 


व एते शति । ते एते वीराः उस्साहसम्पन्नाः सरवे षष्टिसहसरसंल्यकाः सगरपुत्राः 
तपसा बतोपवासादिनियमरूपया तपस्यया दीक्षे जाज्वल्यमाने तमःस्तोमपरमा- 
थिनि जअच्तानान्धकारदूरीकरणद्क्ते कापिङे कपिरुनिसखम्बन्धिनि ज्वरे कोप- 
रूपाग्नो शुभोपमाम्‌ पतक्गसादर्यम्‌ अरमन्त, अयम्थः-सर्वेऽपीमे सगरयु्राः 
कपिरूकोपाग्निना दग्धा इत्यर्थः । इन्दः सगराश्वमपहत्य कपिराश्चमे बद्धवान्‌ , - 
जग्वुपठभ्यायं कपिर एवास्माकमश्वस्य हक्तेति मत्वा तं पीडयन्तोऽमी राजयपुन्नाः 
कपिरेनोऽज्वकितस्वकोपाग्नौ भस्मतां नीता इति भसङकाथः ॥ ७० ॥ 


१. जज॑रितः इति पाडान्त्ररम्र्‌ । २. 'स्तोयः श्ति पाठान्तरम्‌ । 
 च° रार । 


"ण 


समो वीर सगरके पुत्र तपस्यासे जाञ्वस्यमान अज्ञानान्धकारक दूर कन । 
समर्थं कपिर की कोपाग्निम चकम की तुन प्रात इषः अथात्‌ जेसे शर्म-फक्ि ` 


६६ चम्पूरामायणम्‌ | 
| 
आगमे भिरकर खाक हो जाति है पते जर्कर खाक हौ गये ॥ ७० ॥ | 


असमञ्जसुतं पौत्रमंद्यमन्तमथात्रवीत्‌ । 
सरं हृत्वा समाधत्तां सप्ततन्तुं भवानिति । ७१ ॥ 
असमन्ञेति \ अथ पुत्रमरणद्त्तान्तप्राप्स्यनन्तरम्‌ ( सगरः) असमञ्जखुतम्‌ घ 
मञ्ञनामकस्य केशिनीग्मसंभूतस्य स्वपुत्रस्य पुत्रम्‌ अंश्मन्तस्‌ तद्भिधया भसि ` 
सिम्‌ अश्वमेधीयम्‌ अश्वम्‌ हस्वा आनीय भवान्‌ स्वम्‌ मम सतन्तुम्‌ यज्ञम्‌ अशे 
धाख्यं मखम्‌ समाधत्तामू्‌ पूरयतु आरब्धस्यास्य ममाश्वमेधस्य पूत्तये अवान्नष्टम. 
मानीयोपहरत्विव्य्थः। ससिः--भश्वः, 'वाजिवाहा्वगन्धवंहयसेन्धवसक्तयः इत | 
मरः! सक्चमिर्गायन्यादिच्छुन्दो भिस्तन्यत इति सप्ततन्तुः, सप्ततन्तवः संस्था ब्व ` 
वा सघ्तन्तुः अश्वमेधः, 'सप्ततन्तुमंखः ऋतुः, इत्यमरः ॥ ७१ ॥ | 
इसके बाद राजाने असमजङे पुत्र तथा अपने पौत्र अं्यमान्‌ से कहा कि वक्षे 
अदवको उपरन्ध कराकर तुम हमारे शस यश्की पूत्ति करो, अन्यथा यह यज्ञ अषृूरा¶ 
रह जायगा ॥ ७१ ॥ । 
सोऽपि गत्वा बिलं तत्र दा भस्मीकृतान्पितुन्‌ । 


साश्रस्तेभ्योऽखंलिं दित्ुश्वरल्लेमे तुरङ्गमम्‌ ॥ ७२॥ _ 

सोऽपीति । सः अंशमान्‌ अपि विम्‌ पाताराभ्यन्तरदेशस्‌ गत्वा उपस्थाय त 
मस्मीक्ृतान्‌ कपिरुकोपाभ्िना मस्मतागमितान्‌ पितनर पि्स्थानीयान्‌ पिदर 
सौमतेयान्‌ दष्टा साश्ुः उद्भतनेत्रवारिः सन्‌ तेभ्यः पितृभ्यः अञ्जलिम्‌ निवापजढ | 
जनकम्‌ दिस्पुः दातुं कामयमानः ( जलाशयान्वेषणाय ) चरन्‌ पयन्‌ तुर । 
अरवमेधीयमश्वम्‌ रेमे भाप । अंशमानपि तुरगान्वेषणप्रसङ्गेन पाताछं गला | 
कपिरूमहसा्टुष्टान्‌ स्वपितृग्यपादानपश्यत्तभ्योऽञ्जङिदानाथं यावज्जकाथ पी ॑ 
तावत्तत्र चरन्तमश्वमवारोकतेत्य्थः ॥ ७२ ॥ | 


अदवको दर ते हए वे अश्युमान्‌ भी पाताल चके, वँ उन्होने कपिर ् ॑ 


अपने पितरो देखा, बे रोने कमो, अनन्तर उन्दने उनको उदेश्य करके जलरी 


| 


[भि 


देनेकी इच्छया की, जली खोजें वे जव इधर उधर मटक रहे ये, तव उन अपना | 
यज्ञीय अभ्व दीख पडा जो वहीं था ॥ ७२॥ | ५ 


मातुलो गरुडस्तेषामेनं तत्रेवमन्रवीत्‌ । 


_____ गङ्ञामिहानयायुष्मननेषामेषा गतिः परा ॥ ७९॥ ~ गतिः परा ॥ ७३ ॥ । 
१. “जलम्‌? इति पाठन्तरम्‌। . . २: “चिरात्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
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माव्ररु इति 1 तेषाम सौमतेयानां षषटिसहस्रसंख्यकयुत्राणाम्‌ मातुङः मातुआता 
गरुणः गरुत्मान्‌ तच्र पाताङे एनम्‌ अंशमन्तम्‌ नाम सगरपौत्रम्‌ एवम्‌ उक्तमका- 
रेण अव्रवीत्‌ उक्तवान्‌ । तदुक्तमेवाह-हे जायुष्मान्‌ दीघंजीविन्‌ , इह पाताठे गङ्ख 
आनय भापयः, एषास्र कपिरूमहसा दग्धानां तव पितृज्यानाम्‌ एषा गङ्गा परागतिः 
भङ्कष्ट उद्धरणोपायः अस्तीति शोषः । परमकारणिकत्वात्सम्बन्धितवा्च गरुडस्तेषा- 
खुद्धरणोपायं गङ्गाऽऽनयनयुक्तवानं मत इत्यारायः ॥ ७३ ॥ 

कपिलशाप से दग्ध सगर पुत्रोके मामा गरुडने जंयुमान्‌से पातालम कदा कि तुम 
गज्ञाकौ वदँ ठे आओ, इनके उद्धारका एकमात्र यी अच्छा उपाय हे ॥ ७३॥ 


ततस्तनयव्त्तान्तं श्रुत्वा लब्धतुरङ्गमः। 
समाप्य सगरः सत्रं पुत्रशोकादिवं गतः ॥ ५४ ॥ 
तत इति । ततः तदन्तरम्‌ तनयड्त्तान्तस्‌ युत्राणां दग्धत्वरूपं समाचारं श्रुत्वा 
आकण्यं न्धतुरङ्गः अंशमताऽऽनीताश्वमेधीयहयः सगरः सन्न्‌ भरारब्धमर्वमेधं 
समाप्य पूरयित्वा पुत्र्ोकात्‌ षष्टिसहस्रसंर्यकस्वपुत्रापायजनितवैवरुव्यात्‌ कार- 
णाच विवं गतः स्वर्गं गतः त इत्यर्थः ॥ ७४ ॥ 
अनन्तर पर््ोका समाचार जानकर तथा अंञ्यमान्‌ दवारा आनीत अदवमेषाद्वकौ भघ्ठ 
रूर सगरने भपना आरग्य यज्ञ समाघ्र फिया ओ प्नोके शोकम शरीर त्याग दिया॥ 
अथांश्युमानयं राज्यं चिराय परिपालयन्‌ | 
दिलीपे न्यस्तभूमारस्तपस्तेे हिमालये ॥ ७५॥ | 
अथेति! अथ अयस्‌ सगरपौन्रः अंशुमान्‌ राज्यम्‌ राजकार्यं चिराय बह़काल 
पयन्तम्‌ परिपाकुयन्‌ ऊर्व दिरीपे तदाख्ये स्वपुत्र न्यस्तभूभारः दत्तराज्यः हिमालये 
तदाख्यया भसिद्धे पव॑ते तपः तेपे तपस्यामाचरत्‌ । सगरस्वगंप्रयाणात्पररततोऽशु- 
मान्‌ वहुकालावधि  राज्युरमूढवा जाते योग्ये तनये तन्न न्यस्तराज्यो भूष्वा गङ्गां 
नेत॒मना दिमवस्पव॑तेकदेशे तपस्यां कलुमारेमे इत्यर्थः । (चिराय चिरराजराय चिर 
स्याद्याधिरा्थकाः इत्यमरः ॥ ७५ ॥ 
` सगरके स्वगंगामी हो जाने प्र अंश्॒मानूने बहत दिना तक राज्य करके अपने युत्र 


। दिलीपको राजा बना दिया ओर स्वयं तपस्या करनेके निमित्त दिमाङ्य पर चढ़े गये॥७५॥ 


दिलीपेऽपि दिवं याते श्रुत्वा वृत्तं भगीरथः। 
-अमत्यसरितं क्ल मेने मत्येतरङ्गिणीम्‌ ॥ ७६ ॥ 
दिलीप इति। विलीपेऽथमस्पुत्रेऽपि दिवं याते स्वर्ग गते सति बृत्तम्‌ कपिल- 
महसा स्वपूवजानां दोहं गर्डेनांशमन्तं ---------:2 गरना्मन्तं अस्युक्तं तदुद्धारोपायं गक्घानयनं च श तदुद्धारोपायं गङ्गानयनं च इन्त 
१. अस्मात्पवं (पितृन्विधातं खगतीन्विदषे मतिमान्‌ मतिम्‌ इति अधिकः कचिददृद्यते । 


(~ 


व 


६८ | चम्भूरामायणसर्‌ | 


समाचारं शरस्वा स्वपूरव॑जेभ्यो बुद्धेभ्यः निरम्य भगीरथः दिलीपपन्नोऽम्यंसगि | 
देवापगां गङ्गाम्‌ मल्यंतरङ्गिणीम्‌ म्य॑लोकभ्रवाहिनी नदीम्‌ कन्तु मेने येष 
सवपूरवद्धारकामनय गङ्ग ुवमानेतुसुचु्तवानिस्यथः ॥ ७६ ॥ | 

दिलीपके मी स्वगं चे जाने पर उनके पुत्र मगीरथने सारा समाचार जानकर गप | 
रजके उद्धराथं देवनदीको पृथ्वी पर कानेकी इच्छया की ॥ ५६ ॥ | | 


ततो गोकर्णमासाद्य तपस्यति भगीरथे । | 

देवो देवापगां बोदुमन्वम॑स्त दयानिधिः ॥ ७७ ॥ | 

तत इति । ततः गोकर्ण॑म्‌ तदाख्यया भ्रसिद्धम्‌ सिद्धिरेत्रस्‌ आसाद्य प्राय 
भागीरथ दिङीपपुत्रे तदाख्ये राजनि तपस्यति तपस्यापरायणे सति गङ्ख सुर. 
नेतु ततपश्चयै सतीस्यर्थः, द्याया निरवधिपरदुःखपरदाणेच्छाया निधिः समु 
कृपासागरोऽस्यन्तदयाछ्ठः देवः शिवः देवापगां वोदधम्‌ स्वर्छोकादापतन्तीमम 
सरितं शिरसा धारयितुम्‌ अन्वमंस्त अङ्गीकृतवान्‌ । (तपस्यतिः इति क्यजना ` 
चति मावे स्तमी, कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वत्तिचरोः" इति क्यच्‌॥ ७७॥ ` 
इसके वाद गोकणंनामक सिदधक्षेत्रमे तपस्या करते हए भगीरथ प्र भरसघ् 1 
अतिदयाडु महादेवे आकादासे गिरती इर गङ्गाको धारण करनेकी अपनी स्वक्ष 
अर्थात्‌ यदि तुम गङ्गाको भकाञ्चसे का सको तो मे उते जपने शिर पर धारण तषे 
तुम्हारा कायं आसान कर दे सकता हूं ठेसा वचन दिया ॥ ७७॥ | 


अथ वीचीचयच्छन्नदिगन्तगगनान्तरा । | 
शशाङ्कशङ्खसंमिन्नतारामौक्तिकदन्तुरा ॥ ७८ ॥ | 
अथेति । अथ अनन्तरम्‌ वीचीषयैः तरङ्गपरम्पराभिः छन्नस्‌ व्याघ्तम्‌ दिन 
गगनान्वरम्‌ दिगवकाराब्योममध्यञ्च यया सा तादी, तरङ्गमाटाव्याघ्तदिगत 
नभोमध्या, दाचाङ्कः चन्द्र॒ एव शङ्कस्तेन संभिन्नानि सङ्गतानि ताराः नसत्राणि प 
मौक्तिकानि सुक्तामणयस्तेः दन्तुरा निम्नोन्नता । अयमाशाय-गङ्गायां खग । 
तन्त्यां तदीयतरङ्गमाकया दिगन्तो नभोमध्यज् व्याछ्षमजायत, सा च गङ्गा कणा 
रूपशङ्खेन मिणितस्तारागण रूपै मौ किकः परिवृततेवाजायतेति विशेषणद्कयमतिप 
अत्राप्रिम "पपात, क्छियायान्वयः ॥ ७८ ॥ ५ | 
अनन्तर तरङ्गसमुदायसे. दिगन्त तथा “आकाशमध्यको व्याप्त करती इं ओर 4 
क्रूप शङ्कसे भिति नक्चत्ररूप सुक्तामालासे परिबृत होती इदं ( गङ्गा 
चटी ) 1 ७८ ॥ ५5 
तरङ्गाकृष्टमातेर्डतुरङ्गायासितारुणा। 
फेनच्छन्स्वमातङ्गमागेणव्यत्रवासवा ॥ ७६ ॥ 





विकृाण्डम्‌ ९९ 


तरजेति। तरङ्गः वीचिभिः आङ्ृष्टाः स्वमार्गात्‌ प्रच्याव्यान्यनत्र अवर्चिताः चे 
माक्तण्डतुरङ्गाः सूयंरथाश्वाः तेः आयासितः खुनरश्वानामुचितमा्भापणाय छत- 
भयत्नतांगमितः अर्णः सू्यसूतो यया सा तादशी-तरङ्गपेरणया मार्गाच्च्यावित्र- 
सूयाश्वतया तेषां स्थानप्रापणात्मनाश्रमेण खेदितानूररिति विरोषणार्थः। किच्- 
फेनेन स्वच्छुः धवटीद्कतो यः स्वमातङ्कः निजो गज पेरावतस्तस्य मार्गभेऽन्वेषणे 
न्यम्रः संभ्रान्तो वासवो यया सा तादी; फेनेन सेवतः भखमरेण सर्वेषामपि जन्तूनां 
धवलीकततया एेरावतस्य विशिष्यपरिचेतन्यताया. अभावेन भ्यञ्मतांगमितः 
राक्र इति भावः। तद्गुणालङ्कारः ॥ ७९ ॥ । 

तरङ्गे सूयके अदर्वोको मगंच्युत करके सूयक सारथि अरुणक्रौ गज्गाने परेशान कर 
रखा था ओर अपने फेनसे समस्त वस्तुको धवल वनाकर शन्द्रफो पेरावतको पहचाननेे 
रुठिनाई उत्पन्न कर दी थौ ॥ ७९॥ 

आधिःशाखाशिखोन्नेयनन्दनदरूमकषैणा । 


एकोदकनभोमागेदिङ्मूढदिवसेश्वरा ॥ ८० ॥ . 

आविरिति । आविः भत्यक्ञा याः शाखारिखाः शाखाग्रभागाः ताभिः उन्नेयम्‌ 
उदित शक्यम्‌ नन्दुनद्रुमाणाम्‌ स्वगोद्यानडक्ताणामर्‌ मन्दारादीनाम्‌ कर्षणम्‌ ्रवा- 
हणं यस्याः सा तथोक्ता, गङ्गया स्वभरवाहवेगवशान्मन्दारादयो ब्ुमा अवाह्यन्त, जल. 
निमग्नानां च तेषां बरठाणां केवलाः शाखाशिखा उपर्यदश्यन्त ता एव चान्तर्नद्‌- 
भवाहेण महतां तेषां दक्लाणां नीयमानस्वं व्यञ्जयन्तीति भावः। एकोदकमू्‌ केवर- 
जलाण्ठतमर यन्नमः व्योम तन्न मागे दिङ्मूढः दि्ान्ञानशून्यो दिवसेरवरः 
यया सा, सम्भूणंस्य नभसो जलाप्छतत्या सूर्य॑स्य मागो दिङ्मोहय्रस्तो जातः 
सन्‌ सूयं व्यामोहयदिति भावः ॥ ८० ॥ 

थराषामकी जोर ददरातरी इं गङ्गाकी धार आ रही थी, उसकी प्रखर धाराम स्वर्गो. 
ानके इक मन्दार आदि बहते जा सहे थे, जिनकी शाखाोकि भमाग मर दीख रदे े 
मोर बे हौ दीखते हए शाखायमाग वता रहेये क्रि श धाराके ग्म वड़े बडे पड बह 
जा रदे हे, आकाशमागंम पानी ही पानीके भर जानेस सूयो दिक्मोद हो रदा था, बे 
अपने मागंको पहचान ही नहीं पाते थे ॥ ८० ॥ 


आवतेगतसम्धान्तविमानप्लवविषप्लवा । 


नीलजीमूतशेवालछृतरेखारित्तटा ॥ ८१॥ 
आवत्तति । आवन्तं पयसो अम एव गर्तः खात्‌ तन्न सम्भरान्तानास्‌ परिाम्य- 
ताम्र विमानानां व्योमयानानास्‌ ष्ठवः मञ्जनस विप्ठवः उन्मज्जनं यस्यां सा 


१. “शाखि इति पाठान्तरम्‌ । २. ङेखा? इति पाठान्तरम्‌ । . 


४ चम्पूरामायणम्‌ 


तथोक्ता, यस्या गङ्गाया आवत्तँषु गर्ताकारेषु विमानानि मञ्जन्ति उन्मज्जन्ति 
चेत्यथः। नीरुजीमूताः श्यामवर्णा मेघा एव हौवाखानि तेः कृतरेखः विरचितचिद्धः 
हरित्‌ दिज्ञा तद्रृपः तटः चं यस्याः सा तादृशी, यस्या गङ्गाया दिद्च एव तट 
स्थानीयाः, श्यामला मेघा एव शेवारुरूपास्तरपरिसर चारिणः सन्तो मन्ये तटं 
रेखया अङ्कयन्तीवेति वक्तव्य सारः । ^स्यादावत्तोऽम्भखाम्भमः, (जकनीटी तु शेवा- 
रूम" इत्युभयत्रामरकोचः 1 रूपकमलङ्कारः ॥ ८१ ॥ 

गङ्गाके जल्में जो श्रमियाँ चल रही थीं उनमें पड्कर विमान इव रदे थे ओर उतरा 
रहे थे, उस आकारामें वहती इई अमरनदीकी धारके दोनों तट दिश्चायं टी थीं, जिनके 
पास मेधरूप काठ देवार रेखा सी वना रहे थे ॥ ८१॥ 


अवल्ेपभराक्रान्ता सुरलोकतरङ्िणी । 
पपात पावैतीकान्तजटाकान्तारगहवरे ॥ ८२ ॥ 
अवल्पेति । जवरेपो गववंस्तस्य भरः समुदयस्तेनाक्रान्ता पूर्णां मदीयं वेगं को जु 
सोढमीश इति गवंसंयुता सुररोकतरङ्गिणी देवनदी पार्व॑तीकान्तस्य दिवस्य जया 
एव कान्तारो वनं तस्य गहरे मध्यदेशो ऊुहररूपे पपात अवततार । “अवलेपस्तु 
गव स्याररेपने दूषणेऽपि च इति विश्वः । अनयैव पपातेति क्रियया कुलक- 
पूत्तिर्बोध्या ॥ ८२ ॥ 
हमारे वेको कोन सम्भालेगा इस गवंसे पृण देवनदी महादेवकी जटारूप काननकी 
खोहमें उतरी ॥ ८२ ॥ 
€ ¢ 
अलब्धनिगेमा शम्भोः कपदादमरापगा । 
द्धौ दूवौशिखालग्नतुषारकणिकोपमाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
भरन्धेति । शम्भोः शिवस्य कपर्दात्‌ जटाजृटात्‌ अरन्धनिगंमा अवहिता 
अप्राप्तबाद्यदेश्संस्पर्होत्य्थः, अमरापगा देवनदी गङ्गा दूर्वायाः शिखा अग्रभागस्त- 
स्मिन्‌ रुग्ना संसक्ता या तुषारकणिका हिमविन्दुस्तदुपमाम्र तत्सादृश्यं दधौ प्रा्त- ` 
वती । महादेवरिरसो निर्गममरुभमाना गङ्गा तस्य शिरसि स्थिताया जया ` 
अतिविशारूतया तदेकदेशे स्थिता सती दूर्वा्वर्सिंहिमचिन्दुरिव परतिभाति स्मेत्यथंः। 
अत्रोपमयाऽलङ्कारेण हरजटाजूटस्य विराकुतातिश्यो ध्वन्यते । "कपदोऽस्य जरा- 
जटः” "तुषारस्तुहिनं हिमम्‌" इव्युभयनत्रामरः ॥ ८२ ॥ {: 
गङ्गा महादेवके जटाजूरसे वार निकल नदीं सकी, बह उस शिजटाजूरके प्क देशने 
देसी रगती थी, मानो दूवकी शिखापर ओसकी बंद चमक रही हो ॥ ८२ ॥ 


| 





५. “मण्डलः इति पाठान्तरम्‌ । 


वालक्राण्डम्‌ ७१ 


अदृष्ट्वा तां नदीं तत्र तुष्टाव परमेश्वरम्‌ । 
भगीरथो विधेः क्रोयोत्परिश्चीणमनोरथः ॥ ८४ ॥ 
अदृष्टेति । भगीरथः तन्न रिवजटाजृटे तां नदीं देवापगामर्‌ अद्ष्रा अनवरोक्य 
( तस्यास्तदेकदेशनिखीनतया दु्चंनविरहः ) विधेः देवस्य क्रौर्यात्‌ भरातिकद्ल्यात्‌ 
परि्तीणमनोरथः नष्टाभिलाषः ( असफटस्वपूर्वंजोद्धारसाधनीभूतामंरापगाऽऽनय- 
नप्रयासः ) सन ( भगीरथः ) परमेश्वरम्‌ शिवं तुष्टाव स्तुतवान्‌ , गङ्गायाः पुन- 
ददानाथमीशं प्राथयामासेत्याशयः ॥ ८४ ॥ 
भगीरथने जव मह देवकी जरामं लिपी गङ्गाको नहीं देखा तो वे भाग्यदोषसे अपने 
प्रयास्षकी अस्सफलतासे दुश्खी इए ओर फिरसे गङ्गाको देखनेवी इच्छसे उर्दोनि शिवकी 
स्तुति की । ८४ ॥ 


गङ्गा सप्ताक्ृतिजौता न्यपतद्धर मर्धनि । 
तेन स्तुत्या प्रसन्नेन क्षिप्रा विन्दुसखरस्यपि ॥ ८५॥ 
गद्धेति । गङ्गा सक्षाङृतिः सक्चधा विभक्तप्रवाहा जाता, सा च धरमूधेनि दहिमा- 
ख्यपवेतिखरे न्यपतत्‌ पपात, स्तुव्या भअगीरथङ्कतप्राथनया म्रसन्नेन ्रसादं 
भराक्षवता तेन शिवेन सा गङ्गा चिन्दुसरसि विन्दुखरोवरनामके कासारविरोषे 
क्षिप्ता प्रतिक्ता । हिमभधरे एकधाराभावेन पतिष्यन्स्या गङ्खाया वेगं स पर्व॑तो न 
सहेतेति मत्वा गङ्गा स्वां धारां सक्षु विभागेषु विभज्य हरशिरसः पपात, भगीरथ- 
क्रतया स्तुत्या प्रसीददन्तःकारणश्च हिवस्तां चिन्दुसरोवरनामकेऽपि कासारे तिप्तवान्‌ 
यतो भगीरथभ्रयाससाफल्यमविरम्बेन सुकरञ्च स्यादिति तारपयंमर्‌ । अहायंधर- 
पताः” इत्यमरः ॥ ८५ ॥ 
गङ्गा सात भार्गोमें विमक्त दोकर हिमाल्यके शिखोपर उतरीं ओर मगीरथक्रत 
स्तुतिययोसे प्रसन्न होकर महादेवने गङ्गाको बिन्दुस्ररोवरमे मी डार दिया जिससे भगीरथके 
भरयत्नमें शीघ्र सफलता हो सके ॥ <५ 1 


ता प्राचीं गतास्तिसरस्तिखः प्राचेतसीं दिशम्‌ । 
अन्या पितृक्रियो युक्तमगीरथपथानुगा ॥ ८६ ॥ 
तास्विति । तासु सक्चधा विभक्तासु गङ्गाधारासु तिलः धाराः पराचीम्‌ पूवा दिज्- 
ङ्ताः, तिखः प्राचेतसीम्र पश्चिमां दक्स गताः इति रोषः, ( तदित्थं षडधारा 
दयोर्दिशयोर्गताः ) अवदि्टा चेका धारा पितृक्रियायाम्‌ स्वपूवेजोद्धारे उथ्यक्तस्य 
शटतोद्योगस्य भगीरथस्य यः पन्था मागः तमलुगच्छुतीति तथा, पूर्वजोद्धारसंखग्न- 
भगीरथवत्मानुगामिनी जातेति रोषः, भगीरथमनुचचारेति भावः ॥ ८६ ॥ 


१. “भूतः? इति पाठान्तरम्‌ । २. “युक्ता भगीरथरथानुगा" इति पाठान्तरम्‌ । 


उन सात धारामिंसे तीन धारये पूवं दिशाको चली ओर तीन पश्चिमको गर, सकं 
धारा पितरोके उद्धारमे प्रयत्नश्ीछ भगीर्थकी अनुगामिनी वनी ॥ ८६ ॥ | 


सषा भागीरथी जहोः सत्रततरं समाब्रणोत्‌ 1 

तां स पीत्वा ततः शान्तो जहौ श्रोत्रेण वत्मेना ॥ ८७ ॥ 

सैषेति। सा एपा भागीरथी गङ्गा जहोः तदाख्यस्य सुने; सन्नरेत्रम्‌ यज्ञसुक्‌ 
समाद्रणोत्‌ आब्ुतवती, पयःभरवाहेण वेष्टितवतीस्वर्थः, ततः तथाग्याप्ते पश। 
स जहुः तां गङ्गाम्‌ पीत्वा निजसत्रे्रादरणजनितकोपाजिपीय रान्तः भगीर 
इतमा्नया शान्तमनाः रतकोपश्च तां गङ्ग तरेण वर्त्मना क्णरूपेण मक 
जहौ विससजं । यदेत्रावरणजनितापराधां गङ्ख पीवा भगीर थस्तुस्या गतकेे 


४५ 


जहुग्घां कणमार्गेण स्यक्तवान्‌ येनासौ पुरः भरावहदित्यरथ, ॥ ८७ ॥ ॑ 
उस भागीरथी गङ्गाने जागे जाकर जह सुमिके यजञस्थानको आप्ठापित कर दिया, अपे 


वञ्च क्षेनके आप्ठावित होनेते करुद्ध जह गङ्ञाको पौ गये, पश्चात्‌ भगीरथको भ्रार्थनाते उन । 
कोप शान्त हमा गोर उन्होने अपने मवणमार्॑ गज्नाको निकङ जाने दिया ॥ ८७॥ 


| 

तया तटिन्या जाहन्या श्रापयलिदिवं पितृन्‌ । | 

भगीरथः पुरं राप परिपूणेमनोरथः ॥ म ।| | 

तपति । तया पो््रकारेणावतीरणया जाड्या जहुसुनिकन्यया तरिन्या नव | 

भगीरथः पितृन्‌ स्वपूजान्‌ कपिलेन दग्धान्‌ ( गङ्गाजरोरितगात्रभस्मतयाऽरितेप | 

0 त्रिदिवमस्वर्गम्‌ भापयत्‌ प्रापितवान्‌ स्वगवासिनश्चकार, (ततः भगीरथ). 

परिपूणमनोरथः फठिताभिलाषः सन्‌ पुरीम्‌ स्वां नगरी अयोध्यां राप प्रा 

आगत इत्यथः ॥ ८८॥ ` = 

उप जापी नदीसे | भगीरथने अपने पितरोको स्वर्ग प्राप्त कराया ओौर श्त प्रर 

सण़ढ मनोरथ होकर वे अपनौ राजधानी ॐ अवोध्यापुरीकौ वापस भये ॥ ८८॥ 


१ दाररथिराकणितभागीरथीकथस्तां सरितं विलङ्कथ विशि 
बिलोक्य' पुरीं कस्थेयमिति गा धिनन्दनमष्च्छत्‌ । सोऽप्येवमयोचत्‌। 

यथेति । अथ एतदनन्तरम्‌ दाशरथिः रामः भाकर्णितभगीरथकथः श्चतमगीरष 
` पाश्यानः ताम्‌ सरितम्‌ नदीं गङ्गाम विछङ्गथ उत्तीर्य विशाखाम्‌ नाम पुरीम्‌ । 
रीमू दिरवामि्‌ दद्वा कस्य इयम्‌ पुरी कोऽस्याः पु्थाः स्वामीति गाधिनन्दनः 
णावोचत्‌। अषरच्छुत्‌ पृष्टवान्‌। सोऽपि विश्वामित्रोऽपि एवम्‌ वचयमाणमरकष 








` ममर्नकग्न्त्त “रापय्यः इति पाठान्तरम्‌। ` २. पुरीं विंोकयन्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 


वक्क्राण्डम्‌ ७ 


अनन्तर मगीरथोपाख्यान खन ठेनेके वाद्‌ रामचन्द्रने गङ्ञा पार किया गौर उसपार ` 
मे विश्चाक नगरी देखकर विद्वामित्रसे पुच्छा फि यह किसकी नगरी है १ इसके उत्तरम 
विंश्वाभित्रने इस प्रकार कहा । 


पुरा, खल खराछ्राणा सुधानिमित्तं मिथोविरोषे प्रतते मायां वि्ठ- 
मोहिनीं विश्वरूपः भरदश्ये देतेयनिधनं शतधारपाणिना कारयामास | 
पुरेति । पुरा पूवंस्मिन्र समये खट इति वाक्यालङ्कारे सुरासुराणाम्‌ सुराः देवाः 
असुराः राक्षसाः तेषाम्‌ देवदानवानासर सुधानिमित्तम्‌ अदतलाभाय भिथोविरोषे 
अन्योन्यवेरे भूत्ते जाते विश्वरूपः सर्वासमकः भगवान्‌ विष्णुः विर्वमोहिनीस्‌ 
जगन्मोहनक्तमरूपखम्पदुपेतासर मायाम्‌ योषिदाटृतिम्‌ पद्श्यं द्शंयिस्वा दैतेय- 
निधनम रा्तसवधम््‌ शतधारपाणिना वञ्नहस्तेन इन्द्रेण कन्नां कारयामास विधा- 
पितवान्‌ । देवदानवयोर्टतार्थं विरोधे भक्त भगवान्‌ बिष्णुस्तयोवरदादढ्यसुपपाद्‌- 
यितुं मोहिनीं युवस्याङ्तिमाधाय मध्ये सयुपाससाद्‌, तां दष्टा तयोर्विंरोधः परङ्क्ट- 
सौन्द्यवदङ्गनाकामरोभेन परां कोटिमाटीकते स्म, तत्रैव विरोध इन्द्रेण दानवा हता 
इति कथाऽत्र वोभ्वा । रातधारं पाणौ यस्य स खतधारपाणिः। शतधारं वच्नम्‌ । 
अदहरणाथभ्यः परे निष्ठाससम्यौ, इति पाणिपदस्य परनिपातः। दितेरपत्यानि मंसो 
देतेयाः। सुराखुराणाम्‌' इत्यन्न शेषां च विरोधः शाश्वतिकः” इत्येकवद्धावस्तु 
नाशङ्कधः, देवदानवानां काय॑तो विरोधो नतु -गोव्याघ्रादिवस्स्वभावतो विरोध 
इत्युक्तत्वात्‌ । = 
वं समयमे अशते स्यि देवासुरबिरोधके बढ़ने पर भगवान्‌ बिष्णुने अपनी पिरव- 
मोहिनी मायारूप खीकौ आाङ्ृति दिखाकर इन्द्रके दा्थसे रक्षका वथ कराया था । 
तेषां जननी दितिरतिवेलमंन्युः शतमन्युशासनं कमपि पुत्रं लब्धु- 
कामा पद्यु मारीचस्य वचनादछुशप्लवे सुचिरं तपश्चचार । 
तेषामिति । तेषाम्‌ रसानाम्‌ जननी माता दितिः तदाख्या पुत्राणां संहारेण 
- अत्यन्तकुपिता रातमन्युः इन्द्रः तस्य शासनम्‌ निम्रहीतारम्‌ 
कमपि सुतम्‌ सुत्रम्‌ रब्धुकामा इच्छन्ती पत्युः स्वभत्तुः मरीचस्य मरीचिषुत्रस्य 
कर्यपस्य वचनात्‌ आदे्ात्‌ ऊर्वे विशाखातः पूर्वस्यां दिश्यवस्थिते कशप्कव- 
नामके स्थाने सुचिरं चिरकारपर्यन्तम तपश्चचार तपस्यां छृतवती । यदा दितेस्सुता 
इन्द्र॑ण तास्तदा भजसि दितिः स्वन्तः कश्यपस्यादेशमादा- 
न्द्रमारणसमर्थं विश्ालापुरीतः पूरदस्यां दिशि स्थिते ऊरदाप्लव- 
न 


२. स्तेषां तु" इति पाठान्तरम्‌ । २. “स्युपगतमन्युः इति पाठान्तरम्‌ ॥, 
२. भारीचेःः इति पाठान्तरम्‌ । ४. (कु्यप्ठवनेः इति पाठान्तरम्‌ । 





नामके कचन स्थाने घोरं तपश्चकारेस्यादयः। 'अतिवेरदधक्ञास्यथांतिमान्नोदरादनितं 
रम" !शतमन्युिवस्पतिः' दल्युभयत्रामरः। | 

दैत्योकी माता दितिने शनद्दारा अपने पु््ोके मारे जानेपर अतिकुपिते शे 
इनद्रहन्ता पुत्रकी कामनाके करयप नामक अपने परतिकी आज्ञासे कुशप्कव नामक स्थान 
घोर तपस्या की । ई 


तां केतवेन शुश्रूषमाणः शतधारपाणिः पाद्कलितकचकलापाम । 
पञञनिदरामपवित्रति निवेस्योवगादिततदीयजठरः सप्ता ग निर्गि 
निजेगाम | | 0 

ताभिति। ताम्‌ तपस्यापरायणाम्‌ दितिम्‌ कैतवेन खेन अवसरं रुढ्ध्वाऽा । 
गर्भं विनारायिष्यामीति मानसिकपापवस्या शभषमाणः सेवमानः इतधारपागि 
इन्दः पादे पादस्थाने कङितः स्थापितः कचककापः केरराशिः यया सा ताम्‌ शख 
यां शिरःस्थाने पादौ छतवेस्य्थः, एतादशग्युक्रमस्य शानि पिद्धाचरणरूपतया पि | 
न्दिताचरणपराणतया आापन्ननिद्रास्‌ सुम्‌ अपवित्रेति निवरण्यं अशचि मन्यम . 
भवगादिततदीयजटरः भवि्टतदछुचधिः सक्चधा सप्तसु खण्डेषु गर्भम्‌ तस्या क्षि, 
रस्यं पुत्रम्‌ निभि खण्डयित्वा निर्जगाम बहिरागतः 1 दितौ भरतापदारिषु | 
भ्राप्तिसमीहया तपस्यन्त्यामिन्द्रः कैतवेन तां परिचचार यद्यवसरं रमेय त्क 
स्या गभं निङ्ृन्तामीति, सा कदाचित्पादस्थाने शिरः छत्वाऽरोत, तस्यां दशगर | 
निषिद्धाचरणकारितया तामि मत्वाऽवसरं रब्ध्वा शक्रस्तस्छदि तल 
गभमच्छिनत्‌ ›, सप्तधाऽजायत च्छेदनेन तद्‌ गं इति भावः । ष 

इनद्रने छरुपसे उसकी सेवा प्रारम्भ कर दी, एक समय शिति दाय्यापर जिधर शिं 
रखना चाहिये, उभर पैर करके सोर थी, उस दामे न्द्रने उसे अपपित्र देखकर र 
स पि उक गकरो सात खण्डे इक्ड़ा ठकद़ा करके चो दिया गौर स 

दितिरपि बिदिततनयय्रत्तान्ता 
सतः कारयित्वा तरिविष्टपं विष्टा । 


दितिरपीति। दितिः कश्यस्य पत्नी दानवज्ककजननी अपि विदितवनयदृरात 


भवगतङुषिस्थपत्न माचारा तानि खण्डानि ह्मे 
कृतानि शकलानि भाखण्डङेन इन््रदवारा सघ्तमर्तः सघसंख्यकान्‌ वायून्‌ विधा 
त्रिविष्टपं स्वर्गं प्रविष्टा गता । इन्द्रो मम गर्भं दविच्वानिति ज्लास्वा दितिः स्व 


?" अुभूषमाणः शक्र इति पाठान्तरम्‌। २. "केरा श्ति पाठान्तर । 
२. कदना इति पाठान्तरम्‌ । 


न क 


हि प 
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सत्तापि लण्डानि सस मर्तान्‌ इन्धदवारा कारयित्वा स्वग गतेसयरथः। सस वायवः- 
आवहाद्यः, तन्नामानि यथा-.आवहः भवहश्चव संवहोदवहस्तथा । विवहाख्यः- 
परीवाहः परावह इति मात्‌? इति । रते मारुतस्कन्धा महर्षिभिरुदाहताः ।. 
आवहो वत्तयेद्वायुर्मेधोल्कावरृिविद्य॒तः। वर्तयेसपवहश्चापि तथा मात्तण्डमण्डकम्‌ ॥" 
संवहो मारूतस्कन्धस्तथा सीतांशमण्डकम्‌ । वत्तयेदुदरहशचापि तथा नचत्रमण्ड- 
खस । पञ्चमो विचहाख्यस्तु तथच अहमण्डलम्‌ । सप्तपिचक्रं स्वगंज्गां षष्ठः परिवह 
स्तथा । परावदस्तथा वायुवत्तयेत्‌ शुवमण्डरम्‌ । 

दित्तिको जव अपने गभस्थ पुत्रकी स्थित्तिका पता चल गया; तव उसने इन्द्रसे कहा 
कि तुम श्न सात गभंखण्डोको सात वायुके रूपभे परिणत कर दौ, इन्द्रके वैसा कर देनेः 
पर दिति स्वगं चली गरं । 

ततः- 
तत इति । ततो दितेः स्वगंगमनानन्तरम्‌ । 
दितिके स्वगं जानेके वाद । 


अलबम्बुषायामिद्वाकोजोतः कश्चिन्महीपतिः। 
"विशालेति स्वनाम्नात्र षिशालां विद्धे पुरीम्‌ ॥ ८६ ॥ 
भलम्बुषायामिति । इचवाकोः भवदीयवंशा्यपुरुषात्‌ अङम्बुषायाम्‌ तदाख्या; 
स्वभायायां जातः कशिव्‌ महीपतिः राजा विचालः इति स्वनाम्ना उपकृक्तणभूतेनः 
मनन क्शष्ठवनामकभूभागे वि्लाकाम्‌ नाम पुरीम्‌ नगरीम्‌ विद्धे अतिष्ठापितवान्‌ ^. 
थापितस्वमेव विशारापदप्रद्त्तिनिमित्तत्वमस्या नगर्या इत्यथः ॥. 
द्वा नामक राजास अलम्बुषा नामक रानोमे उत्पन्न पिदा नामकं राजाने इस 
(विशालाः नामक नगरीको अपने नामसे वसाया ॥ ८९॥ | 


तद्द तद्वास्तव्येन सुमतिनाम्ना नृपतिना छृतातिथ्यः सराजयुपरो- 
भगवान्‌ विश्वामित्रस्तत्र निशीथिनी नीत्वा मिथिलां भि प्रस्थितः म्रतपः 
साञुत्तमस्य गौतमस्याश्रमं दर्श्य त हारालुषक्तां कथामिस्थमकथयत्‌ । 

तदन्विनि । तदनु विल्ाकानगरीद्त्तान्तकथनात्परतः तद्वास्तन्येन विश्ाका~ 
भिधनगरीवासिना खुमतिनाम्ना तदाख्येन नृपतिना रूपेण छइतातिष्यः विहिता- 
तिधिसत्कारः रामरुचमणयुतः भगवान्‌ विश्वामित्रो गाधिसुतः तक्र 
विज्ञारायां निशीथिनीम्‌ निशं नीत्वा ्यतियाप्य मिथिलां जनकपुरी प्रति; 


[नी ग 





१. "विश्चाकः स्वेन ६ इति पाठान्तरम्‌ । 
२. सराजपुत्रो २ इति पराठान्तरस्‌ 1 


७६ चम्पूरामायणम्‌ | 


भ्रस्थितः चकितः रतपसाम्‌ तपसवध्रेषठानामू उत्तमस्य धानस्य गौतमस्य तत्‌ | 
-ख्यस्यैः आश्रमम्‌ तपस्यास्थानसर प्रदश्यं दशंयित्वा तद्दाराुपक्ताम्‌ गोप 
-दाराहस्यासम्बन्धिनीम्‌ कथाम्‌ आस्यान्‌ इत्थम्‌ अभ्र वर्णितेन प्रकारेण अक्ष । 
-यत्‌ अवोचत्‌! इत्थं विशाानगरीदृततं निवे विशषाधीरोन सुमतिना कृतस्वागे | 
-रामलदमणोपेतो विश्वामित्रो सुनिस्तत्रैव रान्न गमितवान्‌: भरातश्च ते मिपि 
अति चकिताः, मध्येमा्ग च गौतमाख्यस्य प्रसिद्धतपस्विनो वासस्थानं तपोक | 
-ददयित्वा तद्‌भार्याहर्याचरत्तान्तं विश्वामित्रो रामरुदमणावनेन भ्रकारेणोचवा, 
-नित्यर्थः 1 “निखा निशीथिनी रात्रिः इति कोशः। 
इसके परे विशाावासी नृपति सुमतिने उन लोगोका आतिथ्य सत्कार किया} 
लोग राते वदी ठहर गये, सवेरे सव रोग भियिलाके ल्यि प्रस्थान विये, रा 
विदवामित्रने रामको महातपस्वी गौतमका आम दिखाया ओर उनकी खी महार 


वृत्तान्त इस भांति कहा । | 
| 


इन 


न 


कि क 


न 


अत्रागमद्गौतमधमेदाराननायेजुष्टेन पथा महेन्द्रः । 
सं च बुधा निब्रेषणं बृषाणं भायोमदश्यां च सुनिच्धकार ॥ ६०॥ 
अत्रेति। अत्र इहाश्रमे महेन्द्रः दक्रः अनायंजु्टेन सजनजनासेवितेन प्य 
-दु्टमागेण जारभवेनेष्य्थः, गोतमधर्मदारान्‌ गौतमगरदिणीमर अहल्याम्‌ ष 
मत्‌ अङ्कशायिनीमकरोत्‌, स च गौतमो सनिः चरद्धा स्वखीदूषणात्मकाप्राष 
` जनितकोपेन ब्रपाणम्‌ इन्द्रम्‌ निद्रेपणम्‌ विगताण्डकोदाम्‌ ` भार्याम्‌ सवद 
= > अश्याम्‌ त्रं त्यक्त्वा पाषाणभावंगतास्‌ चकार कृतवान्‌। श्र 
“यंसि च भूर्न्येव' "वासवो वृत्रहा दृषा" (सुष्कोऽण्डकोदो छृषणः, इनि सर्वत्रामर। 
अब्राश्रम एव शक्रो गोतमधर्म॑दारानगमत्‌ , गौतमश्वानेनापराधेन कुपितः स 
-गताण्डकोशं स्वभार्याम्‌ अहस्यां च कृतपाषाणरूपपरिग्रहां छृतवानित्याशयः॥ 
इसी आभममे इनद्रने गौतम की धर्मपत्नी जहव्याके साथ - आर्यगर्हित भ 
जारभावेन संगम किया था, इससे कुपित होकर गौतमने इन्द्रको अण्डकौश्चरषित ए 
जहल्वाको अद्रय जात्‌ पापाणरूपमें परिवत्तित कर दिया ॥ ९० ॥ 
वनमेतद्रते रामे शापान्मुत्ता भविष्यसि । 
इत्युक्त्वा गौतमः पत्नीं हिमां तपसे ययौ ॥ ६१॥ 
वनमिति । रामे दृशरथपुत्रे एतव्‌ वनम तपोवनम्‌ गते प्राते सति 
` ओआपात्‌ पाषाणभावात्‌ सुक्ता रिता भदिष्यसि, तवैष पाषाणभावो युपि 
-तीति भावः। गौतमः तदाख्यो सुनिः पत्नीम्‌ अहल्याम्‌ इति पएवं प्रकरण <, 


९ क्द्स्ततो, हति पागन्तरम्‌ 1. 
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पतसे तपः चरितुम्र॒ हिमाद्विस्‌ हिमार्यं ययौ, एवं भार्या कथयित्वा गौतमो 
हिमालयं तपस्याय गतवानित्यादायः ॥ ९१ ॥ | 


जव राम श्स वनम आवे तव तुम शाप सुक्त होगी, श्ल प्रकार गौतम अपनी खं. 
अहल्यासे कहकर तपस्या करनेके चयि हिमाज्यकी ओर चे गये ॥ ९१॥ 


इत्थं विदितटृत्तान्ते देवतानां गणे तदा । 
पितृणां ००५८५ मेषस्य वृषणं वृषा ॥ ६२॥ 
इत्थमिति । इत्थम्र अनेन भकारेण देवतानां गणे भग्न्यादिदेवससुदाये विदित- 
इत्तान्ते गौतद्यापादिन्द्रो निद्ंपणो जात इति समाचारे सति दपा इन्द्रः पितृ- 
णाम्‌ पिद्देवतानां भाभवात्‌ अञुत्वाव्‌ सामर्ध्यातिशयात्‌ मेषस्य हवनीयपड- 
विरशेषस्यंडकस्य इषणस्र्‌ अण्डकोषं छेमे भास्वान्‌ । मेषद्रषणं दिचेन्द्बरषणस्थाने. 
योजयामासुरिव्यर्थः ॥ ९२ ॥ 
जव देरवोको यह समाचार मिला कि इन्द्रका अण्डकोश्च गिर गया है तव पितरोकि, 
भावस इन्द्ने मेषका अण्डको प्राप्त किया । मेषका अण्डकोश काटकर इन्द्रे अण्डकोरके. 
स्थाने जोड़ दिया गया ॥ ९२॥ | 


तदेनामेनसो युक्तां भतिगृह्णातु गौतमः। 
इति तस्याश्रमं भेजे साकं रामेण रौशिकः ॥ ६३॥ 
तदेनामिति । तव तस्मात्‌ गौतमङतश्चापावसाननिथमस्यावश्यकल्वात्‌ एनसः 
पापात्‌ सक्तस्‌ रहिताम्र॒ एनाम्र॒ अहल्याम्‌ गौतमः भतिगह्णातु भायात्विन स्वी-. 
इति हेतोरदस्यां रामपाद्रजसा पावयितुम्‌ कौशिकः विश्वामित्रः रासेण 
साकम्र सह तस्य गौतमस्य आश्रमं स्थानम्‌ भेजे । रामपाद्रजसाऽहस्यासुद्तौ, 
इत्वा गौतमभार्यापदे भतिष्टापयितं विश्वामित्रो गौतमस्याभमं रक्षवानिति तात्प 


` यस्‌ ॥ ९३ ॥ 


श्स भकार रामके परादरजःस्यदंसे अद्या इन्द्रसम्पकौसंभव पापे सुक्त होकर गौतमः 
शरा लीरूपमे स्वीकृत हो जाय, इसल्यि विश्वामित्र रामके साथ गौतमके आभममे गये ॥ 
दुःखे सुखे च रज एव बभूव हेतु- | 
स्तादग्विषे महति गौतमधर्मपल्याः। 
यस्मादुगुणेन रजसा विद्तिं गता सां 
रामस्य पादरजसा प्रकृतिं भ्पेदे ॥ ६४॥ 
२. जक शति पाठान्तरम्‌ । २. श्रभावावः श्ति कचित्‌ । 
₹“ "ततः । दुभ" इति पाठान्तरम्‌ । 


{2 चम्पूरामायणम्‌ 


दुम्ब इपि। तागविधे तादे वचसा निरद्ुमशक्ये महति दीं गौतमं 
यल्याः अहल्यायाः दुखे इन्द्रसम्पकंपातकमदिम्ना पाषाणभावेनाचस्थानरूपे क 
सुखे रामपाद्रजसा पाषाणभावं , विहाय खीभावपरापिपूवकस्वपतिगरृहीतस्वासे 
-आनन्दे च रजः रजोगुणः कामवासंनाप्रवत्तंकः, रजः रामपादरेणुश्च एव हेतुः कारं 
-बमूव अजायत । रजोगुणभ्रकषोदेव कामवासनया सेन्द्रसंसक्ता पाषाणभावं गतेति 
दुःखे तस्या रज एव हेतुः, रामपाद्रजसा स्परा जाते सा शापसुक्ता पस्या स्वीह 
स्यानुगहीतेति परमानन्देऽपि रामपाद्रज एव कारणमित्युभयोरप्यवस्थयो रजसः 
कारणत्वसुक्तम्‌ । तदेव विद्णोति--यस्मादिति। यस्मात्‌ यतः सा जहस्या गुणेन 
-गुणभूतेन रजसा दषटसुपषटम्भकं चरं च रजः इति वणितस्वरूपेण गुणेन विङर्तिगता ' 
-पापपङ्क्यटतया पाषाणमावं गमिता, रामस्य पादरजसा चरणरेणुना श्रृ । 
-मादुषमावग्राधिपूर्विकां गौतमगृहिणीपद्प्रतिष्ठां च प्रपेदे प्रा्षवती । उक्तश्रायमयंः ¦ 
"याये यथा--सा ततस्तस्य रामस्य पादस्पर्शान्महात्मनः । अभूस्सुरूपा वनिता । 
समाक्रान्ता महाशिरा ॥ “रजो रजोगुणे रेणावात्तवे च' इति नानाथररनमाङा । रन । 
-इति ्र्ताथंद्वयश्छेषः । वसन्ततिरुकं दत्तम्‌ , रुरणसुक्तम ॥ ९४ ॥ । 
` गौतम कौ ष्म॑पत्नी अहल्याके महान्‌ दुःख तथा सुख, दोनो ार्वोमिं रज ही कारण । 
इञ, क्योकि रज नामक .गुणके कारण कामासक्त होकर वह शिरामावको भ्रा इश गर ` 
-रज-रामपादके रेणु-से श्चापोदशृत होकर अपनी प्रतिष्ठाको भप्त कर सकी. ॥ ९४॥ | 


तस्मिन्न हत्यया गोतमेन च छृतमातिथ्यं विश्वामित्रः सराजपुत्र, 
श्रतिगरह्य मिथिलोपकण्ठभुषि' जनकयजनमवनमभजत । 
तस्मिजिति। तस्मिन्‌ तत्र गौतमाश्चमे अहल्यया गौतमेन कृतम्‌ विहितब्‌ 
आतिष्यस्‌ विश्वामित्रः सराजयुत्रः रामलचमणाभ्यां सह भतिगृह्य स्वी्कस्य मिष 
य र जनकयजनभवनम्‌ ब 
व्द्ाखाम्‌ जमजत रावान्‌ । गोतमाश्मे तच्छृतं सत्कारमुपुज्य रामकचमणेः 
सेतो विश्वामित्रो जनकचपतेयंजशाकां गत इयथः । मिथिकापुरी विदेह” १ 
। 8 गरा अप्यमितोऽब्ययम्‌, इत्युमयन्नामरः 1 
उप्त ग।तमाभममे मह्या तथा गौतम द्वारा किये गये आतिथ्यको स्वीकार करके रा 
-ओर उक्ष्मण सदत पिदवाभिव मिथिलापुरीके समीपम वत्त॑मान जनककी यज्चशालामे पब। 


तदयु जनकेन विधिवरदभ्य्चिते तंस्मिन्निमिङ्खलपुरोधाः 


९" अहल्यया कृत" इति पाठान्तरम्‌ । २, बुधि जातं इतिः पाठान्तरम्‌! 
३. श इति पाठान्तरम्‌। ५, 'तस्मिन्कुदिकयुतते निभिः -इति पाठान्तर ' | | 
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तदन्विति । तदू विश्वामिन्नादीनां य्शालाप्रवेशानन्तरम्‌ जनकेन विदेष- 
। भूमिश्धता विधिवत्‌ यथादाखमर जभ्यचिते पूजिते तस्मिन्‌ विश्वामित्र निमिक- 
। रस्य निमिनांमजनकादिषएरुषस्तस्य पुरोहितः जनकवंशस्य ` ङल्क्रमागतः पुरो- 
। दित इस्यथं, शतानन्दो नाम रदुनन्दनस्‌ रामसर एवम्‌ वष्यमाणमकारेण अगाः 
चत जबवीव्‌ , विश्वामिन्नमाहार्यसुक्तवानिति भावः। 
अनन्तर जनकदारा विश्वाभित्रके यथाविधि सत्कृत धिये जाने पर निमिवंशके कुल- 
. कमात पुरोहित शतानन्दने रामसे इस प्रकार कदा । | 


तिष्ठन्‌ क्षत्राहेधृत्तौ युनिरगमदसावाभमं ब्रह्मसूनो- “ 
रातिथ्यं तत्र लब्ध्वा निरवधि सुरभेः भ्रामवादित्यवेत्य । 
सा तेन आथितामूत्तदु सुनिवरे नाभ्युपेते श्वकर॑ | 
कोशन्तीं तां तयेव भ्रचुरबलजुषा कान्दिशीको बभूव ॥६५॥ 

निष्न्निति । अयमसौ विश्वामित्रो सुनिः कत्रा्हद्तौ सत्रियवर्णोचिताचारे राज्य- 
पाख्नादौ तिष्ठन्‌ वर्तमानः ८ सुनिभावाव्‌ भराकृततत्रियव्यवहारं पार्यन्नयं विश्वा- 
मित्रः ) बह्मसूनोः बरह्मास्मजस्य वसिष्ठस्याश्रमं तपोवनस्र अगमत्‌ आखेटक्रमेण 
गतवान्‌ तन्न वसिष्ठाश्रमे सुरभेः कामधेनोः भाभवात्‌ भरथुत्वात्सामर्ध्यात्‌ निरवधि 
निस्सीमम्र आतिथ्यस्‌ अतिथिसस्कारस्‌ र्ण्वा भाष्य, इति उक्तमम्‌ ` काम- 
धेनुभमावादेवान्न. निः्सवाश्रमेऽपिं मयेदडमवनीपतिदुस्सम्पा्यमातिष्यमाक्तमिति 
अवेद ज्ञात्वा तेन विश्वामित्रेण सा वसिष्टयेचः भरा्थिता याचिता अभूत्‌ ; विरवा- 
भितरस्तां धेल ययाचे, तदनु विरवामित्रकन्तुकधेनुयाचनानन्तरम्‌ सुनिवरे विष्टे 
नाभ्ुपेते न स्वीड्वंति सति दातुमनिच्छुतीत्यर्थः कऋोशन्तीम्‌ आत्तस्वरं .रब्दाय- 
मानां तां धेल विरवामित्रः चकषं वलात्‌ निनाय, भरचुरबल्पा पयांससामर्थ्यो- 
पपन्नया तया धेन्वा एव हेठभूतया कान्दिक्चीको भयदुतो वभूव, धेनुवलादेव 
विदितसकलसेन्यः सन्‌ भयेन पलायित इति भावः। यद्यं विरद मिचो राजा 
उतत तदाऽऽखेटायं वनेगतः कदाचिदृवसिष्ठाश्मे समुपस्थितस्तत्र वसिष्टधेनुभ्रभा- 
चानाविधं मोगमाघवान्‌ , घेोनुरेवात्र सामभीसमाहारे -कारणमिति च भूतार्थम- 
शासत्‌, असाधारणसामर्याया धेनोः परिचयस्तन्मानसं लोभाङृष्टमकशेत्‌ 
ततश्च विश्वामित्रस्तां घेलुं सुनि ययाचे, स च नान्वमंस्त, ततश्च राजमद्मत्तो 
वदतत धेल क्रोशन्तीं नेतुसुपक्रममाणस्तस्या घेनोरपरिमितसकस्या परास्तचतुरङ्ग- 
चरः सच्‌ भयेन पटठायतेति कथासारांशः । “कान्दिदीको स कारा निव श इत्यमरः ॥ 


९. रभिः इति पाञान्तरम्‌ 1 २. (सोऽनेन प्राथितोऽभूतः इति पाठान्तरम्‌ । 
९. चवा, इति प्रागन्तरम्‌ । 


४ नचम्पूरामायणम्‌ 


शुरभि॑वि च खियास्‌' इति याद्वः । खग्धराचत्तम्‌-- तनभ्नेरयानां त्रयेण त्िसुनि 
यतियुता स्रग्धरा की्तितेयम्‌' इति च तर्रुद्षणसर ॥ ९१ ॥ 

च विदवामिन्र जव शषत्नियोचित्र आचार पाडन कर रहे थे अथात्‌ राजा थे उस सम्ब | 
छिकारके भसङ्गसे एक बार वसिष्ठके आभमर्मे आये, घेनुके म्रभावसे वसिष्ठने उनकी वौ 
लातिरदारी की, विवामित्रको मी यह मालूम हो गया किं सारा चमत्कार धेनुका रै 
विरवाभित्रने वसिष्टते उस पेनुकी याचना की । वसिषटने श्स राथनाकरो स्वीकृत नदी शरियः 
इस पर विगढ़ कर चिलाती ईं ेहुको बरपूवेक छे जाने ठगे, इस पर ॒वेनुने अपर 
प्रचुर अमावस उनके वको प्रास्त कर दिया जोर विदवामिन्र भयभीत दोकर भाग 
खडे हए ॥ ९५ ॥ | 

बहुशस्तद्रलचकितस्य तपोबलाधिगतविबिधायुधनिगमस्य भूयोऽपि 
सुरभिनिमित्तं समारब्धखमरस्य दिव्याख्षपरम्परां ब्रहमद्श्डेन निरुन्ध 
ज्रन्धतीजानिरवतस्थे | । 

बहुश इति! बहुराः नानाप्रकारेण तदूबरुचकितस्य धेनुशक्स्या भीतस्य तपो । 
बङेनईतपस्यया अधिगतः भाः विविधायुधनिगमः नानाविधाखविदा येन ताः" ¦ 
शस्य तपस्याप्रसाद्‌ासादितानेकभकारकास्विदयस्य भूयः पुनरपि सुरमिनिमिर | 


च ~, = 


वसिष्ठकामधेनोः कृते समारन्धसमरस्य भरब्धयुद्धस्य विश्वामित्रस्य दिव्यानाम्‌ 
अतिशयितसामथ्यंशाछिनाम्र अखाणाम्र परम्पराम्‌ समुदायम्‌ बरहमदृण्डेन ब्रह्म 
वेजसा निरुन्धन्‌ निराङ्वंन्‌ जरन्धतीजानिः वसिष्ठः अवतस्थे स्थितः, योद्धुममिः 
सुखीभूय स्थित इत्यथः । अरुन्धती जाया यस्य सः अरन्धतीजानिः, “जायायानि्‌ 
इति निक्खमासान्तः। थ 

मिड्वामितरको धेनुके पराक्रमसे अनेक वार प्रास्त .दोना पडा, उन्होने बड़ी द 
तपस्याय करके अनेक प्रकारके अज्ञ प्राप्त विये भौर उनके बलप्र उस धेनुके चयि गर 
छेड़ी । उनकी दिव्याङसंहतिको वसिष्ठने अपने ब्रहमदण्डसे रोक छिया जौर वे श 
नह्मदण्डके सहारे अड़ग वने रहे । 


ततोऽयं जातव्यलीकः श्यत्राततेजसः परं बाह्यमेव महो मदीय | 
इति निश्चित्य तत्सिद्धये दक्षिणस्यां दिशि तीबतरं तपञ्चचार ।  , 


तत शति । ततः वसि्ठवरहमदण्डस्य पुरः स्वदिग्याखपरभ्पराणां पराजस्य व 
। क जातव्यीकः सञ्जातसेदः अयम विश्वामित्रः सात्राव्‌ चत्रियस । 
"भन तेजसः पराक्रमात्‌ परम उद्टम्‌ बाहमम्‌ बाह्मणसम्बन्धि महः तेज ५४ 
(क~ = ~~~ -- 9 अक 


९- ्स्मिन्कुशिकसुते निभि इति पाठान्तरम्‌ । २. श्ा्रतेनसः, इति पाठान्तरम | 
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महीयः सारवत्तरम्‌ इति निधित्य नि्धायं तस्सिद्धये स्वस्य ब्ाह्मतेजःखमधिगतये 
वक्तिणस्यां दिरि दिग्विभागे ती्तरं घोरतरम्‌ तपः तपस्याम्‌ चचार कृतवान्‌ ! 
अयमर्थः--वसिष्ठनिष्ठवाह्यतेजसः पुरतः स्वक्तात्नपराक्मस्य पराजयेन हेतुना 
रान्नपराक्रमापेक्या बाहयतेजसः समधिकसारताप्रत्ययमेरितो विशामिन्ः स्वस्य 
बाह्मतेजोयुक्ततामजयितं दक्िणस्यां दिशि तीव्रं तपोऽतप्यतेति । "न्यखीकमग्रिये 
दुभ्खेः इति वैजयन्ती । | 
दसके वाद्‌ विरवामित्रकी वड़ा दुःख हुआ, उनको विवास हो गया कि क्षात्र तेजसे 
ब्राह्म तेज भवल हे, इसच्यि उन्दने ब्राह्म तेज पानेकी इच्छात दक्षिण दिशम जाकर 
वोर तप करना प्रारम्भ कर दिया । 
अथ सावित्रः श्षत्रियज्िशङ्कः सशरीरः स्वरगसिद्धिमभ्य्थयमानो 
वसिष्ठेन प्रत्याख्यातस्तस्य पुतरमेहोदयादिभिर्निबेन्धङुपितेत्तचर्डालभाव- 
स्तमेनं शरणमभजत । | 
भयेति । जय तत्तपोऽनन्तरस्‌ सावित्रः सवितुः सूरय्यापस्यम्‌ पुमान्‌ सावित्रः 
सूयवंशोत्प्नः सत्रियः राजन्यः त्रिराङकनाम सदारीरः तेयैव वपुषा भत्रेव जन्मनि 
स्वगसिद्धिम्‌ पररोकम्रा्िम्‌ अभ्यथंयमानः कामयमानः वसिष्टेन स्वङुरपुरो- 
हितेन ( तथाविधमनुष्ठानं कारयितुमसङृदचुरुढेन ) भस्याख्यातः ( असाध्य 
मिदम्‌ इति) निराछ़्तः, तथा निवेन्धङुपितेः ( कारयतस्तादकमनुष्ठानं येनाहं 
सदेहः स्वगं ्राप्युयामिति मूयोऽत्यागरहेण ) रुः तस्य वसिष्टस्य पुत्रैः महोदया- 
दिभिः दत्तचाण्डामावः शापेन चाण्डालभावं गमितः त्रिशङ्कः तम एनस्‌ विश्वा- 
मित्रं शरणमभजत रकतकमविन्दत, वसिष्टमतिपदतयाऽयं मां सदेहं स्वगं भरापयि- 
ष्यतीति म्वा विश्वामिन्रररणाग्रतोऽमूदिस्याशयः। ६: 
रके वाद्‌ सूयवंशीय राजा विङ्कको सशरीर सगं जानकी इच्छा हु, उन्दोनि 


जपने कुख्पुरोहित वसिष्ठसे तदुचित अनुष्ठान करानेकी प्रार्थना क्री, किन्तु वसिष्ठने जवाव 
दे पिया, वसिषठके पुत्र महोदय आदिने वार वार आग्रह करने पर ॒चिदकर तिदङ्कको 
शाप देकर चाण्डार वना दिया, अनन्तर त्रिश्क बिश्वामित्रकी शरणमे आया । 

असावपि तन्मनोरथ्परिपूतये कतुमेकं श्ाक्रमत । 
 भसाविति। असौ विरवामिन्रः अपि तन्मनोरथपरिपूत्तये. निरङ्ककामनासाफ- 





धाय सशारीरस्वगंमातिरूपतदभिलाषसम्पसयर्थस इयथः, एकं ऋतुम्‌ यागविरेषम 
भक्रमत भरञ्धवान्‌ । व क आ नाना + ~ | डत ` (आ 
.-र- भराथ॑यमानोः शति पाञन्तर्न्‌। . ९. भूतये शति पागन्तरम्‌ । ` 


म दि पु ग. 
६ च° रा 


८२ नवम्पूरामायणम्‌ 


विदवामित्रने मी त्रिशङकके मनोरथका ृत्तिके सिये एफ यश्च प्रारम्भ कर दिया । 
तत्र समागतेषु त्राह्यणेषु जुगुप्सा भव्रिशङ्को नागतान्वसिषठपुत्रानयं 
शापेन श्वमक्कानकरोत्‌ । 
तत्रति । तन्न विश्वामित्रेण त्रिकङ्कयाजने समागतेषु आयातेषु व्राहाणेषु विगर 
त्रिशङ्कोः तदाख्यान्‌ चपा जगुष्सया धृणया अनागतान्‌ जसम्यात न दसिष्पुत्रान्‌ 
सहोदयादीन्‌ जयम्‌ विश्वामित्रः दापेन शवमरूकान्‌ अकरोत्‌ › यतोऽस्मदुपकराने 
यागो ईष्यंया मागं भवन्तो न गृहीतवन्तस्ततो यूयं श्वभक्तका भवन्त्विति विश्वाः 
मित्रस्तानशपदिव्यर्थः । नन्निशङ्धोजगुप्सया' इत्यन्न जुगुष्साविरामप्रमादार्थानाञु 
पसंख्यानम इति पञ्चमी । | | 
उस द्मे अन्य ब्राह्मण तो भिश्वामित्रके डरसे चाभि हए किन्तु निशङ्क पर धूण | 
रखनेके कारण वसिष्ठके पुत्र महोदय आदि नहीं अयि, -इस वातसे विणड़कर विद्वार्मित्रे ` 
छन्दं छाप दे दिया कि वसिष्ठके पुत्र खमक्षक चाण्डा ह जायं 1 
श्ततः क्रतुमुजां वर्गेऽपि स्वगोदनवतीणि । | 
र तत इति । ततः तदनन्तरम्‌ कतुखुजाम्‌ देवानाम्‌ वर्गे सदये अपि यज्ञभागान्‌ 
अहीतम्‌ स्वगव अनवतीणे तिशद्कोगुप्सया तत्र यद्िऽसमुपस्थिते सतीम 
योजनीयम्‌ । . क | 2 
अनन्तर दे्रगण भी उस यक्षम अपना यज्ञमाग महण करने नहीं आये । 


अयं महात्मा तपसः प्रमावादारोपयामास दिवं त्रिशङ्कुम्‌ । 
` “ नीलाम्बरं निहुतराजवेषं बषोनिशीथादविशेषवेषम्‌ ॥। ६६ ॥ ` 

अयभिति। महास्मा महानुभावः अयं विश्वामित्रः तपसः भावाद स्वाचरिं 
तपस्यासाम््यात्‌ नीका्बरम्‌ ( वसिष्टसुतशापेन चाण्डारवेषधारितया ) महिन 
चमू , निहुतराजदेषम्‌ भअच्छन्नयृपतिनेपथ्यम्‌ ८ अन्नापि कारणं भागुकतादवि र ॑ 
टम्‌ ) वर्षानिशीथात्‌ वयंत्तसम्बन्धिनिशासमयात्‌ अविशेषः साधारणो मि 
रूपो वेषो थस्य तादंशम्‌ ; वर्षत्तरात्रिरपि मछिनाकाशशाङितंया नीखाम्बरो म, 

बृतविधुमण्डकतया च निदुतराजवेषो भवतीति तथोक्तम्‌ › ^राजा परमौ नृपे च॑ 

इति विश्वः । “अम्बर वाससि ग्योम्निः इति च्च त्रिशङ्कुम्‌ तन्नामानं राजान | 
दिवम्‌ आरोपयामास स्वगं प्रति प्रहितवान्‌ । अयमारयः--महातपा विर्वा 
स्वतपप्रभावात्‌ त्रिशङ्कु स्वगं प्रेपितवान्‌ , यख्िकाङ्कुः नीरुवख्जधरः भरच्चुशता 
षास वसष्ठुतसापाद्‌ यथा वनिशीयोऽपि व्योम्नि मेवसनावान = वेषब्ासीत्‌ बसि्तुतापाल्‌ यथा वषरेनिसीयोऽपि व्योम्नि मेषसदाा | 


१. (त्रिशडुयजनेऽन।गतान्‌ इति पाठान्तरम्‌ । ` ` २. "तत इति पाठान्तर | 


[व क 1 


म 
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-्बरशचन्द्रस्य घननिख्यनात्‌ निद्धुतराजवेपश्च मदतीति । अन्न श्ेषोस्थापितोपमाऽ 
रङ्कारः । “खयां भूम्नि वपाः इति “अर्ध॑रान्ननिीथौ द्वौ" इति चामरः। इन्द्रवज्ना- 
श्ुत्तम्‌ ॥ ९३ ॥ 
महात्मा सिद्वामित्र अपने तपके भ्रभावसे मल्निवधारी तथा राजलक्षगश्चूल्यं 
त्रिशङ्कको- जो वरसातकी रत्रिके समान ल्ग रहा था- वयो वरसातवी रात मी 
मणिन आक्नाशयक्त तथा चन्द्रमाकर प्रकाश्चसे वनित होती है- स्वं भेजा ॥ ९६ ॥ 
तत. स ॥ ५ 9५८६ 9 ( ॥ ९ 
अपातयत्स्वगसयुपाश्रयन्त सजातमन्युः रतमन्युर्नम्‌ । 
, ततोऽवलम्ब्यास्य नियोगशङ्कु लेमे व्रिशङ्कगेगने तिष्ठ्‌ ॥ ६७ ॥ 
तत अपात्तयदिति । ततः तदनन्तरम्‌ शतं मन्यवो यागा यस्य स शतमन्युरिन्द्रः 
संजातमन्युः किमथं मयं चाण्डालः स्वगं प्ेपितः” `इति ससुत्पन्नक्रोपः सन्‌ स्वग. 
खपाश्रयन्तम्‌ त्रिदिवं मविशन्तम्‌ एनम्‌ त्रिशङ्कुम्‌ अपातयत्‌ स्वर्गात्‌ पातितवान्‌ 
अधःरिप्तवानित्यर्थः, ततः इन्द्र कृत हङ्ारभ्रभवेणाधःपतनाय पेर्यमाणः त्रिशङ्कुः 
"अस्य रिश्वामिन्नस्य नियोगरङ्कम्‌ अदेशरूपामवरम्बनस्थूणास्‌ अवरस्य श्व 
तत्रव तिष्ठ, माऽधः पतः इति विश्वामित्रनिदेशरूपमाश्रयमवटम्ब्य गगने भाकानन 
भतिषटम्‌ स्थितिम्‌ ङेमे प्राप्तवान्‌ । उपजातिडत्तम्‌ › खुकणमन्यत्नोक्तम्‌ ॥ ९७ ॥ 
` चञ्वियाजन तथा अनयिकृतस्वगंमभवेश की धृष्टतासे रुष्ट श्रे स्वगं जति ४. 
विशङ्क रोक दिया, इसके वाद विश्व,भिवके आदेशरूप अवलम्बनको भा बरक वह 
निर वटीं आका मँ ठहर गया ॥ ९७॥ 


ततो गी्बाणगणप्राथनया परित्यक्तमुबनान्तरनिर्माणकमणं तन्र 
त्र्यहः अत्युदुभूत इति पश्चिमायां दिशि पुष्करे पुष्कलं तपश्रन्तम- 
2 ९ ~ ^) ~ = 
युमम्बरीषयज्ञपडयषिनाशमप्रायश्ित्तार्थं बहवीभिगोभिः कीत्वा नरप्यतां 
-नीयमानस्तायरचीकस्य मध्यमपुत्रः छनःशेपः शरणमयाचत । 
दवा त तत इति । ततः त्रिशङ्धोरेवंविधायां दशायाम्‌ जात्तायास्‌ गीवांणगणपरार्थनया 
रः धेन परित्यक्तं सुवनान्तरस्य सृषटिभेदस्य क्म व्यापारो येन तं 
तथोक्छम्‌ ॥ विखष्टस्टथन्तरविधानयसनम्‌ तत्र॒ दिणस्यां दिशि तपःप्सयहुः 
सपस्याविक्ठःप्सयुद्‌ भूतः सञ्जात इति हेतोः पश्चिमायां दिशि पुष्करे नाम तीरथ- 
पिरप अ ध उ्करम्‌ समभरस्‌ घोरं तपश्चरन्तम्‌ तपस्या ङव॑न्तमसुम्‌ विश्वामित्रम्‌ 
“श तदाख्यस्य राज्ञः यज्ञपशोः बटितया छस्याजादैः विनाशे ----- स रः वथपशोः बिया हस्यानोदः विनासे तिमि 


९. “सवगीर्भाणगणः शति पागन्तरम्‌ । २- अम्बरीषम्‌ शति पाठान्तरम्‌ । 


४ चम्पूरामायणम्‌ 


पयशचितार्थम्‌ वैगुण्यदूरीकरणाथ॑मलुषटये कमंविशेष वकितयोपाहनतेम्‌ वहि 
बनेकामिः गोभिः भूल्यतया प्रदत्तामिः क्रीत्वा नरपडशतामर वभ्यनरभावस्‌ वीयः 
मानः भराण्यमाणः तावत्‌ शनश्टोपः तदाख्यया मथितः ऋचीकस्य तदास्यस्र 
दरिद्राहमणस्य मध्यमः च येष्ठो नापि कनिष्ठः पुत्रो मध्येभवः सुतः शनः 
नाम दारणमयाचत रक्तितारमविन्दत । इष्यमन्न कथाद्यम्‌- वच्य दाक्रस्िराङ 
स्वगाद्पातयत्तदा तदीयेनानेनापमानेन कुपितो विश्वामित्रः अन्यमिन्दरं कि 
व्यामि छोको बा स्थादनिन््रकःः इति सङ्करण्य सृषटथन्तरं विधातुमार भतः तिं 
तस्य सङ्क्पे दष्टा देवास्तं स्तुस्या व्यवारयद्चिति, सेयं कथाऽत्न गीवांगणप्राथनया | 
परि्यक्तसुवनान्तरनिमाणकमांणमिति विशेषणे समाविष्टा 1 द्वितीया चअ । 
रीषो नाम महाराजः क्रतुमारेभे, तस्य वछ्पशब्यंपद्यतः तस्मायश्चित्ा्थसृतिे 
नरवलिम्थया्क्रिरे, तदर्थं स ऋचीकस्य ब्राह्मणस्य सध्यमं पन्न शएनःशेपं शवः । 
संख्याभिगोभिः ऋीस्वा नयति स्म, स च शनःशेपोऽवश्यं भाविनमात्मनाद | 
सम्भावयन्‌ विश्वामित्रं त्रातारमविन्दत, स च मन्त्रदयो पदेेना्षिं परसा ए | 
श्ेपस्य भराणत्राणमम्बरीपस्य यज्ञे सम्पूर्णतां च व्यधापयदिति कथा असम्दरीप | 
यज्ञ्यारभ्य (्रणमयाचते'त्यन्ते मागो निवद्धा चोध्या । शनभ्शेपः पदे शन ष्व 
शेपो यस्येति समावे युनःेपणुच्छलाङ्गूरेषु इति षष्ठथा अद्धक्‌। | 
इसके अनन्तर विद्वामित्रने देवगणकी प्राथनासे नवीन खष्टि करनेका उम छोडकर 
ठ प्र॒तपस्था्मे विश्च होते देख पश्चिम दिशम वत्तंमान पुष्करक्षेत्रे कठोर त 
करना प्रारम्म किया, व्हा अम्बरीपके यकम प्के विनष्ट हो जाने पर प्रायि 
नरवछ्की भावद्यकता आपदड़ी, अम्बरीषने सौ गार्योसे ऋचीक नामक दरिद्र 


मष्यम्‌पत्र श्नःशेपक्रो खरीदा ओर केकर चके, वह त्ाहमणवारकः .पिद्वागव ४ 
दारणमे आया । 


अयं भगवान्निजतनयविनिमयेन रकचितुमेनस॒न्सुखः पराङ्॒े 
स्तेभ्यो हविष्यन्दादिभ्यः शपेन वसिष्ठपत्रदशां दत्त्वा गाथाद्वयभीवभ् 
मिन्दरोषन्द्राभ्या मम्बरीषं शुनःशेपं च परिपूणंमनोरथौ कारयामास । 
अयमिति । अयं भगवान्‌ एष महास्मा विर्वामिन्नः निजतनयविनिमयेन त 
भत्यपणेन. एनम्‌ शनःशेपम्‌ ररतितुमर वकिभावात्‌ त्रातुम्‌ उन्युखः तत्परः 
खेभ्यः शरणागतश्छनःशेपप्राणत्राणाय स्वप्राणान्‌ विपाद्यितं न स्वीड्वद्भ्यः 
हविष्यन्दादिभ्यः तच्नामधारिभ्यः स्वसुतेभ्यः वसिष्पुत्रददाम्‌ चाण्डारुभावम्‌ 
दापेनोपपा् गाथाद्वयभीताभ्यां मन्तद्मयम्रसन्नाभ्याम्‌ इन्द्रोपेन्दराभ्याम्‌ +; 
-कत्तभ्याम्‌ अम्बरीषम्‌ ( यश्फरकमेन ) शनभ्योपं च ( प्रांणदानेन ) 


१. भम्बरीषं च शुनःशेपं च, इतिं पाठान्तरम्‌ । 
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रथौ र्ज्धकामो कारयामास विधापितवान्‌ । इदमत्र वक्तन्यम्‌-्॒नःदेपे शरणं 
प्रपन्ने विश्वाभित्रस्तद्र्ताथ स्वसुतेष्बन्यतमं तस्स्थाने वटीकन्तुः तर्परोऽजायत, 
स्वपुन्रसमपणेन शरणागतं ररितुभेच्छत्‌› परं तव्युत्रा हविष्यन्दाद्यस्तस्येमं विचारं 
न स्वीचक्ुस्तेन क्रुदो विश्वामिन्नो निजयुत्रानू. वसिष्टतनयानिव शापेन चाण्डारूतां 
भरापयद्वाथाद्वयं च नःशेपायोपादिकशचयाभ्यां भीताविन्द्रोपेन्द्रौ शनःरोपस्य भाणरन्तां 
नरबस्िमन्तरेणेवाम्बरीषयक्तपूसि च व्यधत्तामिति । 

भगवान्‌ विश्वामित्र अपने पुत्रको देकर शरणागतकी जान वचानेको तैयार हो गये 
किन्तु उनके पुत्र हमिष्यन्द आदि इस भअरस्तावसे सदमत नदी हुए, शस प्र कुड होकर 
विदवामित्रने दविष्यन्द आदिः अपने पुरक वसिष्ठपर््ोकी तरह चाण्डाल हो जानेका 
दाप्‌ देदिया भौर दो गाथाओंते तोपित इनदर जौर उपेनदरसे अम्बरीष तथा शयनःशेष 
दोनों कौ पणं मनोरथ करवाया । 

ततस्तपस्यन्तमेनं मेनकासङ्गतस्तपोभङ्गधिरसङ्गीचकार । 

तत इति । ततः शनःशोपन्नाणानन्तरम्‌ तपस्यन्तमर्‌ तपस्यामाचरन्तम्‌ एनम्‌ 
 विरवामिन्रम्‌.मेनकासङ्गतः मनेकासंसरगांत तपोभङ्गः तपस्यावैयुस्य्‌ चिरम्‌ बहु- 
-कारूपयन्तस्‌ अङ्गीचकार, चिरकारूपयंन्तमयं मेनकाख्ययाऽप्सरसा सह विहर- 
माणस्तपोविसुखोऽतिष्ठदित्यर्थः | छथ 

श्सके बाद ये तपस्या करने कगे, किन्तु मेनकाके संसं दो जाने पर ये बहुत दिनों 
तकर तपस्यासे विमुख रहे । 


पंश्चात्पञ्चात्तापाभिभूतोऽयमुत्तरे भूति कौशिकीतीरे घोरं तपश्चचार । 
_ प्रश्वादिति। पश्चात्‌ चिरं मेनकासहवासनन्तरम्‌ पश्चात्तापामिभूतः किमेतदूयु- 
चिततमाचरितमिति अनुतापेन युक्तः अयस्‌ विश्वामित्रः उन्तर भूग्छति उत्तरदिग- 
चस्थिते हिमवदादौ पवते कौरिकीतीरे तदाख्यया भसिद्धाथा नचास्तरे घोरम्‌ 
जतिकटोरमर तपः चचार तपस्यामनुष्टितवानू । मेनकासंसर्गस्याज्तापेन शि 
ईत्वाऽयसुत्तरदिगवस्थिते पव॑ते कौशिकी तीरे तीघं तपोऽतप्यतेति भावः । 
पी पश्वात्तापसे युक्त होकर विदवामित्रने उत्तरीय पव॑त पर जाकर को्ीके विनारे 
षोर तपस्या की । 
तत्र जम्भारिरहितां रम्भां शेली भवेति शप्त्वा पूरवैस्यां दिशि निरस्त- 
-निःशासं तपञ्वरत्ययुष्मिन्नूष्मणा ` तपोग्नेरंदिग्नितामरसखस्तामरसा- 
वनः सन्निधाय जितेन्द्रियत्वादुत्रहर्षिरसि, वसि्ठोऽप्येवं व्याहरत भवन्त- 
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तत्रि । तन्न कौ शिकीतीरे जम्मारिप्रहिताम्‌ इन्द्रेण प्रेषिताम्‌ विश्वामित्र 
अङ्गार्थमिन्दरेण तदन्तिके समुपस्थापिताम्‌ रम्भां नामाप्सरःसुन्द्रीम्‌ शटी भव 
दिकामावं मजस्वेति शप्त्वा शापं प्रदाय पू॑स्यां दिशि ३ दिसायाप्‌ 
निरस्तनिश्वासम्‌ प्राणायामपद्धत्या रद्वपाणवायुनिगमम्र यथा स्यात्तथा तपु 
तपस्याम्‌ चरति विदधति अमुष्मिन्‌ विश्वामित्रे तपोऽग्नेः एतत्टृततपस्यातेजपः 
उद्विग्नितामरसखः उद्धि्नानां देवानां हितेषी तामरसं कमरुमासनं वासो यस 
स तामरसासनो ब्रह्मा सक्गिधाय विश्वामिन्रसमीपमागत्य जितेन्द्ियस्वात्‌ विषय. 
वेसुख्येन कृतेन्द्रियग्रामनिग्रहव्वात्‌ हेतोः बहम्षिः असि भवसि, इतः भ्त स्वतः 
भमावात्‌ ब्रहा्षिकोटौ तव गणना भवतु, वसिष्ठः तव भरतिपन्तः अपि पदप 
ब्रह्मपिरसीति अकारेण भवन्तम्‌ व्याहरतु कथयतु इत्थम्‌ अनेन विधिना अभाषत ' 
उत्तरस्यां दिशि तपस्यतोऽस्य विश्वामित्रस्य मोहनायेन्द्रेण रम्भा नाम सुन्दरी ¦ 
अदिता, तामयं शिका भवेति शशाप, स्वयं च पूवा दिक्शं गस्वा तपस्तप्तुमारमे 
तत्तपस्तेजसा देवा उद्‌विज्यन्त, तथासति तथाभूतानां देवानां सखा ब्रह्मा विश्वा 
भित्रसमीपसुपेस्यतमवादीत्‌; यतस्त्वमिन्दरियाणि सम्यङ्‌ निगुहीतवानतस्व ¦ 
` बहविः सम्पन्नः, तव विरोधी वसिष्ठोऽपि त्वां ब्रह्मणित्वेन व्याहरतु इति ततपोमे' ` 
रद्विग्नितामरसखः, इस्यत्रेकदेशचान्वयशिन्स्यः ! “चया बहुष्वप्सरसः स्वरव 
उ्वंशीयुखाः। शृताची मेनका रम्भा उर्वशी च तिरोत्तमा" इत्यमरः 1 | 
वहां पर मी इन्द्रने विदवामित्रको तपदच्युत करनेके खयि रम्भाको भेजा, विंदवामिक्रे| 
रम्भाको शाप दे दिया कि तुम शचिका हो जाओ, शाप देकर वे पूवं दिञ्चामे जाकर प्राणः 
याम हारा श्वास निरोध करके तपस्या करने रुगे, उनको तपस्याके तेजसे देवगण उदि 
हो 32, दैवोकी उद्विग्नता देखकर उनके हितैषी बह्मा विश्वामित्रके पास अये भए 
कहे आपने इन्दि्यको वामे कर लिया है अतः आप जद्यपि है, आपके विरो 
वसिष्ठ मी आपको द्यपि कणे । 


असौ वसिष्ठनिर्देशाद्‌नह्र्षित्रमविन्दत । 
यथोपनयसंस्कारादिद्रजन्मा ब्रह्मवर्चसम्‌ ॥ ६८ ॥ 
असिति । असो विश्वामिन्नः वसिष्टनिदेशाव्‌ वसिष्ठेन अहा्बिभावेन स्वी 
णात्‌ बह्मणोऽनुरोधेन वसिष्ठेन तथाङ्गीकरणादिष्यर्थः, (बद्यर्षित्वम्‌? बरह्मपि 
खन्यताम्‌ अनिन्दत आप्तवान्‌ › यथा द्विजन्मा ब्राह्मण उपनयसंस्कारात्‌ उपर 
नाल्यसस्कारात्‌ बहमवचसम्‌ बहातेजः विन्दत इति योजनीयम्‌ । बरह्मणो च| 
मह्मवचसम्‌ , ब्रह्महस्तिभ्यां वचसः? इत्यचप्रत्ययः 1 उपमारुङ्कारः ॥ ९८ ॥ ` 
मिशवामित्रने वसिष्ठे स्वीकार कर ठेने प्र ब्रह्मषित्वको भराप्त पिया जितत + 
दविजन्मा नाण उपनयनसंस्कारते बहावचे्को पराप्त करता है ॥ ९८ ५ | 


=^ 
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इति जनकपुरोधःश्लाधितो गाधिसूनुः 
सह दृपतनयाभ्यां शवरीं तत्र नीता । 
विधिवददिशदध्यं पुष्पदृभौभरगभं ` 
सरसिजदयिताय ज्योतिषे छान्दसाय ॥ ६६ ॥ 
इति जनकेति। इति पूर्वोक्तम्रकारेण जनकस्य राक्ञः पुरोधसा ऊुरुपुरोहितेन 
शतानन्देन श्छाधितः प्रशंलितः गाधिसूनुः गाधिनामकचपतितनयो विश्वामित्रः 
चरपतनयाभ्यां द्हारथसुताभ्यां रामल्चमणाभ्यां सह्‌ तत्र जनकयज्ञश्ारायां शर्व. 
रमर रात्रिम्‌ नीत्वा व्यतियाय्य सरसिजदयिताय कमरुकुरुबान्धवाय छान्दसाय 
छन्दोमयाय सन्ध्यात्रितयभेदेन कमशो ऋगादिवेदतन्रयस्वरूपाय ज्योतिषे तेजसे 
सूर्याय पुष्पदमागगभंमर ऊसुमङ्शाभमिश्ितस्‌ र्व्यम्‌ अर्घः पूजा तदथ जक- 
मध्यम पूजार्थं जरम विधिवत्‌ शाखविधिना अदिशव्‌ प्रदत्तवान्‌ । .निश्ञामतिवाद्य 
परभाते सूर्य्यं दत्तवानित्य्थः । प्रातरण्यंपरशंसायां श्ुतिर्यथा-तदुह वा एते 
बरह्मवादिनः पूर्वाभिञुखाः सन्ध्यायां गायत्याऽभिमन्त्रिता आप ऊर्ध्वं वि्तिपन्ति, 
ता एता आपो वन्नाणि भूत्वा तानि र्तांसि मन्वेदारे द्वीपे प्रदिपन्ति, । माछिनी- 
बृत्तमेतत्‌ › ननममययुतेयं माछिनी भोगिरोकेः' इति तल्छक्षणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
श्स प्रकार जनककुङ के पुरोहित इातानन्द द्वारा प्रश्ंसित विदवामित्रने राम भौर 
लमणनामक राजकुमार के साथ उसी जनकके यज्शशाला्मे रात वितताकर प्रातःकाकमें 
कमलछुरुके वान्धव वेदस्वरूप तेजोमय खयंको फङ ओर कुश्चमिभित अध्य प्रदान किया ॥ 


तदनु जनकराजधानीं रामलदमणनिरीक्षणकौतुकाद्नवरततितेन 
विकृच्बलयनिचयापचोयमानमेचकर्मरीचिमलिम्बुचेन पौरनारीलोचन- 
रोचिषा क्वचितनरपतिपथां विश्वामित्रः प्रविश्य दशरथतनयाबिदेम- ` 
भाषत । 

तदन्विति । तदनु भ्रमातार्यां रजन्याम्‌ रामकच्मणनिरीरणे तयोरवरोकने 

तकम्‌ ओस्सुकष्यम्‌ तस्मात्‌ हेतोः अनवरतपतितेन. सततपातिना त्रिकचानि 
विकसितानि यानि कव्यानि नीरुकमसखानि तेषां निचयः सयुदायस्तस्य उप- 
चीयमानाः अनुक्तणमेधमानाः याः मरीचयः कान्तयः तासाम्‌ मङिम्डचेन अप- 
हरणपडना छण्टाकेन पौरनारीणां युरवासिवनितानाम्‌ कोचनरोचिषा नयनं- 
भया कवचितनरपतिपयाम्‌ आद्तराजमार्गाम जनकराजधानीम्‌ भिथिका- 
शाता 


२. (दमा पगर्भ" इति पाठान्तरम्‌ । २, श्पातितेन? इति पाठान्तरम्‌ । ` 
२. मरीचिवीचिभङिः इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'पौरनारीजनविखोचन' इति पाठान्तरम्‌ । 
+ शत्यम्‌, इति पाठान्तरम्‌ ॥ ¢ श 
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पुरीम्‌ विश्य विश्वामित्रः दृशरथतनयौ रामरूचमणौ । इदम्‌ उकतपकोरग 
अभाषत उक्तवान्‌! अयमारयः-यद्‌ा रामरुच्मणाग्या सह विश्वामित्रो जनक 
राजधानीं भविशान्नासीरुदा तयोर्दिलोकनायोस्सुकानां _ तस्पुरवासिवनितां दि 
तितनीराब्जकान्तिहारीणि नयनानि सततं राजमार्गे . पतन्ति स्म, तत्तासुं 
.श्यामया नयनमया राजमार्गं आान्रियतेव, ताच्सीं तां एरी प्रविश्य विश्वामित्र 
रामर्च्मणाबुदिश्य यथावचयमाणमव्रवीत्‌ इति । “कौतूहरं कोतुकञ्च ङुतुकं इ 
§तूहकम" @ष्णे नीकासितश्यामकारुश्यामकमेचकाः शभतिरोधिपरास्वन्दिाः 
.छरमटिम्तचाः” इति सर्व॑त्नामरः 1 ^रोचिः शोचिरमे क्रीबे' इति च । 
अनन्तर रामङ्द्मणको देखनेके. स्यि उत्कण्ठित पौरनारिथोके वरावर पतित हत 
-वारी, विकसित नीलकमख्के समुदायकी समरदध इयामकान्तिको हरनेवारी, आंख, 
अभासे जिस नगरीका राजमागं व्याप्त हो रहा है, एेसी जनक राजधानी मिथिला नग | 
{वेश करके विश्वामित्रने राम ओर रक्ष्मणते इस प्रकार कदा । कः 
. “ अस्यां खलु नगयमारण्धयज्ञस्य राज्ञो जनकस्य भागघेयात्सीताः 
` नामवेयभाजनमजीजनत्कन्यारत्नं रत्नगभो भगवती । । 
अस्यामिति 1 अस्याम्‌ मिथिकायाम्‌ ` खल्विति वाक्यारुङ्कारे आरब्धयकञस्य , 
आारन्धमखस्य राज्ञः जनकस्य भआगयेयाव्‌ भाग्यात्‌ सीतानामधेयभाजनम्‌ सीतेति 
:संल्ायाः पात्रम्‌ ८ सीतानामकम्‌ ) कन्यारस्नम्‌ पुत्रीजातौ मणिम्‌ भगवती | 
पूज्या रत्नगभां अजीजनत्‌ जनयामास । एकद्‌ा हर्सुखद्वारककषेणेन यकम्‌ | 
परिष्छुवंतो जनकस्य भाग्यात्‌ पृथ्वी रस्नगभांस्वात्‌ सीतानामकं कन्यारत्नं भां 
यदित्यथः । “जगती रत्नागभां च' "देवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं खी नियतिविंधिः 
. शसीता छाङ्गरुपद्धतिःः इति सर्व॑त्रामरः । ` "नामधेयभागधेय ` पद्योनांममाग 
रब्वाभ्यां नासरूपभागेभ्यः स्वाथ घेयो वक्तव्यः" इति धेयप्रस्ययः । . ` 
, इस नगरीमे यज्ञ करते हए राजा जनकके सौभाग्ये भगवती पृथ्वीने सीता नाग 
एक कन्या रत्नको जन्म दिया 1 
, अस्याः पुनः किमपरं माहात्म्यम्‌ । | 
अस्वा इति । „ अस्याः भिथिरखायाः किमू पुनः अपरम्‌ इतो भिन्नम्‌ माहात्य 
 व्भनीयमस्त वण्यताम्‌ इति शेषः। नेतः परं किमण्यस्या मिथिकाया माह 
“ यदन्न भगवती सीता जन्माग्रहीदिस्यारायः। ० 
स ल मिधिापुरीकरा क्या सौमाग्य कहा [जाय १ यही इस नग 
प साते शतम द का समञ्लना चाहिये किं यहाँ सीताने जन्म महण किया । . ` क 
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२. तस्याः पुनः” इति पाठान्तरम्‌। २ ह वि परं किमपि इति पाठान्तर । | । 
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यतः- 
देव्याः यस्या बसनसुदधिः पीठिका हारका 
हरिः सिन्धुः सगरतनयस्वगमागेकबन्धुः | 
कीडाशेलः भरथमयुरुषकरोडदंा च तस्याः 
सीतामातुजेगति मिथिलां सूतिकागेहमाहुः ।॥१००॥ 
यतः, देज्या यस्या इति । यतः यस्मात्‌ कारणात्‌ , यस्याः सीतामातुः सीताजन्म- 
प्दानसौभाग्यशाडिन्याः देन्याः चन्दनीयायाः पथिभ्यः उद्धिः सागरः वसनम्‌ 
आवरणङ्कत्यसम्पादनात्‌ वखस्थानीयस्‌ › हाटकादिः स्वणाचकः सुमेरुः पीठिका 
उपवेशनसाधनपीठभूतः, तथा सगरतनयानाम्‌ कापिङे कोपाग्नौ शरमतां गता- 
नाम्‌ स्वगमार्गे स्वगंवत्म॑नि एकबन्धुः अन्यानपेक्ः सुहव , ( या कपिङेन द्ग्धतां 
नीतानां सगरपुत्राणां स्वगप्रयाणे स्वतन्त्रभावेनोपकारिका जाता सा) चिन्धुः 
नदी गङ्गा हारः सुक्तामाङा, प्रथमपुरुषः पुराणपुरुषो विष्णुः स चासौ ऋोडः वरा- 
हावतारो भगवान्‌ तस्य द्रा दन्तः ऋीडाशेको विहारपर्व॑तः, तस्या दीव्यति 
प्रकाशते सर्वोत्कर्षेण वत्तंत इति देवी तस्याः सीतामातुः धरण्या; मिथिङाम्‌ 
तदाख्यया प्रसिद्धां जनकराजध्रानीम्‌ सूतिकागेहम्‌ भरसवगरहम्‌ आहुः कथयन्ति । 
अयमथंः--यस्याः सीतामातुः धृथिभ्या समुद्रो वसनस्थानीयस्तदावरणकार्यकर- 
त्वात्‌ > हाटकादिः सुमेरुः पीटरूपञुपवेशनस्थानस्‌ , आपेहिकोत्तरदिगवस्थत्वात्‌ 
सुमेरोरुततरदिश्यत्वात्‌, सगरतनयोद्धारभसिद्धा गङ्गा नदी सुक्तामाास्थानीया, 
भवल्यात्‌ , भगवत आदिवराहस्य दुष्रा्रीडाचरः चिरं तन्नावस्थानाव्‌ ; तस्या 
एव धारिज्या मिथिलां विज्ञः सूतिकागरहतया ब्रवते, जत्र तदेकमात्रपुन्नीभरसवस्य 
त्वादिति । "हिरण्यं हेम हाटकस' “सिन्धुना सरितिखियाम्‌ इत्यु भयत्नामरः १ 
 सूपकमछङ्कारः, मन्दाकरान्ता्त्तम्‌, “मन्दाक्रान्ता जकधिषडगैम्मौ नतौ ताद्गुरू 
चेत्‌, इति च तररक्तणम्‌ ॥ १०० ॥ 
भिस सौप्ताजननी देवी वघन्धराका सञुद्र वख है, सुमेर जिसका पीठ-आसन-है, 
पुत्रोका उद्धार करके उने स्वणं पहुंवानेमे वन्धुका कां करनेवाी गङ्गा जिसके 
गढ़ की सुक्तामाङा है जर आदिवराहका द॑ष्टरामण्डक जिसका क्रीडापव॑त है, उस 
स्वीका यह भिधिकापुरी प्रसूतीगरह कही जाती है ॥ १००॥ 
तत्न सीताबिवाहा्थ॑ममरेरपि दुष्करम्‌ । 
` जनकः कल्पयामास धनुरारोपणं पणम्‌ ॥ १०१॥ 


स इति पाठान्तरम्‌ । २. “यस्याः ृथ्म्याः" इति पाठान्तरम्‌ । 
२. परमपुरुषः इति पाठान्तरम्‌। ४. अत्र इति पाठान्तरम्‌ । 
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तत्रेति । तन्न मिथिानग्यो जनको नाम राजा सीतायाः पिता सीतागिि 
हार्थम्‌ सीतापाणिग्रहाय अमरः देवेः अपि दुष्करम्‌ कन्ुमश्षक्यम्‌ असुपूरस्‌ 
रारोपणम्‌ शोवचापाकर्षणम्‌ पणम्‌ श॒र्कम्‌ कल्पयामास निरधारयत्‌ 1 जन 
पणमटत यः हौवं धनुरिदमारोपयिष्यति स सीतां परिणेष्यति, तच्च तद्धनुराकक् 
देवैरपि कसतैमशक्यमस्तीति रामोष्कण्टाजननाय सोलुण्ठनोक्तिरियं सुनेवोध्या॥११ 
उस मिथिलापुरीभ जनकने पण किया है किंजो शेव चाप्रका आरोपण कर्‌ दे 
सीता उसके साथ व्याह दी जायगी, परन्तु उनका यह पण इतना जवदंस्त हे कि देवे 
च्य भी उसे पुरा करना कठिन हे ॥ १०१॥ 
ततो महषिजेनकस्य राज्ञः सभां सुधमोसदशीं भपेदे । । 
तौ चापतुश्चापविलोकलोलौ सचापकौ कोसलराजपुत्रो ॥. १०२॥ ` 
तत इति । ततः सीताविवाहपणश्रावणानन्तरम्‌ महदिर्विश्वामित्रः राज्ञः पृष, 
पतेः जनकस्य सुधमांसदशीम्‌ देवसभासमाम्‌ समाम्‌ आस्थानभूमिम्‌ प्ेे गरा 
चान्‌ चापविरोकलोखौ धनुद॑ंशंनलाकसौ सचापकौ धलुधंरौ तौ प्रसिद्धौ कोह 
राजपुत्री दुशरथतनयौ च आपतुः प्रापतुः समामिति योजनीयम्‌ 1 “स्यास्य 
देवसमा, “खोखो रुम्पटो ठाकसश्च' इति कम्ोऽमरयाद्वौ ॥ १०२ ॥ | 
इसके पश्चात महिं भिद्वामित्र देवसभाके समान दीखने वाटी महाराज जनन | 
सभाम पथारे, उनके साथ धचुरधांरी राम ओौर लइ्मण मी उस समामे आये क्योकि वेष 
चाहते थ ॥ १०२ ॥ | 
तत्र िधिवद्भ्यचितः कथितदशरथतनयड तान्तः कौशिकः कोरि 
्रसुखेरमररस्मत्ुलमहत्तरे देवराते निष्षिप्रं विशेषतः सीताश्ुल्काथ मप 
रक्षितमिदमिति जनकेन ्रद्शितस्य चापस्याश्टोपणाय राममादिदेश। 
तत्रेति । तन्न जनकस्य सभायाम्‌ विधिवत्‌ यथाहम्‌ अभ्यर्चितः जनकेन द 
कथितद्ञरथतनयडृत्तान्तः जनकं भ्रति वर्णितरांमङृतमखरक्तणताटकादिवध 
चारः. कौरिको विश्वामित्रः, कौरिकप्रमुखैरिन्द्रादिभिः अस्मत्कुरूमहत्तरे मा" 
श्ट देवराते तदास्ये राजनि निविठम्‌ समर्पितम्‌ विशेषतः प्राधान्येन सीताथ 
यमू सीताविवाहे पणस्वेन कल्पयितुम्‌ मया जनकेन रक्जितम्‌ स्थापितमिदं ४ 
रिति एवं कथयिस्वा जनकेन प्रदर्धितस्य अङ्कक्िसंज्तया ज्ञापितस्य चापस्य 
णाय नमनाय रामम्‌ ादिदेश आङ्वान्‌। अयमारायः-सभोयुपसेदुपि ४, 
दमणाञुयाते विश्वामित्रे जनकस्तं सपर्यया सत्टृतवानुक्तवांश्च . यदिदं परो 
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१. “चापल इति पाठान्तरम्‌ ।. २. %ृत्तान्तः शिकप्रसुैः? पाठानरम | 
२. "आरोपणे इति पाठान्तरम्‌ ¡7 4 को ४५ र 2, 
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मानं धलुरस्मस्छृशरेष्ठाय देवरातायेन्द्रो दत्तवान्‌, मया च तदिदं धनुः सीता- 
विवाहसमये पणस्वेन स्थापयितुं रक्षितमिति, -तथोक्तवति जनके विश्वामिन्रस्तस्य- 
धनुषो नमनाय रामयुक्तवानिति ! "वात्ता अड्त्तच्ख्॑ान्तः 'महेन््रगुगगुदल्छकन्यार- 
आहिषु कौशिकः इस्युभयनत्रामरः। 
जनककी समामे पहंचनेपर जनकने भिदवामित्रका यथोचित सत्कार किया, तिामितरनें 
राम ओर लक्ष्मणका सारा सम।चार जनकको सुना दिया अनन्तर जनकने भिश्वामित्रसे 
का कि अप जो यह धनुष देख रहे हे बह इन्द्र दारा हमारे पूर्वज देवरातको मिला था,. 
मेने इसे सीताविवाहमे पण वनानेके व्यि रख द्धोड़ा था, उनके शत भकार कहने पर 
विद्वामित्रने उस धनुषके आरोपणाथं रामको आदेश्च प्रदान श्रिया । 
तत :-- 
रामे बाहुबलं विद्रण्वति धलु्वशे गुणारोपणं 
मा भूत्केवलमात्मना तिलकरते वंशेऽपि वैकर्तने । 
आङ नितरां तदेव न परं सीतामनोऽपि द्रुं 
भङ्गस्तस्य न केवलं क्ितिभुजां दोःस्तम्भदम्भस्य च ॥[१०३॥ 
तत» रामे बाहुबरूमिति । ततः आदेशश्रवणानन्तरम्‌ रामे बाहुबलम्‌ स्वभुज- 
सामथ्यं विद्ण्वति भकारायति सति केवखम्‌ धनुरव॑शे हरचापद्‌ण्डे एव गुणारोप- 
णम्‌ भत्यञ्चाऽऽयोजनस्‌ मा भूत्‌ नाजायत, ( ङिन्तु ) आस्मना स्वेन रामेण ति 
किते भूषिते वेकर्तने सूयंसम्बन्धिनि वंशेऽपि गुणारोपणस्‌ शौयंप्रकषंरूपगुणयोगः 
अभूदिति शेषः तत्‌ शिवधनुः एव न नितरामाङ्ृष्टम्‌ नमितम्‌ , परं किन्त॒ सीता- 
मनः सीताया इद्यमपि द्रुतम्‌ शीघ्रम्‌ आक्र्टम्‌ स्वाभिञुखीद्तसम्‌ 1 केवर तस्य 
पुष एव भङ्गः खण्डशो मावः न अभूत्‌ किन्तु रिति जां राज्ञां दोःस्तम्भदम्भस्य 
बाहुद्ण्डपराक्रमग्रभवगर्वस्य "च भङ्गः नोज्च अभूदिति योजना। यदा विश्वामित्रेणा- 
को रामः स्ववाहुपराक्रमं मकाश्चयितुं भारम्भत तदा केवर धनुद॑ण्ड एव गुणारोपणं- 
भत्यच्वासंयोगः-नाजायत, किन्तु रामजन्मनाऽछङ्ते विकसतनस्य सूर्य॑स्य ङुेऽपि 
गणारोपणस्‌-शौ्य॑सम्बन्धह्कृत उस्कषोऽजायत, केवल धनुरेव नाङृष्ट-न नमितम्‌- 
किन्तु सीतामनोऽपि दतम्‌ आष्ृष्टम्‌-रामाभिुखम्‌ अजायत, केवरं हरधनुष एवः 
- द्विधा भवनं नाभूत्‌ किन्तु राज्ञां बाहुबरस्य गर्वोऽप्यहीयतेस्यर्थः। “वंशो 
६ ॥ डलेऽपि च" भोयो दग्याभिते सरवशौयंखन्ध्यादिके गुणः इस्युमयन्नामरः। 
२ ध गर्वे इति विश्वः। शादृविक्रीडितं वृत्तम्‌ › रुकणमन्यत्रोक्त- 
१०३॥ । 


९. "ततः" इति कचिन्न । २. नाभूत्‌, इत्ति पाठान्तरम्‌ । 
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जव रामने अपने वाहबरकरो भकट किया तव केवर उस धनुष प्र ही ुण-परलश 
का आरोपण नदीं इभा, किन्तु विकत्तन-सू्-वंश्म मी ण-शोयेका आरोप सुमन 
हुमा, केवढ वह धलुष ही नही आकृ हआा--खीचा गया, किन्तु सीताका हदय भौ राप 
प्रति आङ्ृष्ट हमा आर केवल वह्‌ धनुष ही नदीं टटा, अशेष राजगणके पराक्रमका गव 
टट गया ॥ १०३॥ 
रामाकर्षणमग्नकारंकसुवा ध्वानेन रोदोरुधा 
दपक्ष्रयशःसितच्छदकुले जीमूतनादायितम्‌ । 
वीरशीप्रथमभ्रवेशसमये पुख्याहधोषायितं 
५ यतरः >. 
सीतायाः किल मानसे परिणये माङ्गल्यतूयोयितम्‌ १०४ 
रामाकर्षेति । रामाकर्षणेन रामकर्तुकेणाकर्षणेन भश्च द्विधाभूतं यका 
इरधलुस्ततो भूरुप्पत्तिर्यस्य तेन रामद्रताकषंणनरुटितहर्वापश्रभवेण रोदोरधा चत्र । 
भूमी आद्ृण्वता व्यापिना ध्वानेन शब्देन क्रां इस्ानां शौयंगवेयुत्तानां पत्रषं 
यशः कीर्तिरेव सितच्छदो हंसस्तस्य रे समुदये जीमूतनादायितम्‌ मेषं 
वदाचरितम्‌ यथा मेषराव्व्‌ं श्रत्वा हंसास्तिरोभवन्ति तथंव राममग्नहरच | 
ध्वनिश्रवणेन गर्धितराजन्यय्ांसि तिरोऽमर्वर्लस्तानि जातानीद्युपमा । ए। 
तेनव ध्वानेन वीरश्रियो वीरच्म्याः प्रथमप्रवेश्च आद्यः समागमस्तन्न पुष्या 
ओपायितम स्वसितिवाचनरशब्दसादश्यमाचरितस्‌ › यथा करिमधिन्‌ माङ्गसि | 
कमणि क्रियमाणे पुण्याहवाचनं क्रियते तथाऽत्र वीरलदमीप्रथमागमका्ये हर्द 
अङ्गष्वनिरेव तस्कायं सम्पादितवान्‌ , हरचापभवो रवो रामविजयश्रियः | 
गमं युण्यादशव्द्‌ इव ॒भत्यंयतेत्याशयः, किञ्च किंठेति निश्चये सीतायाः 
परिणये हदयेऽनुष्टीयमाने रामेण सह विवाहस्य माङ्गल्यतर्यायितस्‌ माङ्गवा 
ध्वनित्वमनुष्टितम्‌ , हरचापध्वनिमाकर्यैव सीता रामं पतित्वेना्रणोत्तत् मा 
विवाहे मन्ये स चापध्वनिरेव मङ्गकपटहध्वनिङस्यमजुष्ठितवानिति । (हसा 
शवेतगरतः' इत्यमरः । उपमाऽत्रारुह्ारः, इन्तं पुनरविपरीतम्‌ ॥ १०४ ॥ 
रामके आक्रषगते मग्न हरचापसे उत्पन्न आका्पातार्मे पठने वाला बह ४ 
धमण्डी राके यश्रूप हंसक ख्यि मेषशब्द सा बन गया, वीरलदमीफे प्रथम स 
रूप माङ्गलिकं कामे पुण्याहवाचनका शब्द्‌ सा वन गया गौर सीताके मानसिक 
मङगऊ वाजेकरी तरह वन गया । जेसे मेधशब्दसे दंस छप जाते है उसी तरह र ॥ 
तोड़ गये महादेवके षलुषके शब्दस गव॑युत क्षतनियोके यद तिरीदित हो गये, 
विजय खदमीके प्रथमागमनमें उस शब्दने आरम्मसूचक पुण्यादश्चब्दकी तुखना ˆ ` 
ओर्‌ सीताके स (वाह मववाधका काव या ॥.१०८॥ विवाहम मङ्गल्वा्का कायं किया ॥ १०४॥ - 


२. भधिव्याःइति पाठान्तरम्‌ । ` ह 








=. 
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एवः कठिनकषेणन्रुटितचापजन्मा क्षणा- 


दिशां द्विरद ीङ्छृतेः कृतहरित्पतिस्वागतः | 
जगदुभ्रमणकोतुकोच्चल्ितरामकीत्यङ्गना- 
भ्रयाणपटहध्वनिं प्रथयति स्म -तारष्वनिः ॥ १०४॥ 

रव श्ति। किनं दृढं यत्‌. कषणम नमनम्‌ तेन चुटितो द्विधाभूतो यश्चापो 
हरधलु ततो जन्म यस्य सः कठिनकषंणनरुदितचापजन्मा चठनमननुटित्चरासन 
सम्भूतो (रवः) णात्‌ अस्पेन कारेन दि्चाम्‌ द्विरदघीड्तेः दिग्गजविदित- 
वी्कारशब्दैः छृतं हरिस्पतिभिः दिक्पाछेः स्वागतम्‌ सत्कारो यस्य तादृशः अल्पीय- 
सेव काठेन दिगन्तव्यापीत्याशयः तारध्वनिः उच्चध्वनिः दीर्धः रवः काब्द्‌ः जग- 
दुञ्रमणकोतुेन संसारचंक्रमणकामनया उच्चङिता भस्थिता रामकीचिः राम- 
मरहास्तिरेव अङ्गना वनिता तस्याः भरयाणे यात्रासमये यः पटहध्वनिर्वाक्यविेष- 
शब्स्तं प्रथयति रम ॒तद्पतामाप्नोतीत्यथैः । अयमाश्चयः-रामेण दढाकर्षणव- 
काद्धग्नस्य धनुषः शब्दः सणेनेव विद्ध व्यानशे, यत्र ततो भीता दिग्गजाश्चीत्का- 
रमङ्कवत, मन्ये दिक्पाास्तस्य रवस्य स्वदरितराब्दैः स्वागतमङुवन्‌, किच 
सशब्द इत्थं प्रतीयते यथा संसारश्चमणाय चिताया रामकीत्तिरूपरुकनाया 
यात्राभ्रारम्भे पटहो वाध्त इति । अत्र हरित्पतिङ्तस्वागतेन तैरभिनन्धस्वं तेन च 
तेषां हिते जागरूकस्वं तेन च भाविरा्तसादिहननम्‌ , रामकीर्तेरङ्गनाया जगद्‌- 
्मणग्रारम्भे मङ्गखतू्॑ध्वनेजांयमानतयाऽप्रतिहतं सञ्चरणं च व्यज्यते । परथ्वीवरू- 
तमू-जसौ जसयला वसुग्रहय तिश्च पृथ्वी गुरुः इति च तच्छच्तणस्‌ ॥ ९०५ ॥ 

भनुषके टृढ आकषण उसके द्रुट जानेप्र जो शब्द उत्यन्न इना वह तत्क्षण दश 
दिशाओं व्याप्त हो गया, दिग्गर्जोके चिग्वाडनेका लो शब्द हमा वह रसा रूगता था 
मानो दिक्पाङ्गण उस धनुभ्ञोद्धव शब्दका स्वागत कर रहे हैः ओर वह धनुभंज्जन्य 


ब्द संसारके ्रमणाथं उत्कण्ठासे प्रस्थित राभवीत्तिरूप ठलनाकी यात्राकाले भवृत्तः | 
मङ्गरवाद्य ध्वनिकी समानता प्राष्ठ कर रहा था ॥ १०५॥ 


तत्र॒दशरथः सीतापरिणयङ्तनि अयजनकम्रहितदूताहूतः पुरोहि- 
ताभ्युपगमान्मिथिलासु पागमत्‌ । | 
तत्रेति । तन्न तस्मिन्‌ समये सीतायाः परिणयाय रामेण सह॒ विवाहाय तोः 
निश्चयः अवधारणं येन तादशो यो जनको मिथिकाधीशस्तेन भदितेन दूतेन ्रेष्ये- 
 - नवः इति पाठान्तरम्‌ । २. "फल्कः" इति पाठान्तरम्‌ । 
२. ताराध्वनिः" इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'तत्र सीता शति पाठन्तरम्‌। 
५. (नियमः इति पाठान्तरम्‌ । ६. “उपागमदद्यरथः, इति पाठान्तरम्‌ । - 


९४ चम्पूरामायणम्‌ 


णाहूतः आकारितः वृशरथः रामपिता पुरोहिताभ्युपगमात्‌ वसिष्ठादेशाव्‌ 
खाम्‌ जनकराजधानीम्‌ उपागमत्‌ आयातः 1 जनको रामेण सह सीताविवाहं प्र 
ज्ञाय दशरथानयनाय दूत प्रेषयामास, तद्‌ दूतो दृश्षरथो वसिष्ठात्‌ रोदिताद 
मतिमवाप्य मिथि प्रति प्रातिष्टतेति मावः। 

अनन्तरं सी एके निवाहका भिश्चयकर केनेके वाद जनकने दूत भेजकर दशर 
बुदा मेज! अै८ कुलपुरोदितध१े सलाह लेकर दशरथ भिधिला अये 1 


यत्कीतिस्तिलिकायते सुरवधूसंगीतगो्ीमुले 

येनाद्यः पिवृभान्पुमान्वसुमती येनैव राजन्वती ।. 
, इन्द्रः संगरसंकटेषु विजहौ वीरस्य यस्यो न्युख- | 
रङ्खस्यन्दनकेतनाम्बरदशासंद शनो दुदुदंशाम्‌ ॥ १०६॥ 

` चत्वधेत्तिरिति। यश्य दशरथस्य कीर्तिः याः शरितः सुरवधूनां देवाङ्गनातां ` 
या सङ्गीतस्य गोष्ठी सभा तस्या सुखे प्रारम्भे एव सुखे वदने तिरुकायते तित्क 
विन्दुरिवाचरति देवाङ्गना अपि सङ्गोतगोष्ठीमाचरयन्त्यो यदीयं यज्ञः प्रथमं गातु । 
च्छुन्तीत्यथंः, येन दुररथेन आद्यः पुमानू पुराणपुरषो विष्णुः पितृमान्‌ › विष्णु , 
यस्य सुतभावेनावतीणं इत्याशयः, येन दशरथेनेव वसुमती षूथिवी राजन्वै 
सुराजशाणिनी, इन्द्रः शक्रः संगरसंकटेषु युद्धरूपे विषमे वीरस्य युद्धङुकल्स 
यस्य दशरथस्य उन्युखमर्‌ अभिञुखं यथा स्यात्तथा प्ेङ्धन्त्यः वायुवश्षाबन्ा 
याः स्यन्दनकेतनाम्बरद्शाः रथनिवद्धध्वजपताकाश्चकानि तासां सन्दुर्शानात्‌ बरे 
श्णाव्‌ दुदंशाम्‌ दुरवस्थां भयदतामू विजहौ, युद्धे समासत्तः शक्रो यस्य रथपता 
काञ्चरं वायुसचरूमभिसुलमागच्छुद्वेचय दशरथमायान्तमनुमाय स्वपद्चविजय 
सम्भावनादाब्यैन ताप्काकिकीं स्वां दीनां द्यामहासीदिति यावत्‌ । यदीयं य य 
देवाङ्गनाः प्रथमं गायन्ति, यं विष्णुरपि पितूर्वेनाहत्य गौरविणं चक्रे, येन पथिः 
राजन्वती, यो युद्धे शक्रमपि साहायेन विषमकष्टाबुद्धरति, सोऽयं दशर 
भिविढाञुयागत इति पू्याक्तक्रियान्वयेन वाक्यार्थः । ` शुखं प्रधाने प्रारम्भ व 
इति नानाथमाला । सुराज्ञि देशे राजन्वान्‌ स्यात्ततोऽन्यन्न राजवान्‌, इति धष 
वस्थांऽ्कांशेषु दशाः ्रतिज्ञाऽऽजि संविद्‌ापस्सु . संगरः इति ष्च ते ते कोशा | 
तिककायतर इत्युपमा । दादंखविक्रीडितमेव त्तम्‌ ॥ ९०६ ॥ | 
भिस दशरथ को कोप्तिको देवाज्गनाये ` अपनी संगीतगोष्ठीमे प्रथम स्थान प्रदात ‰ 
ती ह, जिसे पुराणपुरुषका. पित्पद भात है, जिससे पृथी चुराजुक्त इर है भ 
श भिसके रथध्वजपट की दा अंशको वायुद्रारा रहराती तथा अपनी तरफ ५ । 


॥ 
| 
"1 
4 
| 










२. न्सुखंः' इति पाठान्तरम्‌ ।. 








वालक्राण्डम्‌ ९१५ 


हुड देखकर युद्धस्थल्की दुद॑शासे युक्त होते हैः अर्थात्‌ युद्धम सहायता करके जो इन्द्रो 
आपत्तिते सुक्ति प्रदान करते हैः ( वे दशरथ भिथिला आये )॥ १ ०६ ॥ 
जनकः स्वकनीयांसमाजुहाव ुशध्यजम्‌ | 
हत्वा युधि सुधन्वानं साङ्काश्ये स्थापितं पुरे ॥ १०७॥ 
जनक इनि । जनकः. भिथिलाधीशः सुधन्वानं नामराजविोषं युधि संग्रामे 
इस्वा साङ्काशये तदाख्ये पुरे स्थापितम्‌ अतिष्ठापितम्‌ स्वकनीयांसम्‌ स्वानुजम्‌ ऊश- 
ध्वजम्‌ आजुहाव आहूतवान्‌ दूतञुखेनेति शेपः, त्पुभ्योरपि विवादस्य चिकी, 
सत्वेन तदाह्ञानस्यावश्यकस्वं वोध्यम्‌ ॥ १०७ ॥ 
जनकने अपने द्धोटे भाई कुशध्वजको- जो युद्धम सुधन्वाको मार कर उसकी 
राजधानी साङ्क्यपुरीमे प्रतिष्ठित किये गये थे--टूत द्वारा बुखा लिया ॥ १०७॥ 
तनु ताभ्यामभ्यचितः सपुरोहितो दशरथस्तच्र पुत्राणां गोदानमङ्गलं 
निवेतेयामासं । 
तदन्विति । तद्चु ऊशध्वजागमनात्‌ परतः ताभ्याम्‌ - 
भभ्यचितः साधुसत्कृतः सपुरोहितः पुरोहितेन वसिष्टेन सहितो. दशरथस्तश्च 
भिथिलायाम्‌ पत्राणां रामादीनाम्‌ चतुर्णा गोदानमङ्गऊम्‌ गोदानकेशान्तादिसंज्ञया 
भधितं विवाहात्‌ प्राक्करणीयं संस्कारविशेषम्‌ नि्व॑त्तंयामास हतवान्‌ । गावो 
रोमानि दीयन्ते खण्ड्यन्ते. यन्न तत्‌ गोदानम्‌ केशान्तः, उक्तञ्च कर्मेदं काछि- 
दासेन--अथास्य गोदानविधेरनन्तरं विवाहदीष्तां निरवनत्तंयद्‌ गुः इति । 


इसके पश्चात्‌ कुशध्वज ओर जनकसे यथावत्‌ सत्करत होकर दञ्चरथने वहीं पर अपने 
पुत्रका गोदानविधि सम्पन्न करवाया । ` । 


{:.. ... ` जग्राह जनकात्सीतां तातादेशेन प | 
आम्नायशासनेनाचां यजमानादिवानलः || १०८॥ 
जगादेति । राघवः रधोगत्नापस्यं पुमा श्रीरामः तातादेशेन पितुराज्ञया जन्‌- 
कत्‌ सम्प्रदातुः सीताम्‌ तदाख्यां तस्य पुत्रीम्‌ , आम्नायरासनेन वेदवचनेन 
यजमानात्‌ यजनपरात्‌ गहस्थादेः अर्चाम होमादिसक्छियाम्‌- अनकः वद्धिरिव 


 शम्राह गृहीतवान्‌ ; यथा वेदवचसा वदहधिर्यजमानविितां होमादिकरियां स्वीक- 


उपमाछङ्कारः ॥ १०८॥ . | 
 भिताकी आज्ञासे रामचन्द्रने जनकद्यारा दौ गई सीताको स्वीकार किया, जैते वेदकी 
नाज्ञासे वहिदेव यजमानद्वारा की गई ------- पान्ढारा कौ गड होमादि सत्कियाको स्वीकार करते दे ॥ १०८॥ _ सत्करियाकरो स्वीकार करते हं ॥ १०८ ॥ 


९" ततः । जनकः, इति पठन्तम्‌ ॥ 


रोति तथेव ददारथाज्ञया रामः सम्परदातुजंनकात्‌ सीतां स्वीचकारेति भावः ॥ 





९६ चम्पूरामायणम्‌ 


€ 
आश्चयमेतत्‌ । 
आश्चय॑मिति 1 आर्यम्‌ अयुतमेतत्‌ , अजायतेति शेषः । 


यह आश्चयं हे । 


गुणमनिमिषचापे कञ्चिदारोप्य सीता 
कुशिकतनयवाक्यादग्रहीद्रामभद्रः । 
तदनु तदनुजन्मा मंथिलेन्द्रस्य चित्ते 
निदहितबहूुणः सन्नूमिलां लदमणोऽपि ॥ १०६॥ । 
` गुणमिति । रामभद्रः रामः इशिकतनयवाक्यात्‌ विश्वामिन्नरवचनात्‌ अनिमिष 
देवास्तेषां चापे धनुषि कञ्चित्‌ एकम्‌ गुणम्‌ मौवीम्‌ आरोप्य आसञ्य सीताम्‌ ऋ | 
हीत्‌ वैवाहिकेन विधिना स्वीकृतवान्‌, तदनु पश्चात्ततः तदुजन्मा रामाञुजः छ । 
णोऽपि मेथिछेन्द्रस्य मिथिरापतेः चित्ते हृद्ये निहितवहूगुणः स्थापितस्वीयविदारि 
नयादिरूपगुणराशिः सन ऊर्मिलां तदमिधानां सीतास्वसारमर अग्रहीत्‌ इति योद 
ना। रामो देवानां चापे गुणमेकं पस्यञ्नारूपमारोप्य सीतायुपयेमे तदनु खुचमणेभी 
जनकदये स्वगुणराशिसमासक्स्योभिल्या सह विवाहमच्तेति भावः । गुणपु. 
मेकत्र भ्त्यञ्चापरमपरन्न विधाविनयादिपरम्‌ , चापे एकं गुणमारोण्य ज्ये 
सीता खब्धा, कनीयांस्तु बहन्‌ गुणान्‌ विचयादीन्‌ हदये मिथिरेशितुरारोष्योमिख। 
मकभतेति वेचिभ्यं चमत्कारकम्‌ शगुणोऽप्रधाने रूपादौ मोर्व्यां सूदे इति विशठ। 
मािनीदरत्तं रुक्षणमन्यत्रोक्तम्‌ ॥ १०९॥ 
देवसम्बन्धी धनुष पर किसी एक गुण-भतयञ्नाको आरोपित करके विदवाभित्रकी 
से रामने सीताको स्वीकार किया ओर उसके बाद उसके द्ोटे भाई ठदमणने मिपि 
पतिके हृदयम अपने अनेक गुण-विच्यः विनय, सुशीता आदि-को निदित करके 
पाया ॥ १०९ ॥ 


ततो भरतशतरुष्नौ छशध्वजनियोगतः | 
मार्डवीश्रुतकीतिभ्यामभूतां गृहमेधिनौ ॥ १९१० ॥ 


` तत इति। ततः रामङुदमणविवाहोत्तरकारे ऊशध्वजनियोगतः जनक, 
रभ्वजस्य निदेशातः कथनात्‌ तदीयमलुरोधमङ्गीङत्येत्यथं ह माण्डवीशचती 

भ्याम्‌ तदाल्याभ्याम्‌ ङकाध्वजतनयाभ्यां गृहमेधिनो गृहस्थौ कतदारपरिमरहि | 
भाव अभूताम्‌ जातौ । रामरुचमणविवाहात्परतः छशध्वजः स्वां कन्यां 
भरताय ्तकीत्तिम च शानुष्नाय दत्तवान्‌ , ताभ्यां च तौ पुत्रौ गृहस्थमाव 
तरिस्यथः । गवा रेते इति गृदमेधिनौ । 'दुरेष्वपि गृहा इत्यमरः ॥ ११९। | 









अनन्तर कु शघ्वजके कहनेते भरत ओर शघुष्न यथाक्रमसे माण्डवी जौर श्ुतकीचिके 
साथ विवाह करके गृहस्थ वने ॥ ११० ॥ ; 
= 
अथ दशरथः तनयः सह॒ ृतविबाहे षिदेहेभ्यः प्रतिनिवत॑मानः 
संबतेसमयसमुजनुम्मितहुतवहदु सहरोषं भीषणदुरवारपराक्रमं क्षत्रवर्म- 
= ; ॐ © $ 
गवेसवंकषपरश्चधधाराधीनरुधिरधारा"कल्पिदपिवृतर्भणं द्पवताममेसर- 
थ तापिनं क तवंह [८ ९ सनावशादनि परिमुषित 
युप्रनतापिन तपःसखुचितवल्कलवसनमपि वासनावशादनतिपरिमषित- 
युद्धश्रद्धं मभ्येमाग भागेवं सुनि राममद्राक्षीत्‌ | 


अथेति। अथ चतुर्णामपि पुत्राणाम्‌ विवा जाते कृतविवा : कृतवारपरिम्रहैः 
तनयैः पुत्रैः सह विदेहेभ्यः मिथिरातः प्रतिनिवत्तंमानः परावत्तमानः संवस. 
समये भर्यकाङे समुउज॒म्भितः भच्द्धः यो इतवहः वद्धिः तद्वत्‌ दुःसहः भीषणतया 
सोढ़मशक्यः रोषः कोपो यस्य स तस॒ भरुयकालम्रसखरवहविवद्सद्यकोपमित्यथः, 
मीषणदुर्वारपराक्रमम्‌ मयङ्करेण अवार्येण च पराक्रमेण युक्तम्‌ › सत्रवरगंस्य त्रिय 
सखुदयस्य यो गवंः शोयंदप॑स्तस्य सर्वषः समग्रमावेन संहतं यः परश्वः परशुः 
तस्य धारा तेचण्यम्‌ तद्धीना तद्भशगा तया अव्विता पत्रियारिदधष्वा प्रवाहिताः 
या रुधिरधारा शोणितलोतः तत्र कल्पितं पिवृतर्पणं येन तादृशम्‌ , यः चत्नियगर्व- 
संहारपरायणेन स्वपरशना चत्नियारिकस्वा तदुधिरधारायां पिदृत्पणं कृतवान्‌ » 
तमित्यथः, दर्पवताम्‌ ोौर्यादिमदश्ाङिनाममंगण्यम्‌ , तपःसञुचितवल्करूवसनस्‌ 
तपस्योपयो गितरत्वचं धारयन्तम्‌ अपि वासनावद्याव्‌ भाक्तनसंस्कारमाहात्म्याव्‌ 
अनतिपरिखुषिता सामसस्येनानपगता युद्धश्रद्धा समरस्नेहो ताद्‌ , मध्येमार्गं 
पथि भागवं सुनिम्‌ शगुवंशजम्‌ तपस्विनम रामं परश्रामम्‌ अ्राक्तीत्‌ टवान्‌ । 
वृश्रथो यदा पुत्रान्‌ विवाह्य तैः सह मिथिलातः परावत्त॑नान आसीत्तदा मार्गे 
परराम, नाम सनिं दष्टवान्‌ यः मरर्यकाङिकवदिसमानरोषो, भयङ्करपराक्रम्‌ः, 
इभ्रियवगगव॑हारिपरशङृत्तरन्नियरधिरमये पयसि छृततपंणः, अतिरतः, उम्रमरताप 

चितवर्करुधरः सन्नपि पूव॑तनसंस्कारवसाथुदधकाञचकश्ासी दिति वा- 

क्या्थः। 'संवत्तः प्रलयः कटपः “परशुश्च परश्वधः' इत्युभयत्रामरः । उम्प्रतापिनस्‌” 
द्यत्र मतुवथीयोपपत्तिशिन्स्या, "न कर्मधारयान्मस्व्थोयः इति स्पष्टनिषेधात्‌। ` ` 

-नन्तर भ्याहे गये पुत्रके साथ जव दशरथ मिधिलासते लोर रहे थ, तव रास्तेमं उनको 
पम म जो पराम प्रलयकाले बमन वदवक्े सदय रोपे शुक्त य, भिक, जो परञ्युराम प्रल्यकालमे वधमान विके सदृश्च रोपसे युक्त ये, 

द स्तनः शत पा०, २. दुरधिमततद्यननन्र ज्र प्रठान्तरम्‌ । ; 

९. 'दुःसहरो पमोषणम्‌ इति पाठान्तरम्‌ ४. "परिकल्पितं" इति पाठान्तरम्‌ । 

५" समदममरतापय्‌” इति पा०। ध; 'वल्कलऊमयवसनं वसानस्‌ इति पाठान्तरम्‌ 

“~ मागेचमुनिमन्विषटराममद्रम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ न = 

७ चृ० रा० 


९८ चम्पूरामायणम्‌ 


जिनका पराक्रम अत्तिमयङ्कर तथा अवायं थाः निन्दने क्षत्िर्योके गवको दूर करने | 
अपने परश्यसे धित क्षत्नियोके रुधिरकी धारमे पितृतपंण कियाथा, जो दर्प॑वालेकेश 
गण्य थे, जिन्हँने तपस्वियोके योग्य वल्कर ते पदन ख्या धा किन्तु संस्कारश्च 
प्रिय बने रहे थे 1 
अप्रा्षी्च तिरीक्षणादेव ्रक्षीणहर्पोऽपि महषिभिः सह शषा 
सपयोमा येशीलः छुशलमिति । 
अप्रक्ीच्चेति ! तश्निरीचणाव्‌ मा्गवदृक्चनात्‌ प्रहीणहषेः नषटप्रमोदोऽपि (दू 
रथः) महर्षिभिः वसिष्ठादिसुनिभिः सपयांम्‌ परशरामस्य यथोचितं सत्का्‌। 
विधाय कृत्वा आयंशीक, हे सत्स्वमावदाछिन्‌ भगवन्‌ परशराम, ऊशलम्‌ बी 
भवतः ङरारुमस्ति १ इति अप्रारीत्‌ पृष्टवान्‌ च । यद्व दशरथो भार्गवम्रापीर 
द्व तत्कर्च॑न्यस्मरणादस्यानन्दो गतो वभूव तथापि भद्रतापारुनाय तं पूजगिव्र 
ब्राह्णं डरा पृच्छेदिति स्सत्यनुरोधेन डदारप्रशनं कृतवानिति तात्पयम्‌ । शव 
नसस्याऽपचितिः समयां चाहंणाः समाः इत्यमरः । ( 
परश्यरामको देखते टी द्यरथका हषं जता रहा, फिर भी उन्हनि महि 
साथ करके परश्चरामका समयोचित पूजन किया ओर कुद्रर मदन किया । | 


अथ दशरथवाणीं तामश्रख्वन्प्रसन्ना 
सृगुपतिरिदमूे `भशितं राममद्रम्‌ । | 
अवजिगमिषुरासं जीणेचापात्तकीतं- 
रबिदितपरशोस्ते दोमेदं कासुकेऽस्मिन्‌ ॥ १११॥ 
अथेति। अथ दशरथकृतङुशरप्रशनानन्तरम प्रसन्नाम्‌ भसादगुणयु 
 कोमलामिति यावत्‌. तास्पू्वोक्तप्रकाराम्‌ दशरथवाणीम्‌ दश्लरथभाषितम्‌ भ 
उपेकयाऽनाकर्णयन्‌ खुुपतिः परशराम प्रभितम्‌ विनीतम्‌ राममद्रम्‌ इदं वर 
माणं वचनसुचे, वच्यमाणभ्रकारेणाह । जीर्णैः युराणत्वाद्रतखारो यश्चो हए 
स्तेन आत्तकीत्तः कुब्ययरासः पुराणं हरचापं भञ्जयित्वा ख्ब्धेन यश्चला विकि 
मानस्येत्यर्थः, अविदितपरश्ोः अ्ञातमदीयपरश्वधभमावस्य ते तव दौम ~ 
दर्पम्‌ भरिखिन्‌ मस्संबन्धिनि काञुके च्चापे अवजिगमिषुः ज्तातुमिच्छुः असिम्‌, 
सिषि । अयमाशयः दशरथोक्तमनाकणितकेनापमत्य परशथरामो राममाईह, ॥| 
तव पराक्रममन्न मया धायंमाणे धलुषि परीषितुमागतोऽस्मि, शवं घलुस्त॒ जी", + 


१. “समम्‌” इति पाठान्तरम्‌। २. 'आयं्ीकः कश्चरूमन्वयुक्त' इति प्रम 
३. श्रस्थितम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । सकः कुधरमन्वदुतत ॥ 












तालक्राण्डम्‌ ९९ 


रवाद्‌ भविष्यसि तदेदं मम धनुनंमयिष्यसि, तथाकरण एव तव वास्तवं यक्षो 
अविष्यतीति । इदमेव जिन्तासुरन्रागतोऽस्मीति भसङ्गार्थः। माकिनीचत्तम्‌ , (ननम- 
सययुतेयं माङिनी भो गिरोकेः इति च तर्रक्तणम्‌ ॥ १११ ॥ 

अनन्तर ददारथकौ कोमल उक्तिको अनसुनी करके परश्चरामने विनीतभावसे वत्त॑मान 
रामभद्रसे कहा कि तुमने पुराने येवधनुपका भञ्जन करके यज्ञ प्राप्त कर जिया हे, तुम 
इमारे परद्यको नहीं जानते हो, श्सच्यि तुम्हारे जुजवङ्की इस धनुष पर परीश्चा करनेकी 
इच्छा थी, इसीच्यि इधर चला आया दं ॥ १११॥ 


आदाय तत्सगुणसाश्चु विधाय तत्र 
 . सन्धाय बाणम वधाय तपोधनत्वम्‌ । 
-तल्जीवितस्य दयमानमना मनीषी 
सम्भूतघोरसमराद्धिरराम रामः॥ ११२॥ 
आदायेति । मनीषी विवेकडुद्धिसम्पन्नः रामः तत्‌ मागवकाञयंकम्‌ आदाय 


गृहीस्वा आश्॒विनेव विरम्बम्‌ तन्न धलुपि वाणं सन्धाय बाणमारोप्य, तपोधन- 
स्वम्‌ पर्रामस्य तपस्वित्वम्र अवधायं विष्वायं तञ्जीवितस्य परथ॒रामभाणानाम्‌ 
उयमानमनाः दयायुक्तहद्यः सच्‌ सम्भूतघोरसमरात्‌ समुपस्थितभयानकयुद्धात्‌ 
विरराम विरतः अभूत्‌ । विवेकी रामोऽनुपदमेव ` परशुरामसम्बन्धिनि चापे बाण- 
मारोप्य परश्रामस्य ब्राह्मणत्वं दा तदीयान्ाणान्‌ अहीतुमनिच्छुस्तं मारयित 
नच्छत्‌› जत एव चोपर्थिताद्पि युद्धाद्‌ विरतिमेव मेज इस्यर्थः, “जीवितस्य 
दयमानमनाः" इत्यन्न जीवितपदे अधीगथंदयेशां कर्मणीति पष्ठी । वसन्ततिरुकं 
उत्तम्‌ › ऊ्तणमन्यनत्रोक्कम्‌ ॥ ११२ ॥ 1. | 
निवेकसम्पन्न रामचन्द्रने परश्ुरामके हाथसे धनुष छेकर यप्र उसपर भत्यन्च[ 
चदा दौ> परशुरामको तपस्वी आह्मण जानकर दयासे उनप्र प्रहार करके उनके आण 
नहीं छ्य ओर उस उपस्थित युते विरत हो गये ॥ ११२॥ 
किच्च 
ताम श्रगुवंशसम्भवौ चापद्स्डजमदग्निसम्भवौ । 
अहृभावमवलस्ज्य केवलं राघवापितशुणौ बभूवतुः ॥ ११३॥ 
भविति ।  खगुः परश्यरामपिता, वंशो वेणुस्तौ सम्भव उस्प्तिस्थानं ययो- 
स्त तथोक्तौ, चापदण्डजमदश्चिसम्मवौ चापपरश्रामौ श्रह्ममावम्‌ आरोपणभरयुक्त 
नन्नत्वस्‌ शक्तिहाससर्भवं च नम्नस्वम्‌ अवलरण्य राघवापितरुणौ ( चापे रामा- 


९" 'मवधाय, इतति पाठान्तरम्‌ 1 - ` २. शतस्नीवितायः इति पाठान्तरम्‌ । 


व चम्पूरामायणम्‌ 


पितभतयञ्नत्वम्‌, परशराम रामारपितस्वीयवेष्णवांशसस्वगुणस्वच्चान्न विवर्तं } 
तेन राघवेण अर्पितो गुणो थत्र राघवायापिंतो गुणो येनेति च विगृह्योपपर्षि 
करणीया । वभूवतुः जातौ । अयमाक्षयः-श्गुत उत्पतः परशथरामः वेणुत उप 
चापदण्डस्ताबुभौ नश्नौ जातौ ८ एकत्र नमनात्‌. परन्न गुणहासवशात्‌ ) सन्त 
राघवापितगुणौ रामेणारोपितप्रस्यन्नो धलुदेण्डो जातः रामायार्पिंतस्वीयसत्वरुगशच 
पर॒रामो जात इति 1 अत्र चापदण्डजमदग्निसंभवयोः केवलग्रङृतयोः भतम 
आवावलम्बनरूपैकक्रियाभिसम्बन्धात्तस्ययोगिताठङ्कारः, तथा च तज्ञद्णम्‌- 
्रस्तुतानां पदार्थानामन्येषां वा यदा मवेत्‌ । एकधमाभिसम्बन्धः स्यात्तद्‌ तुल 
योगिता? ॥ रथोद्धतादृ्तमू--^स्यान्नराविह रथोद्धता रगौ" इति च तज्लषणम्‌॥ 
सृगुसे तथा वंश्रक्षसे उत्पन्न परशुराम तथा चापदण्ड नच्रता पराभव्‌ जअधीन्य तश । 
नमनङ्ृत प्रहताको आकर रामम अपने यण सखभ्रकषैरूप वैष्णव तेजको अपति क्रि । 
ओौर रामद्रारा मारोपित मौवीक इञ ॥ ११३॥ 
युगपस्राप्रयाणयोश्वाप भागेवरामयोः। 
ऋजुता वक्रतां प्राप बक्रतापि तथाजेवम्‌ ॥ ११४ ॥ 
युगपदरिग 1 युगपत्‌ एककारे -प्राघ्षगुणयोः प्रा्साधुस्वमौरवीकयोः ( परर , 
स्वकटोरतास्यागेन माद॑वं गुणं भाप धलुञ्च मौवीखूपं गुणं श्राप ) चापभागंवरामेः । 
धलुद॑ण्डपर्थरामयोः सतो ऋता ्वापगता सररुता नमनद्वारकां . वक्रतां दुटि 
। 


। 
। 
। 
॥ 


कतां भाप, तथा भागंवस्य ` वक्रतोग्रतारुक्षणा आजेवं सारङंयं , साधत 
बोध्यम्‌ । अतिशयोक्तिरकङ्कारः, स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ११७ ॥ ` | 
परशुराम अर उनका चापं दोनों को युण-सौम्यता.ौर प्रत्यज्ना एक ही साथ 
हमा, परन्तु परशुराम वक्रता सररतम परिणत हो गई ओर चापकर सरलता क 
तामे बदल गड ॥१६४॥ . ` ७ 
ततस्तरक्षणममोधेन राघवः शरेण मार्यवस्थ श्स्वर्मतिं र्रोध | 
नत श्ति 1 ततः धनुष आरोपणेन भागंवपराजयं करवा तत््णं तस्मन्‌ र 
जमोषेन अब्यर्थन शरेण वाणेन रामः परशुरामस्य स्वगंतिू्‌ उन्म बसो 
चारयामास । वेष्णवे चापे आरोपितस्य शरस्य वैयर्यासम्भवेन तेन म 
रोकमखण्डयदिति मावः। ` ्‌ ^ 
ल मके वाद्‌ रामने उस अमो वाणके द्वारा मारगवको उत्तमगि- देहत्यागो १" | 
रोक दिया । श २ । | 










९" 'मागवगरोसतमोःः इति पाठान्तरम्‌. , २. “गैगतिम्‌” इति पाठान्तरम्‌! । | 
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स्थने हि तत्‌। | 
स्थाने इति । तत्‌ रामकच्चकं परशरामस्वगेतिरोधनम्‌ स्थाने युक्तम्‌ , तत्र युधि 
अमेऽभिधास्यति- थुक दवे साम्प्रतं स्थाने इस्यमरः। 
रामने परञ्युरामकी स्वगतिको रोक दिया यह सक हआ । 
नूनं जनेन पुरुपे महति प्रयुक्त 
मागः पर्‌ तदनुरूपफलं भसूते । 
छृत्वा रघृष्वदुगतेः क्षणमन्तरायं ` 
यद्धगेवः परगतेर्बिहतिं प्रपेदे ॥११५॥ 
नूनमिति । जनेन महति सहामहिमशाछ्िनि पुरपे विषये भयुक्तम्‌ इतम्‌ 
नागः अपराधः तद्नुरूपफरम याददोऽपराधस्तांदश्ं फलम्‌ नूनं निश्चयेन प्रसूते 
उत्पादयति, जनो महापुरूपविषये यादशमपराधं तदुचितं फएरुमवाप्नोति, तत्र 
इषटन्तसुपन्यस्यति- क़ वेगि । रधूद्रहो रघुवंशसुख्यो रामस्तस्य गतेः अयोध्योन्सु- 
सखाया उत्तरदेराप्रा्ेः षणम्‌ कियन्तं कालं यावत्‌, अन्तरायम्‌ विष्नम्‌ करत्वा भार्गवः 
पर्रामः परगतेः स्वगरादिपरासेः विहतिं नादं बाधां भपेदै स्तवान्‌ । रामस्या- 
योध्यां -अति भस्थितस्य यातनां कथोपकथनधनुनंमनादेशश्रदानादिनां पररामः 
शरियतः काकस्य कते भरत्यवध्नात्‌ › तत्फरतया तेन रामेण छता स्वगतिविहति- 
रासादिता, अतः सिद्धमिदं यन्महापुरुषे विदितमागंस्तदूनुरूपं फलं जनयतीति । 
आगोऽपराधो जन्तुश्च इप्यमरः। विशेषेण सामान्यसमर्थनारमाऽ्थान्तरन्या सोऽल- 
ङारः। वसन्त तिरूकं त्तम्‌ ॥ ११५ ॥ २ 


चदि कों भी जादमी महान्‌ जनके प्रति अपरा करता है तो उपतको उसके अनु. 


२० दण्ड अवर्य भोगना पड़ता है । प्रश॒रामने थोड़ी देरके च्वि रामकी गतिको रोक्षा 


तो उन्हें उसके वदङेमे अपनी उत्तरगति्ञे हाथ धोना पड़ गया (रामने उनकी स्वगंतिका 
नाञ्च कर दिया था )॥ ११५ ॥ ८ | 
थ सङ्कान्तया जामद्गन्यशक्तिसम्पदा सम्पन्नं पन्नगपरिवढभोग- 

म॒ राम मविरलमालिङ्ग य मूष्नयुपाप्राय दशरथः "परिखयेव 


परिसरे परिसरन्त्य सरयूसरितानुविद्धामयोभ्यां दारकान्‌ सदारान्‌ साद्‌- 
| रमवलोकयन्तीनां पोरपुरन्धीणां .-नीरन्धितगवाक्षैः कटाः सोन्द्यंवञ्धि- 


र 


तता = ५ ॥ 
तता पिञ्छः पिञ्छातपत्रायमाणधबलातपत्र प्रविवेश ~ --आतपनायमाणधवलातपत्रः अविवेश। ` __ 


१. अविरल्युल्कम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । इ म्तप्रस्लियक शि पाठान्तरम्‌ । 
९" नीरन्ध्र" इति पाठान्तरम्‌ । ४. ^ताषिच्छैःः शति पाठान्तरम्‌ 


५. तपत्राः इति.पाठान्तरम्‌ 1 


१०२ चस्पूरामायणनर 


` अयति 1 अथ जामदुरन्यपररोकवाधानन्तरं सङ्क्रान्तया विष्णोरवतारभूह 
परशुरामं विहाय नवेऽवतारे रामे समागतया जामदग्यशक्तिसम्पदा जामदग्न्य 
सामर्थ्येन स्पन्नम्‌ युक्तम्‌ पन्नगानां सर्पाणां परिदढः असुः शेषनागस्तस्य भोगः 
फणामण्डरम्‌ तदुपमो युजो वाहुस्तेनाभिरामं रमणीयम्‌ शोषनागफणावस्सर् 
खहाधारणक्तमबाहना युक्तमित्यर्थः । रामम्‌ स्वभ्येष्ठुत्रम्‌  अविरर्म्‌ गाढम्‌ 
आलिङ्गय आप्य मूध्नि रिरोदेशावच्छेदेन उपाध्राय आघ्राणं कत्वा, € तथाकरं 
स्नेहसूचनाय, ृटरनिग॑तं यत्रं पितरौ शिरसि जिश्रतः इति भ्राचीनाचारः) परिशया 
परितः खादा परिखा, तया जल्टुगंरूपया इव परिखास्थाने स्थितया परिस 
समीपदेशे परिसरन्त्या वहन्त्या सरयूसरिता सरयूनामकनद्या अनुविद्धास्‌ वषट 
ताम्‌ , अयोध्यासर्‌ तदाख्यां स्वराजधानीं दशरथः ग्रविवेशेति वाक्याथ, तत्र | 
दशरथविरोषणमवशिष्यते-सदारानिति 1 दारकान्‌ चतुरोऽपि राजयुन्नान्‌ सदारादर्‌ ¦ 
कृतविवाहतया सभार्यान्‌ सादरम्‌ सवहुमानम्‌ अवरोकयन्तीनासर पोरपरन््ी 
णाम्‌ नगरवरस्सिवनितानामर नीरन्धितगवाक्तेः जारुमागं व्याप्लुवद्धिः सोन्दं | 
बद्िततापिच्छैः सौरूप्यपरास्ततमारूतदुष्पैः कटाकतैः दशनैः पिन्दातपत्नस्‌ मूर । 
वहंमयं छत्रम्‌ पिन्दवातपत्रायमाणस्‌ मयूरवहंनिर्मितच्छुत्रतुरुनां गतम्‌ धवला ` 
पत्रसर शेतच्छुत्नं यस्य॒ तादः! अयमर्थः--विष्णोरंशभूते परश्यरामे वेष्णवीषा , 


4 


| रक्तिरासीस्सा रामे संक्रान्ता, तादशश्चासौ महाशक्तिखम्पन्नः देषनागोपञुज् ¦ 


जायत, तादशं परशचरामसंभावितकष्ादुद्‌ छतं दष्टा दवन्मनाः पिता दशरथो राम 
सा शिरस्याघ्रातवांश्च, अथ दृरारथः स्वां पुरीं भविवेदा या परिखाः 
कायं परोद्रवनिवारणमिव कलुमयोध्यापरिसरे प्रवहति, दशरथेन सह चला 
स्तत्तनयाः सखीका आसस्तान्दरषटं सोत्कण्ठा अयोध्यापुरनार्यो निजकटाचगवा 
ततानापूरयन्‌ ; रवाक्निगंताभिस्तमारपुष्पश्यामतागर्वसर्वङ्कषाभिस्तन्नयनग्रमामिः 
समापतितामिदंशरथस्य धवमपि च्छत्रं श्यामामं सन्मयूरव्हकृतमिव प्रस्यमा 
तेति। वातायनं गवात्त” 'कारस्कन्धस्तमारः स्यात्तापिच्छुः “पिच्छुवहं नपुसकष्‌ 
इति सवत्रामरः। जत्र घवरातपन्रस्य नेल्यप्रतीतेस्तद्‌ गुणाङङ्धारः । 
` इतके वाद प्रञ्यरामके प्रास्त हो जनेसे उनकी भी शक्ति रामम चली आर | 
षि से युक्त) शेषनागके फणके समान . युजवाङे रामो गङे ठगाकर शिर सूक 
दश्चरथ परिखाकी भाति समोपमे बहनेवाली सरयूनदीसे विरी अयोध्या नामक अप 
परीमे भगये । जव वे पुरीम प्रवे कर रहे थे तो उनके साथ आते इए उनके &, 
। निवा तथा सस्लीक राजकुमार्रोको देखनेके ल्य उस नगरकौ खिर्या उतावली हौ ९। 
` थी, उन्डनि मने ने््ोंको कटाक्षच्छटासे गवाक्षोको मर दिया था, उनकी ¢ 
जो खन्दरतामे तमारको , परास्त कर रही थी--दद्यरथके दवेतातपन्र पर पड़ र | 
५ जिससे उनका श्वेत आतपत्र एसा प्रतीत हो रहा था मानो बह मयूरपिच्छसे बरना हा 












> 
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 लञ्नावशादविशद्स्मरविक्रियाभि- 
स्तामिवधूभिरतिवेलमवाप्तसौख्यान्‌ । 


इच्वाङ्कनाथतनयान्‌ प्रथमो रसानां 
तारु्ययोगचलुर्चतुरः सिषेवे ॥ ११६॥ 
लस्जापरकािति । रजावशात्‌ चपापारतन्भ्यात्‌ भविशदाः अस्फुटाः स्मरवि- 
क्रियाः कामचेष्टाः यासास्‌ ताभिः सुग्धात्वस्वाभाव्यात्तासां रञ्जाभयपराधीन- 
रतिकतया कामव्यापारेण्वभ्रकाशेच्छादाङिभिस्तामिः सीतादिभिः वधूभिः स्वस्वखी- 
भिः अतिवेकम्‌ जत्यथंमर॒ अवाससौख्यान्‌ रुग्धमरीतीन्‌ चतुरः चतुःसंख्याकान्‌ 
रामादीन्‌ इवंवाङ़नाथतनयान्‌ दृशरथयुत्रान्‌ तारण्ययोगेन युवावस्थासम्बन्धेन 
चतुरः निपुणः प्रिय इत्यथः, रसानाम श््गारादिनवविधरसानाम्‌ प्रथमः आद्यः 
शक्ञारनामा सिषेवे सेवां कृतवान्‌ । सञुग्धवनितानां तेषां रामादीनां चतुर्णा 
राजपुत्राणां %ङ्गारः भ्रवटरृत इत्यर्थः । श्रङ्गारपदस्य संभोगविप्रम्मोभयविधशक्ञार- 
रसवाचिष्वेऽप्यन्र संभोगपयंवसायिता वोध्या । संभोगश्च--ु्शनस्प्नादीनि 
निषेवेते विलासिनौ । यत्रानुरक्तावन्योन्यं संभोगोऽयसुद्ाहतः" इत्युक्तकह्षणो 
बोध्यः ॥ १३६ ॥ 
रस्नावश जो भपने मनोमार्वोको स्पष्टरूपसे प्रकट नहीं करती है रेस सुधा सीता 
भादि चारो लियो के साथ भ्साई पराप्त करते हए उन चारो रामाद दश्चरथ रोको 
यौवने परतिकर जार सुख प्रा होने गा ॥ २१६ ॥ 


विद्ययेव ्रयीदषटय द्ैपत्रामधीः सुधीः। ` 
राजपुञ्या तया रामः भ्रपेद्‌ भ्रीतियुत्तमाम्‌ ॥ ११७ ॥ 
विचयेवेति । दू्भपत्राग्रधीः ककागजुद्धिः सुधीविद्वान्‌ न्रयीदष्टथा वेदन्नयपर्याखो- 
चनास्मिकया विद्यया ज्ञानेन इव रामस्तया सीताभिधया राजपुत्र्या जनककन्यया 
उत्तमाम्‌ भीतिम्‌ परमानन्दम्‌ प्राप । यथा कथिल्डुशाभबुद्िविदवान्‌ वेदत्रयालो- 
चनजन्यज्ञानेनानन्दति तथेव रामः सीतया परमानन्दुमवापेति भवः । “इति 
वेदाखयखयी' इष्यमरः । उपमालङ्कारः ॥ ११७ ॥ 
भि मकार कोई तीक्गढुद्धि विदान्‌ वेदत्रयके पर्यालोचने उन्न वियासे परम- 
भमोदको प्राप्त करता है उसी प्रकार रामने सीत्तासे भरङ्ष्ट आनन्दकी प्राक्च करिया ॥ ११७॥ 


इति श्रीविदर्भराजविरचिते चम्पूरामायणे बारुकाण्डं समाम्‌ । 


नन्वव 2 


न 


९. "तत्र । छज्जा" इति पाठान्तरम्‌ । 


अथ अयोध्याकाण्डम्‌ 


गच्छता दशरथेन निवतं भूमुजामदुलमां दवणना 
मातुलस्य नगरे युधाजितः स्थापितो भरतलच्मणानुजौ ॥ १॥ 


गच्छतेति । सुजावखात्‌ निजबाहुपराक्रमात्‌ भूञखुजाम्‌ इतरमहीपाानाए 
असुरुमाम्‌ दुरवापाम्‌ निषटंतिम्‌ सुखम्‌ अनुभवत, खुजवलेन संतर शान्तस 
नाजिब्॑तमानसतयाऽन्यमहीपारूमनोरथाविषयसुखाुमविनेत्यथः । दशरथेन तदु 
ख्येनायोभ्याधीरोेन भरतः ुदमणालुजः शात्रुष्नश्चेति भरतलचमणानुजौ ना 
स्वपुत्रौ मातुरुस्य भरतमातुः केकेय्या जातुः युधाजितः नगरे अश्वमेधपुरे स्थापित | 
ररितौ । दौदित्रप्रियस्य तदिद्ावद्धभावस्य केकयाधीशस्य नगरेऽश्वमेधपुरसंजञ 
भरतशत्रष्नौ स्थापितौ, स्वयं च निजवाहुवखेन शमितसकरोपद्रवतया शान्तु 
भवादि्यर्थः। सुजरूपेऽ्थं सुजाशब्द्‌ भवन्तोऽपि प्रयुज्यते, यथा-श्रेतायां स 
नायकस्य महितस्याता भुजाया यथा, इति । “निवांणं निद्ंतिः सुखम्‌” मातु | 
तु मातुरः” इत्युभयत्राप्यमरः । अयोध्याकाण्डस्यादौ वाल्मीकिना-शच्छव | 
मातुरुकुकमू" इत्येवमारम्भः छतः, भोजराजेनाप्यत्र गच्छुतेस्यारम्भः कृतः, त | 
मङ्गखाचारद्टिश्वमत्कारसटिकामना वा कारणं बोध्यम्‌ । एवमग्नेतनकाण्डेषवी | 
तत्तत्काण्डीयरो कादयप्तरा नुकरणं छृतं वेदितव्यम्‌ । रथोद्धता वृत्तम्‌ , शरान्नरारि । 
रथोद्धता रगौ इति च तक्छक्तणम्‌ ॥ १ ॥ 

द्शरथने अपने वावसे स्व॑र अन्य चूके स्थि. दुखंम दान्ति स्थापित करके घ 
ारण सख प्राप्त क्गिवा था ओर भरत ओौर शश्ुष्नको उनके मामा युधाजितके अतुरो 
करने पर ननिहाल्मे रख दछोड़ा था ॥-२॥ 


अथ दशरथः पुत्रं रामं स्वतल्िजगत्पति 
 स्वविषयमहीमात्र कतुं पतिं षिदघे मतिम्‌ । 
`. सवनभरणे कल्यं कल्याणभूधरमादरा- 

. त्स्वगृहपटलीधुयस्तम्भं विधातुमना इव ॥ २॥ ` 
“ अथेति । अथः भरतराच्रुष्नयो्मातुनगरे अतिष्ठापनरपरतः ददारथः विषयम स 
भावात्‌ विष्णोरुशतया त्रिजगत्पतिम्‌ रोकन्नितयस्वामिनम्‌ रामम्‌ स्व 
माने स्वायत्तधुरेकदेशे केवर पतिम्‌ राजानम्‌ कतु, मति इद्धिम्‌ विदधे कृतवा 
भरतशसु्नयो मातृकं गतयोद रथः स्वतो छोकन्रयाधीदामपि रामं स्वश 
वत्तिदेशाधिपतिं कन्तुमकामयतेत्याशयः । ------ *<मकामयतस्याशयः। तत्नोपमाुखेन दषटान्तसुपन्यस् दष्टान्तयुपन्यस्यणि | 








९ कद्पं" इति पाठान्तरम्‌ । 


अयोध्याकाण्डम्‌ १०५ 


शुवनभरण इति 1 अुवनभरणे त्रिकोकोद्धहने कल्यम्‌ समर्थम्‌ कल्याणभूधरम्‌ 
हेमादविम्‌ आदरात्‌ भतिन, सवयदपरकीधुवंस्ममस निजगहनिवहभारवहन- 
मस्तम्भस्‌ विधातुमनाः चिकीपरिव । अयमास्चयः--यथा कशिदृतियत्नेन हेमाद्रि 
सकर्भूभारवहनक्तममपि स्वगरुहमान्नभारवाहिस्तम्भभावेन नियोजयितुमिच्चेत्द्- 
दयं दशरथो विष्ण्ववतारतया स्वभावतोऽखिकलोकाधीडशमपि रामं स्वाधिकारवर्सि- 
धरामण्डलपतित्वेन वरीतुमेपीदिति । “कल्याणमच्ये स्वे कल्याणं मङ्गलेऽपि चः 
इति विश्वः । धुरं बदति धुयः, श्वुरो यड्ढको इति यद्‌ उपमेवात्राुङ्कारः । हरि. 
णीदृत्तमू्‌ भवति हरिणी न्सौ श्न स्लौ गो रसामग्ुधिविष्टरैः इति तल्लक्षणम्‌ ॥२॥ ` 
सके वद दशरथने उस रामचन्द्रको अपने अधिकारमे वत्तमान पृथ्वौमात्रका पति- 
राजा-वनाना चाहा जो राम स्वभावत्तः तीनो रोकौके खामी है, जेते को व्यक्ति संसारको 
भारण करने समं समेरुको आदरसे अपने षरका स्तम्भ वनाना चाहे ॥ २॥ 
` तदनन्तरमसौ संमन्त्य - मन्निभिः सह पोखृद्धान्‌ बुद्ध्रवःपुरोधसः 
संमान्समाहूय समादिदेश । | 
 . तदनन्तरमिति । . तदनन्तरम्‌ . तादशषद्कल्पानन्तरम्‌ असौ दशरथः मन्त्रिभिः 
स्वामात्येः सुभन्त्रादिभिः सह संमन्ञ्य विचायं चद्धश्रवाः इन्द्रः तस्य पुरोधाः 
पुरोहितः बहस्पतिः तेन समानू त॒डितान्‌ पोरब्द्ान्‌ विद्यया वयसा च श्रे्टान्‌ 
आमवातिनः समाहूय जामन्ध्य समादिदेश उक्तवान्‌ । . 
. स्स वाद दरथने मन्वे पराम्च कफे शर पुरोहित इत्पतिके समान 
भिचाढृद ओर वयोडदध नागरिकको आमन्वित करके कहा । | 


विदितमेव हि भवतां शिवतातिमेव मतिं दधानाः सुपथां संच 
रमाणा: आणिनां दयमानमानसा मानधना; यशंःसमाजंनजागरूकाः 
जनोपताप संमाजंनतत्पराः परां निदरतिुपेत् देवभूयं गताः स्वे नः 
पूषेपुरुषा इति । ८ 
गिदितमेवेति । भवताम्‌ युष्माकम्‌ विदितं जातम्‌ एव भवन्तो जानन्स्यमेव 
पस्य वचयमाणवाक्या्ः कर्म । सम्प्रति वक्तव्यमाह-शिवतातिम्‌ कल्याणकरीस 
दधानाः खोककल्याणकामनापरायणाः, सुपथा प्रशस्तमार्गेण नीतिशाच्ो- 
पया पद्धत्या संचरमाणाः व्यवहरन्तः भराणिनां द्यमानमानसाः जीवेषु सद्य- 
इद्याः, मानधनाः अभिमानशाङिनः, यशसः कीत्तः समाजंने धञंने सम्पादने 


जागरूकाः तत्पराः, जनोपतापस्व --- ^ तसमराः जनोपतापर्य भअजाजनवरुशस्य संमाज॑ने दरीकरणे तत्पराः 


९. (समान्‌ पुरोहितान्‌ इति पाठान्तरम्‌ 1: २. 'सुसश्नरमाणाः इति पाढन्तरस्‌ । 
९. भयःसंसरणिसंमाज॑नजागरूकाः शति पा०। ४. 'माजंनपराः” इति पाठान्तरम्‌ । 


१०६ चम्पूरामायण 


संल्छनाः, पराम्‌ निदंतिम्‌ शाश्वतिकीम्‌ शान्तिम्‌ उपेत्य भराध्य, देवभूयं गतः 
देवत्वं प्राप्तवन्तः सरव नः पूवंपुरुषाः अलिका अस्माकं पूर्वजा इति । नाविदितमिदं 
मवतां यदस्म्पूरवपुरुषाः सर्वेऽपि कल्याणकरीं इद्धि धारयन्तः शाखोत्तमागाव- 
लम्विनः सकल्जीवेषु दयाख्वोऽभिमानशाढिनः कीत्तिसस्पादनसखयस्नाः भजाकष्ट- 
निवारणभ्रयासपराश्च शाश्वतिकीं शान्तिमासाद्य देवस््रमाप्तवन्त इति । “शिवतातिः 
शिवद्धरः' इयमरः । सुपथा सञ्रमाणः' इत्यन्न 'समस्तृतीयायुक्तात्‌ इत्यात्मनेपदे 
ानच्‌। सुपथा? इत्यन्न "पथो विभाषा इति चेकाल्पिकस्वात्ससमासान्तामावः। 
'देवभूयस्‌› इत्यत्र “सुवो मावे इति क्यप्‌। (भवताम्‌ विदितःमित्यत्र 'मतिङुद्धि- 
पूजार्थभ्यश्चः इति वर्तमाने क्तः, “क्तस्य च वत्तमाने' दति पषटी । 

आप छोरगोको मालस ही है फि हमारे पूवज जो सदा कल्याणबुद्धिः रखते थ नीति 
ओाखके अनुसार बरतते थे, समी प्राणियों प्र दया रखते थे, अभिमान जिनका धन धा, 
जो सदा यश्च अजेन करना चाहते थे, जनता के कष्टको दूर करनेभे तत्पर रहा करते थ, 
वे प्ररमश्ास्ति प्राप्त करके देवतत्वको प्राप्त हो गये 1 


तस्मादस्माभिरपि तेषां सनीषामनुसरमाणेरेताबन्तं कालं परिपा- 
लिताः किल सकलाः प्रजाः । | 
तस्मादिति । तस्मात्‌ यतो मम पूर्वजा भोक्ताचाराः ततः, पितुराचारस्य पुत्रैर 
परिपानीयत्वाद्धेतोः अस्माभिः अपि तेषाम्‌ पूर्वजानाम्‌ मनीषास्‌ इच्छाम्‌ ( तदाः 
चारानुमेयाम्‌ ) भनुसरमाणैः अनुवत्त॑मानैः एतावन्तम्‌ कालं यावत्‌ सम्प्रति पय 
स्तम्‌ सकलाः समस्ताः भ्रजाः भ्रकृतयः परिपाछिताः रक्तिताः 1 पूर्वजपथानुसरणे" 
नाहमपीयन्तं कार यावल्प्रजापारनमकरवमथुना बद्धोऽस्मि संदत्त इति भावः। 
दमने भी अपने पूरव॑जों की श्छा का अनुसरण करते इए इतने दिनों तक सार। 
प्रजाका पाटन पिया 1 
5 न 
परमाणमच्र परिपालन क्रियामिमां मदीयामनुभवन्तो ननु मबन्त एष । 
प्रमाणमिति । अत्र मुक्ते यथापू॑जाचारमियं धरा मयेंताचन्तं कार यावस्ा 
तत्येवंरूपेऽथं इमाम्‌ सर्वेजनाजुमवगोचरीम्‌ परिपालनक्रियाम्‌ प्रजापारनप 
अनुभवन्तः सान्तात्‌ कुवन्तः भवन्तः यूयम एव 1 भवन्तो मम वक्तव्यं प्रमाप 
सा धा भवन्तो जानन्ति मम म्यवहारमिति भावः। नयु पद्मामन्त्रणामि 


` इस विपयमं हमारी प्रजापार्नपद्धतिकी अपनी आंखोसे देखनेवाङे आप॒ ही प्रम द। 
4 


१. तेषां सरणिमनु" इति पाठान्तरम्‌ । २. “कियामनुमवन्तो, इति पाठान्तरम्‌ । 
2, “एवम्‌ इति पाठान्तरम्‌. .. . | न 





्रयोष्याकाण्डम्‌ १०७. 


.मवताम भ्युपगमानां निगमानां प्रतीपगामिनीं पद्व न भरत्येति खलु 
लोकस्तदस्ति फिचिद्भ्यथनीयम्‌ | 


मवतामिति । भवताम युष्माकम्‌ अभ्युपगमानाम्‌ स्वीकृतीनाम्‌ भवद्भिः विद्धा. 
न्तभावेन व्यवस्थापितानामित्यथः, निगमानाम्‌ नीतिशाख्चाणाम्‌ ती परगामिनीम्‌, 
विर्द्राम्‌ पदवीम्‌ पन्थानम्‌ रोकः जनसामान्यम्‌ न प्रत्येति न श्रद्धत्ते, ( भवन्तो 
यं सिद्धान्तमभ्युपगच्छुन्ति स एव नीतिशाखं, रोकस्तद्धिरुढं वर्म नाश्रयति, 
यतः ) तत्‌ तस्मात्‌ किञ्चित्‌ अभ्य्थनीयस्र्‌ वक्तव्यमस्ति । मवतां सम्मतिं सर्वैऽ- 
प्याद्वियन्तेऽतोऽहमपि किमपि चिकीर्षितं मवद्धथो निवे तत्र प्रसङ्गे भवतां 
सम्मतिं जिज्ञास इति । 

आप जिस सिद्धान्तको स्थिर करते है, वह नीतिराख होता है, उसके पिरद माग॑पर 
लोग भद्धा नदीं करते है अतः सुञ्ञे आपसे कु निवेदन करना है 1 


मम सुरनरगीतख्यातिभिर्हतिभिवो 
| दिवि भुवि च समानप्रकमेषिकरमेर्व । 
` -नियतमपरिहदायां या जरा सा मदङ्गे 
विकचकमलषरुडेः चन्द्रिकेवाषिरासीत्‌ ॥ ३॥ 


९ ममेति । मम दशरथस्य सुरनरगीतख्यातिभिः देवमनुप्यस्तुतभरतिषठैः हेतिभिः 
अख वा, दिवि स्वगे सुवि मच्य॑लोके च समानप्रकरमैः तुल्येः विक्रमः पराक्रमैवा याः 
नियतम्‌ निश्चयभावेन अपरिहायां परासयितुमदशक्या सा जरा बृद्धावस्था मदङ्गे 
मम्‌ शरीरे विकचकमरुखण्डे विकसितसरोजससुदये चन्द्रिका कौमुदी इव सावि 
रस्ते भ्रकटीभवति । अयमाशयः--यस्या जरावस्थाया अपसारणं न मम सुरेमल्‌- 
पयश्च वर्णितकीत्तंयो हेतयः कलतमीदाः, नवा यां जरावरथां दूरीक मम दिवि सुवि 
च तुस्यरूपाः पराक्रमाः क्षमन्ते, सा बद्धावस्था मम शरीरे भ्रकटति, यथा विक- 
सितकमलराक्ञौ चन्दरिकोदियात्‌। अनयोपमया यथा कमलानि चन्दिकया सङ्कचि- 
सानि जायन्ते तथाऽनयावस्थया ममापि शरीरावयवाः ्ियिकुतां कमन्त इतिः 
कार्यते । हेतिः शाखेऽपि दखियोः इति केशवः । “पकितं जरसा शौक्लयं 

विच्छसा जरा, इति "चन्द्रिका कौमुदी ज्यो्सना' इति चामरः 1 माछिनी- 
उत्तम्‌ ॥३॥ 

, जिसको देवों तथा मानवं द्वारा अकंसित हमारे अञ भगा सकते है ओर न जि 
लग अर मस्व लोके समानरूपे काम करने बारे हमारे पराक्रम दूर कर सकते हे, 

वस. 2 


, ,- १. £ २ 
`“ अश्बुपगतानां निगमानां बा" इति पाठान्तरम्‌ । २. “ण्ड इति परागन्तरम्‌। ` 


देसी बृद्धावस्था हमारे अङ्गोमे प्रकट दो रही है जसे विकसित कमल्सस॒दाय पर रोदनी | 
प्रकट हो रदी हदो ॥ ३॥ | 

तस्मात्समस्तक्षत्रवर्मगर्वपाटनवरिष्ठधारापस्छधभरणभीषणवेषभागे- | 
चभङ्गाद्परिच्छिन्नतरशौयेशालिनि सौजन्यमाजने जनाजुरागुनिलये 
निर्मत्सरे वत्सले बत्सेऽस्मिन्विश्वंमराभारं चिरकालधायमाणमायेरुः 
मतः सन्नवतायं विश्रान्तिुखमनुभवितुममिलषाभीति । 

तस्मादिति । तस्मात्‌ स्वाङ्ध जराऽऽगसस्य स्फुटोपरूब्धेः समस्तक्तन्नवरंस्य 
कातवीर्याद्यरोषद्त्रियजातेः गर्वस्य शौयंदपंस्य पाटने विदरने वरिष्ठा ख्याता धार | 
सेच्यम्‌ यस्य तादृशस्य परश्वधस्य परशरूपस्य अख्रस्य भरणेन धारणेन भीषणः 
भयङ्करो वेषः स्वरूपं यस्य तादृशस्य भागवस्य परशरामस्य भङ्गात्‌ पराजयात्‌ 
अपरिच्न्नतरशौर्यशाछिनि अपरिमितपराक्रमयुक्ते सौजन्यभाजने सुशीरतापपर 
जनानुरागनिख्ये रोकप्रीतिपान्ने नि्मस्सरे असूयाख्यदोषशून्ये चस्सरे सरव 
स्नेहपूर्णे वत्से स्वपुत्रेऽस्मिन्‌ रामे विश्वम्भराभारम्र्‌ परथिवीपारनन्यापारम्‌ चिर 
कारुधा्यमाणम्‌ मया बहोः काठादुद्धमानम्‌ ( भारम्‌ >) आर्यैः पूज्यः भवद्गि 
अनुमतः अनुक्तातः सन्‌ अवतायं स्वशिरसः अवरोप्य ( रामे न्यस्य च >) विश्रान्ति |¦ 
सुखम भारापगमजन्यविश्रामभमवमानन्वम्‌ ` अनुभवितुम्‌ भोक्तुम्‌ अभिरुषामि 
इच्छामि । अयमारायः-अहं जरावस्थया- तोऽतः सर्वानपि सत्नियाच्‌ विगतः 
गर्वानू विधाय असिद्धिगत्तया धारयोपेतस्य परश्नामकस्याखस्य धारणे नाति" 
भयानकस्वरूपं परशयराममपि जित्वा स्वीयामपरिमितदाक्तिखम्पन्नतां ख्यापितवति 
सोजन्ययुक्ते कोकपरीतिपाप्ेऽसूयास्यदोपरहिते छोकानुरागिणि च्चास्मिन्स्वपुद्रे रमि 
स्वेन बहोः कारदुद्यमानां पथिवीपाकनभारं भवतामाल्लया सम्य विश्वमसुलाः 
भिाषी स्मीति । अतिशयेन उर महान्‌ वरिष्ठः, “प्रियस्थिररिफरोख्हृरुर 
बृद्धद्यादिना उरोवंरादेशः। “स्निग्धस्तु वरसकः, इति विश्वः । विश्वम्भरा श 
सक्लायां शतृडजि' इत्यादिना खच्‌। 

म इ होता ज। रहा हं अतः चाहता हूं कि आप्‌ पूज्य महाभार्वो की अनुमति । 
श्वी पार्नका भार्‌, जिसे भँ चिरकारुतसे दता आ रहा हू, रामके ऊपर डाह क | 
विभरामधखक्ना अनुमव करं । रामने समस्त कषत्रिय जातिके गवो दूर करनेमे प्रहिः | 
भारा प्र दवधके धारणसे भयङ्कर स्वरूपवाङे परश्चुरामको परास्त करके अपने अ१९ | 
मित पराक्रमको भ्काश्ित कियाद, वह सौजन्यशाली तथा जनप्रिय है, वह छग ^ | 
ओम रखने बाहा तथा अयाते रहित है । | 





> + 


९. (पडभारा' इत्ति १।०.1 २. “मत्समे चः इति पा०। ३. ५आर्यैरमात्येः इति पाष्ान्तर 4 | 
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ततः आषेश्यपयोबाहव्यूटस्तनितंनादाकणेनसमुदीनिरतिशयाहवा- 
दश्ंसगनिरगेलनिगेलत्केकालापिनः. कलापिन इव जनाः प्रमदभचकलः 
कलरवमुखरितदरिन्युखा वभूचुः। 
तन शनि । ततः एताददाकथनानन्तरस्द्‌ ्राच्रषेण्यः वषांसमयससुस्थितः यः 
पयोवाहच्यूहः मेधसुद्यः तस्य स्तनितनादः गर्जितशब्दः तस्याकर्णनम्‌ श्रवणम्‌ 
तेन खञुदीणंः भचृद्धः यः निरतिश्याहाद्‌ः अलीमहर्षः तस्य संसरण संबन्धेन 
निरगंर्म्‌ निष्प्रतिबन्धम्‌ निर्गंखन्ती अकटन्ती या केका मयूरवाणी तामार्पितंः 
शीर येषां ते तथोक्ताः, कलापिनः मयूरा इव जनाः दशरथपुरतः स्थिता रोका 
प्रमदभवेन आनन्दोस्थेन कर्ककरवेण करकरुराब्देन मुखरितम्‌ वाचाटीडतमर 
हरिन्ुखम्‌ दिगन्तरं येस्ते तथोक्ताः वभुः जाताः। षुरोदीरितं दशरथस्यं भस्ताव. 
माकण्यं वर्ासमयससुत्थितमेषससुदायविहितं स्तनितमाकण्यं भरूढेन महता 
प्रमोदेन सातिशयं भ्रकाशीभवन्तीः केकाः आरपन्तो मयुरा इव पौरजना आनन्द्‌- 
जन्यकलकङशव्देन दिशो वाचाख्यामासुरिस्यथः। श्रादृष एण्यः, इति प्ाबृषेण्य- 
पदसिद्धिः। केकावाणी मयूरस्य, “कोराहखः कठककः इ्युभयन्नामरः। 
इतना सुनते ही वरसाती मेषमण्ड की गजितध्वनि सुननेसे आनन्दित होनेके 


कारण अप्रतिबन्धमावसे केका का आलाप करने वज मयूर्योके समान परौरजन दर्पजनितः 
कलकर शब्दसे दिगन्तरको शब्दायमान करने ङ्गे । 


` आनन्दबाष्पविसरो -बदने प्रजाना- 
मावि्बेभूव मकरन्द इवारषिन्दे । 
, रामस्य कान्तिमभिषेकदिने भवित्रीं 
+. भ्रक्षाल्य चक्षुरिव वीक्षितुमाद्रेण ॥ ४॥ 
आनन्देति । अरविन्दे कमरे मकरन्दः पुष्परसः इव प्रजानाम्‌ जनानाम्‌ वदने 
सुले .भानन्दवाष्यविसरः आनन्दु्ुप्रवाहः, अभिवेकदिने रामराञ्याभिषेककाछे 
भवित्रीं माविनीस्‌ रामस्य कान्तिम्‌ आद्रेण स्नेहेन चद्धः भक्ताय  पद्ञ्य वीङ्ि- ` 
शमर इव । अयमर्थः--यथा कोऽपि द्रभ्यवस्तुविशेषं सातिशयसनेहेन द्रष्टुम्‌ आद्रेण 
चडकः अकञालय वेगुण्यमपसायं चज्धपी सञ्जीकरोति, तथैव प्रजाजनोऽपि रामस्या- 
छे माविनं शोभातिायं वीक्षितुमिव . दशरथप्रस्तावश्रवणसमकारुम्‌ उद 
निजानि नेत्राणि भक्ताख्यामासुरिवेति । ---- लानि नेत्राणि अकञाख्यामासुरिवेति । नयनयोरानन्दाश्चमवाहो 


९. निनदाकणेनः इति पाठान्तरम्‌ । २. “निसगनिगंनिगेरत्केका इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
९ रभव इति पाठान्तरम्‌। ४. “नयनेः इति पाठन्तरम्‌ 1. ¦ 


११०. चम्पूरामायणम्‌ 


"मन्ये तयोः परत्तारुनायोदतः, प्रत्तारनं च॒ सातिहायस्नेहेन रोभामीहितुमिति 
हृदयम्‌ । “मकरन्दः पुष्परसः परागः सुमनोरजः इत्यमरः । एरोस्परे्ता, उप 
"चालङ्कारः । वसन्ततिरकं बत्तस्‌ ॥ ४ ॥ 
कमल्कोश्मे परागक्ये तरह प्रजाजनकी आंखो आनन्डाश्रुप्रवाह छलक उठा, भाने 
-प्रजाजन अमिषेकके अवसरपर वदी इडे रामके सुखकी दखोभाको भरपेट देखनेके धि 
अपनी अपनी अ{खोको ( अश्चुजलसे ) धोफर साफ कर छेना चाहता हो ॥ ४॥ 
तेषां 9 त्युकजनसंमदेजि #५ 
राजापि तेषां संपत्स्यमानमहोत्सबोस्युकजनसंमदेजनिष्यमाणरजेः 
'राजिपात्परिजिहीषयेव रोमाच्भरप्छेन कञ्चुकिताङ्गानां प्रमाणातीतां 
रीतिं प्रपन्नानां हषेभ्रकर्षेण दिरुणीडतमानन्दमन्तनियम्य सुमन्त्रप्रयुखान्‌ 
-मन्वरिमुख्यानेवमाचख्यो । । 
राजेति । राजा दशरथः अपि तेषाम्‌ सम्पस्स्यमानः भावी यः महोत्सवः राप 
-भिषेकरूपो महः तत्र उस्सुकस्य उत्कण्ठितस्य जनस्य संमदंन समाहारेण जनिषः 
माणः करिष्यमाणः यः रजोराजिपातः धूलिराशिपतनम्‌ । तस्य॒ परिजिहीषय 
-अपचिकीषेया इव रोमाञ्चप्रपञ्चेन रोमोद्धमराशषिना कन्तुकिताङ्गानां व्या्तदेहानापु 
'म्रमाणातीताम्‌ अपरिमिता प्रीतिम्‌ भानन्दुस्‌ श्रपन्नानाम्‌ रुञ्धवताम्‌ हषपरकर्ण 
`महताऽऽनन्देन द्वियुणीङ्तम्‌ द्विगुणभावंगमितम्‌ आनन्दम्‌ हषम्‌ अन्तर्नियसर 
हवये निगूह्य सुमन्त्रपरसृखान्‌ सुमन्तरप्र्तीन्‌ मन्त्रिुख्यान्‌ प्रधानामात्याम्‌ एव्‌ 
वच्यमाणमप्रकारेण चर्यौ उक्तवान्‌ । भाविनं रामाभिषेकं नाम महोत्सवं द्रषटुमनेह 
जनाः समागन्तारस्तेषामागमने भविष्यता जनसम्मर्देन धूलिमरो नभोमण्डह 
पूरयिष्यति, तेन च पतता शरीरं मा सिनं कारीति तद्‌ धूलिभरापनुलुस्सयेव 8 
रोमाञ्ररूपं धूषिमाजंनसाधनं स्वस्वशरीरेषु पूर्वत एव न्यधिषत, 
पड्कस्य दूरादस्पशंनं वरमिति स्तेः, तेषां रोमाञ्रा्नुमेयां तादशं ` रामविप्य | 
-श्ीतिं रचय दशरथस्य स्वयुन्रसादगुण्यजन्माऽऽनन्दो द्विराणी्चतः, परं दक्ञरथर | 
योपचितमपि स्वमानन्दं धेयं वित्तया नियम्य मन्त्रिणो वच्यमाणभ्रकारेणावोषरदि? | 
"भावः । शरोमाञ्चो रोमहषंणस्‌” इत्यमरः। | 
राजा दशरथने होनेवाजे रामराज्याभिषेकरूप ` महोत्सवे किये उत्छक जनपगूं | 
-अनिसे जो भूक उढ़गी उससे अपनी देको वचये रखनेके छथि रोमा | 
`आवरणसे अपनी देको आदृत करके रखनेवाढे पौरजनोँके परिभित नन्दसे द । 


-गवे मपने मानिक आनन्दो किसी प्रकार धिपाकर सुमन्तरभयृति मन्त्रयसि 
“भकार कहा 1 | । 


५ 

+ 

च (* 

ल ~ # 
१.7 

ि ॥। 

रि क वि 


२, रातत इति पाठान्तरम्‌ । 
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अस्माननाध्रिततपोवनभूमि भागा- 
जन्युच्य मागेपरिपालनजागरूकान्‌। 
अम्लानमोग्ध्यमचिरादवलस्व्य राम- ` 
मेवंविधः कथञुदेति जनानुरागः॥ ५॥ 

अस्मानिति ' अनाश्रिततपोवनभूमिभागान्‌ जनधिष्ठितपुण्यारण्यप्रदेशान्‌ वान- 
अस्ष्यमना्वतः मागपरिपाकनजागरूकानू यथोचितभ्रजारकचणे सावधानान्‌ 
अस्मान्‌ बद्धान्‌ राज्ञः उन्सुच्य जम्कानमोरण्यस्‌ वत्तमानवाल्यमावम्‌ रामम्‌ अव- 
रम्य आश्रयीक्ृत्य अचिरात्‌ शीघ्रम्‌ एवंविधः एतादृशः जनानुरागः छोकप्रीतिः 
कथसुदेति उत्प्ते । अयमाशयः-सम्प्रस्यपि वयं वानप्रस्थाश्रमं गहीत्वा तपोवनं 
न प्राप्ताः, यथोचितपद्धस्या भजाना पारनमपि सावधानतया कुम एव, अथापि 
अस्मान्‌ विहाय अनपगतवाल्यम्रयुक्तसुगधमावे रामे प्रजानामेतादशोऽनुरागोऽचिरेण 
कथमुत्पद्ते १ कारणमत्र न विभाव्यत इति । यदा बृद्धौ राजा वानमस्थं गरहाति, 
अजापारने वाऽ्तमो भवति तदा प्रजानां यूनि राजयुत्रे प्रीतेरौचित्यप्ासत्वेऽपि 
तादशकारणाभावेऽपि वारेऽत्र रामे कथं प्रजानुरागोद्य इति । अत्र रामे प्रजानामनु- 
रागस्य ज्ञानात्‌ पितुदृशरथस्य नासूयोद्यः, किन्तु हषं एव, 'ुत्रादिच्छेत्‌ पराजयम्‌" 
इति स्मृतेः । वसन्ततिलकं दत्तम्‌ ॥ ५॥ 

अभी तक हम वानप्रस्थ कर तपोवन नहीं गये, सावधानीके साथ प्रजाका पाठन भी 
हम कर हौ रहे है, फिर भो हमें छोडकर प्रजा इ दुधर्यँदे राम पर इतनी शोधरतासे श्स 
भकार केसे अनुरक्त हो रही है १॥ ५॥ 

तेऽपि नियमितनिजमनोरथाय दशरथाय सबिनयमेवं उ्यजिज्ञपन्‌ । 

तेऽपीति। ते सुमन्त्रपरसुखाः अमात्या अपि नियमितनिजमनोरथाय निर्धारित- 
रामाभिषेकरूपस्वाभिकाषाय ददारथाय राज्ञे सविनयम्‌ सप्रश्रयम्‌ एवम्‌ वच्य- 
माणप्रकारेण व्यजिक्तपन्‌ निवेदयामासुः । ^नियमितनिजमनोरथायः इत्यस्य रामे 
भ्रजानुरागस्य दशनात्‌ नियमितः संचितः स्वमनोरथः राज्याभिकाषी येनेति 
विरागपक्तमपि केचिदाहुः । 

उन मन्तरयोने मो रामराञ्याभिषेककी अवरयकततव्यतारूम निश्वयपर पबे इए 
द शरथसे सविनय इस प्रकार निवेदन किया । 


देवे स्थितेऽपि तनयं तव रामभद्र 
लोकः स्वयं भजतु नाम किमत्र चित्रम्‌ । 
चन्द्रं बिना तदुपलम्भनदेतुभूतं | 
कषीरोदमाश्रयति किं ठषित्चकोरः ॥ ६ ॥ 
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देव इति । देवे भवति स्थिते राजपदम्ङ्कवति सति अपि तव तनयं पुत्र । 
राममद्रं नाम रोकः प्रजाजनः स्वयम आत्मना एव भजतु स्वराजपदेऽभिषेचु समा, 
श्रयतु नाम, अन्न तेषामीदये व्यापारे किं चित्रम्‌ न किमप्याश्चयमिः्यर्थः। तत्र 
दृष्टान्तमाह--चन्द्रं विनेति । तृषितः पिपासितः चकारः चन्द्िकापायी परिभेदः 
चन्द्रं विना विहाय तदुपरम्मनहेतुमूतं चन्दरोतपत्तिनिदानतां गतस्‌ कीरोदम्‌ शीर, | 
सागरम्‌ आश्रयति छिस १ नेति भावः। इदमाद्धूतस्र-यथा पिपासितश्चकोर्‌ 
रन्दजनक तीरसागरं परिस्यञ्य चन्दरमसमेवाश्रयति तद्वरजाजनोऽपि स्वं विहाय 
राममेवाश्रयति, नात्र किमपि विस्मयस्थानस्‌ , संसारस्य स्वाथसाधनन्यग्रतयत्र 
विस्मयस्याप्रा्स्थानस्वादिति भावः! रीराण्युदकानि यस्य सः रीरोद्‌ः, “उदक 
स्योदः संक्तायाम्‌' इस्युदकस्योदादेशः। दष्टान्तोऽलङ्कारः, चत्त पूववत्‌ ॥ ६॥ | 
` आपके रहते हए भी आपके पुत्र राममभद्रको प्रजा चाहती है. इसमे आश्वयकी वर 
क्या हे ? चन्द्रिकापायी चकोर प्यास लगने प्र चन्द्रमाके दी आयम जाता है, चन्द्रमा 
जन्मदाता समुद्रके आश्रयमें नहीं जाता हे ॥ ६॥ | 
तदनन्तरं तत्वरे तत्परस्तत्त्वविदां चरिष्ठस्य वसिष्ठस्य शासनाद्‌ 
भिषेकोपकरणाहरणाय सामात्यः पौरवर्गः | † 
तदनन्तरमिति । तदनन्तरं तत्पश्चात्‌ राज्ञो मन्त्रिणां च जाते भागुदीरिते विचारः 
विमशे तत्वविदामू सकलागमरहस्यज्ञातृणाम्‌ वरिष्ठस्य श्रेष्स्य वसिष्ठस्य तपः 
ख्पुरोहितस्य तदाख्यस्य सुनेः शासनात्‌ आदेशात्‌ तस्परः सावधानः सामान्यः 
मन्तरिगणसहितः पौरवगंः नगरवासिजनसमुदयः अभिषेकोपकरणाहरणाय राम 
राज्यामिषेकसामभीमूतच्छुत्रचामरकनककरमरपुण्यती्थजलादिसङ्ककनाय ततवर 
सीघ्रतां चकार राजनि मन्त्रिभिः सममेवं विचारितवति सति वसिष्टादेशमासा् 
मन्न्िगणालुयातः . पुरवासिराकिरमिषेकसामभ्ीसुपपाद्यितुं शीश्रतासुपचकर 
इत्यथंः। तत्परे भरसितासन्तौ" इत्यमरः । | 
श्सके वाद तच्लज्ञानि्योम अग्रगण्य वसिष्ठकी आङ्ञासे मन्तिगण समेत नगरवासीगन | 
रामके अभिषेककी साम्नी जुरानेमे तत्परतासे भिड़ गये , ॑ 


आहय रामं विनयाभिराममा्रिपरमोदः असुरेवमूे। =. 
तवोत्ताङ्गे जुट विधातुमहाथ तिष्ये दिवसे यतिष्ये ॥ ७॥ , | 

आहूेनि । विनयाभिरामम्‌ नन्रतयोपेतम्‌ रामसर आहूय . स्वसमीप 
आविःप्रमोद्‌ः जायमानहर्षः भ्रुः राजा दशरथः एवम्‌ वच्यमाणप्रकारेण ड । 
उवाच, अह्नाय क्षटिति तिष्ये पुष्पनामकेन "2 शत तिष्य युष्यनामकेन सवाथसाधकनच्त्रेण युक्तं ~ युक्त द | 


१. त्वरे तत्त्वविद्‌" इति पाठान्तरम्‌ । २. वरस्य इति पाठान्तरम्‌ । 
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तवोत्तमा्गे सवच्छिरसि ख॒ञ्ः राजविदं कनकनिर्मितमलङ्कारविरोषम्‌ विधातुम्‌ 
कलम्‌ स्थापयितुमिर्यथः । यतिष्ये चेष्टिष्ये राममाहूय राजा-श्चटिति तिष्युक्ते 


दिवसे तव शिरसि सङ्कटं स्थापयितुं यनं करिष्यामीति भरोवाचेव्यर्थः। तथा 
चोक्तमपि रामायणे--छ एव पुष्यो भविता खोऽभिषिन्चतु मे सुतः” इति। "पुण्ये 
ठ सिध्यतिष्यौ" इति “उत्तमाङ्गं शिरः शीर्षम्‌” इति .चामरः। उपजातिदत्तम्‌ › 
करणं भुक्तम्‌ । अन्न कामन्द्कीये नीतिश्ासरे उक्तस्‌--शविनयगर्हान्‌ भूत्ये 
डर्वाति चपतिः सुतान्‌ । अविनीतद्मारं हि ङरुमाश् विशीर्यते ॥ विनीतमौरसं 
पत्रं यौवराज्येऽभिषेचयेत्‌ ॥ ७ ॥ | | 
विनयोपपन्न रामको समौपर्मे बुलाकर जानन्दयुक्त राजा दशरथने कहा फर शीघ्र ही 
ुम्यनक्षरसे युक्त चभ दिनम वुम्हारे मस्तक पर राजयुकुट रखनेकौ चेटा कर रहा हं ॥७॥ 


अथ द्शरथमनोरथं कौशल्या निवेद्य स्वभवनञुपागतस्य रामस्य 
भगवान्‌ वसिष्ठः संजातकौतुकः कौतुकमङ्गलं निर्वर्तयामास । 
. अभेति। अथ राज्ञा स्वयुदिश्य पूर्वयुकतं शर्वा दशरथमनोरथं रामराउ्याभि- 
पेकरूपं द्शरथाभिराषं कौसर्यायै स्वजनन्यै निवेद्य अमिधाय स्वभवनम्‌ स्वा- 
बसनासादम्‌ उपागतस्य आयातस्य रामस्य सज्ञातकौतुकः उस्पन्नहर्पः भगवान्‌ 
वसिष्ठः कौतुकमङ्गरं र्ासूत्रबन्धनात्मकं मङ्गलाचारं निवर्तयामास हृतवान्‌ । यदा 
रामो राज्ञोऽभिभायं जञात्वा सवभवनमागतस्तदा चन्नागत्य वसिष्ठो रामस्य करे रक्ा- 
सूत्रं बबन्ध, तादशस्य विधानस्य मङ्गलार्थतयोपदिषटत्वादिति भावः । ‹ कौतुकं 
भङ्गरे पे हरषसत्रे ऊतूदङे" इति शाश्वतः । | 
श्सके वाद्‌ राम दशचरथके अभिभरायको कौसल्यासे निवेदित करके अपने घर आवे, - 
उनके धर भनेपर विने प्रसन्न होकर रामके हाथ में रक्षासूत्रका बन्धन कर दिया । 
आपूरयन्मङ्गलतूयेषोषेराशावरावल्ञमकणेतालान्‌ । 
उन्नुम्भितः कोऽपि गिरामभूमिरन्मस्तकः पौरजनभमोदः | ८॥ 


आपूरयनिति । मङ्गलतू्यघोषेः माङ्गलिकवाद्यादिभिः भाशञावञञावज्मानाम्‌ आ- 





उन्मस्तकः उन्नतशिराः अतिसहानित्य्थः पौरजनप्रमोद्‌ः नगरवासिजनानन्द्‌ः 
उस्थितोऽभूदित्य्थः । 8 । `नगरस्थितखोकानी, _मानन्दध्वनिरतिमद्ान्‌ 


 भदुरासीत्‌ येन दिमाजक्णता ----- लकणसाका व्यस्ता्यन्, यब्र वंचनानामविषयश्ासीदिति यञ्च वंचनानामविषयश्चासीदिति 
९. "पोरजनातिमोद्‌ः इति पाठान्तरम्‌ = प 


= चे०्रा० 
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आवः । अत्र दिग्गजक्णताकुविस्तारणाभिधानं ध्वनीनां दिगन्तन्यापिताद्योतनापर 
इह तूयंधोषाणां दिग्गजकर्णताकपूरणा सम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धाभिधानाद्सेवन्धे समर 
रधरूपातिशयोक्तिः 1 इन्द्रवज्रा तस्‌ ॥ < ॥ 

माङ्गखिक वाबध्वनिर्योसे दिगरजो के कणंताङध्वनिको विस्वत करनेवारा, अततिमह्‌, 
वर्णन करने अशक्य, नगरषासिजर्नोका आनन्द शब उत्पन्न इजा ॥ < ॥ 








यामेवाहुर्निशिचरुलोनमूलने मूलदेतु | 
यस्याधिततं प्रकृतिकुटिलं गात्रभित्रं बभूव । 
अम्भोजिन्या शिशिर सरितः कासरीवाच्छमम्मः 
दैेय्याः सा शदयमदयं मन्थरा निसेमन्थ ॥ ६॥ 
` तत्न, यामेवेति। तच्र रामराञ्याभिषेकस्य संतः प्रखमरे सन्नाहे याम्‌ मनः 
रामर एव नििचरकुलोन्मूखने रावणादिराक्षसानां वंशस्य समूरुनादे 

आदिकारणम्‌ आहुः कथयन्ति, यस्याः . मन्थरायाः अरङृतिङुटिरं स्वभावतो कं 
वित्तम्‌ गात्रमित्रम्‌ सरीरसदशस्‌ वभूव अजायत, ( मन्थरा रामस्य राज्यामिषे 
क्रियमाणे कैकेयीवोधनद्वारा विष्नं त्वा रामं वने प्रेषयामास, वनंगतश्च रामर 
वनितापहरणकारणाव्‌ सान्वयं रावणं हतवानिति तन्नाशे मन्थरायाः कारणत 
समर्थितम्‌ ; किञ्च मन्थरा वपुषा वक्राऽऽसीत्तस्या मतिरपि प्रपन्चपटुतया क 
त्वेनोत्परैवयत इति तदीयकायचित्तयोवंक्रतया सादृश्ये मिन्नस्वञयुपपद्यते, समार 
दीरयोः सख्यस्य स्वभावसिद्धस्वादित्यायपादद्वयतातपर्यम्‌ । सा मन्थरा घमो 
जिन्या कमङिन्या हेतुभूतया शिशषिरायाः शीतरायाः सरितः जराश्यस्य भ 
` निर्मलम्‌ अम्भः जरम्‌ कासरी महिषी इव केकेययाः भरतमातुः अच्छम्‌ निरस्तेषय 
दोपम्‌ हृद्यम्‌ चित्तम अद्यम्‌ निदंयभावेन निर्ममन्थ सोमयामास याजने 
मलिनीचकारेत्यर्थः । यथा कापि कासरी कमख्वनवितानेन शीतलं जढ 
रविश्य तत्रत्यममलं जल वित्लोभयति तथैव मन्थरा केकय्याः स्ेहशीतके मन | 
परविश्य तन्न रामे राजनि तवानिष्टमिस्यादिभावान्‌ जागरयित्वा तदीर्यापङ्ािं 
छतवतीति भावः । अम्भोजिन्या शिशिरसरितः इत्यत्रेकदेशान्वथशितय 
“कायो महिषो वाहद्विषस्कासरसेरिभाः इत्यमरः । मन्दाकान्ता्तम्‌ , 

यथा-मन्दाक्रान्ता जरुधिषडगेम्भौं नतौ ताद्‌ गुरू चेत्‌, इति ॥ ९ ॥ . 
जिस मन्धराको जोग राक्षसङ्कलके समूलनाश्च करने मेँ आदिश्चारण मानते है 
इदय कुटिर्तामे जिसकी देका साद्य प्राप्त करता था (अर्थात्‌ भिसतरह दे ठठ ° | 


>> 


‰ 


१. सरित्तः? इति पाठान्तरम्‌। २. “सदयहृदय, इति पाठान्तरम्‌ । 
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तरह उसका हृदय भी छटिरु था ) उस भमन्थराने कैकेयाके निर्मल अन्तःकरणको 
निदयताते श्वभित्त करके गन्दा वना दिया, जैसे भैस किसी कमख्वनते शीतल तालाव्रमें 
यैठकर उसके नमर जल्को मथकर गन्दा कर देती है ॥ ९ ॥ 
अलघुचलितशञ्फावातनिष्पेषदोषा- ९ 
दशनिरिव कठोरः शीतलाम्भोदपङ्कौ । 
अपहृतजनसौख्यान्मन्थराभेदवाक्या- 
दपि भरतजनन्यां हन्त दौजैन्यमासीत्‌ ॥ १०॥ 
अल्ुचङितिति । अलु वेगेन चकितः प्रवृत्तः यः श्न्न्नावातः जलबरृ्टियुतो 

महामारतस्तेन त्छृतः यः निष्पेषः सङ्कहनं स एव दोषः तस्मात्‌ , शीतदाम्भोद्‌- 
पङ्को शिशिरजरूदपटङे कठोरः भयङ्करः अशानिः वज्रम्‌ इव अपहतजनसौख्यात्‌ 
भ्रशितरामराञ्याभिषेकरूपलोकमनोरथात्‌ मन्थराभेदवाक्यात्‌ मन्थरायाः तव 
त्रो यथा राजा भवेत्तथा यतस्व, यदि रामो राजा भवति तदा तवोत्पीडनं भवि- 
न्यति, अस्ति चोपायः, राजा वरद्धयं ते दत्तवानुना तदेव वरय इत्यादिरूपादुभेद्‌- 
जनकवचनात्‌ भरतजनन्याम्‌ ककेग्याम्‌ अपि, हन्तेति खेदे, दौर्जन्यम्‌ असाधुमावः 
| जजायत । यथा क्न्न्ञावातजृतसङ्ष्वशादतिशीतल्जरदमाकायामपि वदं 
भकटयति तथेव भेदनिपुणमन्थरावाक्यात्‌ कैकेयी अपि दुजंनस्वमाभ्रितवतीत्यर्थः । 
` भरतजनन्यामपीत्यपिना संसारप्रसिद्धसाधोभरतस्य जन्मदात्री भूत्वापि कैकेयी 
कोरिल्यममजतेति नितान्तानौ चित्यध्वनिः । 'शीतराम्भोद्पड्धौ कटोरोऽश्निरिवः 
इ््युपमया मन्थरामेदवाक्यासप्राकूकेकेच्या नितरां प्मपूण॑मानसत्व, तत्मक्रमे ववाति- 

स्‌ › ततश्च मन्थरावाक्यस्य  भेदजनपारवातिशयवत्वं च ध्वन्यते । उपमा. 
सङ्कार, स्फुटः । माछिनीत्तस्‌ ॥ $० ॥ 
` भिस भरकार जोरोसे चल्नेवाङी न्ञ्चावायुके द्वारा कयि गये संषटनके दोषते अति- 

शीतल मेषमारामें मी वज्र उत्पन्न दो जाता है, उसी तरह रोगोके ॒खको हरनेवाङे 
मन्धराके भेदवाक्योसि भरतकी माता कैकेयीके इदयरमे मी ऊुटिकता कां उदय हो 
भाया । केकेयी भौ मन्थराके भेदवाक्यसे दजेन वन वैटी ॥ १०॥ 


, सषा मन्थरा भिषानपिशाचिकाबेशपरवशनिजाशया पूं द्ख्डके 
--नयन्तधुरवास्तज्यशम्बरासुरसंगरसंगतवेदना्पनोदना्थमात्मने उधितीरण 
एय दशरथाय बरदवयं न्यवेदयत्‌ | 


र भावेशनिजा्या' इति पाठान्तरम्‌ । २. अपोदनवेत्तना्थम्‌ इति पाठान्तरम्‌। 
२ “वितीणेवरायः इति पाठान्तरम्‌ 1 


११६ चम्पूरामायणम्‌ 


खषेति । मन्थराऽभिधाना मन्थरासंत्ता या पिशाचिका महाभूतग्रहः तखा 
जवेन तस्ट्रृताक्रमणेन परवश्चः परायत्तः निजाशयः स्वान्तःकरणं यस्याः 
ताकी, मन्थरारूपपिशाचीच्कतेनावेशेन विस्खतस्वस्वभावेस्यथंः। सा एषा केकेयी 
पूर्व॑म्‌ युरा, दण्डके वने, वैजयन्तपुरं नाम नगरम्‌ › तन्न वास्तव्येन वसत, शबः 
सुरेण शम्बरार्यमहादेतयेन सह यः सङ्गरो युद्धम्‌ तत्न. सङ्गता च्या या पद 
अख्प्रहारभवा पीड़ा तस्या अपनोदनाथंम्‌ तदुपनोदनृहेत॒कम्‌ 9 आस्मने केकय 
वितीर्णम्‌ , शाम्बरयुदधे द्चरथे रते तस्सेवाकारिण्या केकेय्या वरद्वयं दशरथाल्ः 
उ्धम्‌ इति विवक्षा । वराय भत्रे, तद्रद्वयस्‌ दशरथद्वारा दतत भसाद्चिहभूतं वः 
युगम्‌ । उक्तश्चायमर्थो रामायणे यथा--९स्मर राजन्‌ पुर्‌ात्त तस्मिन्‌ देवाह 
रणे 1 तन्न चाच्यावयच्छु्रुस्तव जीवितमन्तरा ॥ तत्र चापि मया देव यत्वं समर 
भिरक्तितः । जाग्रष्या यतमानायास्ततो मे प्रददौ वरौ ॥ तौ तु दत्तौ वरौ देव निं 
सृगयाम्यहम्‌ 1 तवच परथिवीपारुसकाशे सत्यसङ्गर ॥ 

मन्थरारूप पिद्चाचीके आवेशसे पराधीन हो गया है अन्तःकरण जिसका ए 
केकेयीने-पूवंसमयमें दण्डक वनमे वेजयन्तपुरवासी चंवर नामक असुरके साथ युद्धम खौ 
चरकी परिचयां करनेसे प्रसन्न होकर दशरथे जो दौ वरदान दिये थे-उन व्र 
त्रिषयमें अपने स्वामी दद्वरथते निवेदन किया । | 


तयोरेकस्य संरम्भो भरतस्याभिषेचनम्‌ । 
ष ४ 
अन्यस्य वन्यदृन्त्येव वने रामस्य वतनम्‌ ॥ ११॥ 
तयोरेकस्येति 1 तयोः द्वयोः वरयोः मध्ये एकस्य वरस्य संरम्भः संदरुत्तिः मूल्यय्‌ 
मरतस्य अभिषेचनम्‌ राज्याभिषेकः, अन्यस्य वरस्य ( मूल्यम्‌ ) वन्यया | 
जनसयुदाचारेण रामस्य वने कानने वर्तनम्‌ वासः। यौ दधौ वरौ पुरा खमदा 
योरेकेन भरतो राज्येऽभिषिच्यतामपरेण च रामो सुनिदेषधरश्चतुदशषवषांणि या१ 
दने बस्तुमाज्ञाप्यतामिति भावः ॥ ११ ॥ 


उन दीनो वरो मेसे एक वरकरा मूल्य भर तराज्याभिषेक तथा दूसरेका मूल्य निष ¦ 
रामक्रा बनवाप्त हौ ( एसा फैकेयीने दश्चरथसे निवेदन किया.) ॥ ११॥ 


तस्मिन्‌ क्षणे वरयुगं चिर तप्तता्र- 
नाराचवेघपरुषं श्रवसी धिदां | | 
सत्यप्रहाणच कितस्य च्रपस्य काम- 493 । 


मूरीचकार हृदये _ _ मूीचननर हदये पुटपाकरीविम्‌॥ १२॥ ____- 


१. श्षणतप्ठः इति पाठान्तरम्‌ । 














अयोध्याकाण्डम्‌ ११७ 
तस्मिन्निति । तस्मिन्‌. एणे केकेयीक्तवरभार्थनोपरदिते कारे चिरतसो बहुं 


। कालं यावदुन्नौ भतापितो यस्ता्ननाराचस्तीदगाभ्शखभेदस्वेन वेधः भेदनं वद्रव्‌ 


र्पम्‌ कठोरम्‌ वरयुगं केकेयीराध्यंमानं वरद्वयस्‌ सत्यप्रहाणचकितस्य सत्यभङ्ग- 
भीतस्य नृपस्य राद्धो दशरथस्य श्रवसी वणे विदां पाटयित्वा हृदये नृपचिन्त 
कामम्‌ अत्यन्तम्‌ पुरपाकरीतिस्र अन्तदांहावस्थाम्र उरीचकार अङ्गीचकार ! अय- 
माशयः--यदेव राजा सस्यवचनतया यदि वरं न द्द्‌ तदा सस्याख्च्यवेयेति भावित- 
वस्तदा तस्या केकेय्याः वरभ्राथंनारूपं वचनं तक्षनाराचवत्‌ कणौ विभिद्य हदये 
गत्वा तस्यान्तव्यंथामद्धजदिति । नाराचस्य चिरतप्ततोकस्याऽग्निङतसंताप्रहणा- 
धिक्यम्‌ › तान्नस्वोक्स्या तत्रैवातिशयः, सव्यप्रहाणचकितस्येति राज्ञा भार्थनाया 
अवश्यपूरयितण्यता, श्रवसी इति द्विवचनेन वरदयङ्तस योरपि श्रवसो्युंग- 
पद्न्यथनम्‌ › भमूपिकादियन्त्रमध्ये सुवणादिकं स्थापयित्वा सन्तापनं पुटपाकः" 
तस्य रीतिमूरीचकारेति वस्तुगत्या फएलितयोपमया यथा पुटपाककृतदाहस्यात्य- 
न्तिकमर्मम्यथकत्वं तथेवास्य वरप्रार्थनस्यापीत्याद्यथांश्च व्यज्यन्ते । सत्यभङ्गभीरो 
राज्ञो वरभदानवेखुख्याभावात्‌ प्‌तद्वरभा्थनाद्तकष्टस्य पुटपाकवदुन्यथकत्वसुक्त 
बोध्यम्‌ । वसन्ततिर्कं च्त्तस्‌ ॥ १२ ॥ 
केकेयीने जव अपने वरोकी याचना की उस समय सत्यभङ्गमीर राजाके कानमे 
चइत देरतके आगे तपाये गये तान्ननिमित बरछेके सदृश वे दोना वर ॒कष्परद प्रतीत 
इए, उन दोना वररोने राजाके कार्नोको चीरकर उनके हृदयम पुटपाककौ स्थिति पैदा कर 
दी, अथात्‌ जिस तरह पुटपाक दवारा दद्यमान वस्तु निःशेष दग्ध होती है उसी तरद 
उगका हृदय अतिसन्तप्त हआ ॥ १२॥ | 
५ वी 
तनयविरहवातोमात्रसंतप्यमाना- 
द्थ दशरथचिन्ताच्चेतना निजेगाम । 
दवहुतवहरोचिर्ज्वालया न्लेद्यमाना- 
फटिति गहनगुल्मादुजिहाना सगीव ॥ १३॥ 
तनयति 1 अथ केकेय्या वरप्रा्थनानन्तरस्‌ तनयस्य पत्रस्य श्रीरामस्ययो विरहः 
वनवासजनितो वियोगः तस्य वा्तामात्रेण वाचिकप्रसङ्गेन केवरुसन्तण्यमानात्‌ 
विरश्यमानात्‌ दश्षरथचित्तात्‌ राजहदयाव्‌--द्वहुतवहः वनाभ्भिः तस्य रोचिज्वा- 
जया भकाशशाछ्सिन्तापेन छेद्यमानाव्‌ दद्यमानात्‌ गहनगु्मात्‌ काननङ्ज्नाव्‌ ` 
उब्जिहाना पलायमाना गी हरिणी इव चेतना डदि श्चटिति शीघ्रम्‌ निजंगाम । 
प्या वनाग्निञ्वाङ्या ञवङतो वनङुञ्ाव्‌ गी त्वरितं पलायते तथैव युन्रविरह- 
न 


^~ ` तदचुतनयवातां, इति पाठान्तरम्‌ 1 २. “छिह्यमानात इति पाठान्तरम्‌ । 
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कथामात्रेण सन्तप्यमानादशरथहद्याच्चेतनाऽपससार, राजा मूच्छितोऽभूदिष्य्ः। । 
"माननं कालस्येऽवधारणे' “वने च वनवह्वौ च द्वो दाव इतीरितः द्राग्‌ क्षटिवज्ञ 
साऽदह्वाय' इति सर्वत्र शाश्वतः । पूर्णोपमारङ्कारः । मालिनीचत्तस्‌ ॥ १३ ॥ 

रामरूप पुत्रके वियोग की वात सुननेसे ही सन्तप्यमान राजा दश्चरथके हृदये । 
चेतना भिकर गई, (वे मूर्छित दो गये ) जैसे दवारगिनिकी र्पेटोसे अस्त वनगिदुश्पे | 
भागती हुड यृगी निफल खडी होनी है ॥ १३॥ | 


अथ दशरथः कथमपि लब्धसंज्ञः कैकेयीमभाषत । 
अथेति । अथ मूरच्छनन्तरम्‌ । कथमपि महता कष्टेन केनाप्युपायेन छुव्धसंङः | 
समधिगतचेतन्यः दशरथः कैकेयीम्‌ नाम इदम्‌ वचयमाणप्रकारस्‌ अभाषत उद्घ । 
वान्‌ मृच्छ रुञ्धवतो दशरथस्य कथमपि जाते भवोधे सः केकेयीमिद्माह । 
स्मेति भावः। | - . 
इसके वाद दशरथको जव ॒।कसी तरह दोश आया तव उन्होने कैकेयीसे इस मा , 
कहा 1 | | 
रामः कामसुपाश्रयिष्यति वनं स्यक्त्वा धृतं कौतुकं 
लोकस्त्यक्यति कौतुकं चिरधृतं तस्याभिषेके कथम्‌ | 
धमोपायभयेन वत्सबिरहं द्यामि बद्यामि फं 
यावत्कल्पमकीतिरातिजननी जायेत जाये तव ॥ १४॥ 
रामः काममिति । रामः तमू वसिष्टेन परिधापितमात्मना धायंमाणम्‌ कौतुक 
रकतासूत्र स्यक्त्वा कामम्‌ अप्रतिहतम्‌ वनस्‌ उपाश्रयिष्यति अवगाहिष्यते प्रवेच्यत, 
किन्तु रोकः सकः भ्रजाजनः तस्य रामस्य अभिषेके राञ्यारोहणे चिरश्तय 
वडुकाकसच्चितम्‌ कोतुकम्‌ उ्कण्ठातिश्चयम्‌ कथम्‌ स्य च्यति केन अकारेण परि 
हास्यति ! मविद्गितमात्रज्ञानेन रामो माङ्गकिकतया स्वकरे धतं कोतुकं रकासुत 
विहाय यथेच्छं वनं भ्रवेषयति, परन्तु रामं राज्येऽभिषिच्यमानं दष्टं भजाजनो य 
मिलाषं चिरायु स कथं विहास्यतीति रामवनगमने भ्रजाविद्रोहकथतः | 
केकेयी प्रति. विभीषिकाभदर्श॑नं भ्यज्यते। नु भवानेव विवोध्य प्रजास्तद्र | 
मपलुदेदिस्यन्नाह-धर्मांपायेति । धस्य सत्यपारनरूपस्य अपायो भङ्गः तते | 
भयेन भीत्या अहम्‌ वत्सविरहस्‌ रामविथोगजं कछेदां वचयामि सहिष्ये, ( किन )| 
वि + किम्थमिदमकाण्डताण्डवमारचितमितिः च्न्तीषु १ | 
य ! पत्नीप्रमपारवश्यग्रदत्तवरद्वयसाफल्य विधानस्योत्तरतया प्रतिप । 
मशक्यत्वेन किमप्युत्तरं वक्तु न मभविष्यामीत्यथः । ८ इत्थम्‌ ) जाये, माय, ६ | 
क ददः 2 > 


८- 'द्रकषयामिः इति पाठान्तरम्‌ । 





अयोध्याकाण्डम्‌ ११९ 


। हयम्‌ ) आत्तिजननी सकरकोकपीडाकरी अकीर्तिः दुयं्षः यावत्‌ कठ्पम्‌ 
कटपान्तप्यन्तमर्‌ जायेत उत्पद्येत । जायायास्तव पस्युः क्छेशं भति कारणत्वं न 
युक्तं नवेदशाकीत्तिसमजनसपि हितमिति मावः । (कौतुकं मङ्गले ह हस्तसूत्रे 
कुहक (आत्तिः पीडा धयुष्कोय्योः' इस्युभयन्नामरः । वृष्यनुप्रासोऽलङ्कारः ॥ 
डादुंलविक्रीडितं चत्तस्‌ › खत्तणमन्यत्रोक्तस्‌ ॥ १७ ॥ 


राम तो हाथमे पदनाये गये अभिपेकाङ्गभूत मङ्गलसूत्र कौतुक का त्याग कर सष 
वन चके जायेगे, किन्तु रामके राज्याभिषेक के स्यि परजाजनके हृदयम जो "वौतुकः 
उत्कण्डा वहुत दिनो से वसा हआ है, प्रजाजन उसे कसे द्ोडेगा १ धर्म॑के भङ्ग होनेके मयसे 
मै रामवियोगके कटको सह लगा, किन्तु अकस्मात्‌ यह क्या हौ गया १ प्रजाजनके इस 
प्रशनका में उत्तर क्या दूंगा १ हे प्रिये, यदि तुम अपनी जिद प्र अड्ती हौ तो संसारको 
कष्ट पचाने वाला तुम्हारा यद कटद्क सदा सवंदाके छ्य स्थायी हो जायगा ॥ १४ ॥ 


वत्सं कटोरहदये नयनाभिरामं 

रामं विना न खलु तिष्ठति जीवितं मे । 
धातुबेलादुपयमस्त्वयि जातपू्ैः 

केकेयि मामुपयसं नयतीति मन्ये | १५॥। 


वत्समिति। हे कटीरहृद्ये कटिनचित्ते कैकेयि, नयनाभिरामं जनसाधारणनेत्रा- 
कषेकसीन्द्यंम्‌ रामं विना मे मम जीवितम्‌ भराणस्थितिः खलु निश्चयेन न तिष्ठति 
न सम्भवति, ` सवंजनप्रियरामविरहे . मम॒ जीवितमवश्यं नश्येदित्याशयः। राम- 
वनवासाभिराष्रकाशनेनेव कैकेय्याः कटिनहदयत्वं सम्बोधनेनोक्तम्‌ । स्वयि 
त्वद्विषये धातुवंरात्‌ विधिवशाव्‌ जातपूरवः पूर्वं जातः उपयमः मम विवाहः मामू 
उपयम्‌ यमस्य समीपम्‌ , नयति भापयतीति, मन्ये सम्मावयामि, भास्यवयात्‌ 
त्वया सह॒ जातो. मम विवाहसम्बन्ध एवात्र मम यमसमीपभ्रापणे कन्व 
भजत इत्यथंः। यदि. स्वया सह मम विवाहो देवेन नाकारयिष्यत तदा ममायम- 
कारुशतयुनानास्यतेति धिक्तवेमलुचितारस्ममिति भावः । भा्यानामग्रहणस्य 
साखनिषिद्त्वेऽपि राज्लाञत्र गृह्यमाणं “केकेयीःति मायां नाम तस्या ईदकाभियकायं- 
करतयाऽमा्यात्वव्यञ्जनद्ारा कोपपराचुय॑ गमयति । यमस्य समीपञुपयमम्‌ › 
भग्यं विभक्तीति समासः । बसन्ततिरकं दत्तम ॥ १५ ॥ | 


५ दे कटोरहदये कैकेयि, राम, जो समीका प्यारा है, उसके विना मेरा जीना असंभव 
क निश्चित हे । ससखि तुमको जिद छोड देना चाये । अगर श्स स्थितिको जानकर 
९म नदीं बदलती हो तो मानना दोगा कि माग्यवदा तुम्हारे साथ हमारा जो “उपयमः 

डमा था वही जा सुञञे “उपयमः यमके समीप छे जा रहा रै ॥ २५॥ ` 


१२० चम्पूरामायणम्‌ 


तदनु निजमनोरथेक*परिपूरणे छवाद्रा केकेयी  सोपहासमवादीर| 
तदन्विति। तदनु दशरथवचनावसाने निजमनोरथंकपरिपूरणे स्वा 
साधने छृताव्रा बद्धभावा. केकेयी सोपहासम्‌ सोक्छण्ठनमू ( इदम्‌ ) अवा्| 
उक्तवती 1 दशरथस्य वचनं श्ुस्वा स्वमनोरथमेव साधयितुं कृतमतिः दै 
` बचयमाणे वचनमर्मब्यथकमङ्गथा भरोवाचेति तात्पयंम्‌ । “सोस्लटण्ठनं तु सो 
सोपहासं समाखयः' इति हढायुधः। | 
इसके बाद अपने अभिटाषको सिद्ध करनेके ञ्य सयत्न केकेयीने तानेके साथ रारो 
इस भकार कहा । | 
सत्यविप्लवमपत्यसंगतः संगतं भशमपश्यतस्तव ।. 
आश्रुतस्य विफलत्वमस्ति चेदाः श्रुतस्य रचितोऽयमञ्जलिः ॥ १६। 
सत्यविप्ठवमिति। अपस्यसङ्गतः पुत्रमोहात्‌ सङ्गतं प्रा्तम्र खत्यविष्छवम्‌ स 
चचनभङ्गं शमर अतितराम्र॒ अपश्यतः अनारोचयतः तव आश्चुतस्य प्रतिज्ञा 
थस्य वरद्वयं ते दास्यामीत्येवंरूपस्य विफठत्वम्र मिथ्यात्वे पर्थवसानम्‌ अति 
भवति चेत्‌ जाः इ्युपहासद्योतकमन्ययस्‌ , शतस्य शाखस्य अयमज्ञ छिः रचि, 
भणामः छत इत्यथः, युतरप्ेमवशा्यदि भवादसो धर्मशाखन्चो राजा समापतनं 
सत्यवचनभङ्गरूपं दोषं न गणयति स्वां प्रतिक्ञां व्यर्थीभवन्ती मवधीरयति, त 
नमोऽस्तु शाख्ाय, नास्ति तेन प्रयोजनम्‌ , भवादश्चामेव तंदतिवसितवे तदति 
| निति भावः। उपहासस्थङे नमस्कारस्य विधानं कविषु 
तथा च स्मयंते--शविन्दुदवन्दरतरङ्गिताग्रसरणिः क्ता शिरो बिन्दकस्‌ । क्ति श 
शिरितान्वयकठा ये केऽपि तेभ्योऽञ्जछि। रथोद्धतावुत्तस्‌ ; सवणरोनिं रथोदा 
कगौ, इति च तर्छक्तणस्‌ ॥ १६ ॥ | | 
त्रके मोहम पड़नेसे आपके सत्य पर भंव मा रदी है, परन्तु भाप उते | 
नहीं देख रहे हे, यदिः शस तरह आप ही अपने वचन -प्रतिज्ञा-कौ असत्य करं तो 
नमस्कार हे । यदिः शाख मानने वाङे आपु सरीखे ध्मांत्मा पुरुष मोहम पड़्कर गां 
अबदेछना करेगे तव शासतरको कौन मानेगा १॥ १६ ॥ | 
ङ नागतस्ते वसोः सक्राशमरिदमः सत्यगिरां पुरोगः । * 
श्येनाभिषीमूतकपोतपोवजीवातवे शखनिङृत्तगात्रः ॥ १७॥ | 
बिजनागत इति । सत्या गीर्येषां ते सत्यगिरः यथा्थवाचः तेषां पुरोगः अममग१ 
अरिन्दमः शनरुविजयी, श्येनस्य श्येनपरिस्वममिनयतः दन््रस्य आमिपीय। 
लः च कोलो कपोतभि्लवव जीवाते जीवनाय शनि | 


१६ 


९. 'पूरणङ्तादरा" इति पाठान्तरम्‌ । २. 'सापदासम्‌ इति पाठन्तरम्‌ । 















अयोभ्याकाण्डम्‌ | १२१ 


खड्गखण्डितदेहः ( शिवि ) ते तव भवसोः क्णंयोः सकाशम्‌ समीपम्‌ नागतः 
किमू नायातः किसर १ रिविनामको धर्मास्मा सत्यसंधश्च राजाऽऽसीत्‌ › तस्य 
सत्यसन्धतां परीकितुमिन््रयमो शयेन कपोतौ भूर्वा तद्न्तिकसुपेयतुः, कपो तभूतश्च 
यमः श्येनोपदुतमाष्मानं द्रंयच्‌ यागदीक्तितं शिवि शरणं परपेदे, श्येनश्च मदामि- 
ीमूतं विखज कपोतमिममिस्यभ्यधात्‌, शरणागतोऽयं मया ररणीय एतस्य स्थाने 
एततुकितं मम मांखमेव गृहाण इत्यभिदधानः हिविः कपोतमेकस्यां तुकाया- 
मारोप्य परस्यां त॒रायां स्वं दें निस्य स्थापयितुं भ्रमे, एवं गुरूभवतः कपोतस्य 
भतिरूपत्वेन स्वं शारीरं समस्तमेव श्येनाय दत्तवामिति पौराणिकी कथा । आमिषं 
भोग्यवस्तुनि" जीवातुजीवनौपधम्‌ इति चामरः । उपजातिदंततम्‌ ॥ १७ ॥ 


क्या जपने सत्यवादियमे अगण्य शनरुविजवी राजा [विके विषयमे नदीं सुना है 
जिन्दनि दयेनके दवारा अभिभूत कबूतरी रक्षाके चयि खड्गसे काट काटकर पनी समूची 
देह समपितत कर दी थौ ॥ १७॥ 


किञ्च- ~ 
अभ्यच्य कस्मेचिदुपाभिताय वितीर्य विप्राय विलोचने स्वे । 
आपूरयत्कश्चिदलकसंज्ञः भाज्ञः परतिज्ञां भथितपरमावः ॥ १८॥ 
निश्च, अन्यर्व्येति। न केवर रिविरेव, किन्स्वन्योऽपि सत्यवादी बभूवेति बोध- 
विति) अभ्व्येति। भाजः बुद्धिमान्‌ अथितम्रभावः महापराक्रमः कथित्‌ 
नठ्कसंज्ञः तदाख्यया ख्यातो राजा कस्मेचित्‌ अक्ञातनामगोन्नाय उपाधिताय 
समीपयुपपन्नाय विप्राय बाह्यणाय अम्य््यं सत्कारं छत्वा स्वे निजे- 
"विलोचने नयने वितीर्य द्त्वा मतिन्ञाम्र वचनम आपूरयत्‌ सस्यापितवान्‌ । पुरा 
शङ कश्चिदृरुकंनामानूप आसीदेकदा तदन्तिके ब्राह्मण एक आगत्य प्रार्थितं दातं 
त मतिज्ञया बबन्ध, ३ तस्य छवी ययाचे, भ वा श तस्मे 
| न्यतरदिति । कस्मेचित्‌ अज्ञातगोज्नाय स्वे नय ऽकस्य 
पुरः परमोपकारिणे स जनाय प्रार्थितवरद्वयरूपानतिकष्ट- 
 ्पवस्तुदातुस्तव कि महर्वमिति भावः। उक्तञ्च रामायणे-^तथा 
। बहणे वेदपारगे । याचमाने स्वके नेत्रे उदुशटस्याविमना ददौ" । धीरो मनीषी 
ऊ. आज्ञः" “स प्रतापः अभावश्च यत्तेजः कोराद्ण्डजम््‌' ^स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वा- 
“= इति सर्व्॑रामरः ॥ १८॥ 
णि प्राने सभयमे मकरं नामक एव्‌ बुडिमान्‌ तथा प्रतापी राजा थे, उन्देनि याचनाद्ध 


र कसी आराणक्मो अपनी दोनो मां भिकाठकर दे दौ शां मौर अपनी 
॥ १८ ॥ 


१२२ चम्पूरामायण 


असुरसमरबेलाजातबाधावसाने , 
बरयुगसदिशस्त्वं ्रीतिपूव यया मे । 
अशिथिलगुणबन्धाः सत्यसंधा नरेन्द्रा 
जललिपिरिति कामं संगिरन्तां गिरं ताम्‌ ॥ १६॥ 
असुरसमरेति। असुरसमरवेकायाम्‌ वेजयन्तपुरवासिशास्वरनामकराक्तसेन ष 
युद्धस्य समये जाता उत्पन्ना या वाधा असुरशखप्रदारङतः भाणसंरयः तस्या 
अवसाने समा्तौ ८ युद्स्थकादपस्प्रयं मया कृतया परिचयंया जाते तव स्वार्थे) 
यया गिरा वाचा स्वस्‌ मे मह्यम प्रीतिपूरव॑स्‌ सेवाजनितपरितोषपूलेकम्‌ वरदुगष 
व्रयोद्धयम्‌ अदिशः प्रदत्तवान्‌ , ८ सम्प्रति तदेव वरद्वयं दातुमनीहमाने त्वपि) 
अशिधिर्गुणवन्धाः अविच्छिक्रदानदाक्तिण्यादिरुणगणाः सत्यसन्धाः सत्यनिष्ठ 
नरेन्द्राः नृपाः ताम्‌ स्वया दत्ताम्‌ गिरम्‌ वाचम्‌ वरद्वयग्रदानभतिन्लाम्‌ जङग 
जेऽच्ररेख इति कामम्‌ यथेच्छं सङ्गिरन्ताम्‌ कथयन्तु । यथा जरे उक्त 
हिपिस्तत्ण एव नश्यति तद्देव साऽपि भ्रतिक्ञा तदेव नष्टा, न तस्याः स्फ 
स्तीति सत्यपरा दानिनश्च राजानो णन्तु, तवैवेदं रुञ्जाकरं स्यादिप्यथः। सन 
विधौ प्रतिन्ञायाम्‌ इत्यमरः । माङिनीचृत्तस्‌ ॥ १९ ॥ | 


दाम्बर नामक अपुर के साथ. युद्धके अवसर पर र्गी चोरके मिट जाने प्र | | 
सेवासे प्रसन्न होकर रनेपूव॑क आपने जिस वाणीसे हमे दो वर दिये थे, उस वार 
जपने दान दया आदि गुणाँको नदीं छोड्ने वाङ सत्यपरायण राजगण अव पानी एए 


ङेख कगे । जसे पाग पर शिखा न ङिखा बरावर होता है, उसी तरह आपका क्ष 
न कहना बरावर हो गया ॥ १९॥ | 








कि बहुना । 
किं बहुनेति । कि बहूना अधिकेन कथनेन नास्ति प्रयोजनम्‌ 1 
अधिक क्या कटू । | 
सत्योद्यां गिरमिह निवेहस्व मावा 
सन्मानं सुवि न सहेय राममावुः । 
संस्थास्ये विषमुपुञ्य पश्यतस्ते 
संनाहं त्यजसि न चेसवतेमानम्‌ ॥ २० ॥ 
1 इह इदानीम्‌ गिरम्‌ माक्मदत्तम्‌ वरयुगम्‌ सत्योचयाम्‌ °, | 


हस्व पाय मा वा पार्य, यत्र तव कामचारः, स्वं वचनं सत्य कुर नात 
वा, नात्र मम निर्बन्धः, स्ववचनसत्यतारक्षायां मवतः स्वातनत्यमस्तीति ठ | 
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(किन्तु ) खुवि खोके राममातुः कौसल्यायाः सन्मानं प्रतिष्ठाम्‌ राज्मातृपदजनितः 
गौरवम्‌ न सेय न शष्येय, तवासत्यवाक्स्वे तव दुःखं न स्यादिति संभवति परं 
मया कोसल्यागौरवं सोडमशक्यं, सपत्नीवैरिषटथस्य समधिकदटुःखावहत्वादिति ` 
भावः । सम्मति विभीषिकागर्भं करणीयसुपन्यस्यति--चेत्‌ यदि प्वत्तमानम्‌ 
परारम्यमाणस्र सन्नाह रामराञ्याभिषेकसंभारं न त्यजसि न जहासि तर्हिं विपः 
गरलम्‌ उपसुञ्य पश्यतः ते पश्यन्तं त्वामनादृत्य संस्थास्ये मरिष्यामि । यदि राम. 
राज्याभिषेकं प्रारव्धसंभारं न निरूणत्सि तदा दिषप्रयोगेणाहमात्मानं व्यापाद्‌- 
विष्यामीति भावः। श्ववेडरतु गररं विषमः दस्यमरः। "पश्यतस्ते इत्यत्र ष्वष्ठीः 
चानादरे" इति षष्टी । उन्तथधायमर्थ रामायणे यथा-तःपरतिश्रुत्य धर्मेण न वेदा- 
स्यसि मे वरम्‌। अदेव हि अहास्यामि जीवितं त्वद्धिमानिता । अहं हि विपमयेव 
पीत्वापि हि तवाग्रतः । परयतस्ते मरिप्यामि रामो यद्यभिषिच्यते ॥ परहरपिंणी- 
इत्तम्‌-भ्नौ ननौ गखिदशयतिः भहरपिणीयम्‌ः इति च तररुक्तणस्‌ ॥ २०॥ 

आप अपन (वाणीको सत्य करे या न करं यह आपकी. इच्छा प्र हे परन्तु 
भे कौसल्याके सम्मानवो नदीं सह सकती, अततः यदि आप श्त होते हए राम 
राज्यमेके सत्राह-तेयारी-को नटीं राकरेग तो आपके सामने विष खाकर अपनः 
राण छोड़ दूंगी ॥ २० ॥ 

एवं वादिनीमेनां भूयोऽपि भूपतिरबदत्‌ । 

एवमिति । एवंवादिनीस्‌ इत्थं कथयन्तीस्‌ एनाम्‌ केकेयीम्‌ भूयः पुनः अपि 
भूपतिः दरथः अवदत्‌ अवोचत्‌ । इत्थं कथयन्तीं केकेयी राजा युनरवादीदिस्यर्थः $ 

स्त भकार कहती इडं वौकेयीको राजाने फिर कहा । 


अयि कठिनहृदय, क्िुन्युक्लोकमयौद्या द्यायेतया त्वयेति । | 
भवीति । अयि करिनहदये, कटोरचित्ते, उन्ुक्तरोकम्यांद्या त्यन्छखोकव्यव- 
ह रया द्यापेतया नि्द॑यया त्वया किम्‌ › नास्ति तव प्रयोजनम्‌ । यदि त्वमेवं खोक- 
न्यवहारं द्यां च त्यक्तवा कटोरहृदयस्वमवरम्बसे तदा तव जीवनेन नास्ति फलम्‌, 
भतो यथारचि सव चु भाणाश्चात्मनो विपाद्यितुमहंसीति तास्पयंम्‌ ! 
भवि कठोर हदयवाली, तम लोकमयादा त्याग करके जव निद॑यत्रा पर उत्तर आई 
५ वीते न जीने मे हमको क्या काम ?। 


"नाभवस्त्वमिह शीलवतीषु गण्या 


| ----- वाभजसिदमतां ग त्पच्रमतां गणनां स रामः। 





† 








(विसुक्त 
^ पिलत उक्त' इति पाठान्तरम्‌ । २. “अगमत्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
(. 
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सेवापमात्मजसुखान्यहमप्यनायं 
लैवापमम्बु मरतेन न मे प्रदेयम्‌ ॥ २१॥ 
सैवामव इति । त्वम्‌ कैकेयी दह अत्र संसारे शीरूवतीषु सद्‌ञ 
-खीषु गण्या गणनीया नैव अभवः अजायथाः, तव॒ गणना सुशीकासु खु 
मविष्यत्येतादसासदाचारपरायणत्वादिस्य्थंः । किन्चेवं टदु्टनिश्चयायां स्वयि सं 
-सः जगदूरीतकीर्तिः रामः पितृमताम्‌ जीवप्पिकृकाणाम्‌ गणनाम्‌ संख्यानम्‌ 
अभजत्‌ , रामः पिवृमनत्तं न प्रापत्‌ , पिठृकायंस्याभिपेकादेमयाऽङृततवेन क्त 
“वैठृकसुखामावात्‌ पितुः सर्वे तेन नेवानुभूतमिव्यर्थः। हे जनाय अमद्रश्षीरे, अह्र 
आत्मजसुखानि पुत्रसम्भवहर्षानू नैव आपम्‌ भावान › मयापि वाधंके टिप 
“यत्सुखं नेव प्रां रामस्य स्वया वने प्रेषयितुमिष्यमाणस्वादित्यथंः। मे मह 
मरतेन तच पुत्रेण नेवापमर निवापः पितृक्रिया तदसंबन्धि अग्छु जलम्‌ न प्रत 
-न दातम्यम्‌ । रामे बनं गते मन्मरणस्यावश्यंभावितया तदा. कर्तभ्यसवनापः 
माने मे जलाज्ञल्िदानरूपं प्रेतकम॒स्वस्पुत्रतया स्वद्‌ गर्भवासरूपनीचंसं 
पापपराहतव्वेन भरतोऽपि मा कृषीरटेत्याशयः । अत्र रामायणवचनमु- 
कारयितव्यो मे तस्य सङिलक्रियाम्‌ । सपुत्रया खया नेव कन्तंम्या सखिका 
{ति । पितृदानं निवापः स्यात्‌ इत्यमरः । वसन्ततिरूकं चत्तम्‌ ॥२१॥ | 


इस संसारमे तुम्हारी गणना सष्दृत्तसम्पन्न स्ि्योमे नदीं होगी, रामको षि 
होनेसे जो सुख होना चाहिये बह नही भिर सका, अतः पितृमान्‌ ज्नोमिं उसकी य 
न हो सकी । तुम्हारे शस उुङृत्यने युद बुदपेमे पुत्रखका मोग नदीं करने दिय! 
जो तुमने किया, पिया, परन्तु देखना, तम्दारे शस आचरणसे ममांहत दीक " । 
"जाऊं तो भरत हमारा ओष्वंदेदहिक कायं न करे । | | 
क्िव्व- 
वासस्त्वचां भवतु किंव्वन तारबीणां 
छायाद्रुमाश्च भवनानि भवन्तु धन्याः | 
केकेयि तस्य शयनानि कथं भवेयु- | 
सत्वच्चेतसोऽपि कणिनानि शिलातलानि ॥ २२॥ | 
किन्न, वास शति । हे केकेयि, तारवीणां तरुसम्बन्धिनीनाम्‌ स्वां बहकर । 
भ्वासः वख तस्य रामस्य किञ्चन भवतु कथञ्चन जायताम्‌ › धन्याः चरर" 
सम्बन्धेन माहास्म्यश्ाछिनः चायाव्ुमाः नमेरुढरक्ताश्च भवनानि रामस्य | 
स्थानानि भवन्तु जायन्ताम्‌ कयञ्चिदिदं द्वयं सोडुमीश्यत हत्यथः। । (| 
-स्वच्चेतसः तव हृदयात्‌ अपि कठिनानि कठोराणि शिकातकानि शा || 
शयनानि शय्यास्यानानि कथं केन प्रकारेण भवेयुः जायेरन्‌ । अयमा" | 










५ 24 ~न 





पदु सुूतेमा्मपि रामयुखावलोकनसुखमंनुमषुदशरथः मार 
नयेति इमानपि नप ।पपडसा्तोकनलव सखाबलोकनसुखमनुबुभ्‌' 


4 
( 
# 


॥ 
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। वल्कटं वसीत, द्ाया्रल्ताश्च गृहभावेनोपयुल्तीत, उभयमपीद्‌ं कष्टप्रदस्वे- 
ऽपि शरीरेकदेशसम्बद्धतया कथमपि म्ष॑यितुं शाक्यते, पर त्वच्चेतसोऽपेक्तयाऽपि 
कठोराणि श्चिकातकानि नितान्तसुकुमारश्षरीतया कसुमास्तरणङयनो चितस्य - 
तस्य शय्याभावेनोपयोक्तं कथं शक्यरेन्न संभाग्यमिद्मित्य चेतयन्ती त्वां धिगिति 
मावः, छाया प्रधाना बुमाः छायादुमाः, शाकपा ्िवादित्वान्मभ्यमपद्रो पिस 
मासः। दायान्र्तो नमेरुः स्यात्‌? इत्यमरः । पूवं ्तमेव दत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 

वनवासे राम किसी प्रकार वल्करलोको वख वना सकता है,. च्छयाप्रधान तरर्गोका 
धरके रूपमे उपयोग भो किसी अकार कर सकता है, किन्तु वुम्हारे हदयस भी कमिन 
शिराखण्ड उसफ शयन केसे हो सकरेगे यह तो बताओ अयि बैकेयी ! जो सुक्कमार रीर 
यष्पशय्थापर सोनेका अभ्यास रखता है भला वह परव॑तकी शिलार्भप्र किस भकार 
सो सकेगा १॥ २२॥ 

एवं भत्र भत्सिताप्यद्रेचित्ता नामूदेषा मन्थराकान्तव्र्तिः। 

राकाचन्द्र ाजमानेऽप्य नाथं वीरुच्छन्ना चन्द्रकान्तस्थलीव । ।२३॥ 

पमिति । एवम्‌ भोक्तपरकारेण भर्ता स्वामिना दशरथेन भस्सिता निन्दिता अदिः 
आक्षा अपीत्यथः, मन्थराकरान्तद्तिः रा्तसीरूपया मन्थरया नाम दास्या आक्रान्ताः 
एत्ति वत्तनम्‌ स्वभावो यस्याः सा तारी एषा दैकेयी आद्र॑चित्ता दुतहद्याः 
द्चा्रिति यावत्‌ › नाभूत्‌ नाजायत । तन्नोपमामाह--राका पूणेमासी तस्याशन्द्र-- 
स्तस्मिन्‌ अवाधं निष्पतिबन्धं मेघादिसम्बन्धामावेन निर्म राजमाने दीप्यमानेऽपि 

1 रुताभिरारता चन्द्रकान्तस्थली चन्दरकान्तमणिमयी मूमिरिव । अयमा- 

पय--चन्द्रकान्तमयी भूरचन्दरे चकासति द्रवतीति तत्स्वभावः, परं सैव चन्द्‌ 
कान्तमयी भूयदा रुतादिना पिधीयते तदा सत्यपि चन्द्रभरकाशे न दवति, व्यवधाय- 
र वास्मकाशस्य, तथेव स्वभावात्‌ कोमरहदयापीयं केकेयी मन्थराऽ्ेशवदादतिः. 
क्ठोरताधारिणी सती स्वामिना छतया मल्संनयाऽपि नात्मनः स्वभावं भत्यपद्यतेति \ 
छता भतानिनी वीरत्‌, शूं राका निराकरः इस्युभयत्नामरः। राङिनीचूत्तम्‌-- 
र्र्षण यथा--श्षाडिन्युक्ता स्तौ तगौ गोष्धिखोकेः, इति ॥ २३ ॥ 


पृषोक्त भरकारसे स्वामी दारा मस्सित दोने पर भी मन्धराकी शिक्षास्ते विङ्तमतिः 


¢ | पसीजा, जैसे पूणिमाके चन्द्रमाके अखण्ड प्रकाड्से भी वह चन्द्र 


नहीं पसीजती हे (जसपर रताय धिरी रहती है ॥ २३॥ 


९. “मा भूत शि पाठान्तरम्‌ । २. “निशायाः इति पाठान्तरम्‌ । 
९. 'अचुबुभूपुः कुमारम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 


4२६ चम्पूरामायणम्‌ 


भ्िति। तदनु ककेस्या अवायनिश्चयतायाज्ञानात्परतः सुहूततमातरम्‌ य 
सौ वनं न याति तावत्‌ कियन्तं कारं यावत्‌ › रामसुखावरोकनसुखम्‌ रामदह| 
.दशनजन्यमानन्दम्‌ अनुद्ुभूषुः म्रप्ुः द्रारथ ङमारमानयः रामसुपस्यत| 
इति सुमन्त्रम्‌ नाम स्वमन्त्िणमादिदेश आज्ञघ्तवाच्‌ । युहूततमर्पकाङे स्या 
-काद्वितयेऽपि चः इति विश्वः। 
इसके बाद कुद्ध देरके थ्यि रामके सुखको देखकर सुखका अनुमव करनेकी शद। 
-वाठे दशरथने सुमन्त्रसे कहा किं “रामको बुराश्येः | 
तेन सत्वरं राजभवनं धरवेशितो रामः कृतप्रणामः पितरमयथाः 
सुखयिका समारादालदय चकितः किमिदमिति केकेयीमन्वयुङ्क । 
तेनेति 1- तेन ददारथादिषटेन सुमन्त्रेण सस्वरं शीघ्रतया राजभवनं 
भरवेरितः आनीतः कृतप्रणामः विहितपिदृचरणवन्दनः रामः पितरम्‌ द्शारथम्‌ षः 
थाभूतसुखविकासम्‌ अस्वाभाविकसुखचे्टम्‌ वितसुखभ्रियमित्यथः, आरात्‌ स्र 
आचय दा चकितः साश्वयंः कुतो राज्ञ इयं दशेति कारणानिणयेन विस्मयम 
इत्यर्थः, किमिदम्‌ ङतो हेतो राज्ञ इयं दश्षा इति केकेयीस्‌ पृष्टवान्‌ । सत्वरं कं 
तृणम्‌ भारात्‌ दूरसमीपयोः' श्ररनोऽचुयोगः पृच्छा च' इति सवत्रामरः। 
मन्त्रके दारा शीघ्र राजमवन छाये गये रामने प्रणाम करनेके वाद देखा कि पिक 
का मुख अस्वामाविक रूपमे उदास हो रदा है तो उन्हं कौर कारणके ज्ञान नही रं 
-कारण बड़ा आश्चयं हआ ओर उरन्होनि केकेयीते राजक उदास्तीका कारण पृद्धा । 
सापि पापाशया प्रत्यवादीत्‌ | 
सापीति । पापाशया दृष्टामिप्राया अपवित्रसङ्कर्पेति यावत्‌, सा केकेयी 
-भत्यवादीत्‌ वच्यमाणयुत्तरं दत्तवतीस्यथंः । (आर्यः स्याद्भिप्राये मानसा | 
रपि इति विश्वः। | | 
उस दुष्ट अभिप्राय रखने वाटी केकेयीने मी इस प्रकार उत्तर दिया । 


वत्सः प्रतिश्रुतवरद्वयनिवेहणे निपुेतरस्तातस्ते सम्भतिं सा| 
-यस्तनयवात्सल्यात्सत्यव्यत्यासत्रासाच्च गाढमगाधे शोकसागरे 
उजतीति | । 

वत्सेति 1 वस्स पुत्र राम, ते तव तातः पिता राजा प्रतिश्चुतस्य मद्य द । 
{ज्ञातस्य बरदवयस्य निवंहणे पूरणे निपुणेतरः असमर्थः, सम्प्रति सारय 


१. श्वेितस्ततः” इति पाठान्तरम्‌ । “विलासः इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “चकरितमतिःः इति पाठान्तरम्‌! ४. “अगाधन्लोकः इति पाठान्तरम्‌ 
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-्तापदुतः, ( एकतः ) तनयस्य वात्स्यात्‌ पुत्रस्य स्नाव ( अपरतः ) संस्यब्य- 
स्यासत्रासात्‌ सत्यवचनभङ्गभयात्‌ च अगाधे गभीरे शोकसागर दुःखोदधौ गाढम्‌ 
अतिक्येन निमज्जति । तव पिति म्यं वरद्वयं दातुं भ्रतिन्ञां तवान्‌ , अहं तद््‌- 
उद्वयं याचितवती; सस्परत्ययं वरद्वयं पूरयितुं न समते, पन्रषेमपारवश्यातव्‌ ; अपू- 
रणे च तस्य सत्यं च्यवते तदियसुभयतः पाशारज्जुरिम महति क्छेशे निमज्जयति, 
एतदेवास्यौदासीन्ये कारणमिति भावः । (तातस्तु जनकः पिता अथानुङयो ` 
दीर्षद्वेषाडुतापयोः' रिनिग्धस्तु वत्सरः “धरगादं ष्टशङ्च्छयोः, इति सर्वत्रामरः। 
बेटा, तुम्हारे पितता अतिज्ञात्त दोनो वरदाने पूरा करनेमे अपनेको मसमर्थं पाकर 
पश्चाताप कर रहे हं ओर एक जोर पुचरमेम तथा इसरो ओर सद्यमङ्के भयसे अगाप 
दुःखसागरके तरम इूवे हए हैः। 
वरद्वयं तावत्तव अुनिवृत्त्येव बने व्ेनमवनेरवनं ्भरतस्येति । 
वरदयमिति । पूत्रो दिष्टं वरद्वयं प्रतिज्ञातं वरयोयुंगङस्‌ तावत्‌ पद्मवधारणा- 
यकम्‌ इदमेव बरयुगरूमिति तावदन्तपद्समुद्यार्थः। तव रामस्य सुनिदस्या 
तापसन्यवहारेण वने वर्तनम्‌ अवस्थानम्‌ , भरतस्य भम पुत्रस्य अवनेरवनम्‌ 
एथिवीपारने नियुक्तिः राज्याभिषेक इत्यर्थः । एकेन वरेण तव वनवासः परेण च 
भरतस्य राज्याभिषेको मया भाथ्यंत इत्यर्थः । 


वेशी दोनों वरदे रि कके दवारा तुम खनिषृत्तिसे वनमें वाप करो ओौर दूसरे बरसे 
भरतको पृथिवीपारनका अविकार धिया जाय । 


रामस्तदाकस्ये भ्रसुदितहदयः ताञ्ञलिरेनांः अति व्यजिज्ञपत्‌ । 

म इति । तत्‌ पूर्वोक्तं केकेयीवचनम्‌ आक्यं धत्वा अरसुदितहदयः. ष 
चित्तः रामः तान्नकिः विनयसूचकप्रणामसुद्रया युक्तकरयुगः सन्‌ एनाम्‌ कं 
याम भरति ग्यजिज्ञपत्‌ उवाच । अन्न “मनसो निर्विकारत्वं धेय सत्स्वपि हेतुषु" इति 

ऊरितो रामस्य धीरभावो व्यज्ञितः। | | 


ककेषीके वचन खनकर प्रसन्नचित्त रामने दाथ जोडकर केकेयी कहा ॥ 
भीतो भूभरतः किमम्ब भरतः किंवा 1 | 
ऽहं सगरान्ववायकङ्दस्तातः कुतः शोचति । 
दिव्याय; सरितो निवापकरणाज्ञष्वीं प्रतिज्ञामिमा- 
मावाभ्याम वाम भिपूरयिष्यति न चेती कथं स्वाद्यम्‌ ॥ ₹४॥ ` न चे्त्री कथं स्यादयम्‌ ॥ २४ ॥ 
3 वन्यडत्येनः ति पाठान्तरम्‌ । २. “भरतश्च चेति" शति पाठान्तरम्‌ 1 
" ¶ना ्यजि्गपत्‌” शति पाठान्तरम्‌ । ४. “दह्‌ पूरयिष्यति इति पाठान्तरम्‌ ॥ 




















१२८ नचम्पूरामायणम्‌ 


मीत इति 1 हे अम्ब, मातः, किं भरतः मम जाता तव युच्नः मूभरतः पृिड | 
, पारनरूपस्य भारस्थ स्वीकारात्‌ भीतः भयग्रस्तः किम्‌ ? नेतत्सम्भाव्यते मह | 
चवे अरते यदसौ एथिवीपाङनात्‌ त्रस्येदिति भावः, किंवा अथवा पाता 
सवविधपविन्नतापात्रात्‌ बनात्‌ काननात्‌ अहम्‌ रामस्त्रस्तः भीतिभाक्‌, इद 
नास्तीस्यर्थः ! ( तदस्यां स्थितौ ) सगरान्ववायकङ्कदः सगरवंशस्य तिख्कः शरः 
` भूतः इत्यरथः, तातः मम पिता कयं किमिति कोचति चिन्तयति । मम ति 
शिन्तायाः चरभदानरूपसत्यभङ्गविषयकचिन्तायास्तदेवावसरः स्याद्यदि भ 
राज्यादविमियादहं च वनवासात्‌ त्रस्येयं `न वचचानयोरेकमपि कारणमवेहे, ठ| 
सगरङुरुतिरुकतया दुष्पूरपरतिक्तापूरणष्यसनिस्वभावो मम पिता सुप्रेऽत्र वर् 
किमिति चिन्तया खिद्यत दृस्यादायः! दिभ्यायाः स्वगवाहिन्याः सरितः मन्‌ 
किन्याः नामनद्याः निवापकरणात्‌ जखाञ्जङिरूपतयोपस्थापनात्‌ रुष्वीू सरह 
ईषत्कराम्‌ इमाम्‌ तुभ्यम्‌ वरद्वयदानरुच्तणाम्‌ तिज्लाम्‌ आवाभ्याम्‌ मया भते 
च चेत्‌ यदि न अभिपूरयिष्यति पूर्णां करिष्यति, अयस्‌ मम पिता ( तदा ) 
कथं स्यात्‌ कथं पुत्रवान्‌ भवेत्‌ ! सखगरवेशे जातो भगीरथो दिव्यां सरितं पाः 
नीस्वा स्वपितृणाुद्धरणे तां नदीमेव निवापजकतां भापय्य स्वां प्रतिज्ञां निरु 
तस्यैव वो जन्म खन्धवता मम तातेन यदि मथि भरते च युत्रे विद्यमाने दौ 
वरदानप्रतिल्ञा न पूरिता तदाऽऽवाभ्यां पुत्राभ्यां सद्भ्यामपि तस्य पुत्रव्त ९ 
सिद्धयेदित्याशयः 1 श्रासो मीतिभंयस्‌ः "वंशोऽन्ववायः सन्तानः” "कड्दरत्क 
ष्टे षाग राजकदमणि' (निवाय पिदृतप॑णम्‌' इति सर्व॑ ते ते कोशाः । 
विक्रीडितं त्तम्‌ › रुच्षणमन्यत्रोत्तस्‌ ॥ २४ ॥ 

, मा क्या पृथ्वी मरणसे भरत डरता दै १ अथवा पयित्रतम बन रहनेते ११ 
वा भिर सगरजुल भेट हमारे पिताजी इन वरी पूतिक क्या विन्ता क? + 
नदी मन्दाकिनीको निवापोदकके रूपम उपस्थित करनेकौ प्रतिशत १ 
जतितुच्छ इस प्रतिज्ाको हमारे पिताजी यदि हमारे ओर भरतके रहते हए भौ 
कर सकर तो हम ओौर मरत उनके पुत्र कते कदे जाथेगे. गौर . हमसे ओर 
त्रवान्‌ कैसे कदे जायेगे १॥ २४॥ | 


बनसुवि तनुमात्रत्राणमाज्ञापितं मे 

सकलसुवनभारः स्थापितो वत्समूष्नि । 
तदिह सुकरतायामावयोस्तर्कितायां | ` 
क, मयि प्रतति वाता ते पक्चपातः॥ २५॥ _॥ 
स 1 हे भम्ब, मातः मद्यम्‌ वनभुवि काननभूमौ तनुम? ^| 
, स्वषरीररषागात्रम्‌ आाज्ञापितस्‌ आदिष्टम्‌ , वत्सस्य मम प्रीतिपात्नसय ज | 


॥। 


१ 


| ~ 
# 
| 
। 
। 
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मस्तके सकरञ्चुवनभारः सकलरोकरतताङृत्यभरः स्थापितः बङान्निहितः। तत्‌ 
आवयोः मम भरतस्य च इह अनयोः स्वकायमात्रपार्नविश्वरक्योः सुकरतायाम्‌ . 
सुखं साध्यतायाम्र॒ तकितायामू कस्य कार्यमल्पायासनिष्पा्यमिति विवेचनायां 
क्रियमाणाय मयि मद्विषये ते गरीयाच्‌ अतिमहान्‌ पपात स्नेहतः कर्तव्यन्नरिः 
आदरातिशयो वा पतति भवति । अयमाश्लयः-ज्येष्ोऽहं रामः कनिष्टशच भरतः 
इति स्वभावतः कार्यं विभजन्त्या त्वया भात्रा कठिनं कार्थं ज्येष्ठाय सुकरं च कार्यं 
कनिष्ठाय देयमासीत्‌ , पर त्वं मय्यधिकं रिनद्यन्ती पक्षपातं क्रत्वा व्यव्यस्तवतीसं 
साधारणं नियमं यन्मह्यमीषस्करं वने स्वतनुन्नाणमा्नमादिष्, वत्सस्य भरतस्य 
च मूध्नि सकटसुबनभारः स्थापित इति स्फुटो मद्विषये तव पपात इति भावः। 
माङिनीदत्तम्‌ ॥ २५ ॥ 

वनपरान्तमे केवर अपनी देदकी रक्षा करनेका काय॑ ञ्चे दिया गया जौर सारी 
पृथ्वीके पाठनकरा मार भरतके रिर पर डा दिया गया। यदि यहा प्र इम दौर्नो 


के कारयोकी सकरताका विचार विया जायतोमा लोग तुमको रामके प्रति पक्षपात 
करनेका दोष दंगे ॥ २५॥ 


तातः स्ववाचा व्यवस्य हृं वत्साभिषेकोत्सवमङ्गलं मे। 
भणामसज्ञस्य मयापितस्य क पूणेपात्रस्य न पात्रमासीत्‌॥ २६॥ 
किद्ग, तात इत्ति। तातः पिता दृशरथः स्ववाचा निजमुखेन मे मम इदयं प्रियं 
वत्साभिषेकोष्सवमङ्गरुम्‌ अरतराज्याभिषेकरूपं कल्याणं व्यवहस्य उक्स्वा भणामः 
सनतस्य मणामरूपस्य मयाऽर्पितस्य पूरणंपान्रस्य उत्सवावसरे भटे प्रदेयस्य किः 
पात्रम्‌ योग्यः नासीत्‌ १ अयमाशयः मरतो राज्येऽभिषेक्तप्य इति मम भियं मिवे 
पिता मम प्राणात्मकं मम स्वीकारं पश्येदिव्युचितं, तत्कुतो नायमास्मना तन्मम पिय- 
मया समण्यमाणं भ्णामरूपं पूर्णपात्र गृह्ातीस्यथः। उस्सवावसरे कल्याणं 


एचयन्तः पूणंपात्रपरदानेन सच्छियन्त इति समुदाचारमवलव्येयसुक्तिः । 'उत्स- 


वादि यहं प्पे वहुष्यते इत्यभियुक्ताः ॥ २६ ॥ 
पिताजी अपने सहसे हमरे यह कहते कि मरतक्षो राज्याभिषेक दिया जायगा, वह 


य॒ बहुत भिव मतीत होता, अणामपूवंक हम उसे स्वीकार करते। शस भकार खुराखवरी 


+ ऽपरक्मं हमारे दारा दिया जानेवाङा पृण॑पात्र भप्त करनेके क्या वह पात्र 


उचित्ततो यहो कि वह्‌ सञ्च यह शुम समाचार सनाते शौर स्वीकारसूचक 
द 


` समा णाम अण क्रते, विः ¦ के आपके द्वारा यह शुभ 
नादे रदेहे॥ र ॥ ला वा 


| 
§ 


& च्‌० रार 
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ततषणमशनिहत इव पवतः सवेत्‌ः परीतदबद्हन ` इव वनसपै| 
दिवस्पतिपदभंशविघुर इव नहुषः पपात निःसंज्ञः पड्किरथः। | 
, तत्छषणमिति। तर्षणम्‌ तस्मिन्नेव रणे रामे एवं कथयति सत्येवेत्यर्थः, अ | 
निहतः व्नाहतः पर्वतः गिरिः इव, सवंतः सर्वासु दिशासु परीतदवदृहनः बा 
वनवह्िः वनस्पतिः इष इव, दिवस्पतिपदस्य इन्द्रपदस्य शेन अपो 
- इन्द्रपदस्स्वस्य ष्टयुत्या इत्यथः, विधुरः. दुःखी नहुषः तदास्य भ्रसिदयो राई 
विशेषः इव निग्संज्ञः मूच्छितः पड्डिरथः दश्षरथः पपात भूमौ पतितः। र 
तातः स्वयं मद्यं किमिति भरतामिपेकं नासूचयदिति भोक्तमाकण्य द्रारथःष 
पव वल्नाहतगिरिवत्‌ समन्ततो वहिदृतो इष इव स्वगंच्युतोः नुष इव चाप 
सन्धरणावपतदित्यथंः ॥ पड्धिरथंः दशरथः "पङ्किश्डुन्दोऽपि दशमम्‌" इषुरे। 
'वनस्पतिद॑समात्नेः इति विश्वः । “शतमन्युदिवस्पतिः इति विधुरः पल्यतै 
स्यात्‌ कष्टविरिरष्टयोरपि" इति चामरयादतो । पुरा किक नहुषो नाम ययाति 
तश्िसपुण्यसंभारादिन््रपदं भ्रा्वांस्तन्न चाहङ्कारवरादगस्स्यं हुङ्ृ्य तेन र 
धरण्यां पपातेति पौराणिकं चृत्तमत्र ध्यातभ्यम्‌ । “ । 
उत समय रामकी बात नते ही दशरथ वज्राहत पर्वतकी तरह वनय ॥ 
तरफं पिरे बृक्षकी तरह एवं इन्द्रपदके भ्रंशसे.. दुःखी नहृष राजाकी तरह मूर्छित षे 
पृ्वीप्र गिर गये 1 | ५ „~~ 
ततः सा पिवृनिदेश'माचरेति राममादिदेश,। 
तत इति । ततः द्रारथे मृच्छमापद्य वक्तमतमे सति सा केकेयी पितृ 
राज्ञ आज्ञाम्‌ भार ऊड पार्य इति रामम्‌ आदिदेश आज्ञापितवती । 
 दश्चरथके सूचित हो जानेपर ैकेषीने रामसे पिताकी आशक पालन कनेक ९ | 
सण्षः- ` ¦ 
मातुराज्ञां बहन्मृष्नो मालामिष महायशाः । 
वनाय रामो वव्राज ज्ञगतामबनाय च ॥ २७॥ , _, + 
प एषः, मातुरिति । सः एषः केकेग्या पित्राज्ञापाखनायादिष्टः महाप्रश _ 1 
कीर्तिः रामः मातुः कैकेय्याः आचचाम ` वनगमनरूपमादेशम्‌' माकाम्‌ ए ` ॥ 
मष सिरसा वहन्‌ धारयन्‌ रामः ' बनाय काननाय ` जगताम्‌ | | 
श्नि लोकानाम्‌ वनाय शारससंहारदवारा पानाय च जगाम प्रतस्थे । » | ` 
गनतमादिे रामो मादुः कया आदेशं शिरसां माकामिव निधाय ९" 


२. “निदेश्चभिचारमचिरम्‌, “निदे शमतिचारम्‌” इति च पाठान्तरम्‌ ॥ 


{ ;' “१, 
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वनं जगामेत्यथः। अत्न "वनाय अवनायः इति विरोधमतिमासश्चमत्कारमूलम्‌ । 
“मालामिव" इद्युपमा ॥ १२७ ॥ - 

प्रशस्तकीत्ति रामजी माताकी आज्ञाको माला की तरह मस्तक पर ठेर सं्तारकों 
रावणादि राक्षसकृत उपद्रवसे वचानेके स्यि वनको चङे गये ॥ २७॥ 


असौ समासाय सयः व केकेयी- 
निबेन्धमात्मनश्च वनवासं प्राणा तस्ये न्यवेदयत्‌ | 

असाविति । जसौ रामः सद्यः अविरभ्वेन कोसर्यासदन स्वमातुरभवनं समासाद्य 
गत्वा अभिषेकग्रतिवन्धम्‌ स्वराञ्याभिषेकस्य निरोधम्‌ , केकेयीनिर्वन्धस्‌ कैकेय्या 
आग्रहातिशयम्‌ बरद्वथप्रदानाय राजानं भति भयो भूयोऽनुरोधम्‌ , आस्मनः स्वस्य 
च वनवासं वनेऽवस्थानम्‌ अणामानन्तरम्‌ अभिवादनात्‌ परतः गस्य कौसल्यायै 
न्यवेदयत्‌ उक्तवान्‌ । शामः कैकेया वनं गन्तुमादिषटसतत्णमेव स्वमातुर्भवनसु- 
चस्य तां पण्य चोक्तवान्‌ यन्मम राञ्याभिवेको न भविष्यति यतः केकेयी स्वंबर- 
यं पसिद्धाकारं महताऽऽग्रहेण याचते, अतोऽहं वनं गच्छामि" इति । 


रामजी केकेयीकी आश्ञा प्राप्त कर ठेनेके वाद श्च अपनी माता कौसल्या भवनम 
गये ओर माताको भणाम करके जपने राज्याभिषेकका रुक जाना, कैकेयीका वर पानेका 
आग्रह भौर पने वनवासकी सूचना दे दौ । | 


सेत दाकर विदीणेहृदया विषदिग्धमुखशिलीभुखविद्धश्रवणयुगलेव 
सहसा निपत्य विललाप | ` - 

सेतदिति। सा कौसल्या पतत्‌ राज्याभिषेकपुरस्कृतं रामवनगमनुखू आक्यं 
त्वा बिदी्णंहद्या विद्ङितचित्ता सती विषदिग्धम्‌ विषूसवितम्‌ 
अलम अग्रभागो यस्य तादशो यः शिढीसुखो बाणस्तेन विदम्‌ छेदितसर श्रवण- 
युगर कणदयं यस्याः सा ताशी इव सहसा सपदि निपत्य भूमौ पतिर्वा विल 
यप विढापं भरेम । रामवनवासशरवणसमकाटमेव कौसल्या भूमौ निपपात, 
भ तचछूभेन तस्या इदं विदीणीमिव, तदीयं च कदय केनचित विवमूचवतेन 
५५४ मिव, तथाभूता सा विख्पितुं अटृत्तेति भावः । श्मुखं स्याद्भभागेऽपि 


स्तना नते दी कोसस्याका हृदय विदीणं दो उठा, `ता मादस पड़ा कि किसीने 


(५ ध॒सेड्‌ | पर गिर पड़ी जर 
विप करने लगी । खा बाण सेड्‌ दिया दो । वह्‌ भड़ामते श्वी 


` इ` 'भमासाय कोस्तरयाः इति पाठान्तरम्‌ । २. "एतत्‌" इति पाठान्तरम्‌ । 
=“ भूर्या निपत्य श्ति पाठान्तरम्‌ । | अ 
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रेलारथाङ्गसरसीरुहशङ्खचिहे 
तेमंकरे तव करे जगतां याणाम्‌ । 
कान्तारकन्दखननं रचयेति नून- 
माबद्धबान्भतिसरं भगवान्वसिष्ठः । २८ ॥ 
श्चेति । रेखाः रेखारूपाणि यानि रथाङ्गः चक्रम्‌ ; सरसीर्हम्र कमलम्‌, 
शुक्तिमेदश्च तेषां चिदं यत्र तादरे, चक्रकमरशङ्खात्मरेखायुक्त दस्यथः, श्रय 
जगतां कोकानां केमङ्करे कल्याणविधायके तव रामस्य करे नूनम्‌ निश्वे। 
( उपरे ) भगवान्‌ वसिष्ठः मान्यो मुनिः कान्तारकन्दखननं वनमूकादिकाददा 
स्वय ङु इति उद्दिश्य भरतिसरम्‌र्तासूतरम्‌ आवद्धान्‌ .निदितवान्‌ । साघु 
जुसारेण सौभाग्यसूचकानि यानि चक्रकमलशङ्कचिह्वानि तेरुपपन्ने तव हस्ते वकठि। 
( शवो भाविनो राज्याभिषेकस्य निर्विष्नतया सम्पत्तये ) यद्रन्तासूत्नं बद्धवार्‌ मले 
तद्र्ासुत्रे तव करे कान्तारे कन्दोरपाटनार्थमेव वद्धम्‌ । वसिष्ठेन राढ 
यदुदिश्य बद्धं तन्न फरितं, न च दैयर््यं तन्न कल्पयितुं शाक्य, तस्य सुनेमहपरम' 
वत्वादतः फल्वरुकल्पनया रासत्रस्य कन्दखननभयोजनकत्वसुखरचयत ॥ 
हदयम्‌ । "वेमङ्कर” इत्यत्र “वेमभ्ियमद्वेऽण्‌ चः [इति खचपस्ययः। “वरिस 
कराः, इत्यमरः । “कान्तारं विपिनं वनस्‌" 'हस्तसृत्रे मतिसरोऽख्ियाम्‌' इ 
मयत्राभिधानरत्नावी । अतिसरस्यान्याथंबद्धप्वेऽपि कान्तारकन्दखननाधताषः 
सम्भावनादुखे्ताऽलङ्कारः ॥ २८ ॥ ॥ 
चक्र, कमर एवं शङ्गकी रेखासे युक्त तुम्हारे शस त्रैरोक्य कल्याणकारी हाथमे मं 
वान्‌ वसिष्ठने जो यद मंगढसूत्र पहनाया था वह मानो वनम कन्दमूल खनने के ष्वि 
पहनाया थाः अर्थात्‌ इसका यही परिणाम हुआ ॥ २८ ॥ । 
तत्र सौमित्निरतिमात्रपृदधमन्युः शतमन्युसमानमेवमग्रजमकथय्‌, 
१६ त्रि 1 , तत्र तस्मिन्नवसरे कौसल्यायां पूर्वोक्तपरकारेण वि्पन्सयाभः । ` 
मत्निः छदमणः अतिमान्रमकद्मन्युः अप्यन्तङ्पितः शतमन्युसमानय €, 
तस्यम्‌ अजम्‌ अये छठञातरम्‌ रामम्‌ एवम्‌ वच्यमाणप्रकारेण अकथयत्‌ उव 
उस समय चउक्ष्मणजोका क्रोध जोरसे मडक उठा ओर उरन्दोनि शरद ` | 
अग्रज रामजीसे इस प्रकार कहा 1 | 


“ € 5 €~ - ॥ 
` आये, अकायमिदं लोकगहंणादोयाः कैकेय्यां ` वचसा रजसा | 
१.५न कायम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २. “छोकगदंणी यायाः” इति पाठान्तर , । 
३. “वचसा जरसा? इति पाठान्तरम्‌ । 1 


॥। 
४ -१। 1 
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च समाक्रान्तस्वान्ततया छृत्याृत्यधिवेकमूकस्य राज्ञः भर्ञारोथिल्या- 
निःटृतेन वचसा सन्त्यञ्य राज्यमटवीपयेटनं विधातुम्‌ | 

आर्येति । हे जाय, पूञ्य नातः, अकायंस्‌ न कसु योग्यम्‌ इद्म्‌, कोकरणा- 
हयाः संसारछृतनिन्दापात्रीमूतायाः छेकेय्या वचसा वचनेन, रजसा रजोगुणेन 
कामासक्तिकरेण वासनास्मना जरसा वाद्ंकेन च समाक्रान्तस्वान्ततया युक्तचिन्- 
तया त्याङतयविवेके इदं कायंमिद्मकायंमिति विचारे मूकस्य अप्तमस्य राजः 
दशरथस्य र्ञारोथिल्याव्‌ उुद्धिजाड्यात्‌ निःसृतेन निर्गतेन ( वनं याहीति ) वचसा 
रायम्‌ क्रमप्राप्षममिपेकम्‌ सन्त्यञय परि्यञ्य अटवीपर्यटनं कान्तारात्‌ कान्तारा. 
न्तरे भ्रमणं विधातुम्‌ कचम्‌ । अयमाशयः-रोकनिन्दितायाः कैकेय्या वचनेन कामा 
तुरतया वाधक्येन च अषटवुदधे राज्ञः कथनात्‌ न्यायप्ाक्चं राज्यं परित्यज्य वनगमनं 
नितान्तमनुचितमिति । “ङ्ख निन्दा च गहणे, %जो रजोगुणे धूलौ परागा्त॑वयो- 
रपि" इद्युभयत्रामरः। 

पूज्य आदृवर, रोकनिन्दिता केकेयके कहनेसे रजोगुण तथा उुदापेसे नष्टुद्धि अत् 
एव छत्याकृत्यविचार ल्य राजाके अविचारपृणे भाज्ञाको मानकर राज्यका त्याग करके बन 
जना अनुचित होगा 1 


किन्तु, तुभ्यमनभ्यथंमानाय प्रथममेव पित्रा प्रदत्ता ननु प्रथिवी । 
„ जन्त्विति । अनभ्यर्थयमानाय अयाचते तुभ्यं रामाय पित्रा दुदारथेन अथमं 
पृत्‌ एव थिवी राज्यमिति ताप्यम्‌ भदत्ता ननु । अयमाशयः यदि स्वं वन- 
मगत्वा राज्यमेव पार्यसि तदाऽपि तव नानौचित्यं, पृथिभ्यास्तुभ्यं विनैव तवरभा- 
थना पित्रा भदत्तपू॑त्वात्‌ , दत्तायास्तस्या अपहारस्य केनाप्याचरितुमश्चक्यत्वात्‌ , 
तव तद्धिकारस्य न्यायभ्रा्स्वाच, अतो राञ्यपाकनमेवोचितं न पुनर्वनगमनं, 
ताशस्यादेशस्य पित्रा परकीयानुरोधपारवश्येन अदीयमानस्वेऽपि तन्न तस्य स्वर- 
साभावात्‌ , सत्यपि वा स्वरसे तादशस्वरसे बीजस्वेनाम्यूहितस्य रजसधित्तदोषः 
` स्प्रतया तहुस्थापितवचसोऽपारुनीयस्वादिति । ॑ 
पन्तु पिताजीने तो विना प्राथंनाके पठे ही आपको राज्य दे दिया था। किर तो 
पन्य आपको न्यायप्राप्त हौ है । 


 कतरधमोऽपि श्वम्योत्पथः श्रमाद्यापि बणौभ्रमर्षणतः समीचीनः 
पण पुरषं निभ्रेयसे नियोजयेत्‌ । 


ऽनव्माऽपीति । धर्म्यात्‌ धमे वत्तंमानात्‌ पथः मार्गात्‌ प्रमाद्य अनवधानतां प्राप्य 
--पणोभमरक्णतः अलापाखनतः समीचीनः सम्प्चुगः सत्र त्रयाय अजापाख्नतः समीचीनः सस्पन्नगुणः सत्रधमः सत्रियाचारः 
याय करुम 


प 
९" भत्यात्यथः इत्ति पाठान्तरम्‌। २. '्रमाघोऽपिः इति पाठान्तरम्‌ । 
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प्रायेण बाल्येन पुरषं जनं निःश्रेयसे कल्याणे नियोजयेत्‌ भवत्तयेत्‌ । यदि क| 
कचित्‌ अदो विगुणतामापाद्यापि परजापारनमाचरेत्‌ त्तत्नियस्तदा तस्य तदम | 
दोषाय न कलपते, सुर्यस्य प्रजापाङनकसणः. स्वजुष्ठितत्वादतो भवताऽपि र| 
दृशे पित्राज्ञाया अच्तरशोऽनुव्च॑नाभावाद्‌ धम्यारपथः भमाद्यापि यदि धर्मतः पा 
याल्यन्ते तदा कल्याणमेव स्यात्‌, वनगमनस्य चन्रधमाभावात्‌ › ^स्वधमैनिक्ष| 
भयः परधर्मो भयावहः श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधमात्‌ स्वचुष्ितात्‌ इति भाद।| 
यदि श्त्रमास॑से वर्णा्रमवी रश्चा करते रहते हं तो आपका कल्याण दी होगा, स 
सा करनेमे अक्षरशः पिता वात. नहीं माननेके कारण धमे थोड़ी सौ तुटि मा बै 
` तथापि बन जानेसे राज्यपारुन हौ क्त्रियके स्यि कल्याणकर दोगा । । 


नियतं भूनियतिबलमतिलङ्कथ पौरुषमेव वीरस्य पुरुषाथौ न्समथयेत्‌। | 
नियतमिति । नियतं निश्चयेन नियतिवलम्‌ भाग्यवादुम्‌ अतिरुङ्कथ तिरत । 
पौरुषस्‌ पुरुषकारः एव धीरस्य वीरस्य पुरपाथांन्‌ काम्यमानान्‌ धर्माथंकाममोद्‌ 
खमर्थयेत्‌ उपपादयेत्‌! वीरो हि जनो देववरं विहाय यदा पुरुषार्थ प्रयतते | 
तस्यार्थः सिद्धयन्ति, न भाग्यवादिताऽऽखम्बनेन, अतस्त्वमपि पुरुषकारमाघ्रिष। 
स्वभ्राप्यं राज्यं ग्रहाण, माग्यायत्तमिदं वनगमनमिति अतीद्य मा च वनंग़, 
इति भावः। | 
माग्बके भरोस नहीं रहकर पौरुषका आभयण करनेसे निश्चित दी वीरजन पुर 

सिद्ध कर सकेगे, अतः आप मी माग्यब्ध वनगमनकी वात छोडकर पुरुषां #। 
अपना सधिकार देखं । | 


मा भत्त्वत्पदपद्मयोररुणिमा कान्तारसंचारतः 
.. पाणौ पाटलिमा मनाक्भ्सरतु उ्याकषेणादेव मे । 
ककेयीपरिभूततातवचने नम्रो भवान्मा स्म भू- 
`क्किञ्चिन्मामकमायं शौयेजलघे नम्रं धनुवेतेताम्‌ ॥ 
मामूदिति । हे शौर्यजरथे, वीरतासागर, आर्य पूज्य; कान्तारे वने ष, 
रमणम्‌ ततः ववत्पदपद्मययोः कमछतुल्ययोः तव ष्चरणयोः अङणिमा क 
सञ्चारजन्यस्पशंदोषवशोत्थितरक्तामता मा भूत्‌ न जायताम्‌ › मे मम ^ | 
पाणौ हस्ते ( एव ) उयाकर्षणात्‌ प्रस्यश्चावमदंनात्‌ मनाक्‌ स्वदपः पाटा | 
अस्रतु जायताम्‌ । अवचान्‌ वने आान्घवा स्वीयौ कमलरूतुस्यौ दू पादौ नर" 


अ धनुराज्ृण्य स्वं करतरं किंचचित्पाटक्वण करोमि? भाच --- स्वं करतछं किञल्िस्पाररूवणं करोमि; अवान्‌ वनन 
1 | | 

१. “नियतरेवंर" इति पाठान्तरम्‌ । २, शरस्य भारस्य, इति परमन | 

३. धधाँनरथये त्‌? (समपयत? इति न्व्‌ पा०। ४, गकि वाः इति पाठान्तरम्‌ | ५ | । 














२६॥ 


। अयोध्याकाण्डम्‌ ` १३५ 
बहमेव धनुषा भवद्‌ बनगमनकासुकाजनान्‌ निहन्मि इति भावः 1 (८ किञ ) 


कै 


कैकेय्या परिभूतस्य कामेन अन्येन चा वञ्जनशतेन वशीकृतस्य तातस्य पितु॑चै. 


देशे बनगमनराज्यस्यागरूपे भवान्‌ नम्रः सौशीर्यवशान्नतशिराः कृतसम्मतिः 
मा स्म भूत्‌ न जायताम्‌ › किन्तु मामकं मदीयं धनुः शरासनम्‌ किञ्ित्‌ नशनम्‌ 


ईषवाृटम्‌ वत्तताम्‌ सम्पद्यतामू 1 भवान्‌ पितुरादेकस्य पुरतो नश्नतव नाश्रयतु,. 


धनुरेव ममेदं नन्नतां जत्‌ कामपराहतस्य च्रृपस्य वञ्चिकायाः कैकेस्यास्तस्प- 
तपातिनामन्येषां वा भआाणानपहरत्विस्यथः । भमार्वीज्या रिक्ञिनीगुणः, श्वेतरक्तस्तु 


पाटकः इत्युमयन्नामरः । अत्न रामचरणधाययरक्तस्वस्य निषेधमुखेन रदमणपाणौ: 
० पार्यनञ्नताप्रति (९ 
पाटर्स्ववणनं तथा रामधा्यनञ्नताप्रतिक्तेपेण कचमणधनुषि नघ्रताया वणंनमेव . 


चमत्कार स्थानम्‌ । स चायं चमत्कारः परिसंख्यां प्रयोजयति । तथा चोक्तं तरल: 
चणम्‌--'एकस्य वस्तुनः भराप्तावनेकन्नेकदा यदा । एकत्र नियमः सा हि परिसंख्या ` 
इति निगद्यते" ॥ २९ ॥ ` - 
हे वीरत्ाके सागर पूज्य आातृवर, वनम इतस्ततः धूमनेते आपके चरणकमर्कोकी 
लाली न वदे, केवल हमारे हाथ धनुष पर डोरी चढानेके कारण तनिक लाड हो जाय 
गर केकेयीके छले पड़कर अपने विवेकसे वच्नित ` पिताकी बा्तोके सामने आप नत्र मत. 
वने, केव हमारा यह्‌ धनुषं दी नघ्र-अकर्षित हो ॥ २९॥ ¦ । 
एवमाचक्षाणं लदमणे रामः सान्त्वयन्नेवावोचत्‌। 

एवमिति । एवम्‌ भरोक्तेन भकारेण आचत्ताणमू्‌ कथयन्त ऊचमणम्‌ सान्त्वयन्‌. 
च एव न तु तदुक्तमञुमोद्यन्‌ › रामः वचयमाणदि्ञा अवोचत्‌ 

उक्तवान्‌ साम सान्स्वसुभे खमे इत्यमरः । ता मद: 

` शस भक्रार कहते दुष, ल्ष्मणको रामने समञ्ञाते इए कहा । 


पत्स सबिर्वंशजातानां पिठनिदेश एव देशिकः स्वकमैसु। 
बसति 1 वत्सेति स्नेदसम्बोधनमू ; ` तेन च सान्स्वनस्य श्रोतव्यताध्वनिः! 


सवितृवंशजातानाम्‌ सूयवंशो सयुर्पन्चानां जनानाम्‌ पित्निदेशः जनका्ञा एब 


सेव देशिकः आचायः । सू्ंव॑श्याः सर्वेष्वपि कारये 'पिततरादेश- 
प्माणयूतसुपदेशकं मन्यन्ते, न तु तदुक्िमन्यथयित चिन्तयन्त्यपीति मायः । 


भार वंशी लोग समो कार्यम पितागी आज्ञाको दी देशिक-गाचायं उपदेष्टा 


ध शा है जत. पिताका अदेश जपने छ्यि मी अनुट्लङ्खनीय है । 


* वचन, इति पाठान्तरम्‌ । 


- 


बहवः ----:- 2 निदे रागौरवाहोत्यामपि माद्वधमपि _तारर्य- खलु पिटृनिदे*शगौरवादरोहत्यामपि माद्वधमपि तारुण्य ` 




















१३९ चम्पूरामोयणम्‌ ` 


निमरयपपि ण्डु यपू वयः ुत्रीणा नि्िचारमाचाखताप 


स्या इति गस्यन्ते । | ६ 
बहव इति । कण्डुर्नाम महदिः किङ्‌ , रेणुङाया अपव्यं पुमान्‌ रणुडेषः पष 
रामः पूरः ययातियुत्रः, ते कण्डुरेणङेयूरवस्तस्र्डतयस्तदा्याः वहवः भे 
पिवृनिदेशगौरवाव्‌ पितुराज्ञायां बहुमानात्‌ गोहस्याम्‌ अतिगर्हिंतं घेजुवषम्‌ बी | 
मातृवधश्‌ जननोप्राणहरणम््‌ अपि, तरग्यविनिमयम्‌ योवनं पित्रे प्रदाय तद 
वार्धक्रहणम्‌ , निर्गिचारम्‌ विनैव कततगयमिदमकत्तन्यं वेति चिन्ताम्‌ › डुर 
आचारवताम्‌ प्रशस्ताचरणक्षाछिनाम्‌ अग्रगण्यः पुरोगाः इति गण्यन्ते संस 
यन्ते। पुराकारे कण्डुनामक्रो सुनिः पितुरादेशेन विना विचिङ्िरसां गामल्‌, 
परथ॒रामश्च रेणुकाया निजमातुः शिरोऽच्छिनत्‌ › एवमेव पूरनाम ययातिततप्‌| 
स्वं यौवनं प्रदाय पितुवार्धशमङ्नोचश्ार, स्वैऽपीमे प्रशस्ताचारतया गण्यन्ते, अ 
पितरादेो विनैव दिचारमवश्यं पारनीयस्तन्मा तत्र विषये विपरीतं मि 
इति भावः। 
पिताकी आश्ञासे मपि कण्डुने विना सोचे गोदत्या की, परश्चरामने अपनी मक्र 
शिर काट दिया भौर पूर्ने अपनी जशानी देकर पिताका इदापा अण विया, पेते 
मो वहुतते दान्त है, जिनमे पुत्रोने विना विचारे पिताक आज्ञाक्षा पाठन शि 
समी आचारवानोंमे अग्रगण्य माने जाते है अतः हमको भो आचारवान्‌ व॑ननेके ¢| 
पित्ाक्री आज्ञाका विना “ननु न चः किये पाङन करना चाहिये । 


तस्मादवश्यं वश्य एष पितुरवगाहेः गहनभिति । | 

तस्मादिति । तस्मात्‌ पितृनिदेशस्यावश्यपाकनीयत्वात्‌ हेतोः अवश्यम्‌ निश 
पितः वश्यः आज्ञाकर एव गहनम्‌ वनम्‌ भवगाहे गच्छामि, नारित तत्र ५ । 
नाया अन्यस्य वा प्रकारस्य प्रसर इति भावः । -: ज्व 
 इसल्ि पिताकौ आज्चाको अवदय मानकर इमको बन जाना है, शग 4 
युजश्च नहीं है 1 ४: &; 
तत्र षिस्टतपुतरवात्सल्या कौषल्या तेन सह गन्तुमभिलपन्ती ¢ | 
भणामेन रामेण सबिनयमेवमभिहिता । 1 
` तत्रेति। तत्र रामे एवघुश्छ्वा कतवनगमननिश्वये सति विस्तृतता 
उद्विक्गुन्रसनेहा कोषटया रामजननो तेन रामेग सह गन्तुम्‌ वनं | 
खषन्ती कृतप्रणामेन पादयोः पतितेन रामेग सविनयम्‌ सप्रश्रयम्‌ एव लेस ६ 


१. “गृकण्डु" इति पाठान्तरम्‌ । २. “कु्वांणास्तेऽपि इति पाठान्तरम्‌ । 











ननन क ~ ~ = `" क्यकण््याा 


अयोध्याकाण्डम्‌ १३२७ 


तेन सह वनं गन्तुमिच्छति स्म, तथाभूतां तां दष्टा तस्याः पादयोर्निपत्य रामस्तां 
सविनयं वचयमाणप्रकारेणोक्तवानिष्यथंः। 
उस समय पुत्रमेमसे विह दोक कोसस्या मी रामके साथ वन जाने की इच्छा 
करने गी, तव रामने उनके चरणों पर गिरकर विनयपूवंक उनसे इस प्रकार कहा । 


कान्तारभाजि मयि फेकयराजपुख्या 
 काकश्यकन्दल्ितया दल्ितस्य वाचा | 
तातस्य शोकदहनग्लपितं शरीरं 
मातस्त्वया न तु कदाचिदुपेश्षणीयम्‌ ।॥ ३० ॥ 
कान्तारभाजीति । डे मातःजननि, मयि रामे कान्तारभाजि वनं गते सति केकय- 
राजपुत्र्याः कैकेय्याः काक॑श्यकन्दक्ितिया कटोरताभ्रसूतया वाचा द॒ङ्तिस्य पीडि- 
तस्य तातस्य होकदृहनगपितं मद्वियोगजन्यदुःखाग्निपीडितं शरीरम्‌ देहः स्वया 
कदाचित्‌ कदापि न उपे्तणीयम्‌ अनाद्रणीयमस्‌ मम वनप्रवासे जाते कटोरया 
केकेयीवाचा विदीर्णहृद्यस्य भम तातस्य सोकपीडितं वपुस्त्वयंव रक्षणादेच्तणादिना 
पानीयं तस्वमपिं यदि सामुसरसि तदा नाहं तद्र्तकं पश्याम्यतस्तव मया 
सह गमनं तातविपादकतया नितान्तमवान्दुनीयमिस्यथः। “ककं कठिने ऋरम्‌ 
इत्यमरः 1 वखन्ततिरकं चत्तम्‌ ॥ २० ॥ 
हमारे वन चङे जाने पर कैकेयीके कठोर वाक्रयोति पीडित पिताजीकी शोकप्न्तस 
शरीरको उपेक्षा तो तुमको कदापि नदी करना है, अतः उनकी देख-रेखके खयि तुमको 
अयोध्यामे ही रहना चाहिये ॥ ३०॥ 
ततः सा तनयस्य स्वस्त्ययनाय समस्तदेवताकीतेनपुरःसरीमाशिष- 
माचचन्ते | 
तत इति । ततः रामस्य स्वगमननिषेधकं बाक्यमाकण्य तनयस्य युत्रस्य 
स्वस्त्ययनाय मङ्गखाय यात्राया निर्विघ्सम्पत्तिपूरसिपूवंकसुखावस्थानादिफरुकाय 
 समस्तदेवताकीत्तनपुरस्सरीम्र इन्दरादिसकरूदेवतास्तुतिपूविंकाम्‌ आरिषम्‌ कलर्याण- 
कामनासूचकं वाक्यविशेषम्‌ आचचक्ते उक्तवती । पुरस्सरी, पदस्य ुरोऽग्रतोऽगरेषच 
सत्त, इति विहितटजन्ततया टित्वान्डीष । 
इसके वाद कौसव्याने अपने पुत्रके मज्गक्के छ्यि समस्त देवगणकी स्तुति करके 
आश्योष दी । 


तदनु रामस्वामसिंषन्ध निष्कान्तः प्रक्रान्तनेपथ्यायाः सीतायाः 


* तदनु" इति कचित्न इयते । 









१२८ चम्पूरामायणम्‌ 


तदन्विति । तदनु मातुराशीवांदस्य ग्रहणात्‌ परतः रामः ताम्‌ कौसरस्या ~ 
निजमातरम्‌ असिवन्द्य प्रणम्य निष्कान्तः तद्धवनाददहिरायातः भकरान्तनेपष्या | 
समारब्धराञ्याभिषेको चितवेषपरिग्रहायाः विधीयमानप्रसाधनाया इत्यर्थः! सी| 
याः स्वप्रियायाः भासादमर भवनम्‌ जाससाद्‌ आगतवाच्‌ । सीतां स्ववनवाह 
बतं सूचयितुं तदावासमायात इत्यथः । 

इसके वाद राम माताको भ्रणामकर उसके भवनसे वादर निकलकर सीताके प्राप्न 
आये, उस समय सीताजी राज्यामिषेकोपयुक्त वेष धारण कर रद थीं । 


कल्याणवादूरुखितां सदसेब कान्तां 
` कान्तार्वारकथया कलुषीचकार । 
अम्भोदनादसुदितां विपिने मयूरी 
संत्रासयन्निव धलुष्वेनिना पुलिन्दः । ३१॥ 
कल्याणवादेति ' कर्याणवादेन भाविनोऽमिषेकरूपस्य मङ्गरुस्य कथनेन (केनाी | | 
छ्तपूवैण ) सुखिताम्‌ सञ्जातहषांम्‌ कान्ताम्‌ भ्रियां सीताम्‌ ( रामः) सह 
अकस्मात्‌ एव कान्तारचारकथया स्ववनप्रयाणवार्तया विपिने कानने अम्भोदनाद्‌ 
सिताम्‌ मेघध्वनिग्रसीवन्मानसास्‌ मयूरम्‌ धनुध्वंनिना शारासनयेकारेण स, 
सयनू भयं प्रापयन्‌ पुछिन्द्‌ः दावर इव कट्ुपीचकार क्लोभयामास । श्वो रागं 
भिषेको. भवितेति श्चस्वा असक्नमनसं सीतामकस्मात्‌ स्ववनगमनदततान्तकयम 
रामस्तथेव व्यथयामास यथा पुङिन्दः. कानने मेघध्वनिमाकण्यं जायमानप्रमोदर 
मयूराङ्गनां स्वधनुष्टड्भारेण व्यथयतीत्य्थः। भेदाः किरातक्षवरपुछिन्दा पतुः | 
जातयः इत्यमरः । उपमाऽत्रारुङ्कारः 1 चत्त पूर्वोक्तमेव ॥ ३१५ ॥ ॥ 
भिषक होने वाला दै" यह खुशखबरी खननेसे आनन्दित प्रिया सीताको अपे | 
वन जानेकी वात कहकर रामने ऽसौ प्रकार विचरित -ग्यथित-फर दिया, जिस प्रा 


वन मषक आवाज सुनकर प्रसन्नता नाचती हई मयूरीको धनुषङ्कारसे शबर 
कर देता हे ॥ २१॥ 


यमेनामुन्तुयुपकरान्तामकथयत्‌ | 


गच्छन्तम्‌ राममनुखत्तम्‌ 3 ` | 
न्ताम्‌ परस्तुताम्‌ एनाम्‌ सीताम अकथयत्‌ उक्तवान्‌ । 


सीताजी मौ रामके साथ वन्‌ नानेको प्रस्तुव हो गद, तव भीरामने कदा। `. | 
९. उपगन्तुम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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प्रिये जनकनन्दिनि प्रकृतिपेशलामीदशीं 
कथं ग्लपयितुं सहे तव शिरीषमृद्वी तनूम्‌। ` 
गृहीतहरिणीगणत्रिकविसारिनानाशिरा- 
श्वतक्षरितशोणितारुणचरकानने कानने ॥ ३२॥ 


प्रिय इनि । हे प्रिये कान्ते जनकनन्दिनि जनकराजयुत्नि, गृहीतम्‌ युमुक्याऽऽ- 
त्तम्‌ हरिणीगणस्य श्गीससुदयस्य च्रिकम्‌ पुच्छुभ्रान्तः तन्न विसारिण्यः प्रचताः 
याः नानाशिराः बहुविधा रक्तवहा नाड्यः तासां तेभ्यः चेदेभ्यः क्तरितेन च्युतेन 
कोणितेन अरूणानि रक्तानि च्रकाणास्‌ हिंसकजन्तुमेदानाम्‌ आननानि सुखानि 
यत्र वाष्रो-हरिणीगणद्ुभुच्तया व्ृकास्तासामनुधावने क्रियमाणे तदीयं त्रिकमेव 
पूर्वमासाद्य तन्न स्वद्न्तानासञ्जयन्ति, तथा सति तासां शिराभ्यस्तन्न स्थिताभ्यः 
चताभ्यश्चाजखें वता शोणितेन तेषां बरकाणां सुखं रक्तं मवति यत्न, तादश इस्यर्थः, 
कानने वनेः तव ईंदसीम्‌ स्वानुभवेकवेयसोकुमार्याम्‌ प्रङृतिपेशखाम्‌ अङ्त्रिम- 
सुन्दरीम्‌ शिरीषगृद्वीम्‌ अतिसुङ्कमारीम्‌ तव तुम्‌ देहरताम्‌ ग्पयितुं क्रेशयितु 
कथं सहे मो भवामि 1 नेतदुपयुज्यते, न वाहमेतत्‌ कनतुमेव रमे यदीदशीं सङ्‌ 
मारतरां तव तनुं वने दिं खजन्तुवह्ुरे नीत्वा तन्नत्यक्छेदोन ्यथयेयमिस्यथः} 
श्वारौ दक्ते च पेशः ^कोकस्त्वीहा्धगो वृकः इव्युभयत्नामरः 1 प्वीचृत्तस 
तद्वक्षणं यथा- जसौ यसजला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः ॥ ३२ ॥ 
हे प्रिये जानकी, हरिणीगणको पुच्छदेशमे पकड़कर उनकी चिराग रक्त की धार 
बहाकर अपने सु इको रक्त वनानेवाे बृकोंसे युक्त जङ्गमे छे जाकर तुम्हारी शस अनुपम 
सौकुमाय॑शाली, अतिसुन्दर तथा कोम देहको भे किस प्रकार क्ट देनेका साहस 
करुगा अर्थात्‌ यह्‌ कायं सुद्यसे किस प्रकार हो सकेगा किं में तम्दारे सदृश सकुमारी 
ऊलनाको सक जन्तुओंते युक्त वनँ ठे जाकर कष्ट दे सकूगा १॥ ३२ ॥ 


तदनु नानाविधश्रयत्नेनाप्यनुन्मिषदनुजिगमिषाशेथिल्यायां मेथिल्याः . 


 लदंमणेऽप्यनवसितानुगमनव्यवसाये वासिष्ठाय सुयज्ञाय भूषणमः 


शेषं नागसहस्रेण सह शचुञ्जयाहय -मातुलदतत मत्तहस्तिनिमगस्त्यकोशि- 


काभ्यां च महाधीणि रत्नानि वितीयै तदनु निजेरारिवीयंमुषी धलुषी 


निपायत्राणकमेणी वबर्मेणी नि्ेयीदशिलीसुखक़ृतानुपङ्गौ निषङ्ग 
न~ ~ 145: वर्क ¦ 
९" ति इति पाठान्तरम्‌ । २. ्रयत्नशतेन इति पाठान्तरम्‌ । 
« अतु मातुख्दततं इस्तिनम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 
४" 'महाहांणि च रत्नानि बितीयं निज॑रारातिः इति पाठान्तरम्‌ 14 
























३४० चम्पूरामायणम्‌ 


निवेतितवीरपाणौ कृपाणौ वरुणेन जनकसदसि दत्तमेतत्स तमा 
जातमादाय मामुगच्छेति सौमित्निमन्यमहीत्‌ । 
तदन्विति। तदनु रामस्य प्रागुक्ताद्चनात्‌ परम्‌ नानाविधप्रयस्नेन वहु 
-केण वनकष्टनिवेद्नात्मना प्रयासेनापि भजुन्मिषत्‌ जप्रकरीभवत्‌ अनु 
गन्तुमिच्छायाः रोथिल्यम्‌ मन्दत्वं यस्यास्तस्याम्‌ अमन्दीभूतवनगमनोन्मुख्र 
-चगमनसमीहायामिस्य्थः, मथिल्याम्‌ सीतायाम्‌ ; सीतायाः वनगमनेच् 
ममन्दीभूतायामिति यावत्‌ । ( एवस्‌ ) रदमणे अपि अनवसितालुगमनव्यव 
जसमाप्तरामानुसरणप्रयासे राममनुसत्त €तभ्रयास इस्य्थंः । उभयत्रापि भं 
-सप्म्यो वासिष्ठाय वसिष्ठात्मजाय सुयल्ञाय तदभिधानाय अशोषम्‌ समस्तम्‌ सू 
स्वधारणीयं ङुण्डलकेयूराविकमरष्कारराशिम्‌ › नागसहस्रेण सदख्रसंख्याकेग॑मः 
मातुदत्तम्‌ मातुखेनो पहारीकृतं शवुजजयाहयं शव्रयसं्लकम्‌ मत्तदस्तिनम्‌ 
-करिणमू ( वितीरयेति वद्यमाणेन सम्बन्धः ) अगस्स्यकौशिकाम्यां तन्नामा 
ससुनिभ्यासर्‌ महाघाणि बहुमूल्यानि रत्नानि मरकतवैदूर्यादीनि च वितीयं समदा 
तवच भूषणगजमणिदानात्परतः निज॑रारिवीयसुषी रा्तसशक्तिसंहारपरे धुप शना 
-सने, निरपायत्नाणकर्मणी अमोवरूपेण रक्ञादकते वर्मणी कवचौ, निरम्॑यादिदीर 
छतानुषङ्गो संख्यातीतवाणपूणौ निषङ्षो वाणधारणपात्र दयुधी, नि्व्॑तितवीरप 
-ङतवीरोचितपानौ युद्धायो्ताविस्यर्थः, छृपाणौ खड्गौ, वरुणेन जलाधिपेन जक 
-सदसि विदेहसभायां दत्तम्‌ समर्पितम्‌ एतत्‌ उक्तामिधानम्‌ समस्तम्‌ सक्स्‌ 
आयुधजातम्‌ अच्रसमुदयम्‌ आदाय गूहीस्वा मामनुगच्छु मालुयाहीति सौगि 
-खूच्मगमर्‌ ( अनुसरणाज्ञप्रानेन ) अन्वग्रहीत्‌ अनुकम्पितवान्‌ । यदा ए 
ङृतमूरिवनकष्टपदर्नोऽपि केनापि प्रकारेण सीतां रुचमणं च स्वमनु श्च 
चिश्चयाचारितु च म्राभवत्तद्‌ा स्वभूषणससुद्यं वसिष्ठपुन्राय सुयज्ञाय सह ए 
-रन्यमांतुोपहतं च शन्रुञजयनामकं करिवर, ङम्मयोनिविश्वामित्रा्य ‹ 
र्नानि दत्तवान्‌ › ऊचमणं च वनेऽपेदयमाणानि विधास्यमानराचससंहारकषु 
पयोद्यमाणानि च तानि तानि शस्राण्यादाय चछितुमाज्ञाभरदानक्पया सबा 
यामासेति तासम्‌ । शात्रञ्जयतीति शचरुजयः, “संज्ञायां तृष 
दमः इति खच्‌। महत्‌ अधम्‌ मूल्यं येषां तानि महार्घाणि वंहुमूल्यानि, 4 
पूनाविधावघं” इति वैजयन्ती । (तनुत्रं वस॑ कन्तुकमर" इत्यमरः । व्वीरप अल 
वत्पानं इत्ते भाविनि वा रणे इत्यमरः । रामबाणानां वीरपाणविषये | 
च अन्ये भओकतम्‌-“ततो भाविनि संमामे वद्धद्धस्य ताटका । स्वप्राणात्‌ || 
णस्य वीरपाणमरूल्पयत्‌, इति । तूणोपासङ्गतूणीरनिषद्गा इषुधिद्रंयोः इता, 


९" शव्र॑मादायः इति पाठान्तरम्‌ । 


>. 





णिक ऋ ~ ऋ च = क अयकाक -कन 
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बाद अनेकविध मयत्न करने प्र भौ सीताके हदये वतमान अनुगमनेच्छाको 
शिथिल नदीं होते देख कर ओर रक्ष्मणके अदुगमनन्यवस्ायको अश्चुण्ण जानकर 
ओरामने विषठके पुत्र छयज्ञको अपने समस्त जजङ्करण ओर हजार अन्य, हाधि्योके. 
साथ मामाके यदसि उपदारमें प्रा शुजय नामक मतवाला हाथी दे दिया ओर अगस्त्य 


तथा विश्वाभित्रको अपने सभी बहुमूल्य रत्न सपर दिये । इसके वाद उन्होने लदमणके. 


ऊपर कृपा करके उनसे कहा किं राक्षप्ताकी शक्तिको हर छठेने वाटा धनुष, अमोधभावसे 
रक्षा करने में समथं कवचः अनन्त बार्णोति भरे हए तरकसः, युके ल्यि सन्नद्ध तठ्वारे 
जनककी सभाम वरुण द्वारा दिये इन अरस्लौको रेकर मेरे साथ चो । 


सीतापि निजाभरणजातंः सुयज्ञपल्न्येभ्यदात्‌ | 

सीतापीति। सीता अपि निजाभरणजातम्‌ स्वधायंमलङ्कारनिकरम्‌ सुयक्तस्यः 
पत्ये खयै न्यदात्‌ दत्तवती, यस्मे रामः स्वभूषणमदात्तस्य लिये सीताऽपि स्व- 
भूषणमर्पितवतीति भावः। । 

सीताने भी अपने आभूषण सुयज्ञकी पत्नीको दे दिये । 


-ततः सौमित्रिरपि स्वाधीनेन धनेन कञ्चितकौसिदयाभितमुपाध्याय-. 

मतोषयत्‌ | 

तत इति । ततः तदनन्तरम्‌ सौमित्रिः कदमणः अपि स्वाधीनेन स्वायत्तेन धनेन ` 
रत्नकाञ्चनादिना दव्येण कञ्चित्‌ कमपि कोौसल्याधितम्‌ कौसल्यायाः शरणे वत्त-. 
मानम्‌ कौसल्यया सस्नेह पाल्यमानमिस्यर्थः । उपाध्यायम्‌ गृहीतविद्यं विप्रम्‌ अतो-. 
पयत्‌ सन्तोषितवान्र्‌ एतेन कौसल्याश्ि तविगप्राय ठचमणजङ्तधनदानाभिधानेन 
रुदमणस्य कौसल्यायां मातुरपेरयाऽधिकः स्नेहः सुच्यते। ` 

इसके वाद लर्मणने स्ववश्यवनत्तीं धन वौ क्तल्याके आभयमें रहनेवाङे किसी ब्राह्मण; 
विष को दे दिया । 


त्र सङटुम्बाय भत्रिजटाभिधानाय निधनाय द्विजातये ` स्वहस्त- 
निक्षिप्तदस्डपतितदेशावधिकं गोधनं चः कपिञ्ञलादिभ्यो दिजातिभ्यश्चः 


रुपतिषित्तानि बिबिधानि विततार । ४३ 
तत्रेति । तन्न तस्मिन्‌ भस्थानसमये रघुपतिः रघुवंशतिलकः ओीरामः सङ्टुस्बाय` 


सपरिवाराय त्रिजटाभिधानाय त्रिजटसंश्या भथिताय निधनाय द्रित्राय द्विजातये- 
~~ _____ ~ 


९ गणम्‌” इति पाठान्तरम्‌ २. भविदधे इति पाठान्तरम्‌ । 
३. सोमित्रिरपि स्वधनेन? इति पा०। ४. श्रिजटाभिधाय पविजातये" इति पाठान्तरम्‌ 1- 
+ स्वदस्तनिकषिपरदण्डदेश्चा" इति पा०। ६. %काम्पिल्यादिभ्यो' इति पाठान्तरस्‌ 1 


१४द्‌ ˆ चम्पूरमयणम्‌ 


आहयणाय स्वहस्तनिरिघदण्डपतितदैश्चावधिकं स्वकरेण च्चिक्षो दण्डो 
पतति तद्वधिके अदेशे यावद्‌ अवकाशं रभते तावति भदेश यावत्‌ गो 
स्थातुमहंति तावदित्यथंः, गोधनम्‌ । गोखुदायरूपं इग्यसर वितीरयेति व 
माणेनान्वयः, कपिञ्ङादिम्यः कपिजलभ्र्तिसंजञया प्रसिद्धेभ्यः द्विजातिमक 
दिविधानि नानाप्रकारकाणि वित्तानि धनानि गोरत्नाम्बरयानादीनि विततार छौ 
“गोड्र तु रोधनं स्याद्‌ गवां बजे" इत्यमरः । 

उस समय सपरिवार त्रिजट नामक गरव ब्राह्मणको रामने अपने दवारा पका फ़ 
दण्ड जितनी दूरीपर गिरेगा उतनी दूरीमं भितनी गायं खड़ो हो सकती है उतनी कर 
देकर कपिर आदि ब्राह्मणाको नानातरहके धन प्रदान विये । 


ततस्ते पौरनारीणां निःधासमल्फानिलचलदधरकिसलयानाभप 
सलिलासारेण शोकपावकेन च वपूषि मनांसि च सिक्त्वा द्श्धार 
निषिद्धपरिजनायुगमनतया प्रकाशित्रवासं सिद्धान्ताः श॒ुद्धान्तानिश्कर 
ततस्त इति । ततः धनदानसमा्षेः समनन्तरम्‌ , निःश्वासः सवेगं वहिर्मक्तः 
-धासाः एव क्षन्श्वानिलाः सव्षवायवस्तेः चरन्ति कम्पमानानि अधरकिसल्यपि 
ोष्टपल्लवाः यासाम्‌ तादशीनाम दीर्धनिःश्वासेन श्न्क्षानिरुरूपेण कम्पमागे । 
'टपल्वानामित्यथंः, पौरनारीणास्‌ पुरवासिवनितानाम्‌ वपृषि देहान्‌ अस्रसहिढ 
सारेण नेत्राख्या सिक्त्वा आद्रयित्वा मनांसि हृदयानि क्ोकपावदेन दु 
भिना द्गध्वा भञ्वार्य च निषिद्धपरिजनायुगमनतया वारितश्वस्यानुसरणतग 
पकासितपवाससिद्धान्ताः खयापितवनवास्यवस्थाः ( जस्मामिखिभिरेव इः 
गन्तम्यं मा कोपि नोऽबुगमादिति स्वीयं सिद्धान्तं श्ुष्यानामनुगमनं निषिषः 
-पकाशयन्त इत्यथः ) ते सीतारामल्चमणाः शद्धान्तात्‌ अन्तःपुरात्‌ निश्वकुः बहि 
मूताः । अखमश्वुणि शोणिते इत्यमरः !* ` 
श्सके वाद सिताराम तथा लक्ष्मण, दीर्ष॑निःखवासरूप इन्ज्ावातसे जिनके षर | 
, हिल रहे हे, देसी पुरङल्नार्ओंकी देहको आसूसे भिगोकर ओर उनके हदयको श | 
“भ्निते दध करके प्रिजनके अनुगमनको रोकनेते अपने वनक्रास्के सिदधान्तको परकरारि | 
"करते हुए अन्तःपुरसे निकर पड़ । ^ 
तन्र-~ 
सीता पुरा गगनचारिभिरप्यदृ्टा 
मा भूदियं सकलमानवनेत्रपाजम्‌। ` गानवनेगषाकम्‌ | 


“ वेसातान्निलासनुन्मानिल इति पान्त 1 द्ध ल कनन | 
९. 'तिदधान्तात्‌ इति पान्तरम्‌। ~ ` {3 


८ 













योष्याकाण्डम्‌ १४द्‌ 


इत्याकलय्य नियतं पिदधे विधाता 
'वाप्पोदयेन नयनानि शरीरभाजाम्‌ ॥ २३॥ 
, तत्र सीतेति। तन्न तेषामन्तःपुरा्निगंस्य भस्थानस्य समये पुरा इतः पूर्वकाङे 
गगनचारिभिः आकाकगामिभिः अपि जदष्टा अनवोकिता ( अपिशब्दोऽयमन्य- 
छोचनविषयताया नितान्तञ्यवच्छेदं ध्वनयति ) इयम्‌ पत्युरत्यन्तानुगामितया 
वमलुसरन्ती सीता सकरुमानवनेन्रपानरम्‌ समस्तजनताद्टिविषयः माभूत्‌ न 
जायताम्‌ इति आकर्य्य मनसि स्थापयित्वा ` नियतम्‌ निश्चयेन विधाता बह्मा 
शरीरभाजासर सर्वेषां प्राणिनास्र नयनानि वाष्पोदंयेन अश्चुजकाविष्करणेन पिद्धे 
स्थगयामास यां सीतामसू्यपश्यराजदारतया गगनचारिणोऽपि (का कथा भस्थि- 
तानाम्‌ ) न दरष्टुमत्तमन्तः सेवेयं सम्प्रति ध्म मल्वा राममनुसरन्ती वनं जिग- 
.भिषति, पथितां सकरोऽपि खोको मा द्वारीदिति मनसि विभाग्येव विधाताऽ- 
व्यभिचारेण जनसामान्यदृष्टिग्वश्चुपयः भादुभांग्य तन्नस्यं दक्शक्ति भरतिवध्य च 
तस्या असूयं पश्यत्वमच्चण्णमरतीदिस्याशयः। ` रामवनगमनावसरे तमनुसरन्स्याः 
सीताया दशनेनोद्यतोऽश्चुभरवाहस्य नेत्रस्थगनाथं विधात्रा भ्रादुरभावितस्वसुसमरेच्यत 
इति दित्‌तपर्ाऽकङ्कारः । "पिदधे" इस्यन्र भागुरिमतेनाल्छोपः। (भपिधानतिरोधान- 
पिधाननच्छादनानि चः इत्यमरः 1 वसन्ततिरूकं त्तम्‌ , तद्वक्षणमन्यत्नोक्तम्‌ ॥३३॥ 
उप्त समयः जिस सी ताको इससे पहर आकाश्चमे विचरने वाके जोव मी नहीं देख 
पाते रदे, उसीको इस समय सभी मनुष्य नदीं देख सके, पेसा सोचकर हौ मानो बिधाताने 
समी प्राणिरयोकी खम ओंसू मर दिया, जिससे उनमें देखनेकी शक्ति दौ नहीं रदी 
५७ भकार ब्रह्मान सी ताकी असूर्यपरयता वचाली ॥ ३३ ॥ 
ततः- | 
सुद्धाधि यान्वमनुगच्छति मेथिली मां 
. चत्सो जहाति न कदाचन लद्मणोऽपि । 
इत्येतयोरनुगतिं प्रतिबोध्य गन्तु | 
. भूयोऽपि राजभवनं भरषिवेश रामः ।| ३४ ॥ - 
तत इति । रुदधापि इति । रुद्धां बलाश्चिवारिता अपि इयं मेथी यान्तम्‌ वनाय 
अविषठमानस्‌ माम अनुगच्छति जलुयाति, दत्सः अनुजः स्निग्धश्च कुचमणः कदाचन 
भपि करिमञ्चिदपि काले ( मां ) न जहाति न रयजति, यमपि मामलुगन्तुमनाः 
अलितय सङ्गं न त्यजति । एतेन सङ्गत्यागेन वञ्चनया त्यागस्यापि अाक्यत्वं 
व्ितम्‌ इति एवं कारेण एतयोः सीतारुदमणयोः अवुगतिम्‌ अतुसरणरूप 


९ “बाष्योदकेन इति पाठान्तरम्‌! २.ततः) इति कचित्रास्ति । ५ 













१४४ चम्पूरामायणम्‌ 


व्यापारम्‌ अतिबोध्यः पित्रे निवेद्य गन्तुम्‌ वनं चङितुम्‌ रामः त 
भवनं - द्शरथ्रासादुम्‌ भ्रविवेश । पित्राहापारवर्येन वनं भ्रस्थितोऽहम्‌ (सी 
छचमणौ मामयुगच्छुतस्तदनयोवंनगमने नाहमनुरोधकरः, किन्त्विमौ वारं 
वपि न निवर्तेते तदत्रभवन्तः भरमाणमिति पूज्याय पित्रे भरतिपा्य अस्थात 
रामः पुनरपि राजग्रसादं प्राविक्तदिति भावः । पूर्वोक्ताविपरीतं दत्तम्‌ ॥ ३४॥ | 

इसके वाद रोकने प्रं मी मैथिठी सीता मेरे पीछे चर रही हे गौर भाई रक्ष 
किसी समय हमारा पीदा नहीं च्छेद रदे दे, इस वात की सूचना पित्ताको देक न 
जानेकी इच्छा रखने वारे राम पुनः दशरथके प्रासादम प्रविष्ट हए ॥ ३४ ॥ ` 


तस्मिन्सुमन्त्रेण विज्ञाय भरदरशिते भूपतिभूताविष्ट इव विष्टर 
सदारः सदारचितपरिदेवनो वनोत्कण्ठां स्वयमप्यकरोत्‌। .. | 

तस्मिन्निति । सुमन्त्रेण मन्त्रिणा तदभिधानेन विक्ाप्य 'रामोऽयमायातः ह 
सूचयित्वा भ्रदशिते सा्तातकारिते तस्मिन्‌ रामे भूपतिः वश्षरथः भूताविष्टः पि 
चाक्रान्त इव विष्टराव्‌ राजासनातव्‌ निपस्य स्खरित्वा सदारः. कौसल्यारपक्ि 
सहितः सद्‌ा सवदा रचितपरिदेवनः कृतविरापः सन स्वयम्‌ आत्मनापि के. 
त्कण्ठास्‌ बनगमनस्पहामर अकरोत्‌ कृतवान्‌ । मन्त्रिणा सुमन्त्रेण रामस्यागमनं 
सूचयित्वा दरिते रामे' शोकवेगपरकर्पेण स्वासनाद्‌ मूमौ पपात राजा, यथा 
. भू भतेन गृहीतः स्यादथ कौसर्यासहन्रो राजा चिरं विरूष्य वनं गन्तुमेषीी | | 
आवः, “सनयो विष्टरः इति निपातितो विष्टरशाब्द्‌ः । । 
` . रामके आनेके विषयमे खना देकर सुमन्त्रने जव रामको राजाके सामने कर 
तव राजा पिश्चाचग्रस्तकी तरह आसने गिर पड़े ओर कौसव्याके साथ बडी देह 


विलाप करके उन्दने खुद भी वन जानेकी इच्छया प्रकट कौ । 
तदा सुमन्त्रः केकेयीमत्रवीत्‌ । {ऋ 
तदेति । तदा ददारथे सदारे वनं गन्तुसुत्कण्ठमाने सति सुमन्त्रः दर 
( एतस्या आपदो निदानभूताय्‌ ) अववीत्‌ वचयमाणभकारेणाबोधयदितयाश्। 
राजाने जव खुद मौ वन -जानेकी उत्कण्ठा प्रकटी तव॒ सुमन्त्रे वैकेवीे 8 
अकारक्डा। | . 
देषि, विरम रामाभिषेकससुनमिषिताहादाङ्करावहादागरदात्‌ 
देविति। हे देवि, राज्ञि, रामस्य अभिषेकः राज्यारोष्टणम्‌ एव ( अमिषे 
जख्सेकः तेन समुन्मिषितः भोद्रतः आनन्दाङ्करः हषंश्ररोहः तस्य अवग्रह + #- 


॥ 1 
8 र १) ^ न्त + 


|] न 


९ वते दासरयौ' इति पाठान्तरम्‌ । २. धविरम विरम शति परान | 


| 


अयोध्याकाण्डम्‌ १४५ 
बन्धरूपात्‌ आग्रहात्‌ वरयाचनारूपात्‌ विरम निवर्च॑स्व । 


रामस्याभिपेढ़ त्वा 
 “ लोकानां योऽयमानन्दाङ्करः भोद्भतस्तच्र भ्रतिबन्धं विद्धतोऽस्मादागरहान्निवर्तस्वेति 
भवः। 


देवि छीड़ो इस अपने आग्रहफो जिसने रामराज्यामिषेश्से दोनेवाङे आनन्दके 


` अङ्करको समाप्त कर दिया है । 


पुरा खल भरदभरसादाद्वगतसकलप्राणिमाषणतया परङ्कप्नतपरि. 
सरत्पपीलिकालापे छतदासं तव॒ पितरः हसनकारणं रषा तद्विवरणं 
पदयुमेर णकरमित्यवेत्यापि भूयसो निवेन्धालपितेन ` राज्ञावज्ञाताया 


` मातुस्ते विधां मानुञु्ीथा इति । 


पुरेति। पुरा पू॑स्मिनू समये वरदस्य वरदानेनायुग्रहीतुः कस्यचित्‌ योगिनः 
सादात्‌ अनुग्रहात्‌ अवगतसकरुप्राणिभाषणतया सङककजीवभाषवेत्त॒तया 
( सकल्जीवभाषाज्ञानेन ) परय्वस्य चयनीयस्य पर्यन्ते समीपे परिसरन्स्योः गब्डु- 
न्स्योः पिपीलिकयोः छत्रजन्तुविरोषयोः आलापे परस्परसम्भाषणे छइतदहासं हसितं 
भवत्तमानं तव पितरम्‌ दसनकारणं घृ केन देतुना हससीति पर्ुयुञ्य तद्विवरणं 


सरक पत्युः स्वामिनः तव पितुः मरणकारणम्‌ खदयुहेतुरिति तदुक्त्या 


त्य ात्वापि भूयसः बोः निर्वन्धात्‌ आहाव भूयो भूयस्तस्येव हांसकारण- 
पतेन करदेन राज्ञा केकयेन अवक्ञातायाः तिरसछृतायाः ते तव 
मातुः विधाम्‌ कारम्‌ मा अनुङकवीथाः अनुदहरेः। तव पिता कस्यापि योगिनो 
वरदानेन सकरुप्राणिभाषणं जानाति स्मः एकस्यां निशि पयङ्के शयानः सः पर्यङ्क ` 
समीपे सञ्चरन्स्योः पिपीलिकयोः परस्परारापमाकरण्यांहसत्तदासकारणं पृष्ठवती 
. १ । इतथमेतद्धासकारणविवरणं पद्यु ख्युमावदेदिति तद्वचनाद्वगस्थापि 
तव माता तद्विषये समधिकमायहं भाकाकयत्तन कुपितो राजा तदवह्तां कृतवान्‌ + 
तद्ूत्वमपि स्वपप्युखत्य भयोजयन्तमिमं चरदानयाचनाङूपमाम्रहं स्यजान्यथा स्व. 
मातेवावज्ञपाघरं भविष्यसीति भावः । । | 
पुराने समयमे क्रिसी योगीके वरदानरूप अनुग्रहे समौ भ्राणिर्योकी भाषा समञ्च 
हलौ अ रण पङ्के पास चरती हई पिपीङिका्ोंक़ी वात सुनकर दम्ारे पिताको 
दसी आ गई, तुम्हारा मां ने देसीका कारण पुच्छा, उत्तरम त्दारे पिताने वताया ‰ 


षरि मै पनी सीकर कारण बता ------- भरण इवा दगा वो हमारी श्लु हो जागनी । शत भकार दक 


क्षणो वरप्रसादात शति पाठान्तरम्‌ ॥ ` २. “रणहेुः दिप्राठन्तरम्‌ । 
डवाः, इति पाठान्तरम्‌ ॥ | 


१ माता । यद्यहमिदं स्वहासकारणममिधास्यामि तदाऽऽत्मानं विपाद्यिष्यामीति 
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१४६ 
समक्चकर मी तुम्हारी माताने बहुत बिद्‌ | 


कारणके कथनको पतिरृत्युका कारण 
इत पर तुम्हारे पिता ङित दा गये बीर तुम्हारी माताकी अवज्ञा करदी, उस त 


आग्रह करके तुम मी अपनी मां का्भूलुकरण मत करो । 


ततः- “>+ 
तासमञ्नियोखं सगरं केकयात्मजा । .  : 

भूनिदशैनतवे निर्दिश्य निरबध्नाननिजं पतिम्‌ ॥ ३५॥ 
हतः छतासमजेति \ ततः स्वमातुरितिदृत्तस्य शवणाव, परतः कवार 
कैकेयी छतासमञ्जनियोखम्‌ विदितासमञ्जनामकस्वपुत्रपरिस्यागस सगरम्‌ र 
नृपम्‌ निद्शंन्वे उदाहरणस्थाने निदिश्य' स्थापयित्वा निजस्पतिम्‌ खी 
दशरथम्‌ निरबध्नाव्‌ भूयोऽपि ` स्ववरप्रदानविषये आगुह्णाति स्मेति भा। 
असमो नाम केशिनीगमैसम्मवः सगरपुत्र स्वचारिजदोषेण सगरेण त्यक्त, क 
न्नपरिस्यागो नेदं पूतया भवतेव विधातब्यः दिन्ु तवतपू॑षां राजञ (1 
रेणापि कृतस्तत्पूरय निजवचनमित्याग्हं कृतवतीति भावः ॥ २५॥ 
इसे वाद यैकेयीने जसमज्ञ नामक सपने पुत्रका त्याग करने वाङ राजा न 
न्त उपस्थित करे जपने पति दशरथे वर्‌ देनेके छ्यि फिर आह्‌ किया ॥ २५। 
















तन्न-- 


सिद्धार्थको महामात्यस्तत्परित्यागम वीत्‌ । 
सरयूपातितानेकप्रजामरणकारणात्‌ ॥ ३९ ॥ ` 
तरति 1 तत्र तस्मिच्वसरे सिद्धाथ॑को नाम महामास्यः ञुख्यमन्तरी त 1 

गम्‌ अखमन्जस्य पित्रा त्यागम्‌ . सरयुपातितानाम्‌ सरयुभ्रवादे 
कानाम्‌ बहूसंख्यानाम् प्रजानाम्‌ मरणात्‌ इखष्युरूपात्‌ कारणात्‌ हेतोः # । 
सगशङ्तासमज्ञव्यागो यद्धवस्या द्ान्तत्वेनोपन्यस्तस्तन्रासम छृतं 461 
सरयुप्रवाहे पातनरूपं तदीयमसदाचरणं कारणं रामपरिव्यागे 
` दमसदुदाहरणमिति भावः ॥ ३६ ॥ . क | 
“ केकेयी द्वारा प्रतिपादित असमञद्ष्टन्तवे खण्डनमें महामात्य >| 
किं सगरने असमञ्जा त्याग ` इसख्यि, प्रिया था वह अनेक प्रजाजनकौ ९ क 
डालकर उनकौ मार दिया करता-था ( रामके त्यागमे तो वेसी.बात नी रै)" | 
दृष्टान्त तो ठीक नदीं होता हे ॥ ३६ ॥ `` । {र 





१. “निदश्चेनेन इति पाठान्तरम्‌ । २; “परतिता? इति पणिन्तरम्‌ ` | 
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॥ दशरथेन रामः सपरिच्छद्‌ एव गच्छेति निदिष्टः केवलं खनित्र 
पिष्टकौ बल्कलयुगलं च प्राथेयत । 

अथेति । अथ एतदनन्तरम्‌ सपरिच्छदः सपरिजनश्रस्यवर्गः एव गच्छ वनं 
गच्छेति दशरथेन राज्ञा निदिं्टः आज्ञप्तः रामः केवरम्‌ खनिन्रपिटकौ खननसाध- 
नस्‌ ङुदाङादि पिटकम्‌ फलाचयाहरणयोग्यं कण्डोलञ्च वल्कल्युगकं परिधानीयसुक्त- 
रीयं च वर्करूवखयुग्मं भाथंयत याचितवानू । वनमेव गन्तभ्यं चेन्नय खटृत्यादिं 
परिजनमिति व्रारथेनोक्तो रामः-केवरमहं शखनित्रपिरकौ "वल्कङ्युगङं चे'ति 
प्राधनमेवापेक्ते न श्टत्यादिपरिकरमिति दशरथ्रस्तावं निपिद्धवानिति मावः। 
इसके बाद द शरथने रामसे कहा कि यदि वन ही जाना है तो परिजनगृत्य आदिको 
भी साथ केत जाजो, परन्तु रामने केवर कुदारी, रौकरी तथा जोड़े वस्कलमात्रकी 
भाथना की । ( अन्य वस्तुको साथ ठेना स्वीकार नीं किया ) । 


| घखोचितानां सुव्यक्तदिन्यलावख्यसम्पदाम्‌ । 
त्रयाणामपि केकेयी बल्कलादीन्युपाहरत्‌ ॥ ३७॥ 

` खलोधितानामिति । केकेयी सुखोचितानास्‌ सुखपूर्वजीवनयापनाम्यस्तानाम्‌ 

उुन्बक्ता द्शानमात्रवे्या भकटा दिन्या छोकविरक्षणा स्वर्गीया ावण्यसम्पत्‌ सौ- 

नवयसम्पत्तिः येषाम्‌ तादशानास्‌ च्रयाणायू जपि सीतारामरूदमणानाम वल्कलानि 

व्रतया करप्यमानानि इक्तस्वक्स्वरूपाणि भूजपत्राकाराणि सुनिवासांसि उपाहरव्‌ ` 
परिधानाथमपिंतवतीस्यर्थः ॥ २७ ॥ 

` रामने जव वल्कङादिं की याचना की तभी वैकेयीने-सदा सुखमे पठे हुए तथा स्पष्ट 


ता सौन्दयते युक्त रामलक्ष्मण ओर सीताके स्यि वल्कलादि सनिवस्ञ अपित कर 
१२२ | २७ ॥ “ - 


अथ रघुञकलनाथो मध्यमाम्बानियोगा- 
| दूगुणबति परिधाने मङ्गलाहं निराशः । 
अधिङ्कवतटवल्गल्ानकीबाष्पसेका- ` 
` द्पगतखरभावं वल्कलं पयंधत्त ॥ ३८ ॥ 
अथेति । अथ केकेयीक्तृकवल्कादिसमर्पणानन्तरस्‌ रघुङ्रनाथः रघुदुरख- 
" उकः -भ्रीरामः मध्यमाम्बायाः मध्ये वायाः न ज्येष्ठायाः नापि कनि- 
धयाः अस्बाया मातुः, नियोगात्‌ आदेश्चाव्‌ गुणवति मादंवदृशंनीयत्वादिगुण 
आखिनि मगरे अभिषेकरूप्कल्याणमयावसरयोग्ये परिधाने सौमवसनादिरूपे, 


९ पिके इति परागन््रमूः।, : २. श्वल्कलानयुदपादरतः इति पागन्तरस्‌। 
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निराशः वीतर्णृहः सन्‌ अधिङुचतटम्‌ स्तनप्रान्ते वरान्तः पतन्तः ये 
वाप्याः सीतनेत्राशचुविन्द्वः तेषाम्‌ ८ तच्टृताव ) सेकात्‌ आर््रीकरणाद्‌ हव | 
अपगतः नष्टः खरभावः काकंरयं यस्य तत्ताम्‌ वल्करस्‌ चीरम्‌ पर्यधच पर 
द्धौ । यदा केकेयी वल्कङादीन्युपहस्य रामाय चल्करं परिधातुमादिष्टवती र 
तदाज्ञाया अपरिहा्यतया दुनि माङ्गलिक च रौमवसनादौ वीतस्पहः भीरा 
समीपे स्थितायाः रामं वर्करं वसानं इष्टा वेगेन भवहदश्चुपयसः सीतायाः क. | 
नयोः स्तनयोः पतित्वा खण्डो भूत्वा सवंतः सञ्चरङ्धिः वापष्पजरविन्दुभिरीपद्‌ 
रतां गमितत्याऽपगतखरभावं वर्कङं पयंधादिति मावः। अन्न वाष्पजरुविनूं 
यथावद्वस्थानां पातेन वञखं क्लिन्नं सद्परिधेयतामापद्यतेऽतो बिन्दूनां खण्डशो 
भावोऽपेकषितः स. च सीतास्तनपातेन साध्यते, तेन च तयोरतिका्कश्यं ध्वन्यते। 
अन्तरीयोपसंभ्यानपरिधानान्य्धोऽशकेः इत्यमरः । केचिदत्र केफेख्यास्तृतीयः 
मातृष्वेन मण्यमाम्बापदस्यायुक्तस्वमाद्ः। परे तु तस्या एव दहारथमध्यमस्रीतेत 
मध्यमाम्बापद्‌ युक्तमेवेति समर्थ॑यन्ते। मन्थान्तरसंवादेन कैकेस्या मध्यमा 
युक्तमिति वयस्‌ । माछिनीद्त्तस्‌ ॥ २८ ॥ 

इसके बाद रधुकुङशरे्ठ थीरामने म्ली माताकी आज्ञासे चिकने तथा मङ्गल 
अवसरके योग्य पट्वख्की ओर से मनको हटकर समीपम खड़ी सीताके स्तनो पर गिते 
बा़े उसके गसुकी बोस सलायम होकर पहननेकी स्थितिको प्राप्त इए वत्वल्षार 
` कर्‌ खयि ॥ ३८॥ 


ततराचित्रीयन्त सवे निर्विकारबदनलदमीकमिच्वाङुङलाध्यक्षमध्य् 
यन्तस्तेषामेव शोकशङ्ककीलितमानसानामाननेषु पारस्पर्येणास्फुरदिकारः। 

तत्रेति । _ तत्र श्रीरामकन्तृकवल्कुधारणवेरायाम्‌ निर्विकारवद्नल्दमीक | 
अविङ्ृतसुखकोभम्‌ धीरतयाऽम्कायन्सुखमित्य्थः । इचवाङुकुकाध्यक्तम्‌ ह्वा | 
वंशवरि्म्र रामसर जध्यच्तयन्तः चद्धषापश्यन्तः स्वे तन्नस्या जनाः | 
आश्चयिता जाताः। तेषाम्‌ रामं निरविंकारसुखशोभमालोक्य विस्मयमानमा 
सानाम्र॒ एव शोकशङ्कना शोकदार्येन ` कीठितं विद्धम्‌ मानसं येषां तेष 
शचां यः आननेषु सुखेषु पारम्पर्येण ऋमश्षः ( एकस्माद्‌ १ | 
एकः एवं क्रमेण ) विकारः प्रथमं वैकल्यं, ततः विवर्णभावः, ततः गकानता ततो व॑ । 
प्यायमाणतेत्यादिः अस्फुरत्‌ प्रकटतां गतः। ये रामं निर्धिंकारं दद्थस्ते आर्थ । 
सन्तः स्वयमेव शोकसन्तघाः ( रामं प्राप्य विकारेण 9 विङ्ृतसुखा मनाय 
माकं । निर्विकाररामद्ंनेन दष्टुसुंखविकारस्योदयविरमयस्थानमिति परमा्। --  -र्यमव् णन य लविकारसयोदयविस्मयस्थानमिति परम ~ | 
२ 4 


१ त्र यः इति पाठान्तरम्‌ । . २. कीक? शति पाञन्तरम्‌.॥ 


( 
4 
9 
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उत समय इत्वाकृुक भे रामक उप निकार जल शोभाको देखने बाले सा 
`माश्ववमे पठ्‌ गये गौर शोकसन्त् उन दरशकोके खों प्र ह मशः विव्॑ता नि 
सादिः विकार प्रकट हीने लगे । 


सबल्कले दाशरथौ विषादादामीलिताक्षो यदभूदसिषठः 
तदेव जातं करणं मर्षः काङ्कतस्थयाथाथ्यविलोकनस्य | ३६ ॥ 

मिनत -सवरफाल इति। दाङारथौ दशरथपुत्रे रामभद्र सवङ्कले तचीरे सति 
विपादात्‌ मनः्खेदात्‌ हेतोः वसिष्टः यत्‌ आमीखितालः दशंनपरिहारकामनय। 
किचिन्युदितनयनः अभूत्‌, तदेव नयननिमीरनभेव महैः तस्य वसिष्टस्य 
काङरस्थो रामस्तस्य याथाथ्यं वास्तविकं रूपं तस्य विलोकनं विमावनं तस्य करणं 
साधनम जातस्‌ अजायत । रामे चलकर वसाने दुःखाद्‌ वसिष्ठो यदरिणीन्यमी- 
यत्तदेवारतिनिमीलनं वसिष्ठेन रामस्य वास्तविकपरबह्मरूपतायाः ताने साधन- 
भवमंभजतेति भावः । अन्न विषादृङ्कतनयननिमीरनस्य तत््वानुसन्धानसाधनलत्वे- 


नो्म्षणादु्पे्ताऽलङ्कारः । उपजातिष्ंततस्‌ ॥ ३९ ॥ 


रामक वल्कर धारण करने पर पिषादसे वसिष्ट ने नो ओं मू ङ्प, मानो 
वही वसिषठके ल्य रामके यथार्थं स्वरूपके दर्श॑नका साधन हआ । वसिष्ठने ओं क्या 
वन्द्‌ कौ, भगवान्‌ रामके वास्तभिक तारकबह्मरूपताका ध्यान किया ॥ ३९ ॥ 


अस्य पीतास्बरत्यागे किं जाता विक्रियाऽपुरा । 

इति भत्यग्शां श्रषठो वसिष्ठो नातििव्यये ॥ ४० ॥ 
अस्येति , अस्य रामस्य पीतास्बरत्यागे कौरोयवस्रपरिहारे जाते सति 
९ विहाय कौशेयं चीरं धारयति रामे 9 अघुरा पूव॑ंमदष्टा नूतनाः काऽपि विक्रिया 
विकारः दिरूपा जाता उत्पन्ना किमू १ नाजायतेति काक। ्यज्यते । 
` इति रामस्य चल्कर्धारणेऽप्यभ्ाप्तविकारतासर्‌ जालोभ्य प्रत्यगम्‌ भरस्यगृबरहम- 
परयन्ति ये तेषां कामिनां शेष्ठः सख्यः इहानिनामग्रगण्यः वसिष्ठः नातिदिव्यथे 
महान्तं वरेशं नालुवभूव, किञ्चित्तु विव्यथ एव ज्ञानिनोऽपि. रोकभ्यवहारस्य 
प्ाङनीयत्वादित्यर्थः । रामस्य बाह्याभ्यस्तरविकारविरहिततया 


मजुसन्दधन्सुनिवंसिष्टो न शशो चेति भावः ॥ ४० ॥ 
स्त रामको पीताम्बर छोडकर वल्क धारण करनेते कों नवीन सखमाणिन्य जादि 
वकार उतपन्न मा क्या १ अथात्‌ नहीं हमा, देसा परिचार करके शामिरयोमे भेष वसिष्ठ 
अतिक जवषित नदी हए ॥ ४०॥ 


९ किन्तु“इपि नासति कचिद्‌ ! ` 


क 
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सोऽयं मेयिलीदल्कलधारणमरुणदरुणसारथिङ्कलगारुः। 
सोऽयभिति ' स अयम्‌ अरूणसारथिः सुयस्तस्य कुर वंशस्तस्य गुरुः व| 
मेथिीवल्करुधारणस्‌ मर्‌ अरुणत्‌ न्यवारयत्‌। रामे वक 
तवति तदनुगामितया सीतामपि वर्कं धारयन्तीं न्यषेधीद्‌ भगवान्‌ सुरै | 
कयुरोहित इति भावः । 'छुरगुर' कथनेन तन्निषेधस्य पारुनीयता ज्यजते। | 
सीता जव वल्कल धारण करने कगी तव सूर्यवंशे ऊुलट)रु वसिष्ठने उप्ते व 
धारण करनेसे रोक दिया 1 
तत्र भरयाणाय प्रणिपतन्ती स्युषा मारिलघ्य भ्रस्ुतपुत्रवातसलन 
कौसल्या बाष्पगद्भदमवदत्‌ । 
तत्रति । तन्न तस्मिन्‌ खमये भ्रयाणाय वनगमनाय प्रणिपतन्तीम्‌ प्रणाम 
तीस स्नुषाम्‌ पुन्नवधूस्‌ सीताम्र भारिलष्य आशिङ्गधथ भस्नुतयुन्नवास्सल्या उग्रं 
यत्रप्रीतिः कौसल्या वाप्पगद्गदम्‌ साश्चुतयाऽस्पष्टवणस्‌ अवदत । 
पुत्रसम्बन्धितयैव भीतेः सत्वेन स्नुषापरस्थानेन 1 युत्नप्ीतेरुद्रेकस्य घ्योतनं इतम्‌ । 
उस समय जानेके ख्थि सीता जव प्रणाम करने लगी तव कौसस्याको पुत्रम ख 
आया गौर उन्होने सीताको गकेसे रगाकर गद्गदस्वरसे कहा । 


घर्म निदाधकिरणस्य करः कठोरे 
कान्तारमभ्यपद्वीषु नखंपचासु । 
त्वा -वीदय . सस्थुलपदां बनदेवताभि 
निन्दिष्यते नियतमेव निमेषहानिः ॥ ४१॥ 
वँ शति । घम ीष्मकाङे निदाधक्रिरणस्य उष्णकरस्य सूर्य॑स्य कठोर 
तमेः करैः किरणेः नखान्‌ पचन्तीति नखंपचास्तासु ८ चरणसन्तापनस्य का क| 
नखानामपि सन्तापातिशयेन द्विधामवनमिव, विद्धतीषु | 
वनमभ्यमारगेषु संस्थुरुपद्म्र परिस्खलचरणन्यासाम्‌ स्वास्‌ वीदय शटा 
चिश्चयेनेव वनदेवताभिः वनवासिदेवतामिः बनाभिमानिनीभिर्वा देवताभिः 
हानिः अङ्िपातराहिस्यम्‌ निन्दिष्यते धिक्करिष्यते । अयमाहायः-- ` ॥ 
सू्स्यातिसन्ततैः किरणेनैलानपि स्फोटयत्पु काननमण्यवत्म॑सु स्खरुबरणं °, / 
त्वां दष्टाः वनदेवताः स्वीयं निनिमेषत्वं निश्चयेन निन्दिष्यन्तिः 
कष्ट दशां द्रष्टुमपारयन्स्यो निजानि नयनानि. सुदयिततुममिरषन्स्योऽपि | 
कत्तु न पारयिष्यन्ति तदा धिगिमां नो निर्निमेषतामिति, यदि वयं | 


= -------- 



















मीरे पे 





आजिङ्गय कौसद्या गद्भदम्‌ इति पाठान्तरम्‌ 1 २. “निस्तुलपदम्‌” शति २ 
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युता अभविष्याम तदा सुङ्मायां अस्या ईदरीं दशां नाद्रचयाम चच्युषि च न्य- 

` भीयिष्याम, तदेवं वचयन्तीति भावः । (नखम्पचासु इस्यन्न “मितनखे च" इति 
खच। वसन्ततिरकं बुन्तस्र्‌ ॥ ७१ ॥ 

ष्मसमय्मे सूयंकी कठोर किरणोसि नर्खोको भी अन देनेवाङे वनमध्यमार्गमे गिरती 
पती चरती इई तुमको देखकर वनदेवतागण अपने  निमेषपातरादित्यकी भवश्य निन्दा 
करेगे, अर्थात्‌ उनके हृदयम यह भावना उखेगी कि यदि हमारी आं सनिमेष दतीं तो 
हम अपनी आंख -मूंदकर इस “ खङुमारी रुल्नाकी इस क्ट दश्चाकौ देखनेके सन्तापसे 
अपनो रक्षाकर पाते ॥ ४९१॥ । 


अथ मेथिलीनाथः सलच्मणः सप्रदक्चिणं राजानं जननीजनं च 
प्रणम्य प्रतिषिद्धभ्रतिहार्चक्रो निश्क्राम । 


अथेति । अथ सरूचमणः रुदमणोपेतः मेथिखीनाथः सीतापतिः भ्रीरामःराजानम्‌ 
द्श्षरथं जननीजनमर मातगणच्च सभ्रद्क्तिणम्‌ ्रदक्तिणापूर्वकम्‌ प्रणम्य नमस्ङृस्य, ` 
प्रतिषिद्धम्‌ अनुगमनान्निवारितस्‌ भतिहारचक्रमर ारपाल्ससुदयो येन तथाभूत 
निश्चक्राम अन्तः पुराद्‌ बहिरागतः 1 रामादिथु भस्थितेष्वनुसरन्तो द्वारपाराद्यस्ते- 
निवारिता इति भावः 1 (वारि द्वाःस्थे प्रतीहारः इत्यमरः। 

श्सके वाद रामने ठचमणके साथ राजा तथा मातार्ओको प्रदक्षिणा करके प्रणाम 
किया ओर अनुगमन करनेवाे दवारपारछेको भुुसरण नदीं करने को कदकर अन्तःपुरसे . 
भस्थान कर दिया । 


रथोऽपि' दशरथाज्ञापरतन्त्रेण सुमन्त्रेण द्वारि समानीतः | 

रथोऽपि इति । दृशरथाज्ञापरतन्ञ्नेण राजादेशवशंवदेन सुमन्ब्रेण मम्ब्िणा रथः 
यानम जपि द्वारि अन्तपुरद्वारदेशे समानीतः उपस्थापितः। यदेव रामोऽम्तः 
 भरान्निगंतस्तस्कारू एव सुमन््नो राजादेशेन तत्र रथसुपास्थापयदिति भावः। 


दररथक्री आज्ञासे सुमन्त्रे भौ दरवाजेपर रथ लाकर खड़ा कर दिया ॥ र 


भ्रारञ्धयात्रस्य .रघूद्हस्य भागेव सीता रथमारुरोह । 
रथमाररुक्चोरहां भभोरमसरी भभेव ॥ ४२॥ 
भारग्बेति । सीता प्रारब्धयात्रस्य कृतप्रस्थानस्य वनं जिगमिषो रित्यर्थः । रघद्र 
(रोषमामाद रथम्‌ यानम्‌ भागेव रामस्यारोहणात्‌ पूवमेव आर्रोह आरूढ़वती; 
दिनपकपमाद) आनीकरण्यस्‌ हरिताच्युतम्‌ आरो रोदुमिच्छोः अहामभमोः 
सयस्य अग्रेसरी "पुरोगांमिनी भरमा कान्तिः इव । यथोदेतुकामस्य सूर्य॑स्य 
= ~ ` त उरोगामिनी गमो कान्ति इव (२ उथोवयकामरय सतस 


^ "अपि इति नास्ति कवित्‌ । 
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- इरितव्णंहययुक्तं रथमारोडधमिच्धुत एव ततः पूर्वमगेसरी मवति यभा, यक्ष 
उदेतुमीहते तावसपरमा पुरः सरति, तथेव वनं गन्तुकामो रामो यद्वधिरय | 
हत्ततः पूवमेव सीता तद्रथमारुषदिस्यर्थः । अन्न भ्रभासूर्योपमया रामसी योधि 

 उुबन्धृतः भरमपरकषेः सूच्यते । रण्य>-रथं वहतीति विग्रहे "तद्वहति ^| 
यत्‌ । इन््रवजनाबृत्त, तन्छ्षणं यथा-स्यादिन्द्रवन्ना यदि तौ जगौ गः०॥ ४९॥ | 

वनयात्राके लिये प्रस्तुत रामचन्द्रे रथ पर रामस पूवं ही सीताजी आकर फ 
जेते हरितवणे ख्वसे युक्त रथ प्र -चल्दे वाढ .सूयंकी भभा उनतत. आगे हीर 
करती हे ॥ ४२॥ | 


दाशरथी च रथमारुरुहतुः | 

दाशरथी इति । दाह्यरथी रामकुचमणौ च रथम्‌ यानम्‌ आरूरहतुः आरूढं 

. सीतायां रथमारूढायां तस्पश्चात्‌ रामरुचमणावपि तत्रारूढवन्ताविस्यर्थः। | 
° सीतताके रथारूढ हो जाने प्र राम ओौर लक्ष्मण भी रथ पर बै गये । 


यथा यथा राघवराजधानीं विहाय सीता विपिनोस्सुकाभूत्‌ । 
` तथा तथाऽजायत यातुकामा लङ्का विना राक्षसराजलच्मीः ॥ 9३॥ 
 - यथायथेति। सीता यथायथा यावतांऽशेन राधवराजधानीस्‌ रधुकुकराजषा | 
` ` मयोध्यां विहाय त्यक्तवा विंपिनोप्ुका, वनं गन्तुसुत्कण्ठिता अभूत्‌ अजायत, ठर 
तथा तावतांऽोन राक्तसराजरचमीः रावणसाम्नाज्यश्चीः कङ्काम्र विना दिह 
याठुकाम। अ्रस्थातुमनाः अजायत अभवत्‌ , सीतावनवाते भ्रारण्धे र ध 
¦ छङ्कातः स्थानं भरभ्यत, तद्भनवासमूककश्वाव्‌ तद्धिनाशस्येति मावः। | 
; यावन्तं वेशमग्रेसरति वनपयि तावन्तं देशं भतिष्ठते कङ्कातो रावणश्रीरति ¶। 
माथः। उपजातिश्चुन्द्‌ः, तल्ककणं यथा-स्यादिन्धवज्ना यदितौ जगौगः ५ | 
न्वश्ना जतजास्ततो गौ" भनन्तरोदीरितकषमभाजौ पादौ यदीयादुपजातयसतः | 
इति ॥ ७३॥ । ् । 
सीताजी रघुकुढकी राजधानी अयोध्यापुरीका त्याग करके वैसे चैसे वन जाने # 
उत्कण्ठायुक्त होने र्गी, वैसे वैसे राक्षसो की राजल्च्मी उड्धाको छोडकर नेक (|` 
"करने ल्गी॥ ४३ ॥ | 15 1 














भाबालब्रद्धमयुग्रच्छति राम्रभद्र- | 
मेषा पुरी तदिह मा खल निरणा स्याम्‌ | 
इत्यादरादिव धरा बहुधा धिधाय 


धूलिच्छलान्निजतनुं तमनु भरतस्थे ॥ ४ ॥ ' 
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आबाढ्ढृद्धमिति । एषा जयोध्याभिधाना पुरी नगरी आवाछबरद्धम्‌ बाढान्‌ 
| इदधांशचामिग्याण्य रामभद्रम्‌ वनं गच्छन्तं भ्रीरामम्‌ असुगच्छति अनुसरति, तत्‌ 
इह रामाजुगमने सहयोगाप्रदानदोपात्‌ ) मा खल निर्गुणा सदोषा गुणवर्जित्रा वा 
स्याम्‌ जायेय, इति हेतोः आदरादिव रामविषयकबहुमानादिव धरा धूचिच्छुरात्‌ 
रजोन्याजात्‌ निजतनुं स्वं वपुः वहुधा विधाय नानास्वं आप्य तमनु रामस्य 
धृष्ठतः भतस्थे चचार । रामे वनं भतिष्ठमाने समस्ताण्ययोध्यानगरी तमनुचचाख, 
तदष्ा एथिन्याधिन्ताऽजायतः _ यदि अहमिमं नानुगच्छामि तदा छोका मां 
महवुनुदृत्तिविसुखां निगुंणां कथयित्वा दषयिष्यन्ति, तदिमं भावं मनसि कत्वा 
धरणी स्वां तुं धूरिभ्याजेन बहुधा कत्वा राममुचकितवतीति भावार्थः । वुश्चा- 
स्सादृश्ययोरनु* इस्यमरः। !राममनु" ^तमनु" इस्यनयोः 'जनुुंतणेः इति कर्म॑भव- 
चनीयत्वाद्‌ द्वितीया । उसप्र्ापहुस्योः सद्र इति डुधेन्द्रः। वसन्ततिरकं बृन्तम्‌ ॥ 
यह अवीध्या नगरी आवालरद्ध राममद्रका अनुसरण कर रदी है, कहीं मँ शस 
सोमाग्यसे वञ्चित रहनेके कारण नियंण-दोषो-न हो जाऊं, ेसा सोचकर जादरपू॑क 
¶्वीने धूल्कि छसे अपनी देहको बुषा धिमक्त करके रामके पे चलना प्रारम्भ कर्‌ 
दिवा । रामके पीछे चरती हुई जनराश्चिने धूर जो उड़ाई उसीकरी यह उ्परक्षा है, वह्‌ भूक 
च्चा उड़ रही हे ! मारन शृ्वी बहुत रूप घारण करके रामका अनुगमन कर रही हे ॥४५॥ 


खपञ्युखविमुखेन स्वेन कान्तेन साकं 
दुहितरि विधिपाकात्काननाय जजन्त्याम्‌ । 
अङ्कशलमिति मत्वा नूनमहयाय धात्री 
परिजनमुखबाष्पं पांसुभिः पयंहार्षीत्‌ ॥ ४५॥ 
गृपञचखेति । चृपसुखविसुखेन राजभोगविरष्छेन स्वेन स्वकीयेन कान्तेन रामेण 
रि पुज्यामर्‌ सीतायाम्‌ विधिपाकाव्‌ दैवदोषाव्‌ ाननाय वनाय बज- 
"त्याम्‌ गच्छन्त्यास्‌ अङुककम्‌ अमङ्गलम्‌ इति मत्वा संभाव्य नूनम्‌ निश्चयेन धात्री 
परथ्वी जननी ष्व अङ्भाय क्षटिति परिजनुखबाष्पं श्त्यसुखप्रसतं नेत्रवारि पांसुभिः 
सोकोस्यापितूठिभिः पय॑हार्षीत्‌ परिहतवती । भयमाशयः--यथा माता स्वतनः 
वाया यात्नाकाङेऽमङ्गकुं वस्तु दूरीकरोति, तद्भदियं सीताया माता धरणी भाम्य- 
विपयासात्‌ स्वसुतायां सीतायां रामरूपेण स्वभ्राणनाथेन सह वनं गच्ुन्स्याम्‌ 
यदि त्या नेत्ाश्च पातयेयुस्तदा यात्नायाममङ्गरुं असब्येदिति मीत्येव परिजन- 
अखवाण्पं समन्तादुष्थिते रजोभिरपाुद्‌व्‌ इति । अत्र रजसा जलरूपाश्ु्ोषणस्य 
मादङतामङ्गलशङ्काहेतुकापनो दुनरूपत्वसुर्मेचयते । जीविवेश्ः भाणनाथः कान्तो 
रमणवज्लमीः इति भत्तापमार्त॑ण्डः। "धात्रीजनन्यामलकी वसुम्युपमादृषुः इति 
विश्ः। माछिनीडृत्तम्‌ रुचतणमुक्तपू्व॑सू ॥ ४५ ॥ 


| 
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माग्यवडा राज्यसुखसे विञख अपने प्राणनाथ भीरामके साथ सीता वन जा स 
उस समय यदि परिजन कौ आंखों प्रकटित अष्ठजक चपड़ग तो या्नामें रोदनरूप अ 
हो जायगा-इस .भयते सीताकी माता पृथ्वीने चरसे ( लोगो द्वारा उदायौ गं) पर 
द्वाराः परिजन के सुखमें प्रकटित अश्चजरको खाकर दूर कर रिया ॥ ४५॥ 


“ “  रामायुसारर सनिगेतपौरवगां 
,  संस्थानमात्रगरृहचत्वरराजमागां । 
निसुक्तमोगयुजगत्वगिव क्षणेन 
लघ्वी बभूव रघुपुगवराजधानी ॥ ४६ ॥ 
रामाचुसारेति 1 रामस्य वनं गच्छतः भगवतो रामचन्द्रस्य अनुसार अनुरापरत 
रसोऽनुरागस्तेन निर्गतः राममलुप्रस्थितः पौरवर्गों भआमवासिनिवहो यस्याः 
तथोक्ताः अत एव संस्थानम्‌  स्थलमात्नम्‌ गृहाः चटवराणि अङ्गणानि राजमाष 
यस्यास तथा, ग्रहाः केवरं स्थानमेव न तु तन्न कोऽपि विद्यते, एवमेवाङ्खणाचरपौ 
विशेषणस्यास्यार्थः। एतादग्‌ विरोषणद्वयोपेता रघुपुङ्गवराजधानी रघुवंशं 
अधाननगरी योध्यापुरी निसुंक्तभो गात्यक्तसपंदेहा अुजगत्वक्‌ निर्मोक इव पुषे 
क्रतव . कारेन रुष्वी बभूव निभ्सारा जाता यथा सरपदेहाननिगता सक्‌ षी 
रूष्वी जायते तद्वत्‌ सकलपुरवासिषु राममनुगतेषु शशून्यगरहचत्वरराजपथाऽयोप्र 
रिक्ता सती असाराऽजायतेति भावः। उपमाऽलङ्कारः । गुणे रागे द्रवे रसः भ 
चस्वराजिरे' “भ्रधाननगरी राज्ञा राजधानी निगद्यते, इति सर्वत्नाम रप्रतापौ । 
तिरूकं इत्तस ॥ ४६ ॥ ०. 
जहां रामके जनुसरणमे अनुराग होनेके कारण सभी पुरजन रामके पीठे चठ फ 
भोर षर्‌, मगन तथा सड़क सव केवर स्थान भर क्च गये है, रेसी राघवाः 
अयोध्यानगरौ साप द्वारा त्यक्त गेचुर्की तरह हस्की असार हो गई ॥ ४६॥ 


अथ दशरथः सान्तःपुरजनः पुरानिर्गेतय गत्यन्तराभावात्तेव ५ 
सुचिरमा लोकयन्नालोकपथमतिकरन्ते सुमन्ाक्ान्तस्यन्दने 
स्यन्द्मानबाष्पप्रवाहो मोहसुपगस्य मृ पपात । „| 

अथेति । अथेस्यस्य रामनिगंमनानन्तरमित्यर्थः । सान्तःपुरजनः सावर ॥ 

द्श्षरथः गत्यन्तराभावात्‌ रामपरावत्तनादिप्रकारकोपायाम।वात्‌ त्‌ 
न्तम्‌ एव रामम्‌ सुचिरम्‌ बहुकारुपयंन्तस्‌ भवरोकयन्‌ 


न्वने । व" । सुमन्त्राभिधमन्धिवामानरथे रघुनन्दने रामे आकोकपथम्‌ _--- रघुनन्दने रामे आकोकपथम्‌ 
“ ~ २...त््‌' इति पाठान्तरम्‌। २. “अवलोकयन्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ | 
३. स्यन्दमान" इति पाठान्तरम्‌ । 


| 
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अतिक्रान्ते कष्धितवति सति स्यन्द्मानवाष्यमवाहः निगर्दशषूरः सन्‌ मोहयुप- 
गम्य मूज्ितो भूत्वा भूम्यां पृथिव्यां पपात पतितः । रामे नगराद्हिर्गते यावदसौ 
इश्यते स्म तावर्ीभिः सहितस्तमवलोकयन्नतिष्ठत्‌› परं स्वल्पेनैव काठेन सुमन्त्र 


-वाह्यमानरथे रामे दष्टिपथमतीस्याग्रे गते दशरथो मूर्छितः सच्नवनौ पतित इत्या- 


रशयः। “वशोपायगमे गतिः" “शताङ्गः स्यन्दनो रथः 'आरोक्तौ दर्शनोद्योतौ" इतिः 
सर्वत्रामरः । 

राम जव गावसे बाहर निकल गये तव अन्तःपुरे खिर्योको साथ छेकर दद्यरथ मीः 
गांवसे बाहर निकर आये ॐौर जव तक रामजी दीखते रहे तव तक ठो वह उसी भर 
ताकते रदे, परन्तु जव सुमन्त्र द्वारा च।छिति रथ प्रर आरद्‌ ओं खोक शोञ्चङ षो गये तव 
रोते इए दश्चरथ मूच्छिति होकर जमीन पर गिर गये । | 


ततः परिजनकृताश्वासाल्लब्धसंज्ञाय राज्ञे कौसल्यासदनमरोचत । 

तत इति । ततः द्दारथमच्छु नन्तरम्‌ परिजनङताश्वासात्‌ अुस्यजनविहित-- 
मृच्छापगमोपायात्‌ । रुच्धसं्ञाय भ्त्यापन्नचेतनाय पुनः संजा पर्वत इत्यर्थः, 
राज्ञे दशरथाय कौसस्यासदनम्‌ कौसल्याया निवासभवनस्‌ अरोचत, कौसल्या-- 
भवने वासः भ्रियोऽभवत्‌। एतेनेतः पूर्व॑ तस्य कैकेयीभवनवासः सूचितः, तेन 
तस्याः प्रेयसीभावः समर्थितः । 

स्के वाद नोकरो दारा मृच्छके छुड़ाये जनेसे दशमे आये हए राजा दशरथदम ` 
गपस्याके भवनम रहना पसन्द आया । 


` अथ दाशरथिरदमदमिकया सम्भूच्छनमहाजनौषटुरबगाहतया 
मन्दायमानस्यन्दनवेगः सकलजनविवेककोकनदं सुङ्कलयन्‌ मोहतमसा 
तमसातटसुपागमत्‌ । चरमगिरितटमपिं सदहसरदीधितिः। 

अथेति 1 अथ अनन्तरम्‌ दाशरथिः रामः अहमहमिकया दं पूर्वमहं पूर्वमिति 
भावनया सम्मृच्छतः ससुपतिष्ठतः सहगन्तुमासीदतः महतो विश्ाकस्य जनौघस्य ` 
लोकससुदायस्य दुरवगाहतया पारं गन्तुमक्यतया ( “अहमग्रे भविष्यामि इस्य-- 
न्ोन्यव्सपदस्य जनरारोः सम्मर्देन पथो दुरुभतयेति भावः। मन्दायमानस्यन्व्‌- 
नवगः मन्दो ; सन्‌ सकलजनानां विवेकः ज्ञानम्‌ एव कोकनदम्‌ रक्त- ` 
कमलम्‌ तत्‌ मोहतमसा . अन्ञानान्धकारेण सुङुकूयन्‌ संकोचं प्रापयन्‌ सवांनपि 
जनान्‌ मोहं भापयन्‌ इत्यथः, तमसाया तदाख्यायाः' नद्याः तटम्‌ तीरम्‌ उपागम्‌ . 


रपयातः, ( तमसा ` सायमन्धकारेण कमर सद्धोचयन्‌ ) सदसरदीधितिः सहस्रः 
न 


९- (अथः इति नास्ति कचित्‌। २. 'दाश्रथिरपिः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
५ इति पाठान्तरम्‌ । | प 
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किरणः सूयश्च जपि चरमगिरितटस्‌ अस्ताचकरशिखरमर उपागमदिति। ज्र | 
अगवान रामः सर्वानपि स्वानुयात्रिकान्‌ मोहपङ्के भ मसातीसण| 
-स्तदा सूरयोऽपि कमलानि संकोचयन्नस्ताचरुं भरा इति “ुङुलयन्‌ः उपा 
इति समानधरममाभिसम्बन्धोऽप्रस्तुते सूर्ये भस्तुते दादारथो च रतीयस तुतं 
-गितानामकमर्ङ्कारं गमयति, श्भस्तुतानां पदानां पदार्थानामन्येषां वा यदा से 
` कधर्मामिसम्बन्धः स्यात्तदा तुर्ययोगिता इति तर्कुक्तणात्‌ । (अहम ष्‌ 
-्ञ सा स्यार्परस्परं यो भवत्यहङ्कारः इति रक्तोर्परं कोकनदम्‌” इति चामरः। 
“हम प्के साथ दो ठं" हम पदे साथ हो र" शस स्प्थाके साथ जुरते हए 
वगक्ी मीढ रामजीके रथकी गति षीमी पड़ गई, इसके वाद धीरे धारे चते इ 
-समी लोगोको मोहम डाल्कर तमसा नदौके तट प्रर पबे ( सकल कमलको अनग्नं 
-सङ्कधित करते हए ) मगवान्‌ सूयं मी भस्ताचर्के शिखर पर पधार । | 
आिः प्रलापमटवीं भजतो जनस्य 
काकुत्स्थपादषिरहासहमानसस्य । 
आस्तीणेपणंशयनान्यभवन्ग्रहाणि 
मूलस्थलानि तमसातटभूरुहाणाम्‌ ॥ ४७ ॥ ` 
आविः प्रापमिति । काङुतस्थपादस्य श्रीरामचरणार विन्दस्य विरहासह्‌ # 
-योगासदहिष्णुमानसं यस्य तथोक्तस्य रामविरदैच्तणमपि जीवित्तुमश्चक्छस्य अत ए 


ङानि गृहाणि भवनानि अभवन्‌ अजायन्त रामविरहासदिष्णुतया समि 


राममनुसरतो छोकस्य विरचितपत्रशयनानि तमसातटतरमूानि कायं ४ 


-छोका निशि तत्रैव विशश्रमुरित्याञ्यः। अत्र गृष्टाणीतिपदस्य साधुत्वे सन्द 
ति त एत्र जानीयुः । गहं यि ४ 
भिति मध्यस्थाः ॥ ७७ ॥ पड इति मावेन च वस्साजताया "ग 


रामके विर््को सदनेमे असमर्थं तथा विलाप करते इए रामे साथ वन जात | 
 लोगोके श्ि तमसातीरके दृ्षोका अधोदेश्च दी षर वन गया, जँ पर परत्तोके ९ | 


डाख्कर उन लोगोनि राभिक्रो विभाम प्राप्त किया ॥ ४७ ॥ 


पिनताननदनेन स्यन्दनेन _वेदश्ुविगोमतीनिष्यन्दकानामनदत स्यन्दनेन वेदश्रुतिगोम' 
९ शओोमतीनिष्यन्दिनौः इपि पाठान्तरम्‌ । 


ति क ए, (न्वी #+  ) _ ए 


अथ निरीये दाशरथिः सुमन्त्रेण संमन्म्य वन्चितजनसंहिप वन | 
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हकरृतामिच्वाकवे मुना दत्तां वसुमतीमतीत्य बिषिधवनगहनवीरुततुण- 
` पटलपिहितरथतुरगखुरखद्रया पदव्या गङ्गातरङ्गसंगतमूलं गगनगङ्गालि-- 
्गितशङ्गं ङ्ग वेरपुरालंकारमिङ्कदीपादपञुपागमत्‌ । २ 
अथेति । अथ सर्वेषु तमसातटतर्मूे शयानेषु निशीथे अर्धरात्र सुमन्त्रेण - 
मन्त्रिणा सम्मन््य कथमेषां सहचर्तां पौराणां सङ्गान्ुक्तः स्यामिति विषये परा 
गुश्य वश्चितजनसंहतिः परतारितखोकससुदयः दाशरथिः रामः अतिधिनतानन्दनेन- 
। (विनता गरुडमाता तज्नन्दनो गरुडस्तमतिक्रान्तवता ) देगविजितगर्डेन स्यन्द्‌- 
नेन रथेन वेदश्चतिः गोमती, निभ्यन्द्का चेति नाम यस्य तादरोन नदीन्रयेण 
। परिष्कृतम्‌ भूषिताम्‌ ( तिखभिरपि नदीभिः सस्यश्यामलां पवित्रतां नीताश्च पे 
इचवाकवे नाम स्वुन्नाय सजना तपित्रा दत्ताम्‌ वसुमतीम्‌ भूमिम्‌ कोसर्देशम 
भतीश्य लङ्घयित्वा, विविधानि नानाप्रकाराणि हस्वद्क्ताणि दीर्षदृाणि च, गहः 
नानि दुगंमारण्यानि, वीरुधो रुताः, तृणानां घासादीनां पटलो रारिथतैः पिहिता 
गोपिता-भच्छाद्य दुदंशंतां नीता-ोका मानुगमश्िति बुद्ध्या तैस्तैरक्तवस्त॒भि. 
राच्छादिता-तुरगखुरसुद्रा अश्वश्फञ्चतचिहचयो यस्यां तया तथोक्तया पद्व्या- 
मागण गङ्गातरङ्गसङ्गतमूलम्‌ जाहवीतीरवत्तितया तन्तरङ्गपार्यमानमूम्‌ गगन- 
गङ्गया मन्दाकिन्या आङििङ्खित्तं चुम्बितं शङ्गसुपरितनो भागो यस्य तादृशम्‌ 
भाकाशम्रद्तरिखरमित्यथंः, श्ङ्गवेरपुरारङ्कारम्‌ तदमिधानकनगरीभूषणभूतमः 
इद पादपम्‌ तापसतरुमेदम्‌ उपागमत्‌ आयातः। निरि निद्ितेषु रोकेषु कथ- . 
मेषां सङ्गो हीयेतेति दिषये सुमन्त्रेण सह विचायं रामो छोकान्‌ सुानेव परित्यज्या- 
तिवेगवता यानेन कोसरदेदामुद्चङ्कथ चितः, अथापि खोकास्तुरगपदचि्तैः पन्थानं ` 
परिचित्य मामनुखरिष्यन्तीति चिन्तयित्वा छोकानां माग॑क्ञानं मा जनीति तुरग- 
धरचिद्वानि गहनवनघासादिमिर्गोपितानि कत्वा चलितः एवं चरटश् क | 
वतमान विशां शरङ्गवेरपुरभूषणायितमिङ्कदीपाद्पं भ्रापदिति तास्प्या्थः 
अत्र रथस्यातिवेगवत्ता कथनेन रामस्य इदि वर्तमाना खोकानुसरणभीतिरक्ता, 
चेन च तस्य रोकप्रियताऽतिदायः, इचवाकवे मनुना दत्तामिति सूमिविशेषणेन 
हरतया तामपि स्यजतो रामस्य दढसन्धता, इङ्दीतरोगंङ्गासङ्गत-. 
पावनस्वस्‌ 3 गरनगङ्गाटिङ्कितिश्ङ्गतयाऽस्यौत्रस्यम्‌ ; शज्गवेरपुराख्ड्ार- 
या रमनीय रमणीयत्वं  चैतपा्यां व्यज्यन्ते । 'अर्घरान्ननि्ीथौ दवौ, इङ्कदी तापस- 


सके बाद अैरानिके.समय समन््के साथ पराम करके रामने लोगोंको धोखे 
एकर (सोते छोडकर ) मति तेज चलनेन गरड भी मात कर देनेवाे रथसे वेदश्णि,. 
` 


१. शशङ्गिवेरः? इति पाठान्तरम्‌, 1 


क. 







१.५८ चस्पूरामायणम्‌ 


-गोमदी ओर निष्यन्दिका नामक तीन नदिरयोस्े परिष्कृतत-मनुके हारा सप 
इर्वाकुको दी गई पृथ्वी. ( कौसल्देश ) को ठाघकर नानाप्रकारके वन, दुग वीह 
"यास पएूस आदिसे धोडोके दुर विषा को धिपानेवाले रास्तेते गङ्गातरङ्गते 

आकादगङ्गाद्वारा आलिङ्गित श्विखर ( भतिपवित्र तथा अत्युच्च ) शङ्गवेरपुरको 

-करनेवाङे इङ्गुदी दृक्चको प्राप्त फिया । | 

वतः -- विर्यं € ० भ्य ९८ 
ष्वा राममनेकजन्मर श कमभिः 
श्रुत्वा मात्बरद्वयादुपगतां इत्ति च बेखानसीम्‌। 
` अल्युञ्ज॒म्मितषेशोकजनितेबोष्पैनिषादाधिपः। 

शीताशीतरुणान्वितेरविरलेः सम्प्क्तवक्करोऽभवत्‌ ।॥४५॥ 
ततः, दृष्टवेति । ततः तदनन्तरम्‌ राम इङ्खदीपाद्मूकखुपागतादस्यर्थः निषादा 
-निपाद्राजो गुहः अनेकजन्मरचितेः जन्मसहसक़ृतेः शभः कर्मभिः बतोपवासमिरर 
दिभिः दश्यम्‌ सादास्कते' योग्यम्‌ रामम्‌ दष्टा माृवरद्वयात्‌ केकेयीभार्थितवरद 
तयाव्‌ हेतोः उपगताम्‌ पराघ्ासर तास्‌ ताददीसर चीरधारणावबोध्यास्‌ वैलानर 
समुनिजनोचितामर्‌ इृत्तिम्‌ दाम्‌ ( चीरादिधारणङ्ृतां सुनिद्त्तिम्‌ ) शला ए 
त्रादिकथनेन निकम्य च इीतम्‌ शीतलम्‌ अहीतम्र्‌ उष्णं च तावेव गुणौ व 
धर्मौ ताभ्याम्‌ अन्वितैः युक्तैः शीतकैरपणैश्चेति भावः अविरङैः सन्ततस्वन्ं 
अदयु्जुम्भितौ उत्कटौ यौ हर्षशोकौ ताभ्यां जनितैः भसूततैः बाणैः श 
सम्डक्तवकत्रः युक्तञुलः अभवत्‌ अजायत 1 यो रामो नानाजन्मपरम्पराविध 


सुचरितशतेः कैश्चिदेव यो गिभि्यते स मया द इति हर्देण निषादाभिपरष 
-मतिशोतरानन्दपयसाऽसिच्यत, केकेयीवरेण रामो वनवासे मुनिवेषं विभ 
शरुत्वा च तदेव तन्युखमन्तः खेदोष्णवा्यैरयुज्यत, तदित्थं रीताशषीतवा | 
-संयुक्तयुलः समजायत गुहः, तस्य मनसि रामदरनिः ततन्मुनिभाव | 
अवणेन च विषादः सहेव प्रादुरभूतामिति मावः। यथाक्रममनूदेबाचयाप| 
लङ्कारः। वखानसो ने वाली वानम्स्थश्च तापसः इत्यमरः । शादृढक्ि 
अत्तम्‌, रुत्तणं भ्रागु्तम ॥ ४८ ॥ ` = 

अनेक जन्मे किये गये पुण्यबङते जो, राम देखे जा सकते है उस रामर | 
देखकर तथा केकेयीके वरदानयाचना दारा प्रष्ठ उनकी सुनिदृत्तिको ` खनकर नि¶" | 
हृदयम जो उत्कट हषं तथा जोक -उत्पन्न;हुए, उनसे -उदित. शीत. तथा अशीत 
अशरप्रवादोसे उस निषादाधिपका मुह ; मरः गया, अर्थात्‌ रामको -देखकरः ` उत | 


९. तत्र" इति पाठान्तरम्‌ । न, 


1 ह क १६९५ ॥ । €+ = ` ` ~ ् - 


त, 
 (. 
र क 
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मन्दान इमा जिससे शीत सानन्दा एवं उनकी सुनिबृत्ति .सुनकर उसेःजो महान्‌ 
नोक इभा उससे गरम दुःखाच विकठ्कर महक व्याप्त कर ख्या ॥ ४८॥ ` | 


सोऽयं ्रयसुहृत्समासादय गुहः ताञ्ञलिरल्रसा रुनायमलनाथि- 
तवान्‌ । तनाजः | 

सोऽयमिति । सोऽयम्‌ यस्य हद्यं रघुनाथव्नेन इष्ट, तन्ुनिवस्या च व्यथितं 
सादः प्रियसुहव प्रियमित्नसर॒ गुहः रघुनाथ रामभद्रम्‌ समासाद्य समीपमागत्य 
छृताष्टि कृतकरसम्घुटः । अज्ञसा त्वतः ( हदयेन, न स्वौपचारिकमावेन ) 
भनुनाधितवान्‌ रार्थितवाच्‌ राममिति शेषः । (तचे व्वदवाऽ्सा द्वयम्‌ इत्यमरः 1 . 

प्रियसखा बह निषादराज रामके पास आया भौर दाथ जोड़कर उसने रामसे सच्चे 
हृदय से श्स भ्रकार प्राना की । | | 


देव, पिवृनियोगभवणान्तः करणमपि , मवन्तं भवज्ञापयितुमश्नजान- 
पद्रीतिर्भारती मां मुखरयति । ॑ ¦ 

देवेति । हे देव, हे स्वामिन्‌ › पितुर्नियोगे आदेशे भवणमू आसक्तम्‌ अन्तःकरणं 
भानस यस्य तम॒ पित्राज्ञापालनोस्सुकचित्तम्‌ अपि मवन्तम्‌ वित्तापयितुम्‌ किञ्चि. 

अज्ञानां मूखांणाम्र्‌ जानपदानाम्‌ राम्याणाम्‌ रीतिः क्ेढी यस्याम्‌ 

ताक्षी, मूखग्रामीणजनयोग्या भारती वाणी माम्‌ सुखरथति वाचार करोति 
भरयतीत्य्थंः । यद्यपि मवान्‌ पितुरादेशं पूरयितुं व्यवसितः तथापि क्रिमपि विवद्ध- 
रहमस्मि, तत्र॒ विवक्तायां आम्यजनौचिता भारती मां भवर्त॑यतीति भावः। मुखं 
वागस्यास्तीति सुखरनिरन्तरभाषी, ततस्ततकरोतीति णिच्‌। दुख सुखराबद्ध- 
सुलो" इत्यमरः! | 
यथपि आप अपने पिताकी आश्ञापारनमे दत्तचित्त है तथापि मूरखोके योग्य भाषा 
ये भापस ङु पाथना करनेको प्रित. कर रही है । 


४२ बरोयुक्तमनुषक्तभो 


अस्त्येतदनिवौयवी्योद्धर“भटङुगंवर्मयुक्तमनुषक्तमोग्यजातमन्थरं अ- 
न्थराहृदयतोदावहमस्मदीयं राञ्यम्‌ । क 4 

 _ भस्त्यतरिति । अनिवार्येन जतिक्रमितुमराक्येन वीर्येण पराक्रमेण उञ्याः 
अनिवार्यवीरयोद्धटाः ये भटाः योद्धारः तेः दु्गवरगेः गिरिपरिखाप्राकारादिरक्तासाध- 
ग युक्तस उपपन्नस्‌ , अनुपक्तम्‌ सततभराप्यम्र भोग्यजातम्‌ भोगयोग्यफलमूछ- 
दिवस्तुनिवहस्तेन र ` मन्थरम्‌ पूणंम्‌ मर पा रा मन्थराहृदयतोदावहस्‌ मन्थराचेतो व्यथा- . 





१. भियः इति नास्त कचित्‌। २. भविजञापितुम्‌'। इति प्डान्तरम्‌ ॥ 
९. भशात् इति पाठान्तरम्‌ । . ~ , ४. मदवगंदुगुक्तम्‌, शति पाान्तरम्‌ ॥ १ 




















१६० चचम्पूरमायणम्‌ 


करम्‌ , एतत्‌ अस्मदीयम्‌ राज्यमस्तीत्यन्वयः। अन्न मन्थराहृद्य तोदावहि 
नेन- मन्थरया चिन्तितस्य रामराभ्यभा्तिविघटनस्येतेन भकारेण व्यर्थता | 
नाव्‌ तदीयहद्यग्यथाऽऽवहस्वमभिप्रेयते। दुगंयुक्ततया अनिवायंवीयंयुत 
तया चास्य राज्यस्य पराभिभवानहंतया निधिन्ततयाऽवस्थानस्य संमविष्वं र 
ज्यते 1 दुर्गोपयोग उक्तो मजुना यथा-्नुदुगे महोदुर्गमनव्डुे ` वामेव च चु 
गिरिदुर्गं च समाधित्य वसेन्नृपः 1 
अजेयपराक्रमशाली योद्धागों भौर नानादु्गेसि युक्तः सतत मिक सके 
भोग्यपदार्थासि परिदृत मन्धराके हदयमें व्यथा उत्पन्न करनेमें समर्थं हमारा यह्‌ शत 
वन्तेमान ह 1 - | 
तदेतदनिदम्भथमप्रवृत्तं परिगरूह्य किञ्चिद नुगरह्य चः परिजनयोग्या 
ग्यमाजनमयुं जनमयुच्वन्नेव तातादेशं देशेऽस्मिन्विर्मयनीयानुमा 
सुनिबन्दे मन्दाकिनीसन्दशेनेन मन्दायमानजननीजनवियोगदुदशश्ु 
देशदशरथकथिताः समाः समापयतु भवानिति । 
तदेतदिति । अनिदं भथमभर्त्तम्‌ पूवत एव स्वदधिकारे स्थितत्वात्‌ इदं रं 
मम्‌ आथम्येन मदृत्तमृ प्रास्तं न भवतीति तथा, तदेतत्‌ मदीयं राज्यम्‌, परिग्रह प 
नीयत्वेन स्वीङत्य, परिजनयोग्यभाग्यभाजनम्‌ दासस्वप्राततियोग्यसौमाम्यसि 


चमर असुम्‌ मङ्रचणम्‌ जनमन किञ्चित्‌ ईषत्‌ अनुगृह्य अनुकम्प्य च, 


वनवासरूपां पित्राज्ामर असुखम्‌ अपरिहरनर्‌ एव विस्मयनीयाजुभावसुनिदद 


आाश्चयंजनकम्रमावयुक्छसुनिगणोपेते अस्मिन्‌ देशे भान्ते मन्दाक्रिनीसन्दम | 


गङ्ञावकोकनेन मन्दायमानजननीजनवियोगवुदंशः मन्दीभूतमादवियोगक्टः भव्‌ 
दुश्चरथकथिताः द्ारथेनोक्ाः चतुदश समाः हायनानि समापयतु गमद | 


अयमादायः--इदं राज्यं न नूतनरूपेण भवद्धिकारे गच्छति, किन्तु पूयत प | 


मवदीयमिति नेतद्‌अहणे कोऽपि विमर्ञावसरः, तदिदं राज्यं स्वीक्रियताम्‌ , म | 
दीयदास्ययोम्यतापान्नरतया | 


ऽऽस्मानं धन्यं मन्यमानोऽयं जनश्वाुगृद्यताम्‌ ४ | 


गेन 0 वाता न खण्डिता भवति, अत्र स्थितस्य म 
सामभ्या सुनयो दशोः पथमवतरिष्यन्ति, गङ्खाविखोकनानन्देन 
वियोगग्यथा मन्दायिष्यते, तदेवं भवान्द्रारथादेशविषर्यौ 
न्यतियापयतु" इति । 'हायनोऽखी शरस्समाः इत्यमरः । 


> 


यष राज्य आपको नया नदीं मिरु रहा ३, आप्र ऋसे स्वीकार कर, मद 3 
योग्वता युक्त स्च पर॒तनिके दया कर, ओर -------- क था १९अ॥र पिताकी आ्ञाका उ्चन नह ~ -- नदी #0 + § 


९- तदिदमनिशम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । .. २. भ्व, इति नास्ति कचित्‌ |... ॥ 
पवमानम्‌ इति पामन्तरम्‌। ५. ातादे्नः इति पामान । | 


९ 


। भियसुहदो निषादराजरयाग्रहम्‌-मातुरा्लया 


अयोष्याक्राण्डम्‌ १६१ 


। हीं भश्व्ंजनक साम्ये युक्त शस देशम वास करे, यदो .गङाके दर्नसे माताभोक 


विवोगले.हो न वारा कष्ट कचं मन्द पड़ जायगा, इस भकार, जाप दश्षरथद्रारा आदिष्ट 
चौदह वर्पोको यदीं नित 1. व 


 तस्मिभनित्थं आथनामाजि सख्यौ प्रत्याचख्यौ रामभद्रः भियोकत्ा 
मातुबाक्बाढल्कलेनाडतं मे गात्र शातरभक्रिां नातीति ॥ ४६ ॥ 
< तस्मिन्निति 1 सस्यौ अस्यागसहने तस्मिन्‌ निषादराजे इत्यं पार्थनामाजि. 

ूरवोकतनिवेदनपरायणे मातुः केकय्याः वाक्यात्‌ वरभाथनारपात्‌ ,व्कछेन ब्त 
गात्मना सुनिधार्येण वल्नेण आतम्‌ आच्छादितम्‌ मे मम रामस्य गात्नम्‌ वपुः 
तात्रमक्रियामू राज्यपारुनात्मकं सत्नियाचारं न जहति धि प्रियोक्त्या मधुरभाष- 
णेन रामभद्रः अस्याचख्यौ तदुक्त न्यपेधत्‌ । तरव वसेति भ्ार्थनापरायणस्य 
धायहम्‌- शतसुनिवसन्तमिदं मम ॒वपुरिद 

सत्रियोचिते राज्यपाकनात्मनि कमंणि नाधिकारं रतीति प्रियोक्सया न्यवकृत- 


ष मावः । अत्र मातर्वाक्यादिप्युक्स्या तत्वाक्यस्यावश्यपाखनीयता, पितु. 


ं चोक्ता । शाछिनीचततमेतर्लकतणं । भागुक्तम्‌ ॥ ४९॥ ` | 
- प्रियसखा निषादराजवी इभ अकार प्राथनाकरो रामभद्रने माता कैकेवीकी आश्ञासे 


वल्क यद्‌ मारा गात्र कषतरियोचित कारका जभिकरार ही नहीं रखता है श्य मधुर ; 
वचनके दवारा खण्डित कर दिया ॥ । 


ततस्तु तदनुरोधेन . रोधस्तरोरधस्तासुसन्रनियन्तितरंथ्ययो; दाश- 
र्योरातिथ्यं ससघुपकं कलैभिव मन्दमन्दमरविन्दवृन्दस्यन्दमानम- 
करन्दबिन्दुसंदोहवादिनि वाहिनीतरङ्गमरुति वाति. काननगमनावस्थां 
कङकतस्थस्य भरेठितुमक्षमायामिव दमारति चरमे तिरोहितायामहामधिदे- 
' पथा सन्ध्यां चरमां रामः समाप्यं तस्यां तरमूलुवि लदमणकल्पितं 
पणतल्पममजत्‌ | | | 
५पत इति । ततः रामनिषाद्राजयोः एवंत कथोपकथने जाते तदनुरोधेन गुह- 
पायतया * गङ्गानदीतरज्रु्तस्य अधस्तात्‌ अधोदेदो सुमन्त्रनियन्त्रितर- 
क उमन््ास्यसचिवनिरुढवाहयोः वादारय्योः दशरथगुत्रयोः रामरुच्मणयोः 
` मगुडादिमिधित्तः सत्कारसमरप्यः पदार्थः तेन सह समधघुपकछम्‌ आतिथ्य 
अेधस्करम्‌ कुम्‌ विघ्ाुमिब ,(हेोका,) अरविन्दम्‌ कम्र 
चतः स्यनदुमान अवहन्‌ यः ` (मिना बति . पुष्यरसप्रवाहस्तं वहति सहः 





ट "९, रच्ययोःः इति, पराज्न्तरम्‌ | ) ९ # 1 १, । ॥ 1. | १4 ८५ ५4१, ५ 
११ च० रा० 


र 
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नयति तादे वाहिनीतरङ्कमरति ` नदीवीषीसम्पफिंणि वायौ मन्दमन्दम्‌ ९६। 
शनेः, वाति चकति सति, ( भत्र बायावपेङितं ीतकत्वमन्द्स्व 
गुणव्रयमपि निवेदितं बोध्यं तत्र शीतत्वं नदीतरङ्गसम्पकंविधया, मन्दं 
पारूढभ्‌ , सुगन्धत्वं च मकरन्दविन्दुसन्दोहवादनेनेति विवेकः. ) 
कङुरस्थवंशतिककस्य रामस्य काननगमनावस्थाम्र वनवासखदशाम्‌ भचतु कर 
मह्तमायाम्‌ इव सववंश्जविपदुपनिपातस्य सहजासद्यतयेयं देतूसमे्ता ) अह 
दिनानाम्‌ अधिदेवतायाम्‌ भास्कररूपायाम्‌ चरमे चमाश्छति अस्ताचङे तिरो 
तायाम्‌ अस्तसुपगतायाम्‌ ( अन्योऽपि किमपि स्वीयजनकटं दरष्टुमनिच्ुः! 
कचन निष्धुते स्थाने प्रच्छादयति ) रामः चरमास्‌ सायद्धारकन्तब्याम्‌ सत्र 
उपासनाम्‌ समाप्य अवसाण्य तस्याम्‌ तरमूकथुवि श्र्ताधो भूमौ रुचमणकित 
कदमणरचितम्र पर्णतल्पम्‌ पत्रनिमितं शयनीयस्र अभजत्‌ विश्चामाय प्राप्‌ 
अयमाहयः--यदा रामो गुहकृतां तद्राञ्यग्रहण्रार्थनां भव्याख्यातर्वोस्तदा शुं 
तस्यां निशि तत्रेव स्थातुमागरृहणात्तदनुरोधेन च सुमन्त्रो रामरुचमणाध्वुपिं 
वाहकानश्वान्‌ गङ्गातीरतरोरधोदेशे नियन्न्रितवान्‌ ; तन्न [तिष्ठतो रामलदमगषे 
रातिथ्यमिव सम्पादयितुं वायुस्सुलंकरो ववौ, रामस्य वनवासावरथां दष्टमपं 
इव सूयः पश्िमाचरे निखीनस्तजातायां सन्ध्यायामवसरभ्रा्तां सायंसन्ध्यां सकष 
ङचमगरविते पणंल्नस्तरे रामो विश्रान्तये ससुपादविशदिति । “अस्तस्तु चराग, 
शत्‌" । तल्पं शययाहदारेषु" इल्युभयन्नाप्यमरः । हि 

इसके वाद ॒निषादराजके जनुरोधसे रङ्गातटवत्ती ब्रक्षके नीचे समन्ते रशा! 
अश्वोको वाथ दिया, राम ओर रदमणको. मधुपक साथ आतिथ्य करनेके स्याह ६ 
हो वैसे कमलराशिे मकरन्दसमुदायको ठेकर तरङ्गसम्पकौं वायु मन्द मन्द ` 
कुणी भोर रामकी बनवासदश्चाकरो नहीं देख. सकनेके कारणः सूर्यदेव पश्चिमा 
डव गये, तव्‌ राम सायंसन्ध्या सम्पन्न कर वृक्षके नीचे जमीन पर रमण रा" 
पर्तोकी सेज प्र जा वैठे। 


रामे षिदेहयुवया तरुमूलसंज्ञ- 
_ .  मन्तःपुरं विशति लदमणसौबिदज्ञम्‌ । 
निध्याय तं नियमितामितवाष्पव्रष्ि- | 
निद्रां निरस्य निषसाद निषादनाथः ॥ ५०॥ , ॥ 
राम इति। रामे विदेहसुतया सोतया ८ सदशब्दाश्रयोगेऽपि तद 
तीया ) र्चमणसौ विद्द्वम्‌ रुदमणसूपेण कचचुकिना छतरच्तसू तसमूक 1 
, धोदेशनामकम्‌ अन्तुरं शद्वान्तं विशति सति । निषादनाथः गुहराजः हषी 
विधमूतल्शायिनस्‌ रामसर भिष्याय विरोक्य नियमिताभितबाष्पद" | 


अयोष्याकाण्डम्‌ १६३ 


सद्राविष्छिन्नाश्चमवाहः सन्‌ निद्राम निरस्य विहाय निषसाद्‌ः जाग्रदेव स्थित 
इत्यथः । ऊचमणेन सह संङ्पस्तां निशमपनिद्र एव गमयामासेति तार्प्यम्‌ । 
'सौविदज्ञाः कम्बुकिनः' “निवंणनं तु निध्यानं दशंनारोकनेत्तणमस्‌" इस्युमयन्रामरः 1 
अत्र तर्मूकस्यान्तुरत्वरूपणात्तन्न रामस्य अक्डेशावस्थानं तेन तस्य समभाव- 
छतं माहात्म्य व्यज्गथस्‌ वसन्ततिरुकं चत्तस् ॥ ५० ॥ 

जव रामजी सीताके साथ लकष्मणरूप कल्चुकीसे युक्त तरुमूकः नामका अन्तःपुरे जा 
वेढे तव उस निषाद्राजने इन्दं देख कर॒ जाने वारे अश्रुप्रवाहको फिसी भकार सोक कर 
निद्रात्याग करके वेढे रहना प्रारम्भ कर दिया । ८ जिससे जागते हए लक्ष्मणके साथ वाते 
करनेका अवसर प्राप्त हो ) ॥ ५० ॥ 


व्यतीतायां विभावयोम चेममरीचिमालाहारिणि पूर्ोवीथरमूरध्त वि- 
रचितज टाबन्धौ सह सीतया दाशरथी सागीरथीकच्छमगच्छताम्‌ । 
ग्यतीतायामिति । बिभरावर्यास्‌ रात्नौ व्यतीतायाम्‌ समापतायामू पूर्वो वीधरमूध्न 
-उदयाचरशिखरे अयंस्णः सुंस्य याः मरीचयः किरणा तद्ूपमाडाहारिणि सूयंस्य 
कररासिते सति अभाते जात ` इत्यथः । दिरवितजयाबन्धौ विहितजयौ दादरी 
रामल्चमणौ सीतया सह भागीरथीकच्डुम्‌ गङ्खातरमगष्डुतास्‌ , 
भातः, हृत्यालुष्टानाय गङ्गातीरं जग्मतुरिव्यर्थः । "विभावरी तमस्विन्यौ रजनी यामि- 
नी तमी" । (जलप्रायमनूपं स्यात्‌ पुंसि कच्छुस्तथाविधः' इल्युभयन्नामरः1 अत्र 
सीतया सहेसयुक्स्या पुनरावत्तनाभावं प्रति भ्यञ्जना छता । ू 
रातके वीत जाने प्र जव पू्ांच पर सूरं की रणं चमकने ङ्गी, तब राम ओर 
सद्गते जटाये वनाली, तथा सीताको साथ करके गक्गातटकी चोर स्थान किया । 
त्र रामः भहृष्टचेताः सीतामाचष्ट | | 4 
तत्रेति । तन्न गङ्गातटे अहृ्टवेताः पुण्यसलिकाया `भागीरण्याः दर्शनेन भरसन्न- 
रामः सीतास्र्‌ वच्यमाणग्रकारेण आच उक्तवान्‌ 1 । 
यहो पर रामने इस प्रकार सीतासे कहा । 
मेष्याश्चमार्गपरिमार्णःसंमवस्य 
दिञ्योष्धिं कपिलकोपमदहाञ्वरस्य | 
चेलिमभागवेयां 
भागीरथीं भगवतीं शरणं भजामः ॥ ५१॥ 


छ अयभमरचिवीिमाला' इति पा०। २. 'नराबन्यौ दाश्चरथी" इति पाठान्तरम्‌ । 
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मेध्यावेति । मेष्यः पवित्रः यज्ञीयः यःअश्वः हयस्तस्य मार्गः पम्थाः तस्य पर| 
गभे अन्वेषणे .खम्भवः उदयः यस्य तादकशस्य ( मप्पूवजः स्वयद्तीयाश्वगवेषणे क| 
माणे भ्रकटीभूतस्येस्य्थः ).कपिलकोपः .कपिराख्यमहातपस्विक्रोधस्तदरपस्य ऋ 
अतिसन्तापकस्थ ऽवरस्य व्याधेः दिव्योषधिम्‌ सिद्धभेषजरूपास्‌ ( अत्र गङ्ग 
तिद्धभेषजत्वेन रूपणस्व निर्वाहाय कपिरूकोपे उवरत्वारोपः छतः) तातानुतपगे 
क्रियायाम्‌ पू्वज्मम विधीयमाने स्वपिद्मोक्णे ) पचेटिमस्‌ परिणतम्‌ मारय 
भाग्यं यस्यास्तादशीस्‌ ( जस्मस्पूर्वजोद्धरणविज्‌म्भमाणसोभाग्यामित्यथः ) भक् 
तीम्‌ पूञ्याम्‌ःभागीरथीम्‌ गङ्गाम्‌ चरणं भजामः आश्रयस्वेनावरस्बामह इत्यप 
कपिरूकोपानरदग्धस्वपू्व॑जोद्धाराय भगीरथेन सुव्यानयनाद्‌ गङ्गाया भागी 
पद्ग्यवहा्यंता वोध्या 1 अन्न परिमार्गणसम्भवत्वं कोपविशेषणस्‌ । पचेहिमगः। 
धेयामिति धिरेषणेन परोपकारेण माग्यवत्ता समध्यंमाना बोध्या । परस्परस 
कमरुद्कारः वसन्ततिरकं बत्तस्‌ ॥ ५१ ॥ । 
" यज्ञीय अद्के अन्वेषणकालमे प्रकटित कपिलमुनिके कोपरूप महाञ्वरकौ पिव 
स्वरूपा, एवं पिनरोकै तर्पणमे उपयोग प्राप्न करनेके योग्य भाग्यसे युक्ता भगवती भागौ 
की दारण मेँ हम आ रहे हें ॥ ५१ " | | | 
तदनन्तरं रामः सान्त्रवचननिवारितञुमन्भः ससौमित्रिग 
भ्राथ॑यमानया तया मेथिल्या सह गहेनानीतां नावमारुरोह । 
 तदःलरभिनि , तदनन्तरम्‌ एतादशकथनात्‌ परतः सान्त्ववचननिवारितसुपन। 
प्रियोक्तिपरावत्तितसुमन्श्राभिधमन्शिसुख्यः रामः ससौमित्रिः रुदमणेन 4 | 
मङ्गलानि शुभानि प्रार्थयमानया . गङ्गां याचमानया तया सह चलन्त्या मिह 
सीतया सह गुहेन निषाद्र।जेन आनीताम्‌ उपस्थापितासर नावम्‌ तरिम्‌ जह 
, आङः । रामे नावमारोहति सति सीता मङ्गखानि म्रा्थंयामास, तथा च वाः | 
कीये--पु्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः निदेशं पाकयस्ेनं शकेल 
रचितः” । इत्यादि । न 
इसके वाद रामने प्रियवचनोंसे सुमन्त्रकोः लौटा दिया जौर . रक्ष्मणके सा ` || ` 
मङ्गर्की प्राथना करती इड सीताको ठेकर नावम चद्‌ गये। ` `` ` । 


स एव निषिध्य निषादायिपतेरलगमनमपि तूर्णमेव धित (६ न । 
त्पूरः संपूणसस्ये बरसाभिधाने जनपदे छृतपद्श्च'ललच्यवे धनच. `| 
मृगाशिहत्य छत्रचिद्रनस्पतिमूले निशामनैषीत्‌ । | 


पि 
` १" भवत्तीणेसरितपारः” इति पाठान्तरम्‌। २. चरुदरचयः इति पाठान्त 
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स ण्व श्ति। स एषः रामः ८ यः प्रियोचस्या सुमन्त्रं रावर्ितवान्‌ ) निषादाधि- 
पतेः निषादराजस्य गुहस्य जनुगमनम्‌ स्वेन सह याणम्‌ अपि निषिध्य ( स्वमनु- 
रन्त ुहमपि परावस्थः ) तूणम्‌ सीरम्‌ एव विती्णसुरसरित्पूरः छद्धितिगङ्खा- 
प्रवादः सम्पूणंसस्ये धान्यादिपूरण वस्साभिधाने वस्ससं या प्रसिद्धे गङ्कादक्तिणभाग- 
स्थिते जनपदे देशे छतपद्‌ः उपस्थितः चटर्कुचयवेधनचतुरः चञ्चकखगादिरूदय- 
मेदननिपुणः चतुरः चतुस्संख्याकानू गान्‌ निहत्य व्यापाद्य ङुघ्रचित्‌ कापि वन- 
स्पतिमूठे बरक्ताधोदेशे निशामनेषीत्‌ रान्न ज्यतियापितवान्‌ (तूणम्‌ इद्युक्त्या सति 
विरम्बेऽन्यस्यापि सहगन्तुकामस्यौपस्थितिसम्भावना निराकृता । (नीवूजनपदो 
देशविषयौ तूपवत्तनस्‌” इति कोषः “वितीण॑सुरसरिस्पूरः इत्यस्य स्थाने “निस्तीर्णः 
इति पाठो ह्यः । | 

पुनः रामचन्द्रने मन्त्री खमन्को लोटा देनेके वाद निषादराजको मी ८ तुम भौ लौर 
जवो ) यह कह कर शीघ्र ही गंगाको पारकर धान्यादिसे पूणं गंगाके दक्षिणभागे स्थित 
वत्स" नामक देश मे पदापंण फिवा ओर चंचर सगोफे वेन करने चतुर रामचन्द्रने 
चार सूर्गोको मार कर किसी वृक्षे नीचे निवास कर रात्रिक व्यतीत किया । 

अन्यद्युवेन्येन पथा भयातास्ते भ्रयागे तायमानहोमधूमभराग्भारं 
भद्रा जा्नमं भ्रयन्तश्चाभिवन्य तममन्दहर्षं *महषिंमनेनादिष्टवत्म॑ना 

वेकरत 9 वेणवेन तीर्यं 9 

नीपरोपप्लवं प्लवेन बेणवेन निरः शमधनजनसन्निधानशमितः 

शात्रवसकलसत्तव चरित्रविचित्रं' चित्रकूटाचलर्मभजन्‌ । 

अन्येदयरिति । अन्येद्युः अन्यस्मिन्‌ दिवसे वन्येन काननगतेन पथा मार्गेण 
भयाताः चछिताः ते सीतारामरूचमणाः भयागे तदाख्ये स्थाने परतायमानः ज्याप्लु- 
वन्‌ सवतः भसमरः होमधूमस्य भ्ागूभारः समूहो यत्र तादस्स भारदवाजाश्रमम्‌ 
चरद्वाराख्यञुनिनिवासदेख्सर श्रयन्तः आप्युबन्तः ( ते ) अमन्दहर्षम्‌ जायमान- 
भचुरभमोदम्‌ तम्महर्षिम्‌ भरद्वाजं नाम महाञुनिष्‌ अभिवन्द्य यथोचितविधिना 
णम्य च अनेन अरद्वाजसुनिना आदिष्टवत्मना कथितेन माण वेकर्तनी युना 


वस्या, परः परवाह एव उपष्ठवः मागंमरतिरोधकतया विष्नः तम्‌ वैणवेन वंशनि- 


भतन ष्डवेन उद्धपेन निस्तीयं उत्तीय॑ शमः शान्तिरेव धनम्‌ सम्पत्‌ येषाम्‌ 





` ~ भमत" इति पाठान्तरम्‌ । , २. ्रतीयमान* शार” इति पाठान्तरम्‌ । 
` २" -भारदवानाभममाशचयन्तः” इति पाठान्तरम्‌ । ४. भमहरिजनेन' हति पाठान्तरम्‌ । ` 
५. अतिवस्तत्वचारित्म्‌?.इति पाठान्तरम्‌ । 


५ (चरितं बिचितरम्‌ स्तचारितर, इति पाठान्ततौ । 
` चिवक्ूरमचरम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । ८. “अमजन्तः इति पाठान्तरम्‌ \ 


१६६ चम्पूरामायणस्‌ 


ताइशानाम्‌ जनानाम्‌ सनीनां सज्जिधानेन सहवासेन सततसाहचयंण शष 
जात्रवाणि अपगतविरोधानि सकलठ्सत्वानि सवं जीवा व्याघश्गादयः तेषां चीर 
सह निर्विशङ्कमावावस्थानादिरूपः विचित्रम्‌ विस्मयावहसर्‌ चिन्न्ाचछमू्‌ | 
ख्यया भ्रथितं पर्वतम्‌ अभजन्‌ भुः । परदिने वनमार्गेण चरित्वा दोमधूमबा| 
अरद्वाजाश्रममागतास्ते रामसीताच्मणास्तन्रा्मे भरद्वाजमभिवन्द् | 
टेन मार्गेण यञयुनातीरमायातास्तन्न वेणुप्लवेन तासुत्तीयं च शान्तसुनिसहवक् 
वैरं स्यवत्वा सहवसद्भिविरोधिस्वदशंकानां चेतसि विस्मयं जनयन्त चिक 
नाम गिरिं समायाता दस्यथः भरागृभारशब्दः समूहार्थे रूढः इति उधेन्रः। ‰ि। 
तनः सूयंस्तस्यापत्यं खी वेकत्तनी यञ्ुना । “सूरय॑तनया यमुना शमनस्वसा! ह 
"उडुपं त॒ प्कवः' इति ष्वामरः। 
दूसरे दिन जंगल्की राहसे वे समी चलकर प्रयागमें व्॑तंमान दोमभूमते व्वा भ्र 
दाजाश्रममे आये, वँ उनके नेते परमहृ्ट भरद्राजको उन रोगान प्रणाम क्रिया, भै 
उनके बताये मागंसे यसुनाके तट पर आकर बांसके वने वेडेसे यञुनाको पार श्र 
उन्होने शान्तिश्ीर मुनिर्योके साहचयेसे विरोध द्योड्कर रहते हट भिरोपि जनक! 
चरिन्से लोर्गोको आश्वयंचित करने वे चित्रकूटको प्राप्त किया । 


अनुजरचित्तपणोगारहयासु मादय- . 
त्परभूत गलचञ्चत्पञ्चमेर चिता । 
जनकटुदिद्रयोगाल्नात्साकेतसौख्य- 
श्िरमरमत रामश्चित्रकरूटस्थलीषु ॥ ५२॥ | 
अनुजेति। अनुजो रघुभ्राता दमणः तेन रचितैः निर्मितैः पणागारे ए 
शालाभिः हदयासु मनोहरासु अथ च माघयत्परश्छतानाम्‌ मत्तको किछानाम्‌ गहे 
कण्ठेभ्यः चञ्चन्तः प्रसरन्तः भ्रादुम॑वन्तः पञ्चमस्वरास्तेरञ्चितासु पूजितायु रम । 
तातिशयं भ्ापित्रासु इत्यथः चित्र्टस्थटीषु चिन्नकूटपरवतस्थिताृतरिमू | 
जनकदुहितुः सीतायाः योगात्‌ सङ्गमात्‌ हेतोः जातसाकेतसौ ख्यः | 
सजन्यानन्व्‌ः रामः चिरम बहुकारूपयन्तम्‌ अरमत व्यहा्षीत्‌ ; कचमण | 
पणंशाकाराङितया वासयोग्यता, परश्छतोदीरितपज्चमस्वरयुक्ततया | 
प्रियासा्रिष्याद्विहारभमित्वेनोपयोगस्य सम्भावना, सवैरेभिश्च रामरतिप्रण. | 
ताऽञ्वेदिता । वनश्रियः परद्धतः कोकिलः पिकः “पिकः कूजति पञ्चमम _ र 
सन्नहनोपायध्यानसङ्गतियुक्तषुः “साकेतं स्याद्योध्यायां कोसकानन्दिरी ^ | 
इति सवत्र ते ते कोशाः । वा । साधि दगोतय्‌ कन्‌ 0 „ छ्तणमन्यत्रोक्तम्‌ ॥ ५२ ॥ 
{ 


९ कु श्ति पाठान्तरम्‌ ।: ` २. ^रज्ितासुः इति पाठान्तरम्‌ 1 
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ठकष्मण दवारा बनाये गये उटजे रमणीय तथा मतवाङे कोकिडोके कण्ठते निकलने 
बाजे पन्रम स्वरसे सुखरित उस चितकरूट पवेतकी लज्ृननिम भूमिर्भे सीताके साथ रदनेसे 
अयोध्या सुखकेे प्राप्त करने बाढे रामचन्द्रगने बहुत दिनों तक विहार किया ॥ ५२॥ 
अथ मां वनवासनेर स्यादपि नाम रामः समाहयेदिति श्रत्याशया 
परतन्त्रः सुमन्त्रः कानिचिदहानि गुहसकाशे नीत्वा निराशस्ततः प्रति- 
निदृत्तो निवृत्तोत्सवामयोध्यामासाय `निदौशरथिरयं समागत इति 
शोकातिरेकातुरपौरजनजनितदीनाक्न्दमन्दीभूतनेमि घोषाद्वस्हय रथाद 
शरथं भयाणोन्मुखप्राणम्‌ प्राणंसीत्‌ । | 
अभेति। अथ रामे गङ्गासुत्तीयं गते वनवासे वङेशवहुरे काननाधिकरणक 
निवासे बेरस्यात्‌ अभीतेः अपि ( अस्मदुनुरोधस्य निष्फङतवेऽपि कियन्त्यहानि वने 
स्थित्वा तत्रानुभूतेन वेदेन वनाद्‌ विरक्तः सन्नपीस्य्थः ) नाम सम्भावनायाम्‌ 
रामः मागर समाहयेत्‌ आकारयेत्‌ सहस्थिप्ये रथोपस्थापनाय परावत्तनाय वाऽऽहूये- 
दिति प्रत्याशया भभिखाषेण परतन्त्रः बद्धः सुमन्त्रः नाम मन्त्री गहसकाशे निषाद्‌- 
राजसविधे कानिचित्‌ कतिपयानि अहानि दिनानि नीत्वा गमयिष्वा ततः राम- 
परावन्तनविषयात्‌ मनोरथात्‌ रामकत्तकस्वाह्वानाद्वा निरादयः गतास्थः भरति निदृत्तः 
परात्तः सन्र्‌ गतोत्सवास्‌ निरानन्दांम्‌ अयोध्याम्‌ साकेतपुरीम्‌ भासा निर्दादा- 
रथिः रामक्चमणरहितः अयं सुमन्त्रः समागत इति ' हेतोः शोकातिरेकेण डुःख- 
भकरपण आतुरैः पीडितेः पौरजनैः पुरवासिभिः जनितः कतः यः दीनाक्रन्द्‌ः कर्ण. 
विलापस्तेन मन्दीभूतः अन्तर्हितः नेमिघोषः चक्रधारादाष्दो यस्य ताददयात्‌ 
( सद््पोरजनषीस्कारान्तर्दितरथवक्रसञ्चरणदाब्दादित्य्थ; ) रथात्‌ अवरह्य अवतीयं 
भयाणोन्सुखाः रामविरहस्यासद्यतया गन्तकामाः प्राणा यस्य तं तथोक्तम्‌ आसन्न- 
मरणमित्यथः दशरथं भाणंसीत्‌ भ्रणतवान्‌ । “नाम भ्रकारय सम्भान्यङुस्साम्युपगमेषु 
च चक्रधाराप्रधि्नेमिः इत्युभयश्रामरः। | 
श्सके वाद सुमन्तने इस आशम निषादराजके पास कुद्ध दिन विताये कि कहीं राम 


को वनवास अच्छान लगे शौर वे सुञ्चे पुकारे. परन्तु सुमन्त्रक यद भाञ्चा विफएऊ 
' बह अयोध्या लोट जाये, उस समय भयोध्यार्मेः निरानन्द दाया इभा था, रोगेनि 


कि समन्त रामल्दमणके विना ही कौट आया है- बस, रगे शोक से आक्रन्द करने, 


उनके आक्रन्द शब्दे रथके चक्केकी :षड्धड़ादट यिटीनः हो गद, खमन्त्रने.रथसे उतरकर 
भ्क्नसत्यु दशरथको प्रणाम किया 1 "म 


९" वेरस्यात्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २. “नामः नास्ति क्वचित्‌ । 


५ त्याखबो" इति पा० । ४. निदाशरथिः सारथिरिति शोकापिरेकातपौ ० इति पा०। 
+ नेमिः इति फ़ठान्तरम्‌ । | 1 


(3 तम्पूरामायणम्‌ 


एतदर्शनेन षिसंज्ञो दशरथः. कौसल्यासुमिवराभ्यां | 
प्रयातं रामेण कथं कथितं मेथिल्या किंवृत्तः सोमित्रिरिति यदसहुरश्रदुण्लि। 
कण्ठः सुमन््रमन्वयुङ्कः। ‰ .. . 
एतदिति । एतद्‌ दानेन रामलचमणविदहीनयुमन्श्रविलोकनेन विसंज्ञः 
स्मरणात्‌ ससुद्ढद्धमनोग्यथतयां मूर्धतः कोसर्यासुमित्राभ्याम्‌, स्व 
समाश्वासितः संज्ञां गभितः व्यजनवीजनपयः सेकादिना प्रत्यापश्नचेतनतां गरी 
इत्यथः दश्ारथो राजा ` कथसर्‌ केन भकारेण रामेण भयातस्र गतम्‌ १ कथम्‌ श 
तमू सन्दिषटम्‌ मेथिल्या सीतया † किं छतः, किमाचारः, कीदगवस्थो वा सौरै 
कचमणः ? इति एवम्‌ अश्रकुण्ठिततकण्ठः वाष्पर्द्गरूः दशरथ स॒हुयुहुः भ 
सूयः सुमन्त्रम्‌ अन्वयुङ्ध पृष्टवान । रामस्य सत्यसन्धतया गमनावर्यंभावासं 
कारभ्रश्नः, सीतायाः कोमरृहृद्यतया श्वश्रूजनवद्यवदतया च साऽवर्यं तासां ख 
शरासनाय किमपि सन्दिरोदिति सम्भावनया तत्सन्देशगप्रकारभश्नः, सौमित्र 
नतया बीरतया च रामबनवासेन जायमानमनःक्रेदातया किमण्यत्याहितं छृतंषा। 
दिति तदूदत्तप्रश्नः कृतो वेदितन्यः। श्रश्नोऽनुयोगः पृच्छा च, इत्यमरः। | 
,. ` रामलदमणरदित खमन्को देखते दी दशरथ मूच्ित हो गये, कौसल्या जौर घु । 
उन्हे होश कराया, होशमे भाने प्र गद्दकण्ठसे ददारथने समन्त्रसे वार वार यह ठ 
किया कि राम कते गये १ सीतंने क्या कहा १ गौर र्चमणकाक्या समाचार है! 


सोऽपि राज्ञे उ्यजिज्ञपत्‌ | - -3 
\: <. सोऽपीति । सः सुमन्त्रः अपिः राज्ञे दुङारथाय वचयमाणमप्रकारेण -उ्यन्दिर 
निवेदित्तवान्‌ । ८ 
. “ समन््रने मी दशरथे श प्रकार निवेदन किया । 


देव, कथं वीमि, कटिनह्दयोऽदहृम्‌ । ` | 
देवेति । हे देव, राजन्‌› कथ केन पकारेण वीमि कथयामि, तदृ 
पवक्तुमशक्यत्वात्केन प्रकारेण कथयामीति भावः॥ कठिनहद्यः कटोरचित्तः अ | 
साष्गवस्थास्तान्‌ विहाय समागततया ऊुलिशकटोरचित्तेन, मया ; वदिन! 













$-9.(. 


मिति मावः। 1 
: . . महाराज, मै क्या कृं १ मै बदा कठोरहृदय ८ कि उने वंनमे चोदक ` |` 


जावा ह 
सेवारसायुगतपौरमनोरथस्य 
(«श्वरे रथस्य च सुतौ तव बरतमातौ । -: --- 
१. “पारः इति पाठान्तरम्‌ । । 





| 
| 
॑ 
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 : भूत्वा विदेददुदिदुनवसौविदल्ौ , 
_ भगीरथीतटघने पथिकावभूताम्‌॥ ४३॥ ` 


|| : वारेति । सेवारसेन परिचरणाभिकापेग अनुगताः अनुयातः ये पौराः युर- 


वासिजनाः तेषाम मनोरथस्य सहचरनरूपामिङाषस्य स्थस्य मया चाल्यमानस्य 
यानस्य च दूरे विषरृष्टदेशे वत्तमानो स्थितौ तव सुतौ रामल्दमणौ ( सुसपौर- 
जनपरित्यागेन तन्मनोरथदूरवक्तिता, रथस्यागरृह्य परावर्तनएव रथाद्पि दूरव्सि- 
ता चोध्या ) विदेहदुदितः सीतायाः नवसौविदृद्ौ नूतनकन्बुकिनौ भूत्वा ( सीता- 
रकणतर्परो सन्तावित्यथंः ) भागीरथीतटवने गङ्गातीरवर्सिनि कानने पथिकौ 
पादचारेण गच्छन्तौ अभूताम्र जजनिषाताम्‌ । अनुगच्छतां पौराणां स्यागं कृत्वा 
रथं च परावत्यं सीताया रणे वद्धभावौ तौ तव पुत्रौ गङ्गातीरवसिवनमविरवा- 
मित्याशयः । _ अन्न पूधे मनोरथरथयोरदरीकृततवरूपैकधर्मसम्बन्धात्केवरप्कत- 
गोचरा तर्ययोगिता, उन्तराधं सौ विद्ररुत्वोतप्रेति संखिरर्डकारयोः । वसन्त- 
तिलकं दत्तम्‌ ॥ ५३ ॥ । 


सेवाके ञ्थि प्रमपूवंक साथ चरते इए पुरवासिर्योके मनोरथ तथा हमारे रथो 
९र छोडकर भपके पुतरोने सीताके सौविदलछ-कन्लुकी का नवीन रूप धारण करके पैदङ 
गङ्गातीरवत्तीं वनम चे गये ॥ ५३ ॥ ॑ 
किन्न - 
देव त्वत्तनयस्य कुन्तलभरं क्षीरे; स्वधेनूङ्धैः 
सक्त नालमरन्धतीपतिरभू्तस्याभिषेकोत्सवे। 
सिक्तो हन्त ख ष्‌ मेथिलसुताबाष्पोद्कोत्ादक 
`“ न्य्रोधक्षरितेजेटां रचयितुं ीरेर्निषादाहतेः ॥ ५४ ॥ 
विञ्न-देषेति । हे देव, राजन्‌ , अरन्धतीपतिः वसिष्ठः अभिषेकोस्सवे राज्याभि- 
पे उत्सवे स्वधेनूद्धवेः कामधेनुप्रभूतेः सीरः दुग्धः त्वत्तनयस्य रामस्य न्तः 
उरस्‌ कचकलापम्‌ सेतुम्‌ आद॑तां गमथिजुम्‌ न अलम्‌ ` रक्तः सूत्‌ अजायत, 
व न्न्य थं केशपासममिषेकसमये वसिष्ठः स्वधेलुपयसा सेकु शक्ो जातः 
¦ क्रियमाण एव भतिवद्ध इस्य्थः, स एषः तव पुत्रस्य न्तङभरः 
र रचयितुसू. विधातु निषादाहतेः गुहानीतेः मेथिकसुतावाष्योदकोत्पादकेः 
7 नयनयोरश्चमवाहं भवततंयद्धिः न्य्धक्तरितैः वटड्रसम्मवैः सीरः द वट- 
क सिक्तः; येषु तव पुत्रस्य केरोषु वसिष्ठकन्तुको धेनु पयः करणकश्च सेकोऽमि- 
¡ सम्भाष्यमान आसीत्तष्वेव केदोषु गुहानीतेः सीतानयनं साशरुञुवंद्िशच 


> 4 त श्ति पाठान्तरम्‌ । च 


~~~ 


4 ॥ 


¶७० चम्पूरामायणब्‌ । 


वटड़चदुरधेर्जटाविरच्यन्त इति अहो विषमा देवस्य गतिरिति भावः गर 
विक्रीडितं बत्तस्‌ ॥ ५४७ ॥ | 

आपके कुमाररोके जिन कैश प्र भगवान्‌ अरुन्धतीपति अभिषेककाल्भे म 
अपनी थेनुके दधसे सेक नदीं कर सके, ( जिनका अभिपेक होते २ रुक गया ) उनहीद्ध 
का सेक वटवृश्चके दुर्धसे जटा वांधनेके समय किया गयाः वहु वटवृष्षक्चीर निषादः 
द्वारा जाया गया, तथा उस दुर्धको देखते ही सीताजी रोने रगीं ॥ ५४॥ 


तस्या िदेहदुितुः पदयोनेखेषु 
लां षिनाप्यरुणिमा सहसा बभूव । 
वन्ये पथि भ्रियतमेन सह ब्रजन्त्या 
बेवण्यमाविरमवन्न कदापि वक्रे ॥ ५५॥। 
तस्या इति ! वन्ये पथि काननमागे प्रियतमेन प्रेयसा रामेण सह साकम्‌ र 
न्त्याः गच्छन्त्याः तस्याः विदेहदुहिुः जनकतनयायाः सीतायाः पादयो 
चरणयोनखेषु राक्ताम्‌ विनाऽपि अल्क्तकद्रवकृतरेपाभावेऽपि अरूणिमा स्छतर 
सहसा अविर्भ्बेन आविरासीत्‌ , ( किन्तु ) कदापि छत्रापि समये वक्रे ए 
चेवण्यं मान्यम्‌ न जाविरभवत्‌ न प्रकरी वभूव । राममुगच्छुन्स्याः सीताप 
अरणावकक्तव्रवङ्ृतरञ्जनाभावेऽपि रक्तिमानं ( मागंकाटिन्यङ्रतस्‌ ) सहसा 
तामथापि तन्मुखं नाम्खासीदितिं भावः। अत्र खाक्ताद्रयर्ेप ॥ 
चरणयोरारूण्योद्यस्य कायस्य कथनाद्विभावना, कान्तारसच्चाररूपकारण 
वेऽपि वेवण्यंरूपकार्यानुत्पत्तरविंशेषो कलिश्च, तदनयोः परस्परनेरपेचयात्‌ 
ङ्कारः । वसन्ततिरकं त्तस ॥ ५५ ॥ 
अपने प्रियतम रामचन्द्रके साथ वनके मागंपर चरती इई सीताके चरण 
लक्षाके विना भी अलक्तकद्रवकृतङेपके अमावमे मी छाङी चैदा हो गई परतु 
यख प्र उदाप्ती नदीं प्रकट हदे ॥ ५५ ॥ | १, 


सीतापतेः किंसलयेः परिकल्प्य तल्पं 
सच्चाय सत्वदमनाय निशासु म्‌ । 
धन्वी तद्ङ्द्िभजनादिव पुख्यलभ्या- ` | 
दस्वभ्न एव बनवत्मनि लदमणोऽभूत्‌ ॥ ५९५ 1 | 

सीतापतेरिति । धन्वी शतधनुः छचमणः वनवस्म॑नि कान्तारमा 

रात्रिषु सीतापतेः रामस्य किसख्येः पल्छ्यैः तल्पम्‌ शय्याम्‌ परिकरय ध 
सत्वदुमनाय उपद्रावकप्राणिनिभहदेतवे द्टिम्‌ दशम्‌ सञ्चायं श्या 
भ्यात्‌ सुङृतातिरेकम्ाप्यात्‌ इव तददध्रमजनात्‌ रामचरणध्यानात्‌. भस्य 


=> नि 
कै-क" 
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। चिद्ष्यस्वण्नः सावदिकस्वापसम्बन्धशूल्यः एव अभूत्‌ , कथमपि कदाचिदपि 


निद्रा नासेवतेति भावः। सीतारामौ सुखं शायातामिति हेतवे छच्मणः पल्ववेस्तयोः- 
हायनीयं कठपयामास, रायानयोश्च तयोः स्वानि विष्नं मा काषुरिति तेषां निग्र 
हाय दिशासु दमनपरायणां स्वां दं प्रसार्य पुण्यम्राप्ं तच्चरणध्यानमिवाभ्यस्य्‌ 
वनवत्मनि कचमणः स्वापं नान्वभूदिति निगंरितार्थः । सत्त्वम तु जन्तुषु? 
इत्यमरः । पूर्वोक्तमेव चत्त ॥ ५६ ॥ र: 

र्म सीतापति रामचन्द्रजीके पन्तोकी श्या तैयार कर देते थे, ओौर रातमर 
हसक ्ाणि्योको निगृहीत करनेके ल्थि चारो भर दृष्टि डाला करते थे, धनुषधारण 
करके वठ रहते ये, तथा युण्यलम्य रामभजन क्रिया करते थे, इसप्रकार वनमागमे सद) - 
जगते ही रहे, ठक्ष्मण कमी सोये नष्टं ॥ ५६ ॥ 


एवं सुमन्त्रनिवेदितपुत्रचरितर्चरमगिरिशिखरजुषि निगमवपुषिं ज्यो- 
तिषि हृदयलग्नशोकशल्यां कौसल्यां ससाश्ास्य नरपत्िरित्थमकथयत्‌ । 
एवमिति । एवम उक्तप्रकारेण सुमन्त्रनिवेदितयुन्नचरिन्नः सुमन्त्रामिहितराम- 
चरितः नरपतिः दशरथः निगमवपुपषि वेदतनौ ८ त्रयीमय ) ञ्योतिषि सूर्ये चरम. 
गिरिशिखरज्षि पश्चिमाचलचूडावरम्बिनि सति अस्तोन्मुखे जात इत्यर्थः, इदय- 
इल्याम्‌ चित्तसडङ्क्रान्तयुत्रवियोगशङ्कम्‌ कौसस्याम्‌ राममातरम्‌ समा- 


चस्य भयवानादिना सान्त्वयित्वा इस्थमकथयत्‌ एवसुक्तवान्‌ “कौसल्याम्‌”. 


, स्स प्रकार सुमन्त्र दारा रामचरित्रके कहे जाने प्र राजा दश्चरथने वेदस्वरूप उ्थोति 


सवके अस्ताचर प्र पुन जाने पर इदयमे ोकरूप कीरे आहत कौसलयाकषो सान्तना-. 
भदान करके इस प्रकारसे कहा । | 


थरा खल सरयुरोधसि विषिधतरनिवहपिहितदिवस्पतौ स्गयास्प्र- 
कमपि समयमगमयम्‌ । क 
५५ यरा पूवंसमये सल इति वाक्यालङ्कार, सरयुरोधसि सरयूतटे विविधः 
यः तरनिवहेः बररससुदयैः पिहितः आच्छादितः दिवस्पतिः सूर्यो यत्र 
ए ( सरथूरोधसि >) खगया्णृहया आखेटकामनया कमपि समयस कियन्तं. 
+ स जगमयमर ज्यतियापितवान्‌ । 'तरनिवहपिहितदिवस्पतौ" इति विरोष-. 
पस्य स्थानस्य निविडकाननाद्रृततया गया स्थानतोक्ता ! 


पं समये नानाभकारके वृ्षोकि सञरदायसे सूरयो आच्छादित करने वा सरयूके. 


वट पर्‌ श्रगयाके लोभसे भने कु समय विताया था । 


स त चि 1 1 जाः = काः = म 


१. क इति पा०। २. “विवर्ति वेतस्वति मृणया इति पाठान्तरम्‌ । 


र 


-३७२९ चम्पूरामायणम्‌ 


तोयादानस नादपुष्करगजान्त्या तपस्वी मया 
विद्धः कश्चन शब्यवेधनविदा पाथः सरय्वां हरन्‌ | 
तत्िपित्रोजैरदन्धयोरुखरतिं कतु चितिं चिन्वतोः 

शापो मय्यपतद्धबानपि सुतप्रेम्णा ्रणश्येदिति ॥ ५७|| 
तत्र-ती धादानेति । तन्न सरयूतटे, तोयादानेन जर्ग्रहणेन सनाद 
-युष्करम्‌ शण्डा यस्य तादशो यो गजो हस्ती तद्‌ आन्त्या मेण ( 
-दानोऽत एव च शब्दायमानश्ण्डाम्रो हस्ती भयमिति जातञ्चमेण मया ) 
"नद्याम्‌ पाथः जलम्‌ हरन्‌ नयन्‌ कश्चन ( भ्रवणनामा ) कोऽपिचित्‌ तपिष्ठ 
शब्दवेधनविदा कब्दवेधिवाणभ्रयोगङश्षङेन सया विद्धः भिन्नः मारित दष 
कथिच्छूवणनामा तपस्विपुत्र सरयुप्रवाहाजरु गरुलाति स्म, तञ्जरादानकाठे 
निमजद्‌ घटशब्देन जरमाददतो गजस्य अमो मम मनसि जनितः, तेन चा 
गजं संभाव्य खाब्दपातिनमिषुं विख्ञ्य हतवानिस्याशयः। जरदन्धयोः बुद्धयो 
-रदितयोश्च तपित्रोः हततपस्विसुतजनकयोः अनुरति कततुमू खतं पुत्रमनुगन 
चिति चिन्वतोः चितां भाथंयमानयोः “भवान्‌ मस्ुत्रहन्ता श्वस्‌ अपि सुकोष 
` युन्रवियोगेन प्रणश्येत्‌ न्नियेत इति चापः आन्छोश्चः मयि अपतत्‌ निपतितः गः 
हमधुना सुत वियोगेन विपये, तन्मा व्यथिष्ठाः, अवश्यंभाविनोऽस्यार्थस्यापएिहिं 
- स्वादित्यथः । पुष्करं करि हस्ताभ्रे वाद्यभाण्डञुखे जरे इत्यमरः । उच 
“दिष्न्तमाप्स्यति भवानपि पुत्ररोकादन्ते वयस्यहमिवेति तसु्वन्तम्‌' दयापर 
- ादूंरुविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ५७ ॥ 
` ` सरयूके तट प्र में शिकारकी गोम धूम रदा था, उसी समय सरयूके करि ए 
तपस्वी षड पानी भर रदे थे, धर्डोके भरते समय जो शब्द हुआ उसने ये ¶ 
डाङ दिया, मेनि समक्षा कि फोर हाथी जल छे रहा है जिसके शण्डाय्की यह्‌ बा 
` खनाईे पड़ री है, वस, श्सी मसे मेने शब्दरवेधी वाण चलाकर उस तपस्वी 6 | 
वेध दिया । उपके मर जानेसे दुःखी अन्धे तथा वृदे उसके माता पिताने चिता वना «| 
परायना की वह दोनों अपने भ्रियपुत्रका साथ देना चादि थे, ८ | 
` पर उन अन्धवृद्धोने मुञ्चे शाप पुत्रके व, || 
रहे हँ उसी प्रकार मी व म ॥५।| 

अहं वेश्यस्य शुद्रायां जातस्तस्मान्न संभवेत्‌ । .. 
ब्रह्महत्येति मामुक्त्वा स्वगतो दुर्गतो खनिः ॥ ५८॥ 
















१. “निदानः इति पाठान्तरम्‌ ! २. \सरख्वा इरन्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “चिताम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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अहमिति । दुर्गतः मया भहतेन वाणेन दुरवस्थां गमितः सुनिः :तपस्वी- अहम 
तवया निहन्यमानः शद्गायास्‌ शद्वजातिमत्यामङ्गनायास्‌ वैरयस्य जातः पुत्र. 
तस्माव्‌ ब्रह्महत्या मयि हते बराह्मणवधल्ृतं पापस्‌ न संमवेत्‌ न जायेत तवेति माम्‌ 
दशरथम्‌ उक्तवा अभिधाय स्वगंतः स्वगं प्रयातः! शद्जार्यज्कनायां वेश्यादुर्पश्च- 
स्य करण” जातिता स्छृत्युक्ता-तदुक्तममरकोशे--“द्राविशोस्तु करणः; इति ॥५८॥ - 
` वह्‌ मुनि जिसे मेने ऋब्दवेधी वाण्से आहत किया था मे शद्रजतिकी ज्ीमे वैदयका 
तर होनेके कारण करणः जातिका हू, हमारे मरनेसे आपको ब्रहमहत्या नहीं ल्गेणी, रेखा 
कहकर स्वगंको चला गया ॥ ५८ ॥ ॑ 


तदबश्यं वश्य एवास्मि सत्योरिति स्सरतिपथगतराम एव विरराम । `` 
: तदिति । तत्तस्मात्‌ सुनिच्द्धशापस्यावश्यं फरग्रहित्वात्‌ अवश्यम्‌ निशितरूपेण- 
खत्योः वश्यः वञ्ंगतः एव अस्मीति स्टतिपथगतरामः रामं स्मरन्‌ राजा दशरथः 
विरराम निवंचनोऽवरन्नमप्रायः अभूदिति । | . 
अनिका शाप कम व्यथं नहीं जायेगा स॒श्चे अवदय ही मौतके अधीन होना पड़ेगा, 
देषा कहकर गौर रामका स्मरण करके दशरथ विरत हो गये । | 
युनिशापञतोत्पत्तिबिपत्तिनिष्रतिक्रिया । 
ततो दशरथायाञ् दिदेश दशमीं दशाम्‌*॥ ५६॥ . . 
सनिशापेति । सुनि्यापेन हतयुन्रकान्धसुनिङताक्रोशेन कृता विष्ठिता उरपत्षि- 
यस्याः सा तादी निष्पतिक्रिया अपरतिकारा उपायान्तरैरपि वारयितुमरक्या 
विपत्तिः कष्टा दशा आशु शीश्नम्‌ दहारथाय दक्ञमीम्‌ खत्युरु्तणाम्‌ दंचाम्‌ अव- 
स्थाम्‌ दिदेश दत्तवती अग्यर्थसुनिशापवरोन दशरथः पञ्चत्वं परापदित्यर्थः 1 कामस्थ 
दशसु दशासु चरमा दशमी दशा स्युस्त एवात्र दशमी दशा सस्युरेव विवदिताः 
बोध्या ॥ ५९ ॥ ० 
अन्धसुनिके शापसे उत्पन्न तथा उपायान्तरसे अपरिहायं उस विपिने दद्यरथको दशमी 
र्या शृत्यु भ्रा करादी, मुनिश्चापके अव्यथ होनेके कारण -दश्चरथका प्राणान्त हौ गया ॥ 
-नाकान्तश्िदिवः परैः सुमनसां कान्ता न बन्दीशचता 
नाकीण पुरुहूतशासनधरैः साकेतबाहयाङ्गणम्‌ | 
: सचिवाञ्च भूतलपरित्राणाय यद्यप्यसौ _ . 
नाकं शोकवशादगादशरथो -- नाकं शोकबशादगादशरथो नास्थां बहन्वाहने ।॥ ६० ॥ _ वहन्वाहने ॥ ६० ॥ 


९" नरपतिः छतिमागंगतः इति पा०। २. एतदनन्तरम्‌ “कं बहुना? इति क्वचित्‌ } 
“ `नाकरानतं निदिवम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । ५.नादिषटं इति प्ाान्तरम्‌1 


` ` 
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नाक्रान्त इति । ( यद्यपि >) त्रिदिवः स्वर्गः परेः शच्रभिः न आक्रान्तः स बः । 
न्दितिः, सुमनसाम्‌ देवानाम्‌ क्रान्ताः वनिताः न वन्दीद्धताः नोपगहीता, २६| 
अुरहूतशासनधरैः इन्द्राजावाहकैः साकेतवादाङ्गणम्‌ अयोध्यापुयाश्चत्वरम्‌ न | 
णम्‌ व्याघ्रम्‌ , भूतरूपरिन्राणाय पृथिवीपारनाय सचिवाः सुमन्त्राद्यः सनष 
नादिष्टाः नाज्ञपसाः ८ तथापि ) सोकवशात्‌ युत्रवियोगङृतमनःखेदात्‌ असौ दश| 
वाहने रथादौ आस्थाम्‌ न वहन्‌ अनाद्रपरायणः नाकस्‌ स्वगेम्‌ अगात्‌ गतर 
पुरापि च्रुमिः स्वगो आक्रम्यमाणे सति देवाङ्गनासु च तस्पहीतासु सतीषु | 
द्ारायेन्दरमेषितैः दूकतेरयोध्यापुरपराङ्े व्यासे सति स्वयं स्वगं गन्तुकामो द 
मन्त्रिणो भूतरपाखनाय विधिवदादिश्य वाहनमारूढः पयाति स्म परमघुनहं| 
स्स्वर्गगतिः शोकड्तस्वात्‌ प्राक्तनस्वगंतितोऽतिविररणेतिः भावः । शुर 
यु्पमात्यो खीदेवड्धयोः पुमान्‌, इति वेजयन्तीकोक्ञः । (्रहोपमरहोवन् 
इत्यमरः । आकारो त्रिदिवे नाकः" इति चामरः । शादूरूविक्रीडितमेव इत्‌ ॥॥ 
य॒घयपि स्वर्मपर शघुर्ओका हमला नीं हा, देवाङ्गनायं बन्दिनी नदीं वना २ 
इन्द्रका सन्देश केकर आये हए दूरतोसे भयोध्याका ्ंगण नदीं मरा, राजाने मनि 
पृ्वीकी रक्चाका भार भी नहीं सौपा, तथापि पुत्रह्ोकवश सवारीकौ ओर से मौ क, 
दोर याँ ही स्वगंको चङे गये ॥ ६० ॥ | 
„ _अथ द दैकेयीनिन्दाकन्दलितै रामगुणङी् 
तद्विगुणितेरवरोधवधूजनपरिदेवनारवेशखरितेषु दिङ्युखेषु । 
अथेत्ति। अथ दृशरथसत्योः परतः दशरथग्रशं सामां सेः दशरथस्य सत्य 
स्वादिप्रकारकस्तुस्या सुन्दरे, केकेयीनिन्दया कन्दछ्तेः संमूतेः पापघ्न 
राजा इत इति निन्द्योतयन्नेरिस्यथं ।राभगुणकीन्तेनेन रामस्य त पतभ 1/9 
स्तस्या द्विगुणितेः इद्धि गतेः अवरोधे अन्तःपुरे यो वधूजनः 1 | 
-नारवैः. विकापशबदैः दिङ्युखेडु दिगन्तराेषु सुखरितेषु शब्दायमानेषु ए | 
"राजनि शते तदवरोधजने रामस्तुस्या कैकेयी निन्दया राजप्रशंखया च सरम" | 
-शब्दं कन्दति सतीरयाशयः 1 "विकापः परिदेवनम्‌. इत्यमरः! ` 
अनन्तर दरारथकी भशसासे युक्त, कैकेयीकी निन्दासे उतपन्न, तथा राम | 
गुणित जन्तःपुरस्थित रानिर्योके करुण विकापसे दिद्मण्डलके गूज उठने पर | 
अभूद्राजकम्लानसद्रणं गगनाङ्गणम्‌ । . 


आलोस्येव तदा शान्तमरोषं च महीतलम्‌ \| ६१॥ 
१. (नदवियुणितेः इति पाठान्तरम्‌ । + 
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अभूदिति । अराजकस्‌ न विदयते राजा चन्द्रो यत्र तादृशम्‌, अत एव स्छान- 
सद्रणम्‌ तेजोहीननक्त्रङ्रम्‌ गगनाङ्णस्‌ आकारादेशम्‌ ` आडोक्य दषा इव 
महीतलम्‌ मूमण्डकम्‌ अपि अराजकम्‌ दकञरथरूपनृपतिविरहितम्‌ , अत एव स्ान- 
सद्गणम्‌ निष्ममसकलसजनम्‌ जोषम्‌ सकठस्‌ शान्तम्‌ स्तिभितञ्च अभृत्‌। यथा 
चन्द्रे गते आकाशदेशो स्छानः भमाहीननकतत्रसमुदयश्च मवति तद्वदराजनिजातूत्यौ 
सति महीतकमलिरूमेव राजराहित्येन निप्मभसजनसमुद्यं सत्‌ स्तिमितमिवा- 
मृदिति मावः 'राजा अभो चपे चन्द्रे इत्यभिधानरटनमारा । "सस्व सुजने" 


॥ ९ 


इति विश्वश्च ॥ ६१ ॥ । 
` जेते चन्द्रमाके नीं रदनेसे आकाश म्लान हो जाता तथा नक्षत्रण निषप्रम हो 
जाति ह उती प्रकार राजाके मर जनेसे सरा संसार म्डान तथा सञ्जनगण इतप्रम हो 
उषे भौर समस्त मदहीतर उदास हदो गया ॥ ६१ ॥ | 
ततः भभाते वसि्टवचसा शसचिवास्तेलद्रोर्यांः निक्षिप्य शिपिप- 
तस्तु किमेव भश्तसकथितदशर थकथा एव आनयतेति दतान्केकयेषु 
्रषयामायुः | | 
थेति । अथ दृररथश्छस्योः परतः वसिष्टव चसा वसिष्ठादेशेन सचिवाः सुमन्त्रा- 
द्यो मन्त्रिणः हितिपतेः दशरथस्य तुस्‌ शवस्‌ तैरदरोण्यामू सैरपूरितायाम्‌ 
कष्टाखुवाहिन्याम्‌ नाति निरिप्य स्थापयिस्वा सिप्रम्‌ सीघ्रम्‌ एव अकथितदश्च- 
रथक्याः अनुक्तदरारथस््स्युद्त्ताः एव भरतम्‌ आनयत अयोध्यां प्रापयत इति 
दूतान्‌ केकयेशु प्रेषयामासुः भ्रजिध्युः । शवस्य तेदोणीपरहेपशचोच्नस्वादिना 
भाविनो वेरुप्यस्य वारणार्थम्‌ । | 
रके वाद्‌ प्रातःकालमे वसिष्ठकी आज्ञासे मन््रि्योने राजाकी देको तैरूपूणं नावे 
रह दिया भोर दशचरथके समाचारकी सूचना षिना दिये ही भरतक्ो मवोध्या का लाभो 
एता कह कर दूतक केकय भेजा । ध 
तेऽपि जितपवनजवनवा जिसंकोचितपथास्तुरगपतिपुरे दुःस्वप्न- 
| यमानमानसं भरतममिषन्य गुरुनिःयोगं उ्यजिज्ञपन्‌ । ` 
पीति। ते दूताः अपि जितपवनाः बेगाधङतवायवः, जवनाः तीव्रगतयः 
वाजिन अश्वाः तेः सङो चितपथाः अदपीडृतमागदेभ्याः दुतरङ्ितद्रदेशा 
इस्यथः। तुरगपतेः अश्वपर्ैः नाभकेकेयी पिचुः पुरे नगरे दुःस्वप्नदुयमान मानसस्‌ 
(न 3 _ 








२. “सचिवाः इति नास्ति क्वचिद्‌ 1 २. (नरपति निश्षिप्य ्िमेवः इति पा० । 
९. रथमेव" इति पाठान्तरम्‌ । ४. “जवेन इति पाठान्तर म्‌ । 
+" दुःखपदूपमान' प्ु्न ससं दूय" श्नि ~,° 1 &. “निदेशस्‌” इति पाशान्तरम्‌ । 
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१७६ चवस्पूरामायणम्‌ | 
दुःस्वप्ने पितुर्ुरबस्थायाः स्वप्नकाे सा्ात्कारेण िन्नहदयस्‌ मरतम्‌ ग | 
अणम्य गुरुनियोगसर्‌ वसिष्ठादेशम व्यजिद्वपन्‌ विज्ापितवन्तः। < 
दूने मी वायुको वेगम मातकर देनेवाले भत एव रोीपरगामा अदवोके परमाव भश्च 
ऊम्बादेको दूर करके शीघ्र पर्हूच कर भश्वपततिके नगरमे दुःस्वप्नदशनसे व्यि 
भरतको प्रणाम कर वसिष्ठका अदेश सुना दिया । "> (= 
म सोऽयं मातामहेन युधाजिता चालुज्ञातः कतिपयेरेव दिनेन 
तिन सातङ्कः सकेतमाससाद । . व | 
, सोऽयमिति ! सोऽयं भरतः मातामहेन केकयराजेन शश्चपतिना युननि| 
सातुखेन "च अनुञ्ञातः गन्तुमनुमतः कतिपयैः कियद्धिः एव दिनेः ( खतौ। 
दिवसैः ) अनिमित्तसम्पातेन भ्खनपरम्परया सातद्कः समयः साकेतम्‌ बयो 
भाखसाद्‌ मतवान्‌ 1: | 
` भरतने जपने मातामहसे तथा मामा युधाजितसे अमति प्राप्त करके कु ही | 


बार बार अश्क्कन होत रहनेसे भयमीत हदय होकर अपनी पुरीम प्रवेश किया। ` 
अतिचकितमतिः पुरेव पर्यन्पुरमयथापुरचारपौरवगेम्‌ । 
न्यविशत भरतः परीतदूतः 'पिदमवनं पिदकाननादनूनम्‌ ॥९१ , 
अततिचकितेति। परीताः समन्ताद्‌ वर्तमाना दूता यस्य स तथोक्तः यपु 
पूर्ववत्‌ , तश्च भवति इति अयथापुरम्‌ चारो भ्यवहारो यस्य सः अययाशएक। ` 
तादः पौरवो यत्र तादृशम्‌ पूर्वन्यवहारविरक्षणव्यवहारश्ाछिन गरवासिि। : 
दम्‌ पश्यन्‌ अवकोकयन्‌ सः पुरेव पूवत एव अपशजुनदुःस्वण्नदशंनादिना अ । : 
चवङ्कितमतिः भत्यन्तभयसङ्ऋान्तडुद्धिः सन्‌ ` "तः पितृकाननात्‌ श्मशान ॥ ' 
अनूनम्‌ अन्यूनम्‌ श्मशानतुल्यम्‌ ( भूताक्र +पत्वेन निरानन्दस्वेन च समी ` 
साइश्यम्‌ ) पितभवनमर स्वपितुदंशरथस्य २६्‌ न्यविदात विष्टः । नगर| 1 
, जनानां व्यवहारे भक्तनन्यवहारभेदमवलोकमानः पू्व॑त एव चानिमित्तसः | ° 
दिना भीतहृद्यो भरतो यथाकथञ्चिदशषरथस्य भवनं भ्रविष्टो यद्धवनं २१ 
मिव शूल्यं भयकरं च प्रतीयते स्मेत्यथः । %मद्यानं स्यात्‌ पितृवनम्‌' ६ | ग 
त नथुगरेफतो यकारो युन्ञि च नजो जरगाश्च | 
इति ुष्णात्‌ ॥ ६२ ॥ | ~ ~ न 
` भरतजीने जव अयोध्यापुरीमे नागरिकोके व्यवदार उनके प्राचीन व्यवदा्व। || 
देखे तो उनकी मति अतिमीत दो उटी, उनके पासमे साथ आनेवाढे ईत, , (> 
बे रम्चानके सदृश शत्य तथा मूतातरन्दयुक्त दशरथमवनमे भविष्ट इ ॥ ९९“ ~ | ` 
' „ * अनिभित्तसम्भूतस्वान्ताद्भः? इति पा०। २. पिककाननादनूनेः इति ` | 


॥ 
क । 
हि 
# 
१ | # 
् 
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. स पितरमनवेद्ठय तत्र मातुः सदनगतः भ्रणिपत्य तामप्रच्छत्‌ | 
क तु मम॒ गतवान्पितेति सैषा परुषतरं भरताय वाचमूचे ॥६३॥ ` 
` सितरमिति । स भरतस्तत्र द्दारथभवने पितरम्‌ द्दारथम्‌ अनवेचय अदृष्टा 
। मातः केकय्याः सदनं गहं गतः तास मातरम्‌ अणिपत्य प्रणम्य मम भरतस्य 
। पिता दरथः क्व गतवान्‌ त्र गतः इतिः ताम्‌ मातरम्‌ जृच्छुत्‌ , पृष्टवाच्‌ › 
सा एषा एवग्ध्टा भरतस्य माता पर्षतरम्‌ अतिकटोरम्‌ ८ यथा स्याचथां ) भर- 


ताय उच व्याहृतवती, पिव गतो भरतो यदा तन्न स्वं पितरं नालोकत तदा 
मातुराख्यमासाद्य ताम्परणम्य च पिता क गत इति तामन्वयुङ्क, तथा पृष्टा च 


सा तं कटोरतरं वाक्यं वच्यमाणकन्तणमभ्यधत्तेति भावः} इतत पूववत्‌ ॥ ६२ ॥ 
दारथके भवनम भवेश करके जव भरतओीने दश्चरथजाकरो वहां नहीं पाया, तव ` 
वह केकेयी -माताके षर गये, उन्दने पृचया क्रि. पिताजी कहँ गये १ इस प्रदनके उत्तरे ` 
कलेषीने भरतसे अतिकठोर कचन कहा ।॥ ६३ 0." (0 - 
वनचर इव साकं मेथिलीलदमणाभ्यां 
-पिद्विधिमभिरोदुधं प्रस्थितो रामभद्रः 
पदु तव पिताभूत्कालधमोनुचात- ` '` , ` 
स्त्वमलुभव यथेच्छं निःसपत्नां धरित्रीम्‌ ॥ ६४ ।। 
वनचर इति । रामभद्रः रामः मेथिटीलचमणाभ्याम्‌ सीतासौमितरिम्यां साकम्‌ 
सह पिर्विधिस्‌ पितुर्दशरथस्य विधिम्‌ आदेशम्‌ ( चतुर्दशवर्षाणि वनवासरूपंम्‌ > 
` _\3र'यथावत्‌ पालयितुम्‌ वनचरः वनवासी सनिः. इव अस्थितः वनं गतः, : 
तदु तत्पश्चात्‌ तव पिता कारुधर्मासुयातः दत्य प्राप्तः अभूत्‌ जातः, ( इदानीं - 
तयोरभावे ) त्वम्‌ निःसपत्नां निष्कण्टकाम्‌ धरित्रीम्‌ पृथ्वीम्‌ ( राज्यम्‌ ) यथेच्छुम्‌ ` 
। यथारचि अनुभव सुङ्चव रामो जनकाक्ञापारुनाय सुनिवेषधरः सन्‌ सीतासौमि- 
जभ्य सह काननं गतः, तव पिता च ततः पश्चान्सृतः, तदेवं न्यायोपनतस्ते राज : 
| भाक तदभव यथेच्छं राज्यसुखमिति मावः माछिनीचत्तम्‌, ककण भागुक्तस्‌ ॥ ` 
__ ताके भादेसका पारुन करनेके छ्थि सनिवेषधारी सीतां लध्मणसदित राम वन ` 
गष उसके वाद्‌ ल्दारे पिता स्वगीय दो गये, भव दुम इस पृथ्वीका कण्टक राज मागो ॥ ` 
` ` मचूरीब महानागं केकया केकया्मजा |. ` , . 
भारत्याः भरतं चक्रे परिक्चुमितमनिसम्‌ ॥ ६५ ॥ क्तः 
= गवूरीेति । केकयात्मनाः केकेयीभारत्या ` रामवनगमनदशरथमरणाभिधायि- 
चिरा ~भव भधरी केकया स्ववाचा महानागस्‌ `य सपम्‌ इव परिष्भितः मयूरी केकया स्ववाचा महानागम्‌ ` इय सपम्‌ इव परिभित ` 





९" भनुदुलः, इति पाठान्तरम्‌ । ॥ 8 
१२ चन्रार 
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` मनसम्‌ चङितहद्यञ्क्रे विदितवती, यथा मयूयोः केका निशम्य ततो पि| 
सर्पस्तद्व्‌ मरतोऽपि कैकेय्या वाचं श्चस्वाऽविभेत्‌› सस्य मयां मयं मयूरो 
नङ्कमोजतया बोध्यम्‌ । “मचूरो व्िणो वही नीरकण्ठ सुज इू्यम?॥१ 
भिस भकारसे मयूरीकी केका सुनकर सप कौप उठता है उसी प्रकारते ैवे| 
पूर्वोक्त वात सुनकर भरत कोप उठे ॥ ६५ ॥ स | 
तदनु भरत्िरतरं बिलप्य विलुप्यमानविवेकः कंकेयीमकथयत्‌। 
तम्विति । चद्व कैरेयोवचनश्नवणानन्तरय्‌ भरतः चिरतरय्‌ वडकाढपवना 
विकुष्य विकापं इत्वा विद्प्यमानविवेकः गतकृस्याङ्कस्यञुदधिः कतंब्याकत्तम्यदिरा 
रहितो भूवेत्यथैः। कैकेयीम्‌ स्वमातरम्‌ अकथयत्‌ उक्तवा । भरते विलप्यमातौ 


गये तथा उन्दने केकेयीते इस प्रकार कदा ॥ 
परिणतिपरुषाणां पाप्मनां सन्निपाता- ` 
जन हि भवसि चतुणा सा त्वमस्माकमस्बा । ` 
तदिद तनयवत्यः संलपिष्यन्ति कामं 
रतिपुटरचिवातस्त्वां सविन्रीमकीतंः ॥ ६९ ॥ 
पररिणतिपर्षाणामिति । हे कैङेयि, परिणतिपरषाणाम्‌ ` षयन्तकटो राणाम्‌ षी 
दुरन्तानामित्य्थः, पाष्मनाम्‌ पापानाम्‌ ` सञिपातात्‌ एकन्रीभावात्‌ ( लवि 
भूपावस्थानाव्‌ ) सा एतादशकायकरी सवम्‌ चतुणा अस्माकम्‌ अम्बा माता 
मवति न विसे एतादशकटोकायंकारिणी खी नास्माकं माता भवितुमहपि,४| 
त्वस्माकं माता नासीत्यर्थः । तव्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ इह अस्मिन्‌ रुक ° त 
अन्या पुत्रसनाथाः शियः श्रुतिपुटरचिता्तेः विहितकणेङ्ह रब्यथायाः | 
अयदासः त्वाम्‌ सवित्रम्‌ जननीम्‌ मस्‌ यथेच्छं संकपिष्यन्ति । 
कटोरनानाविधपापानां ?स्वयि समुदायमावेन स्थितेः स्वमरमाकं चतुणाम १५ 
माता नासि, [किञ्च संसारे यावत्यः पुत्नवर्यः चखियः सन्ति तास्तवेमां € 
यो्वयथां खुजन्तीमकीरतिं परस्पराकापप्रसङ्गे सुदधरावत्ैयिष्यन्ति, तदिमां ९ | 
धिगिति भावः। अखी पङ्क पुमान्‌ पाप्मा, इत्यमरः ॥ माछिनीदत्म्‌ ॥ ^ ॥ | 
परिणाम मयद्धर फक देनेवाले पापोक्े समुदाये भरो दोनेके आए द | ` 
निश्चय ही हम चारौं मादर्योकी माता न हो, ( इस तुम्हारे गर्दित वरण , (| 
सं्ारकी समस्त पुत्रवती शिया .कानोको व्यधा प्रदान करनेवाडी श्छ दरणि 
तुमं कदा करेगी ॥ ६६ ॥ { 55 
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तदनु तन्मुखादाछृष्टदषटिरुजमिदमवादीत्‌ । | 

तदन्विति 1 तदु तत्पश्चात्‌ तन्मुखात्‌ केकेयीवदनात्‌ आाङ्खषटद्टिः अन्यन्ननीत- 
नयनः तन्सुखवियुखः ८ पापिन्यास्तस्या सुखस्य बष्डुमयोग्यस्वेन ततोऽन्यन्न वद्ध- 
इषटिरित्यथः ) इदं भरतविशेषणम्‌ । अनुजम्‌ शनरुष्नस्‌ इद्म्‌ वचयमाणपरकारेण 
अवादीत्‌ उक्तवाच्‌ । । 

इसके वाद्र भरतने अपनी माके सुखकी भरसे आँख केरकर रातुध्नसे कहा । 


अविरलमिनवंशं दगधुमाभित्य तापं 
जनमनसि किरन्तयां हन्त सत्यां भवत्याम्‌ । 
अनुसवनमपापेद वता पूज्यमाना 
वहति कथमिदानीमाश्रयाशाभिधानम्‌ ॥ ६७ ॥ 
` अविररमितिं । अविरलम्‌ सखद्धमर ( बहुकजनयुतम्‌ , पुन्रपौत्रादिसम्पन्नपरि- 
वारम्‌ ) इनवंशम्‌ सूर्यङ्कष्‌ दग्धुम्‌ भस्मसात्कत्तंम आभस्य स्वसम्बन्धेन योज- 
यित्वा ( आत्मानं-तन्न वंशो नीत्वा ) जनमनसि रोकानां चित्त तापस सेदं किर- 
त्यां दद्यां भवत्याम्‌ पूञ्यमानायामस्यां कैकेय्याम्‌ सत्यां विद्यमानायाम्‌ + 
हन्तेति खेदे, अपापेः. धार्भिकेः अनुसवनम्‌ यज्ञावसरे पूज्यमाना . साद्रमाराध्य- 
माना ( वहिछक्तणा ) देवता इदानी आश्रया्ाभिधानम्‌ आश्याशपवपरतिपाय- 
ताम्‌ कथं वहति धारयति । अयमाशयः पूर्वमाश्रयाशपदभरतिपाथो वह्धिरेव भव- 
स्म, तस्येव स्वाश्रयतृणकाष्ठादिदाहकस्वस्वामाग्यात्‌ , परमिदानीं तु कैकेयी 
यमाणं सूयवंशमेव दाहयन्ती तत्तापेन कोकानां चेतसि व्यथयति, तद्‌- 


पहतं वहवराश्रयारापद्वाच्यतवस्‌ , वस्यानन्यसाधारण्याभावादिति भावः! (८ बह्धि- 


अपने आभर 


भागकरो कते; 7 ही आभयाञ्च क्यो कहा जायगा, अव तो वह साभारण हौ जानेके कारण विह्ञोेषण 


रपि वशे भकटयति तापं किरति च ) स वनेष्वलुसवनस्‌ , विभवस्थथऽन्ययी 
भावः। आश्रयाशो चहद्‌ भाजः शायः पावरकोऽन रः” । इतं पूवसुष्तम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्स षन-सखदध सूयव षो दर्थ करनेके लिये ही भपना सम्बन्ध शस वंशके साथ 
कायम्‌ करके ( आज अपने इस आचरणे ) रोगोँके हृदयम सन्ताप प्रदान करने बाढी 
ए देवीजीके वत्तमान रते यमे मात्मा यजमानो द्वारा पूली . जाने बारी जाग-भव 
किप भकार यपनेको जाभयाशापदसे ख्यात कर॒ सकेगी ( अव तो केवर वही अपने | 
भवका नासे नहीं करती है कि उसका नाम आभरयान्च होगा, अव तो केकेयी क 
व स्वको दग करके आयार पदक मागिनी हो री है, शस भ 


षा संशा श्द नदीं रहा, संरब्द तो असाधारण हो सकता है ॥ ६७ ॥ ---- २ नदी रहः संडाबद तो असाषारण दो सकता है ॥ ६७॥ ___ 
““ अविकम्‌” शति पाठान्तरम्‌ । 


` ` 





१८० चम्पूरामायणम्‌ 


अबिरतच्ःषितान्तं बत्समालोक्य धेनो- 
रपि खमजशतानां मातुरखं बभूव । 
तदिह तनयशोकं सन्तरेदेकयुत्रा | 
कथय कथमिदानीं कोसलेन्द्रस्य पुत्री ॥ ६८॥ 
उभरिरतेति। अविरता अविश्नमा चिरकाराजुवत्तिनी च या षिः कृष 
( केत्रकर्षणं हङ्चाढनरूपम्‌ ) तेन तान्त्‌ क्ान्तसर्‌ चस्सम्‌ आरोकय च॑|| 
जायन्ते ये ते खमजाः पुत्रास्तेषां शतस्य युत्राणां शतस्य मातुः धेनोः गोरपि ब्म| 
रुदितम्‌ वभूव भकटीवभूव, ( यस्या गोः दातं पुत्राः साऽपि स्वतनयेष्वेकं वत्सं चि. 
कृषिक्छान्तमारोक्य रोदिति, तिरश्चामपि दशेयं यत्ते स्वपुन्रकषटं सत्स्वपि एषु 
बहुषु न सहन्ते तदा ) तत्‌ तदा इह अस्याम्‌ अवस्थायाम्‌ एकयुता पतात | 
विरहिता राममात्रेण पुत्रिणी कोसलेन्द्रस्य पुत्री कौसल्या इदानीम्‌ ( मतर वि 
दयमाने पुत्रे च वनवासिनि >) तनयरोकमर्‌ युत्रविरदङृतं कष्टम्‌ कथं केन परग | 
खन्तरेत्‌ उन्तरेव्‌ इति कथय । अशक्यं तस्याः रोकसन्तरणमिति मावः। यछ 
धेनोः शातं पुत्राः सा यदि वस्सस्यैकस्य क्टदुशंनमात्रेण रोदिति, सत्यपि ति 
जातित्वे, तदा नूपवंश्यस्वेन कोमरभावा ( सहैव पत्तिविपस्या ) समापतितं तक्‌ । 
स्यैकमाच्रस्य वनवासं कथं सन्तरेदित्ि कथयेति भावः । "वस्सोनाः कुटने वषे तके 
तनयादिके इति विश्वः! कस्याश्चिद्ोः स्ववस्सकष्टासहस्वे कोसरराजपुत्याः सं 
यत्रक्छेशासहतायाः अर्थापन्नतवेनार्थापत्तिररुङ्कारः ॥ ६८ ॥ 

. सौ वो की मां होने पर भी धेनु अपने एक वदछडेकी देर तक एकमावे | 
जुतते देख कर रो देती है, तब तुम्हीं वतार्यों कि कोसलन्द्रपुत्री कौसस्या जिसके फ 
पुत्र है, किस प्रकार इस पुत्रविरह क्ेशको पार कर सकेगी १॥ ६८ ॥ | 

अपिबदियममन्त्रे कालयोगानरेनद्र 
वरथुगरसनाभ्यां प्राणवायुम्‌ तदीयम्‌ । 
अपनगरमसुष्या बतनं युक्तङूपं `  ॥ 
पिठृबनवसुमत्यां कापि बल्मीकवत्याम्‌ ॥ &£॥; , | 
इ 1 00 केकेयी ( सुजगी च मतीयते ) नरन राशि दशर ^| 
बेये च ) कार्योगात्‌ भवितन्यतावक्लात्‌ अमन्त्रे मन्त्रणारहिते.उपय। "| 
` ( खजगविषरशमकमन्त्रविस्खतिश्षाछिनि च ) तदीयम्‌ (€ राजल सम्बन्धिनं । 
सम्बन्धिनं च ) ~~ वरयुगसर वरग्रदानद्वयमेव रसने जिह ताया | 


1 


१. (तृषितातैम्‌ इति पाठान्तरम्‌। २. (तजः इति पाठान्तरम्‌ । “. ` | ( 
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वत्‌ पीतवती यथा कापि सर्पिणी कस्यापि कारव शाद्‌ -विस्खतमन्त्रस्य विपतै्यस्य ` 
प्राणवायुं द्विजिह्तया द्वाभ्यां रसनाभ्यां पिबत्ति, तथेवेयं केकेयी भवितव्यतावशाव्‌ 
अङृतोपायस्यास्य राह्ः भराणवायुं वरयुगेन या््ंमानेन हतवती, . तदेवमस्याः 
सर्पिम्या अत्र नगरे वासस्य सवंथाऽवान्हुनीयत्वेनं ) जसुल्याः केकेय्याः भपनगरम्‌ 
नगराद्‌ अथोध्यापुरात्‌ विः बदिदंशे बर्मीकवत्याम्‌ वामद्रशाछिक्ञाछिन्याम्‌ 
पिदूवनवञुमत्यां श्मरानमूमो वन्तनं युक्रूपम्‌ स्थानसुचितस्‌ । नगराद्रहिरप- 
नगरम्‌  अपपरिवहिरश्चवः पञ्चम्या" इति समासः। “नरेन्द्रो वातिके राज्ञि विष- 
। वेये च कष्यते, ."वामल्रश्च नाङुश्च वरमीकं युनपुंसकम्‌" इस्युमयन्रामरः । अब्र 
रवांवाक्याथस्योत्तराधंवाक्यार्थं अति कारणतया वाक्यार्थे काग्यणिङ्गम- 
ङ्कारः ॥ ९९ ॥ | 

- काल्वश्चात्‌ राजा उपाय चिन्तासे रदित दो गये, वस, कैकेवीने अपने दोनों वररूपौ 
नीमते उनको प्राण वायुको पी गई-जेते मवितव्यतावश -विसी विपवैधको विषवेगरामक 
मन्त्र भूक जाने पर उते सर्पिणी काट खाती है। अतः इस वैकेयीको नगरके बादर 
किसी दीवारके मीड़से युक्त रमशानभूभिमे रहना चाये, ( क्योकि सपक रहने योग्य 
स्थाच वही है )॥ ५९ ॥ ` | | 


एषा निङ्ृष्टमतिरात्मरुणोचितेषु 
वंशेषु ससु बहुधा पिशिताशनानाम्‌ । 

माकन्द्शालिनि वने विषवज्ञरीव | 
# . हा हन्त केकयङ्कले कथमाविरासीत्‌ ॥ ७०॥ 
। . स एषेति । निद्धषटमतिः नीचलुद्धिः एषा कैकेयी आत्मगुणोधितेषु स्वगुणेन जन्म- 

येषु रात्तसानाम्र बहुधा अनेकाः वंशेषु करेषु सत्सु विद्य 
मानेषु माकन्द्शाङिनि चूतच्ु्ञयुते वने उद्याने विषवश्चरी विपप्रदूता इव केकय- 
डरे कथं केन अकारेण आविरासीत्‌ अजनि केकेय्याः गुणाः अस्या राक्षसवंशे 
जन्मन ओवचिस्यं समर्थयन्ते, सन्ति चानेके तद्वशास्तव्‌ कथमियं ऋरकमां रा्तसानां 
` चंशेन जुरमरहीत्‌ ° अस्याः केकयङ्ुके जन्म तु माकन्ददतोपेतोद्याने विषवज्लयां 
| त सादृर्यञुपतीति भावः । उपमाकङ्कारः, वसन्ततिककम्‌ बृत्तम ॥ ७० ॥ 
। <. नीच उदधिवाली' यह कैकेयी अपने ` युणफे उपयुक्त अनेक राक्चसवंशोके विद्यमान 
| एने पर मौ आन इते युक्तं उद्यानमें विषरताकी तरह रस केकयकुलमे किस भकार 
व्र हो गई १।.७०॥ | 
`  जननीतिविहीना मे जननीति स धर्मवित्‌ । 

` निरयान्निरयाद्रीरो निरयादिव साचुजः ॥ ७१॥ 


(व 


१८२ । चस्पूरामायणम्‌ 


जननीतीति । नीरः उदात्तचित्तः स धर्म॑चिव्‌ धमेस्लो भरतः मे मम भरत | 


जननी माता कैकेयी जननीति विहीना रोकमयादारदिता इति हेतोः (तत | 


खमीयेऽवस्थानस्य तां भ्रति किश्विन्निवेदनस्य चारण्यरदितकरपतया ) निता 


| 


` नरकात्‌ इव ( तस्याः कैकयाः ) निरयात्‌ ( निख्यात्‌--र्योरमेदेन ), गृ | 
सानुजः सशत्रष्नः निरयात्‌ निगेतः । ^स्यान्नारकस्तु नरको निरयो दुगतिः विय | 


इत्यमरः ॥ ७१ ॥ 


बीर तथा धमश भरतने देखा कि दमारी माता कैकेयी लोकरस्नारदित है, शे | 
कहना नना व्यथं है । अतः श्ष्नके साथ नरकके समान केकेयके षरे बह ऋ | 


निकर आये ॥ ७१॥ 
तत्र सामात्यः ्ञुपेत्य पत्युश्च ताधिरोहणमभिलषन्तीं ।कोत् 


मरतः शपथशतेर्निवाय बसिष्ठादिषटेन पथा दशरथाय सदा यागशी्| 


यायजूकाभिपरतं परेतङ्त्यम-करोत्‌ । 


तत्रेति ! तत्र तरिमन्‌ समये सामात्यः मन्किणा सुमन्ेण सहितः भरतः 


स्वामिनो दकारथस्य चिताऽधिरो्णम्‌ अनुगमनम्‌ ८ तेन सह वहिक) 
अभिरबन्तीस्‌ कामयमानाम्‌ कौसल्याम्‌ हापथशसैः अनेकभकारः शपयेः नि 
अवरुध्य ८ जनुगमननिश्चयाद्‌ वारयित्वा ) वसिष्ठादिष्टेन वसिष्ठकेथितेन ए 
प्रकारेण सदा यागशीलाय सततं यक्ञदृत्ये दशरथाय यायजूकामिम्रेतम्‌ यायक 
अश्वमेधादियक्तकन्ता तदभिमतं ्तद्कस्यम्र दाहादिश्तकसंस्कारम्‌ अकरोत्‌। 


उ समय मन्वियोको साथ लेकर मरत कौपस्याके पास पह जौर दश| 


चितम अवेश्च करनेकी इच्छा रखनेवाली कौसल्याको चिता-परवेशसे सेकड शपथ ए 
भीर वसिष्ट ढारा बताये गये . प्रकारे सतत यडपरायण दशरथका या्गिकीपयुक्त + `| 
सम्पादित किया ॥ 


ताते पिकव॒नं याते यातुं भादबनं तथा । | 

ˆ भरतः भाथंयामास प्राञ्जलिः भृतः कृती ॥ ७२॥ _  । 
तात इति । छृती कृतपित्‌प्रेतङृत्यतया ताथः भरतः ताते पितरि दशः । 

वनं रमशानं याते, तथा तेन भ्रकारेण (येन भ्राकारेण रामो गतः १ अ 
त्रा रामेणाध्युषितं काननं यातुम्‌ प्राज्ञिः कृताञ्जरिः सच्‌ . तीः 







१. ततः” इति पाठान्तरम्‌ । २. समुपेत्य? शति नास्ति कविः | | 
३. “चितारोहणम इति पाठान्तरम्‌ 1 ४. अभिष्ठितेनः इति परमन 1 
५. “सदा यागक्षीलाय इति नास्ति क्वचित्‌। ६. 'प्रतङ्कत्यमदेषम्‌ पि ^ 
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अयोभ्याकाण्डम्‌ । १८३ ०५ 


आर्थयामास । कतपितूप्रेतङकप्यो भरतः छता्नछिः सच्‌ प्रजा रामाधिष्ठित वनं चलि- 
१॥ ७२॥ | 
पिताके परलोक्वासी दौ जाने पर उन्हे दमश्ान पहंचाकर भरने हाथ जोड़ कर 
प्रजार्मोसि रामदारा अधिष्ठित वनको चठ्नेका अनुरोध किया ॥ ७२ ॥ 


अथ' ताभ्यां सुमित्राकोसल्याभ्यामन्तःपुरजनेन च *साकमनुनीतो 
भरतो भवनममजत । 


अथेति । अथ रामाध्युषतिचिनगसनविचारभ्रकाशानात्परतः अनुनीतः ( वसिष्ठ 
सुमन्ध्रादिः ) भर्थितः मरतः कोसल्यासुमित्नाभ्याम्‌ मातृभ्याम्‌ अन्तःपुरजनेन 
राजावरोधवनितावर्गेण च साकं सह भवनम्‌ भासादृम्‌ भमजत ्राप्तः। व 
इसके बाद वसिष्ट भादिके द्वारा अनुन्पैत भरत वौव्या, सुमित्रा तथा अन्यान्य अन्त 
पुरवासी परिवारके साथ रानमवनमें गये । 


छथ यथाविधिविहितौष्वेदेदिकं गमितचतुदेशदिवसं दिवसकरङ्धल- 
हितेन पुरोहितेन नगखबद्धेः सार्धममास्याः सस॒पेत्य भुुटस्य भरणाय 
प्राथयामायुः । | 

अथेति । अथ गृहगमनानन्तरस्‌ यथाविधि शाखानुसारेण विदितौर््वदेहि- 
कस्‌ छतपररोकणष्छियम्‌ गमितचनुदंशदिवसम्‌ ।ग्यतियापिततावस्सङ्खथकदिवसम्‌ 
( भरतम्‌ ) दिवसकरङ्लघुरो दितेन सू्य॑वंशुरोधसा वसिष्टेन नगरषदेः एरवासि" 
देच साधंस्‌ अमात्याः मन्त्रिणः समुपेत्य सुङ्कटस्य राजधायशषिरोभूषणविशेषस्य 
मरणाय _ धारणाय ( राज्यभारस्वीकाराय ) भरार्थयामासुः भानां तवन्तः! 
उदुध्वदेहोद्नवम्‌-ौरध्वदेहिकम्‌-मरणारपरतः छकत्यम्‌-श्राम्‌ , उष्वेदेदाच्च' इति 
य्‌, अनुतकादेराङ्ृतिगणत्वादुभयपदबरद्धिः । गमितव्चतुदंशविवसम्‌' इत्यस्य 
व्याख्यायां खुधेनदरा व्यथंमेवाकाण्डताण्डवं रवते, द्धयेद्‌ विभो दशाहेन दवावराहेन 
भूमिपः इति मनूक्स्या द्ाद्दादिनानि यावदश॒द्धि ततखयोदशे जादयश्राद्धं चतु. ` 
दशे सपिण्डीकरणादि चेति चतुर्द॑शदिवसष्यतियापनस्य श्रादधाङ्गत्वात्‌। यत्तु तेन 
इत्रियस्य षोडशाहानिः इति धः स्सृतिरुद्ता, तस्प्रतिषेधाय च" स्त्रियस्तु दशाहेन 


इप्यादिविशेषस्यृतिश्वोक्ता, तत्सवं तस्य अमविजम्मितमेव । अत्रोक्तं रामायणे 
ततः भमातसमये.विवसेऽथ चतुदश । समेह्य रामकर्तरो भरतं वाक्यमववन्‌' 1 ; 


` १- “अथः इति नास्ति क्वचित्‌ ! ` २. सह भरत इति पाठान्तरम्‌) 
३. 'दितकरेनैगरृदेः इति पाठान्तरम्‌ । 
| ४. सुक्टाम्रणाय भरतं प्राथ॑यामासुःः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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इसके वाद मरतके ` दारा यथा-विधि भद्धक्रिया करके चौद्द्‌ दिनं | 
मन्विगगने सु्॑ङृल्पुरोदित वसिष्ठनी ओर गोवके वड़े वृदके'साथ भरतके पराह क| 
राज्यभार स्वीकार करनेकी भाथ॑नाकी। - ` ` | 
ततस्तान्निबेष्नतः सोऽयं प्रत्यवादीत्‌ । । 
तत इति । ततः भराथंनायाः स्यः स्वीकारेऽक्रियमाणे निवेष्नतः राज्यम 
चिहस्वरूपमुङ्कटधारणाय आग्रहाविशयं वतः तानू अमात्यान्‌ सोऽव शा 
.अत्यवादीत्‌ आाग्रहस्योत्तरस्वरूपेणोक्छवान्‌ । | । 
„.: अकटधारण करनेके सम्बन्धे मन्तिके दारा जत्यामद्‌ करने प्र भरतने उना 
बहुभिरिह किसुकतेसत्यक्तसौमितरिशचत्ति- ¦ | 
` . , सुङटमपिः वहेयं युष्मदाज्ञा हि पूज्या । . 
मम परमवकाशः पणेशालानुकरूल$ ` . | 
१ ` ऋ्व॒चिद्पि विपुलायां नास्ति चेदण्डकायाम्‌ ॥५६॥ | 
. बहुभिरिति । इह अस्मिन्‌ सुङ्कटधारणस्य प्रसङ्गे बहुभिः नानाविधैः उक्तैः व 
किम्‌ १ किमपि फरं नास्तीस्यथंः। उक्तशब्दे भावे तः । त्यक्ता परिहता सौरी 
इत्तिः रुचमणवदुरामाचुगमनब्यापारो येन सः तादरोऽहम्‌ युङुटम्‌ अपि शष 
धारयेयम्र , हि यतः युष्मदाक्ञा भवतामादेशः पूञ्या वा यगा 
उचमणवद्‌रामाजुगमनं नाछ्षि तदा भवदाक्ञामनुसस्याहं मुडकटमपि धारयिष्यापि 
नात्र विषये बहुव्याहारभ्रयोजनं पश्यामि, किन्स्वेका मम तद्विषये भवति परष. 
सा का ! तत्राह-मम परमिति--परं किन्तु विषुखायाम्‌ अतिविस्टतायाम्‌ दं 
थाम्‌ दण्डकारण्य भूमो कचिद्पि ऊत्रापि तदेकदेशे मम पणंसाकाऽजुदकः पणं 
निमाणपूवंकवासयोग्यः अवकाशः नास्ति स्थानं न भवति चेत्‌ । अयमर्थ" 
विशाङायां दण्डदरामूमौ ङुन्नापि पर्णशाङानिर्माणपू्वकवासो पयो गिस्थानं $ म 
क त्वदाग्रहं पारुयिष्यामीति रुदमणवत्‌ रम ४ 
तजीवितोऽहं ं | | 
14 श 6 तर सहना तता | 
दस विषयमे बहुत कहनेकी कोर भावरयकता नदीं है, नब ने ठ्षमणकीं शि (ए । 


गमन ) छोड़ दी तो फिर युद्चे आपकी आदरणीय आज्ञाका पान करना ही है ५ ( 


ए्भवार यह देखलुं ) कि सुञ्चे विद्ाक दण्डकारण्थके किसी कोने १. | 
रनेके च्थि स्थान मिरता है या नहीं ! यदि स्थान नही मिडा तव तो मै ॐ | 
करूगा ही, श्स्मे क्या सन्देह है ॥ न व 


१" -वृद्धिः इति पाठन्तरम्‌। २. “मयः शति पाठान्तरम्‌ ॥ , , . 
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इत्यक्त्वा श्रीरामसेवोसुकमना निखक्राम । 
श्युक्त्वेति । इति पूवो प्रकारेण उकतवा अभिधाय श्रीरामसेवोदुकमनाः राम- 
` आराधयितुं ( सेवया समचंयितु्‌ ) भ्यभरचित्तः भरतः निश्कराम ृहादूबहिर्वसू ! 
श्स भक्रार ककर रामक सेषाके स्यि व्ययहदय भरती षरे वाद्र निकठ पडे । 
` तत्र- | 
अबुपधि रचयित्वा सत्पथे पांसुलत्वं 
-खुजननयनसौख्यपातिकरूल्यं च करत्वा । 
नरपतिगरहमध्यात्तणेुदुधूणमाना क र 
ुटिलगतिसदस्थान्मन्थरा नाम वात्या ॥ ७४॥ ` 


अनुपीति । तत्र तस्मिन्‌ समये, भरते राजभवनादहिगंच्छुति सति अयुपधि 
अगस भकटमिस्यथंः सस्पथे सतां वर्त्मनि पांसुखत्वं भूकिधूसरत्वं रचयिस्वा ( सञ्ज- 
नमागं अयेष्टस्याधिकारभा्चं राज्यम्‌ तदपहारेण क्डयिष्वा ) सुजनानां सजञ्ज- 
नानां नयनसोख्यम्‌ रामाभिपेकदर्नमहोत्सवस्तस्य भातिर्यं विष्नं च कृत्वा 
 उत्पाच्च उदूधूणंमाना गोखाकारेण अमन्ती कटिरुगतिः वक्रगमना मन्थरानाम 
वात्या बातसंहतिः नरपतिगरहमध्याव्‌ राजप्रासादमध्यमागात्‌ तूर्णम्‌ रिप्रम्‌ 
उद्स्थात्‌ वहिनिंगंतवती । वास्या वेगेनोदुष्व॑मुत्तिष्ठति, गोलाकारेण अमति, वक्र 
गमना च भवति, सा वरमनि भरकटभावेन धूर विकिरति, लोकानां नयनानि च 

` सुखावलोकपदार्थप्रतिवन्धेन च्याङ़लीङ्करुते, तथामूतेयं मन्थरानाम दासी सतां 
वतमन्यायप्रा्तराज्यभ्राधिरूपं ( रामवनगमनप्रयोजकतया ) करद्धितवती, ऊोकानां 
रामराञ्यामिपेकदशंनोद्धवसुखं भतिवद्वती, इतस्ततः # कुत्र भवतीति ज्ञानाय 
भमति, ङुब्नतया ऊुटदिकगतिश्चेति शेयेण निव्यं साङ्ग रूपकमलङ्कारः । कपटोऽ- 

जीग्याजदम्भोपधयः' इत्यमरः ॥ ७४७ ॥ । | 

उर समय सज्जनोचित मागंको दूषित करके ओर सुजनोके नेत्रानन्दमे विध्न उत्पन्न 
| करके ( रामका न्यायप्राप्त राज्याभिषेक नदीं होने दिया यह सज्जनोचितमागंको दूषित 
` कना इमा, ओर लोर्गोको अभिषेक दर्स॑नजन्य ` आनन्दसे वदित रखा, यदी नेत्रानन्दर्म 
` न्नोतपादन हमा ) बद्र काटती हई वक्रगतिश्चाछ्नी मन्थरा नामकौ वात्या ( माधी ) 
` -जपरासादपते बाहर निकली । (आधी मी मामे भूक भरती तथा रोगो की इष्टम शू 
` आढक देखने परतिवन्ध वैदा करती ही है) ॥७४॥ 
8 


] 








९. रामः इति पाढान्त्रमू । २. अनवधि" इति पाठान्तरम्‌ । 
९. सबन" शति पाठान्तरम्‌ । ` स 
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केशदस्तं स्वहस्तेन गहीत्वा तद्धो्तम्‌ । 
कौसल्या वारयामास कद्ध रामाजाचुजम्‌ ॥ ५७५॥ 
केरदस्तमिति। ततः मन्थराया गृहाज्िगमानन्तरम्‌ कुम्‌ तदशनोगिच्े| 
स्वहस्तेन निजकरेण ( मन्थरायाः ) केशहस्तम्‌ कचकरापम्‌ गृहीत्वा. तदेक 
मन्थरां हन्तुयुशुञ्जानम्‌ ` रामानुजो कचमणस्तस्याुजस्‌ कनीयांसं तपय 
न्नम्‌ फौसस्या राममाता वारयामास मा वधीरिति न्यपेधीत्‌ राजमवनागर| 
मन्थरा केशोष्वादाय तां हन्तुकामं शचुष्नं दया्स्वभावा कौसस्या किमनेन कचः 
दासीभ्राणहरणेनेति तद्कधामिनिवेशानिवारितवतीत्याश्चयः । "पाः प्रष्। 
करापार्थाः कचात्परे” इत्यमरः ॥ ७५ ॥ ॥ 
मन्धराका केश अपने हाथसे पकड़कर श्चव्न उते मारने पर उतारू दो गये 
कौसस्याने उनको उते मारने रोक दिया ॥ ७५॥ ` 
तत्न" सान्तःपुर एव पुरान्निस्य शिस्पिवगंसमीकृतसरणिभ 
पुरतः. भ्रसतनरगजरथतुरगचरणक्षुरणक्षोणीतलसुत्कीर्णेन रेगुषं 
म्बेण जम्बालयन्नम्बरगङ्गां गङ्गां च सुमन्त्रभणितशुणनिवहगुहादुष| 
निस्तीर्य दूरादेवाश्रम्वारे निवेशितबलभारो भरद्माजाभिबन्दनमकरे्‌। 
तत्रेति । तत्न तस्मिन्‌ समये सान्तःपुरः कौसख्याद्यवरोधवधूजनसदिः ९ 
अरतः पुराद अयोध्यानगराव्‌ निर्गस्य बहिभंय शिष्पवर्गेण कारनिवहेन समह 
गत्तपाषाणगुरमाद्यपनयनेन सरक्तां गमिता सरणिः मागः यस्य ताः ¶ 
भमर प्रसुतानां चङ्ितानां नरगजरथतुरगाणां मचुष्यकरियानाश्वानां चर५। 
न्यासैः ण्ण चूर्णितं मर्दितं यद्‌ रोणीतटं पृण्वीतरुं ततः सञु्की्णन 3 । 
रेणुनिुरम्बेण भूकिसञुदयेन अम्बरगङ्ग जम्बाङयन्‌ आकाज्ञगङ्गायः भवा , 
तां कम्भयन्‌ , सुमन्त्रेण स्वमन्त्रिणा अणितः कथितः गुणनिवहः स५ । 
गुणगणो यस्य ताद्दास्य गुहस्य निषादराजस्य अनुमत्या सम्मत्या च । ॥ 
सम्मतिमादाय रङ्गं च निस्तीयं उर्लङ्खय दूरादेव विभरकृषटदेश एव धा 
कषाश्रमस्य बदिरेशे निवेदितबरमारः स्थापितसेन्यसमूहः भरद 
अरद्वाजनामकाय सनये प्रणाममकरोत्‌ । मरतं रामयुदिश्य भरयान्तं स + 
घुरवासिजनोऽऽलुजगाम, कारवः पुरः भचक्िताः निम्नोज्नतां भूर्म ऽ" ‰/ 
गमने कष्टाधिक्यं नानुभूयेत, तस्मि भयाते तस्पुरोगामिभिः पुट _ + 
नादिनिवदेः छण्णाया धराया धूछिर्दिंवि चितायमानस्तत्नरवहन्त्याः जका 




















१. (ततः इति पाठान्तरम्‌ । २. "पुरतः, श्ति नास्ति कचित्‌ । 
३. "दारि" इति पाठान्तरम्‌ । “ | 
॥} 








† 
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पयः कट्ुषीचकार, गङ्गातीरं गतश्च मरतो गुहस्य संमत्या गङ्गासुदतरव्‌, ततो 
भरद्वाजाश्रमं भ्रपच्च आश्रमस्य द्वारे सेनाः स्थापयित्वा भरद्वाजं भ्रणतवानित्यर्थः ९" 


(निषद्वरस्तु जम्बाखः पद्धोऽस्री शाद्कदंमौ" इस्यमरः। | 
उस समय अन्तःपुरस्थ स्ञीजर्नोके साथ भरतजी गांवसे निकठ पडे, भागे आगे कारी- 


, गर लोग मारगको सम बनाते जा रहे ये, आगे चलने वा मनुष्य, हाथी, रथ तथा गद्वोँ 


दवारा रौदी गईं ¶श्वीसे उडती इड धूर आकाशगङ्गाके पानीकीौ' पकक वना रही थी, . 
मरतजी जब सव कोगोंके साथ गङ्गाके तट पर आये तव वँ पर छन्द गुहसे भेट ह 
जिसके गण उम सुमन्त्रके कहनेसे ज्ञात थे, उसी गुदकी सम्मतिसे उन्होंने गङ्गा पार 
क्रिया गौर दूरसे ही आशभ्रमके द्वार प्र सेनार्ओकौ रखकर भरद्वाज सुनिके पास जाकर 
उनकी वन्दना की । 


सोऽयं प्रीतमना `युनिभरद्याजो भरतं जननीजनमपि प्रत्येकमालोक्य 
सेनामप्याहूय यथोचितमातिभ्यमङ्कुरुत । 
सोऽयभिति। सोऽयं यो भरतेन भ्रणतः सः निः भरद्वारः भरतस्य भद्रतामा- 


` लोक्य प्रीतमनाः सन्तुष्टान्तरः खन्‌ भरतं ( तस्य ) जननीजनम्‌ मातृवग॑म्‌ अदि. 


त्येकमू सर्वाः मातुः आरोक्य सेनाम्‌ ( मरतेनाश्रमोपप्कवमियाऽऽश्रमाद्रहिर- 
वस्थापिताम्‌ ) अपि आहूय आश्रमे आगन्तुखर आदिश्य ( सर्वेषाम्‌ ) यथोचितम्‌ 
यथाहम्‌ आतिथ्यम्‌ अतिथिसत्कारम्‌ अङ्करुत कृतवान्‌ । । 

.अरतको देख कर प्रसन्नचित्त भरद्वाज सुनिने भरतजी, उनक्री मातायं समीको एक 
एक करके अपनेसे देखकर तथा सेनाको आथमद्वार परते भाभममे बुर्षाकर यथोचितः 
सत्कार करिया । 


तथातिथ्यं चक्रे भरतबलभाजां तनुतां 
भरद्वाजः सोऽयं शककटिमट कत्पाखिलघुरः । 
तपस्तप्त्वा घोरं दिवि सुमनसस्तत्फलयुजो 
यथा तेषां तोषं क्षणममिलषेयुयुनिङतम्‌ ॥ ७६॥ 
तथाऽऽतिथ्यमिति । श्चकुर्या भविक्षेपमात्रेण ( आज्ञया केवख्या ) भटकल्पाः 
खत्युतुर्याः अखिलाः सुराः सकला देवा यस्य स ताशः सोऽयं भरद्वाजः भरत 
वङ्भाजां भरतस्य षचमूचराणाम्‌ तथा तादृशम्‌ आतिथ्यम्‌ अतिथिसत्कारं चक्रेः 


रतवान्‌ ( अदानपानवसनादिसौ विष्यं सम्पादितवान्‌ ) यथा घोरस्‌ कष्टलाध्यं 
---- ^ भकनपानवसनादिसी था बोरस्‌ कष्टस्य 


वा 





` जः = वः = च = 


र (उनिभरतं त्जननी" इति पाठान्तरम्‌ । र अस्यादूय' शि पाठान्तरम्‌ । 
९“ कल्या" ( वयाः ) इति पाठान्तरम्‌ । 


१८८ चम्पूरामायणम्‌ ` 













-्पः सान्तपनादिं तप्त्वा आाचयं सुमनसः देवाः सन्तः दिवि स्वश ॥ श 
-स्वतपस्याफकत्वेनोपनतानां सुखानां भोक्तारः सन्तोऽपि, सुनिङ्धतम्‌ मदा 
तम्‌ तेषाम्‌ चमूचराणाम्‌ तोधम्‌ परिवृ्ठिम्‌ क्षणं कियतः कारस्य कृते अमिले | 
-कामयेरन्‌ । आज्ञावशंवदखमस्तसुरो भरद्वाजो. भरतचमूचराणां तादसमाति| 
कर्पयामास यत्तेषामानन्दाय तीव्रतरतपस्याऽऽसादितदेवभावाः स्वं | 
` अवेन्तोऽपि र्णहयेयुरिति. भावः। शिलरिणीड््तस्‌ , ^रसेरीयशिदुद्ध यमक | 
"रागः शिखरिणी" इति रकतणात्‌ ॥ ७६ ॥ कि 
मावर ह समी देवगण जिसके पेते भरद्वाज सुनि भरतके सनिदर् ४ 
आतिथ्य स्कार श्रिया जिसके ज्यि . अपनी कठोर तपस्यासे देवलको भ्रा कतत 
सखका भोग करने वाले भी कुद देरके स्यि व्याह करः ॥ ७६ ॥ 8 | 
इति तदिनं दिनशतकल्पं तत्र नीला सुनेनिदेशेन र्वे चित | 
वनोहेशमविश । 
च्‌ | 1 
इतीति । इति एवं भकारेण दिनशतकल्पस्‌ राममिकनन्यवधायकतयां दुष 
-स्वेन दिवसशतायमानम्‌ तदिनमू भरद्वाजाभ्रमवासदिवसम्‌- तन्न भरद्वाज | 
-नीत्वा गमयित्वा सुनेनिदेशेन मरताक्लया स्वै भरतसहचारिणः चित्रकूदवनोहेष्‌ | 
"चिन्द्टपवंतवनभूमिम्‌ अविक पविषटाः चित्रद्टवनाभिसुखं प्ाचलन्चितयर्थः। । 
स्स तरद सौ दिनके वरावर उप्र दिनको वं पर विता कर मरदरा्समि| 
-आदेशसे सब लोग चित्रकूट वनकी जोर चे। ` - 


ततर संन्यस्तसेन्यस्तत इतो शदेन . सह राममन्विष्यनदन्यान्ि | 
गन्धवद्ेन धूमगन्धेन च दूरादेव विभाग्यमानम्वलमृगगणमहश्यह | 
पाभिवनदेवताभिरवकीरयमाणबलिषसुममं शेषपिशितारानपिशाचोशसः | 


मननायमाणलच्मणचापघोषश्रवणसमुचितसामीप्यमदेशं नूतनपरिश्त| 


पणशालावस्तव्यवेलानसडड्वनिविरीसमूमागमनोकदशालावहन | 
-मानवल्ककलाजिनममरं तस शाखापचितेरभिनवपल्वमङ्गशबलेरमबर | 
-पतिष्ठतनागणकरकिसलयवियुक्तेरविरलेः छुमनिकरोरम्यच्यंमानजानप 


॥ 
वव. | । 
4 । 


९. “दिनं दिनः इति पाठान्तरम्‌ । २. स्सवेऽपि' इति पाठान्तरम्‌ । ` . 
६. “दामभूमेन' इति पाठान्तरम्‌। ४, अचपलस्रगः इति पाठान्तरम्‌। 
५. अश्चेपित" इति पाठान्तरम्‌ । ६. "नीनिविडितः इति पाठान्तरम्‌ । 


॥ | 4 इति छन्त ॥ | । 
७. असुं तरः इति पाठान्तरम्‌| <. 'शाखारचितेः अम्बर? म प्नः| 
९. “सेनाः इति पाठान्तरम्‌ । १०. “शव नवपर्छवभङ्ग्यवलैः? ‰ पम | 


४ 
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निबासतरमूलेदिकमालच्यमाणलज्कायकनिषङ्गमतिथिजनसपर्यापयै 
मित्रिसमाहृतकन्दमूलफलकल्पितेदे शमविनाभूतजनकटुदिद्चरण ~ 


। नतिनविन्यासमपहसित साकेतरामणीयकं रामाधमं भरतः ससम्धमम- 
| भजत | | 
| 


त्ति । तन्न चिघरकूटवनभ्रा्ते सन्यस्तसेन्यः अवस्थापितसेनाससुदयः भरत 


| शनं निपादराजेन सह तत इतः यन्न तन्न रामम्‌ अन्विष्यन्‌ गवेषयच्‌ , हव्य 
गन्धिना हवनीयद्रन्यभूतागुरचन्दनादिङृतगन्धयुतेन गन्धवहेन वायुना भूम- 
| गन्धेन होमधूमसौरभ्येण च दूरादेव विभरृ्टेशत एव विभाग्यमानम्‌ अनुमीय- 
| मानम्‌ अचलद्गगणमू निभंयावस्थितहरिणडखम्‌ , अदश्यरूपाभिः म्रकरस्वः 
। सपामिः वनदेवताभिः भवकीयंमाणानि निरिष्यमाणानि वल्िङुसुमानि पूजोपहार- 
पुष्पाणि यत्र तादश › अदोषाणां सकरानाम्‌ पिशिताशनानाम्‌ राक्षसानाम्‌ एव. 
 पिजञाचानाम भूतानाम्‌ उच्चाटनमन्त्रायमाणः अपसरणप्रयोजकमन्त्रवदाचरन्‌ 
। य ठदमणचापधोषः सोमिन्निशरासनशव्द्रतेन ( अनुमीयमानः ) ससुचितसामी- 
। प्व्देशः अदूरावस्थानं यस्य तादृशम्‌ , नूतनपरिक्पिताः अनतिचिरकाठनि- 
। रिताः याः पणंश्ञालाः उटजाः तत्र वास्तव्यः वसन्तः ये वैखानसङुटुम्बिनः वान 
| अरस्थावरम्बिनः परिवारास्तेनिविरीसो निविदो ष्याक्तो भूमागो यस्य ताखकाम्‌ 


बृरविरपेषचु अवरुर्बमानानि स्थापितानि वरकानि ब्ततवभूप- 


` प्रधानानि अजिनानि शगचर्माणि च न्न तथाभूतस्‌ $ अमरतरोः देवपाद्पस्य. 
| पारिजातस्य शाखाभ्यः अपचितेः संगरहीतेः अभिनवपट्लवभङ्गरवलेः. नूतनकिस- 
। उययुः जम्बरचरा देवादयस्तेां पद्युरधीरवरस्यनद्रस्य परतनागणानाम्‌ सैन्य 
समूहानाम्‌ करकिसख्येः हस्तरूपैः परख्मैः कत्तमि वियुक्तैः विदीणेः अविररेः 


ुतरषवन सान्द्रः ङसुमनिकरैः युष्पचयैः अभ्यव्यंमाना पूज्यमाना, जानकी निवास- 

1 वेदेदीवासस्थानतां गतस्य तरोरधोदेदो वन्तमानावेदी यन्न तथोक्तम्‌; 
ढच्यमाणः इर्यमानः खः, कार्यकम्‌ धनुः, निषङ्गः तूणीरञ्ज यत्र ताहशम्‌ » 
बतियिजनानाम्‌ आगन्तुकलोकानास्‌ सपर्यायाम्‌ आराधने आतिथ्यसत्कारे, 
पुन उत्कण्ठितेन ' सततसावधानेन सौमित्रिणा रुचमणेन समाहतः आनीतः 


ने 


` दूरके करिपंतः पणः एकदेशो भागविशेषो यस्य तथाविधम्‌ , अविनाभूता, 


उतावस्थिताः जनक्टुहितुः सीतायाः चरणनछिनंविन्यासाः पाद्पञचयुदधाः त्र 


 वथोक्म्‌ › विवासन शपहसितसाकेतरामणीयकम्‌ ;› अयोध्यामप्यधरयन्तं रामाश्रमं राम, 


ससम्भ्रमम्‌ स्वरया अभजत अशिभियत्‌.। . "निविडे ,निबिरीसं च 


^ साकेतम्‌, ति पाटान्तर्‌। 


चित्रकूटके एक देशर्मे सेनाको अवस्थित करके निषादराजके साथ शरं | द 


के अन्वेषण करने वाले भरतजी, हन्य वस्तुओंकी सगन्धसे युक्त वायु तथा धूमे 


दूरसे ही अनुमित होने वा, निर्भय मावसे बैठे इए हरिर्णोसे युक्त, गदृ्वसं इ | 
देवताओं दवारा निखेरे गये पूजापुष्पोते युक्त समस्त राक्षसरूपी भूरतोको | 
4 करनेवाङे सममभयुषके शष्के इने ` जनते श ख| 
-्ायमान, नईं वनी पणंशालाओंमे निवास करनेवाङे वानप्रस्थी परिवारसे व्याप भूषा | 
-बाले, जहां इकषाको चाखा्ं पर वर्क तथा सरगचमं कटक रहे दैः पेते, पारिजात | 
डाञियोसे चुने गये नवीनपत्रोते संयुक्त इन्द्रके सेनिर्कोके दाथसे छोड गये क| 
प्म दारा सीताके वासस्थानके रूपमे व्यवहत दोनेवाठे दक्षे नीचेकी वेदौ जं | 
-गड हे देसे, जहाँ तलवार धनुष तथा तरकसं दीख रहे है से, अतिधिर्योके सतार धि। 
उत्कण्ठित ठकष्मण द्वारा छाये गये बन्दमूरफठे पूर्ेकदेश, सौताके चरणकमचर प | 
-सवत्र व्याघ्र तथां मयोध्याकी सुन्दरताको न्यून बनाने वाले रामाभमको शीघ्रताते पर १।| 
अथावासं शान्तेरशतयुञतानामञ्चलभं 
नवाम्भोद्श्यामं नलिननयनं बल्कलधरम्‌। 
जटाजूटापीडं भुजगपतिभोगोपमभुजं 


ददश धीमन्तं विपिनमुवि सीतासहचरम्‌ ॥ ५७॥ 











अथावासमिति । अथ आश्चमग्राप्तथनन्तरम्‌ शान्तेः शमस्य आवासम्‌ स्क | ` 









स्थानभूतमू अत्यन्तशान्तमिष्यथंः, जछतंसुङ्कतानामर अननुष्टितपुण्यकरमणाय्‌ धु | 
रभम दुरापम्‌ › नवः सद्यः-सम्दतसङिको योऽम्भोदो मेधस्तद्वत्‌ श्वम्‌ | 
दष्छृष्णवणसर्‌ , नडिननयनम्‌ पुण्डरीकाक्तम्‌ , वल्कङधरम्‌ च्त्वकपरिधारप, | 
अल चद जटाकङाप्र एव आपीडः रिरोऽरङ्कारो यस्य तं तथोक्तम्‌, भुत 
शेषस्य भोगः कायस्तेन उपमासाडरयं यस्य तादृशः बृत्तायतपीवरः बाहु | 
-तादशम्‌ › श्रीमन्तसू नित्यरोमासनाथम्‌ भशस्यश्रीदध वा सीतासंहवचरम्‌ं भानौ | 
नायम्‌ श्रीरामम्‌ विपिनञुवि काननभूमौ द्द भरत इति रोषः। भरतो वमे 
-द्द्ं । 4 व पुण्यवद्धिरेव इश्यो व त) 
चर्कटखधरो जटाकू्िरा बृत्तायतबाहः सहि ६ । निषा '९“ | 
डरोखरौ, इत्यमरः । लिखि ५ वा 

इसके बादं भरतने उस रामको देखा, जो छान्तिके निकेतनः, पापियोके लवि ४ 
नवमेषवणे, कमङनवन, वल्कठ्धारी, शिरपर जशः बधि, शेषसमानं दीं गह" 
क्त नित्य शलोमासम्पन्न, तथा सीतासे युक्त वनम वास कर रहे ये ॥:७७॥ 


ततस्तस्योपान्ते जनकयजनाधीनजननां 
ववन्दे बेदेहीं रजनिकररेखामिव नवाम्‌ । ` 
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अरण्यानां पुख्यात्पदकमलयुद्रापरिचया- 
द्योध्यासधीत्ोभविकलमवस्थां विद्धतीम्‌ || ७८ ॥ 


ठत इति । ततः रामद्शंनानन्तरकारे तस्य रामस्य चान्ते पार््देरो वामभागे 
दत्थ, जनकयजनाधी नजन नाम्‌ विदेहराजङ्ृतयश्ञसमुद्धवाम्‌ , नवाम भस्यग्नो- 
। दितम्‌ रजनिकररेखाम्‌ कलाधरकलामिव स्थिताम्‌ पुण्यात्‌, पावनात्‌ पद्कमल- 
| निजपाद्पद्मविन्यासाव्‌ हेतोः अविकम्‌ समगमभावेन अरण्यानां 
वनानाम्‌ अयोध्यासप्रीचीसर्‌ साकेतपुरीसदरीम्‌ -जवस्थाम्‌ द्लाम्‌ विदधतीम 
 कुव॑तीम्‌ वेदेहीम्‌ जानकीसर वन्दे भणनाम । अयमाक्ञयः--भरतः प्राग्‌ निजेष्टेवं 
। चिराकाङ्ितदश्चनं च रामं दष्टवोस्तितः परतो रामस्य वामभागेऽवस्थितां नवां चन्द्र- 
। कठामिवाम्ानसौन्दर्याम्‌ जनकय्समुदभूततया रेत्रवीयंद्तकाटुभ्यरष्िवाम्‌ 
प्रवित्रासम्पाद्क निजचरणन्यासपात्रतासम्पादनविधयाऽरण्यमपि साकेतपुरीसादश्य- 
। मषिलंशेन प्रापयन्ती सीतां भरणतवानिति । “अधीनो निन्न यत्तः, (अभ्य 
रण्यं विपिनम्‌" इस्युभयत्रामरः। सहाञ्चतीति सध्य॒ड्‌ › तस्य खयां सथ्रीचीति 
। स्प , सहस्य सभि हति सश्रयादेशः । पूर्वाधं उपमा । इत्त पूर्वोक्तमेव ॥ ७८ ॥ 
श्सके वाद भरतने रामके समीपम वतंमान जनकके यागसे उत्पन्न नवीन चन्द्रकखाके 
। समान अशषष्टसौन्दर्योपपन्न तथा अपने पमित्र चरणकमरकरे चिदसि युक्तं करके वनको 
सर्वीशतः जयोध्यासदृश्च स्थितिप्रदान करने वारी सीताको प्रणाम क्रिया ॥ ७८॥ 


स्वतःसिद्धं यस्मिन्नितरदुरबापं बिजयते 
` समित्रापुत्रत्वादपि जगति रामानुजपदम्‌ । 
यदीयाक्िदरन्दप्रतिनिधि भवेदम्बुजयुगं 
निशीथे निनिद्रं यदि तमपि साक्षादकृत सः ॥ ७६ ॥ 
, स्वतः तिद्धमिति । यस्मिन्‌ रचमणे इतरदुरवापम्‌ ात्रन्तरदुकंमम्‌ ( भिच्रग्ं- 
उभवतया भनुजपद्ज्यवहायंतायाः सञुचितस्वाभावाव्‌ ) सुमित्रापुन्रत्वात्‌ अपि 
सत्यपि त्वे रामानुजपदम्‌ रामानुजराब्दभ्यवहायंस्वम्‌ । न स्वतः विद्धम्‌ 
अहृतनिमम्‌` जगति संसारे विजयते सवोकर्थेण असिद्धथति, यदि अम्बुजयुगम्‌ 
। निरीथे अधंरात्ने निर्निद्रस्‌ विकक्ितं भवेत्‌ ( तदा ) यदीया 
हिति यरसम्बन्धिनयनद्वन्द्रसददशाम्‌ मवेत्‌ यस्य नयनयोस्तुरामधिरो- 
। तम्‌ छदमणसर्‌ अपि भरतः सान्तादृङ्ृत इष्टवान्‌ । यो रुचमणः सत्यपि 
गि थ वेमान्नववे वे व 
 सोद्र्नातृमात्रध्राप्यं रामायुज - 
तिममावेन सुवि विख्यापयति, यस्य च नयने निशीथविकासिकमरुशोमा- 
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सुषी तमपि कच्मणं भरतो दशोविंषयीचकारेत्याशयः। निडी | 
तन्नयनयोः सततविकासितया निनिंद्रतया रामसेवासमावजितस्वान्तताष्वनिः | 
कमलानां निरासु विकासासम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धस्य यद्यरथोक्त्या कपया | 
शयोक्तिररङ्कार इति स्वस्वकारः ॥ ७९ ॥ 
जिस छदमणमे अन्य भादर्बोके ज्य दुरम रामाच॒जपद संसार मेँ सतः म | 
हे, यथपि वह॒ छमित्राके ग्म॑से उत्यन्न हुए थे ओर यदि कमर अधरा विद्र | 
हो तवर जिनके नयर्नोकी तुना प्राप कर॒ सकता है, एेसे लक्ष्मणजीको भरतने देखा त | 
तदनन्तरं मरुपथे शरथुतरभीप्मोष्मणि देवात्छृतोपलम्भमम्मोड 
तटाकं सुधा सारपूरितापं भूरितापः सदृष्ण इव छृष्णसारः श्प | 
समुपेत्य पादयोनिपत्य चिरं रुदन्दृशरथकथां कथयित्वा भैथिली | 
ताय सलदंमणाय रामाय शोकमूच्छा प्रायच्छत्‌ | ं 
तदनन्तरमिति । तदनन्तरम्‌ तेषां द्यनात्‌ परतः पृधुतरः अतिवहुलः अीपो. | 
स्मा आओष्मङृतः सन्तापो .यत्र तादे भयक्करतपनतापाङ्कऊे मरपथे उपरदेशः | 
मागे देवात्‌ माग्यवशाव्‌ छृतोपरुम्भस्‌ पापितम्‌ सुधासारपूरिताः असतसारप् | 
सुधाशीतखा हद्याश्च आपो जलानि यसिमस्तादस्र अरभोरुहतटाकम्‌ | 
तटाकं सरः सवृष्णः पिपासात्तामकण्ठः कृष्णसारः गविशेष इव सरभसम्‌ देये | 
ससुपेत्य ( यथा मद्पथेऽतिसन्तप्ते भाग्यात्सज्ञकं तटाकञुपरभ्यः सतृषणो सगः | 
स्तत्र सवेगं सन्निधत्ते, तद्द्‌ भरतोऽपि रामयुपे्येस्युपमा्थः ) समासाद्य, पादो | 
रामस्य चरणयो निपत्य पतित्वा चिरम्‌ रुदन्‌ बहुकाख्पर्यन्तस्‌ श्च सुन्‌ द्र" | 
कथाम्‌ परङीकमयाणरूपामर कथयित्वा अभिधाय मैथिरीसदिताय -सीतायु | 
खरुचमणाय रामाय शोकमूर्छखर पितृमरणश्रवणजनितमनःखेदङृतमज्ञानमावपु | 
भायच्छत्‌ दत्तवाच्‌ । भरतञुखास्पितुर्निधनं निशाम्य ससीतरूदमणो रामो मूच्छ | 
जात इत्यथः । दवं दिष्टं भागधेय, रभसो वेगहर्षयोः इल्युभयन्नामरः। ` 
इसके वाद गरीष्मतापसन्तप्त मरमागेमे माग्यवश्च उपङग्ध अूतोपम जल्ते परप | 
नङाशवको जे प्यासा हरिण वेगसे दौड्कर पराप्त करता हे उसी तरह मरतनी रा | 
प्रा गये" उनके चरमे गिरे ओर वदी देर तक रोते रदे, फिर दद्यरथकी परलोकयाधर | 
शा कृद्‌), जिसे छनकर सीता, राम गौर लकमण समी मूच्छित हो गये। -. ` ` | 
२. श्रषिततरः इति पाठान्तरम्‌! २. श्वारा इति पाठान्तरम्‌ । . . ८ | 
९₹- सरभसमुपेत्य' श्ति पाठान्तरम्‌। ४. “निप पादयोध्धिरतरः इति | 













` .५- कथामपिः इति पाठान्तरम्‌ । 
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 वेलोज्लङगनमेतेषां शोकोदन्वति तन्वति । 
अगस्त्यायितमेतस्मिन्वसिष्ठेनात्मवेदिना ॥ ८० ॥ 

` बेलोन्लह्ृनमिति । तेषाम्‌ श्रीरामादीनास्‌ शो करोदन्वति दुःखसागरे एतस्मिन्‌ 
` इरारथमरणशृत्तान्तश्र वणसमेधिते वेलोरछद्खनस्‌ मर्याद्ाऽतिक्रमम्‌ तन्वति ङु्व॑ति 
सति भत्मवेदिना आत्मतप्वक्तेन वसिष्ठेन अगस्स्यायितम्‌ तम्‌ । 
। यथा पुराऽगसत्यः भ्रवर्धनमानवारितया तरमतिक्रामति समुद तत्पयःपूरष्टवेन 

सुवनविनाशयुस्ेच्य रोकालुजिघ्रया सासुद्रमम्मरचुलीङृत्य छो 
। मर्यादा चार्भोनिधेरकारि, तथैव स्ेषद्धेटखेदेषु सम्सु वसिष्टः संसार 
। पपाद तेषां शोकं नियमयामासेति भावः। -उदन्वानुदधिः सिन्धुः 
` हृतौ वेका कारयां द्योरपि' हव्युभयत्राप्यमरः ॥ ८० ॥ 

राम, लक्ष्मण ओर सीताके शोकरूप समुद्रः जव मयादाका उल्छ्न करने लगा 
माद्‌ जवर बहुत अधिक वद्‌ गया तव आत्मवेदी वतिष्टने अगस्त्यका कार्य किया । इसका 
` त्रलवं बह है कि जैसे अगस्त्यने वदते इए ससुद्रको पीकर उसकी मर्यादा कायम कीथी 
` स्प तरह वसिषठने भी शदे भात्मोपदेश देकर शोकको नियन्तित किया ॥ ८०॥ 


ततः भरतियद्य संज्ञामनुज्ञया गुरोरमरसरिति धिरचितसमुचितनिवाप. 
कयं भणिपत्य रामं भतिनिवतंयितुं भरतः 'ाव्त । 
तत इति। ततः वसिष्ठङ्ृतोपदेशानन्तरम्‌ संहाम्‌ चेतन्यमू अतिपद्य भाष्य 
एः वसिष्टस्यानु्या आदेशेन अमरसरिति गङ्गायाम्‌ विरचितसमुचितनिवाप- | 
` हत्यम्‌ अनुष्टितयोग्य » रामं परणिपत्य चरणयोर्निपत्य परतिनिवततंयितुम्‌ 
| अयोध्यां परावत्तयितुम्‌ भरतः आवक्तत भाथनादिना अचेष्टत । 
8 वतिषठके उपदेशस्े चैतन्या करके रामने गङ्गातटपर यथोचित पिठृभाद्ध संपन्न 
जवा । इसके बाद भरतने रामं चरर्णोपर गिरकर अयोध्या वापस चलने कौ मथना की । 
` __ विकतनङ्लस्य यदुं गुणगणस्य यदूनुगणं यशोरूपस्य यद्नुरूपं 
भाचारस्य यत्समुचितं भाचीनमाम्यस्य यद्योग्यं लोक गहंणाय यदनहं 
शस्य वा यत्सदृशं तादृशमाशय भकाशयन्ती भरतोपज्ञा (कता । 
। विकत्तंन वंशस्य यद अ कलम्‌ ` ख्‌ 3 गुण 
पत भरतनिसय प दरि गम भदसपम्‌ » `. ` 


९ एतत -जननीजनोऽपि तत्र निपत्य चिरमरोदात श्ति कचि एरय ते । 
इति पाठान्त 


नित्यतासु- 
अञ्ध्यम्बुवि- 





्रपच्चः रम्‌ । . 3. 'राममसङ्ए्मवतंयितुम्‌ इति पाढन्तरम्‌ + 
भायंयत्‌ इति पाठान्तरम्‌ + ५. 'गहुणीयायः इति पाडन्तररस्‌ 1 
१३ चश राम 
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रूपस्य, प्रशस्तयश्लसः यद्‌ अनुरूपम्‌ योग्यम्‌  समाचारस्य समुचितस्य 
यत्‌ समुचितम्‌ युक्छस्‌ $ प्राचीन भाग्यस्य पुरातनपुण्यस्य यद्योग्यम्‌ उचितम्‌ ले | 
. गर्हणाय यद्‌ अनहंम्‌ छोकट्ताया निन्दायाः यत्‌ पात्रं न भवतति, श्चुतस्य शाबर | 
यत्‌ सदशम्‌ अनुककस्‌ , तादृशम्‌ आश्यम्‌ आभिायं भकाशयन्ती विषु | 
भरतोपत्ता भरतेन छता विज्ञापना रामं भति भाथंना । अभूदिति क्रियापद्मण | 
हाम्‌ मरतेन रामं भ्रति तादसामिप्राया प्राथना ता या सू्वंशीयस्य र | 
स्वरूपं न तिरोदधाति, तदीयं गुणगणं न तिरोभावयति; तदीयं यो न लगि | 
तदीयं समीचीनमाचारं न नीचेरञ्चयति, प्राक्तनं पुण्यरादि नोपहासयति, छोव॑¶ | 
निन्द्यते नापि वा शाख्ानुद्कतां जहातीति भावः । एतेन भरतङृतायाः प्रानाः | 
स्वरूपायुरूपस्वमनन्यसाधारणरवं . च व्यक्तीकृतम्‌ । यरोरूपस्येत्यत्न--श्रसंपा्रं 
रूपम्‌" 1 शरदं सावचनेश्च' इति समासः। भरतोपत्वा आ्थना इत्यन्न उपजन | 
तदाद्याचिख्यासायाम्‌ इति समासः 1 -विकन्तंनाकंमात्तंण्डमिहिरारुणपूपणः रं | 
साखावष्टतयोः, “उपक्लोपक्रमाणां च तदादित्वप्रकादनस्‌' इति सर्॑तरामरः। 
मरतने रामसे रेस भारथना की जो. सूयकुकके .योग्य थी; भरतके गुणानुूप % | 
भरतके प्ररंसनीय यशके साथ जिसका मेर वैठता था, भरतके समीचीन आकारका विष 
साथ समन्वय वैठता था, जिस प्रार्थनाकौ भरतके पुरातन ` पुरण्योनि प्रभावित कि | 
जिसकी निन्दा लोक नहीं कर सकते थे ओर जो.-शाङ्के सडश थी । 
तत्क्षणं क्षणप्रमाभङ्करलदमीसमावेशलद्मणि ५५०१८. | 
भ्मिते युककटे विधरटिताशं सादरं भणिपत्य मां पादुकाभ्यां परिष | 
युवामिति रुबरचरणौ स्वयमेव भराथ्यं अरतिभ्रावयितुं स्थर्डितशि | 
चरणमिव बभार मरतस्योत्तमाङ्गम्‌ | . . . | 
, ` तत्क्षणमिति । तत्कञणमर तस्मिच्‌ काले णप्रमाभङ्करा विदुरा या रच सल | 
समावेशस्य धारणस्य रुचमणि चिहधभूते ( भीमानयभिति द्योतक ) सोणीपतीं | 
राज्ञां शतेः पूं ते पश्चाटुज्िते ८ शुक्तोभ्दिते ) सुङटे राजधा्थे कोटीरे विध | 
ताम्‌ त्यक्तस्हमर॒ भरतस्योत्तमाङ्गमू शिरः कत्तं सादरं ्राणिपत्य रामचरणगे 
नतं भूस्वा वां रामचरणौ पाडुकाभ्याम्‌ स्वधायम्यां माम्‌ भरतरिरः पड़ | 
त्‌ इति रघुवरचरणौ रामपादौ स्वयम्‌ भस्मनेव भाष्यं निवेदय न | 
स्वप्ार्थितमथं स्वीकारयितुम्‌ स्थण्डिटश्ायिचरणस्‌ भूमिंशारयित्वो ६| 
चमार स्त्रीचकार । रामं भणतवद्‌ भरतशिरो भुवि स्थितं सरस्वध्रायनां स्वापि | 

























°रामं न~ ~ 1 [` 
१- रामं प्रणिपत्य सादरम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २. “चरणद्मयस इति व | 
३. “परिचरितुम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ : .; ४...रितम्‌ इति पागन्तए 


शङ (१ 
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खेषटेवयोः श्रीर्ुवरचरणयोः षुरतःस्यण्डिक्शायितामिव द्धारेत्यर्थः! यया कश्ि- 
स्याघकः स्वेषटदेवमाराधयन्‌ तसरसादप्यंन्तमधः शेते, तथा भरतस्य शिरो रामस्य 
चरणयोः सविधे कृतां भाथंनां ताभ्यां स्वीकारयितुमिवाधोदेशेऽतिषटव्‌ इत्यादयः । 
अत्र भ्रणिपातकालिकनमनस्य भायनास्वीकारावधिकस्थण्डिकक्चायित्वङ्पतवेनोे 
तणादुखच्ताऽलङ्कारः । | 

उस समय धिचुञ्ठताके समान चपर मीके आागमनके चिहरूप तथा सैको राजां 
दवारा धारण करके छोडे गये उस राजसुकुटके प्रति वीतस्प्रह भरतका शिर आदरपरव॑कर 
गमजीके चरणोमें चक कर उन चरणोसे प्राना कि आप दोना दमे अपनी पादुकाओंसे ` 
अलक्त करे, इत तरह को प्राथना खुद करके अपनी शस प्राथनाको उन चरर्णोसे 
सकृत करवानेके च्थि मानो भरतके शिरने उन चरणो अगे स्थण्डिलञ्चायित्वको 
सीक्रार कर जिया । ( तव तक रामके चरणोनि पदुका देना स्वीकार नहीं कर छया, 
तवर तक भरतका शिर जमीन पर हो पड़ा रहाः) । 3. 

त्या मया च कतेज्यः सलवाचः भपितुर्धिधिः । 
इति प्रत्यादिशद्रामो भारतीमपि भारतीम्‌ ॥ ८१॥ 

त्वयेति । सत्यवाचः सस्यवचनस्य पितुः द्रारथस्य विधिः आदेशः श्वया राज्यं 
शढनीयं मया च वने वस्तभ्यम्‌ इत्येवं रूपः स्वया भरतेन मया रामेण च कर्त॑न्यः 
चश्यमनुष्ठातन्यः, यः प्रीणयेत्सवचरितेः पितर स त्र" इत्यभियुक्तोक्तिस्मरणा- 
दिति भावः। इति एवञुक्तवा रामः भास्तीस्‌ भरतस्येयं भारती ताम्‌ भरतोक्ताम्‌ 
भारतीम्‌ वाचम्‌ अपि अत्यादिशत्‌ भव्याख्यातवान्‌ , नानुमेने । अपि पदेन भरत- 
दांता अभ्रत्याद्येयता ध्वननविधया रामस्यास्यन्तप्रीतिपात्रता- 


पत्यवाद्‌ पित्ताजीका अदे तुमको ओर सुञ्चफो भौ पालन करना ही चादिये, इस 
कार कहकर रामने मरतकी भा्थना तिरस्कार कर दिया, ( अस्वीकार कर दिवा ) ॥८२१॥ 
| 1 


सन जबाजिमराथनायामपि व्यथयाम्‌ । ` 

तनेति । तन्न तस्मिन्‌ समये तस्मिन्‌ विषये च, जावारिग्रार्थनायाम्‌ जावालि- 
उनितातुरोधे ग्यथांयाम्‌ असफलायाम्‌ जातायामित्य्थः 1 उक्त्ात्र रामायणे- 
इयन्तं भरतं जवाञित्रायणोत्तमः। उवाच रामं धर्मज्ञं घमपितमिःदं वचः” 


स भतङञमे जव जावाछि द्वारा की गर भ्थना मो निष्कड हो ग, तव । . 


-----भरतस्तदनु भाथ्य ्ेभे ला भरतस्तदयु भाथ्यं लेभे लाभविदां वरः 
१ 


कि (ए म्‌ तथाहि . कतंन्यस्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 
९ पितुेचः शि | ४ "तत्रः इति नास्ति कचित्‌ । 


१९६ वभ्पूरामायणम्‌ 


काङुत्स्थपादुकाकारं 'महाघ युङ्कटद्ययम्‌ ॥ ८२ ॥ 
मरत इति । तदनु जावाङभ्राथनाया रामेण भतिषेधनात्‌ परतः | 
अधिकाधिकमप्रा्िप्रकारज्ञानाम्‌ वरः शेष्ठः भरतः भ्यं भाथंनां कत्वा काङुसस्थपाह | 
काकारम्‌ रामधायंपादुकास्वरूपम्‌ महाधेम्‌ बहुमूल्यम्‌ सुङ्द्वयम्‌ कोदीरयुगड्‌ | 
केम प्राप । उ्येष्ठे राज्यविसुखे कनिष्ठराज्यपारुनमनुचिततं सस्वा भरतो | 
राञ्यासनेऽवस्थाण्य राज्यं पाठयितुं तदीये पादुके भार्थनया भरापेत्ि भावः। एङ | 
त्यागे न सुङ्टद्वयभास्षथभिधानाद्‌ भरतलाभविदां वरल्वसुपपादनीयस्‌ ॥ ५॥ | 
इसके वाद छाम पहचानने वारम शरेष्ठ मरतजी ने प्राना करके रामजीके चरे | 
पादुका स्वरूप दौ बहुमूल्य सुकुट प्राप्त कर श्ये ॥ ८२ ॥ | 
स एष सानुजः प्रायादयोध्यां भादृशासनात्‌ । .. 
अटवीं पिवृसंदेशाद्ययौ रामः सलच्मणः॥ ८३॥ 
स एष इति । सानुजः शशचुन्नसहितः स एषः भरतः आतृशासनात्‌ रामादेक्मुः | 
खत्य अयोध्याम्‌ नाम स्वराजधानीम्‌ प्रायात्‌ गतवान्‌ ; ( तथा ) ( सानुजः) 
सखचमणः रामः पितृसन्देशात्‌ दशरथनिदेशमयुरूभ्य अटवी दण्डकावनसू ययौ | 
गतवान्‌। एकस्य ाघ्राह्तापारनपरस्वे परस्य पित्रात्तापाङ्नरसिकतोपन्नेवेति मावः॥ | 
डातरुष्न सहित भरत आतव आज्ञा मानकर अयोध्या चले आये गौर पित 
आज्ाते लक्ष्मण सित राम वनम चङे गये ॥ ८३ ॥ | 
विलङ्ध्य विविधान्दे शान्भरतो धृतवल्कलः। ` 
विषयं स्वुपाश्रित्य विषये विमुखोऽभवत्‌ ॥ ८४ ॥ | 
विलद्येति। तवर्कटः स्वज्येष्टस्य वर्करुधारित्वे स्वस्योत्तमपरिषानता | 
युक्तेति मस्वा इृषर्वचं वसानः भरतः विविधान्‌ नानाभ्रकारान देशान्‌ अद्रगि' | 
, ्रमादीनरू विलङ्कय अतिक्रम्य स्वं विषयम्‌ देशम्‌ अवधम्‌ उपाधित्य प्राप्य विषय | 
मोग्यजाते विमुखोऽभवत्‌ निरास्थोऽजायत रामाजुङ्स्या सककभोगपर 
जात इत्यर्थः ॥ ८७ ॥ 
राम वल्करूधारी हं तो सचे मी वल्कल ही पदनना चादिये इस ख्यारसे च | 
मरतजी नाना प्रकारके देर्योको | 
; ता र | शा पार करके अपने देश्च अवधे आकर समी | 
ततश्चायं यावदायेस्य भत्यागमनं ताबद्योभ्यां चा्यासे । तस्मि 
वधिमतिक्रम्य चिरायति सद्य एवाश्रयाशमाभित्यापि भाणान्न्द -- श्राणान्न्दिष | 
१. "महम्‌? इति. पाठान्तरम्‌ । ३ 2 इति पाठन्तर + | 
२. (चिरायतीत्यस्यागर चदि, निदुलम्ये । ४ नि ५“ । | 

















अयोध्याकाण्डम्‌ १९७ 


ओति नन्दिभामसंज्ञमाश्रममश्चिभ्रयत्‌। 

तत शति । ततः तदनन्तर ख्‌ च अयं भरतः यावत्‌ आर्य॑स्य पूज्यस्य रामस्य 
््यागमनस्‌ प्रत्यावनत्तनस्‌ तावत्‌ तदवधि अयोध्याम्‌ स्वराजधानीस्‌ नाण्यासे 
नाधितिषटामि, तथाकरणे कोकानां चेतसि भरतो राज्यमारूढ इति अमस्य सम्भ- 
वादिति भावः। अवधिसर॒ नियतं '्लुद्‌ शवषांतमकं काठम्‌ अतिक्रम्य व्यतियाप्य 
चिरायति विरुम्बमाने तस्मिन्‌ रामे ( भवधौ व्यतीतेऽप्यनागच्छति सतीत्यर्थः ) 
सद्यः तत्तणम्‌ एव लाश्यारास्‌ वह्धिस्‌ आश्रिस्य भविर्य अपि प्राणान्‌ असून्‌ 
नन्दयिष्यामि भरसच्नतां भापयिष्यामि ( तदापि रामस्यानागमनेन शुदा न्यथमा- 
नानां मम्‌ प्राणानां मरणमेव च्राणं स्यादिति तात्प्येणायं अन्थः ) इति एवं चिन्त- 
यिस्वा नन्वुभ्रामस्र्‌ अक्षिश्रियव्‌ आवासभूमित्वेनाकल्पयत्‌ त्यर्थः । 


श्सके बाद भरतने निश्चय किया कि जव तक रामजी नीं रीय ठव तक भे 
भवोष्या नद जाऊंगा । अवधिके वीत जाने प्र मौ यदि वह विलम्ब करो तो जाग मे 
प कर मौ भपने श्न भाणोको ( यन्वणासे मुक्त करके ) आनन्दित करूणा, स्सौ सिद्धान्त 
पर उन्दनि नन्दिमरामको वासभूमि बनाया। ` 

दाशरथिरपि शमधनजनकथितनिशिचरगण भवितकद्नपरिहरणाय 
गहनजठरमवजगाहे | | 
„ दाशरविरिि । दाश्चरथिः श्रीरामोऽपि कमधनाः शान्तिनिष्ठाजनाः सुनिजना- 
स्तः कथितस्य निवेदितस्य निशिचरगणरचितकदनस्य राइसससुदयाचरिताश्रमो- 
पष्ठवस्य परिहरणाय रासगणमारणविधया निराकरणाय गहनजटरम्‌ वनस्यो- 
| अन्तराकमिस्यथंः अवजगाहे प्रविष्टवान्‌ । 


मजी भी शान्तिनिषठ मुनिों दारा निवेदित राक्चसङृतर उप्वोको दूर करने 
श्वि बनके भीतरी भागमे पैठे। 


विस्तीणोक्षेविंपिनहरिणेर्वीतिभीपिप्ररोहै- 
वृभेमासेऽप्यङृतरचिभिः सस्परहं वीरयमाणः। 
रामः श्राप्य भछृतिमहितं (41 प 
जम्राहास्य प्रमुदितधियः प्रेमपयां सपयोप्‌ ॥ ८५॥ 
विस्तीणांतैरिति । चीतभीतिभ्ररोहैः अपगतभयजन्मभिः ( अतिसौम्यदृशंनतथा 
च पभय तदशनेन भयं मनागपि मनस्यर्श्निः ) विस्तीणांचेः आशर्यंजनक- 
रषिभिः 





न दर्शनाय स्फारितनयनेः, दर्भरासे दर्भ॑कवञे अपि अकृत. 


~ --~--शतास्थः ( अन्यासक्तचित्ततया दु्भ॑मासमपि यथावदवस्थमेव सुखे ; ( अन्यासक्तचित्ततया दुर्भग्रासमपिं यथावद्वस्थमेव सुखेऽ 
वि 
९" “रचितः इति नास्ति क्वचित्‌ । 


१९८ चस्पूरामायणम्‌ 

















वौवयमाणः दर्यमानः रामः भृतिमहितम्‌ स्वभावतः पूजितम्‌ महै महातपः 
शत्रः स्थानस्‌ आश्रमम्‌ राप्य आसाद्य प्रसुदितधियः प्रसश्नहदयस्य अस्य महये | 
्रेमपयांम स्नेहपूवांम्‌ सपर्याम्‌ पूजाम्‌ अत्िथिसत्कारम्‌ जमाह स्वीकृतवान्‌ । धग | 
नमस्यापचितिः सपर्याचांहंणाः समाः, इत्यमरः ॥ ८५ ॥ „न | 
भयके लेशसे मी-रित तथा स्फारित दृष्टि वाके वनख्गा द्वारा दभ आस्के . वि | 
भी रुचि त्यागकर आदर पूर्क देखे गये भगवान्‌ रामने स्वभावतः पूजाक्रे योग्य मक्षि | 
भाभ्रमकेो प्राप्तकर प्रसन्नहृदय महिं अन्नदा. किये गये अलियिसत्कारको स्वकर ग्िि। | 
सीतामप्यनसूयाभिधानास्य पत्नी स्वभूषणेरतोषयत्‌ | ` 
सीतामपीत्त। जनसूयाभिधाना अनसूयानामा जस्य महर्दरश्ेः पली खी सीव 
रामाङ्गनाम्‌ जपि \स्वभूषणेः स्वधाय कटङकण्डरादिभिररङकारेरतोपयत्‌ प्रसाद्या. | 
मास । खीणां खीभ्योऽरुङ्कारभ्रदानस्य समधिकस्नेहसूचनाथंत्वात्तथाङ्तमितिकेस्‌। | 
` महषि अत्रिको पत्नी अनपूयाने मी अपने गहनो सीताको सन्तोधित द्विवा। | 

खण्डनाय वुधावधूमनःपुर्डरीकतुदिनत्विषां द्विषाम्‌ | 
द्ण्डकावनसवाप राघवञ्चर्डभायुरिव मेघमणर्डलम्‌ ॥ ८६॥ 
इति विद्‌ मेराजविरचिते चम्पूरामायशेऽयोधष्याकार्डः समाप्तः | 
_ खण्डनायेति । राघवः रघुवंशोद्धवः श्रीरामः वसुधा श्वी एव वधूः खी तलः | 
मन एव युण्डरीकं कमर्‌ तस्य छते तुदिनस्विषाम्‌ शीतकररूपाणाम्‌ ` चनद्रणर्‌ | 
द्विषाम्‌ रकोरूपशत्रुणास्‌ खण्डनाय मारणाय चण्डभायुः सूयः मेषवमण्डलयु ५ | 
देशमिव दण्डकावनम्‌ अवाप भ्राघ्वान्‌ यथा चन्दप्रभानिरासाय सूर्यो नमोमण्डह | 
मध्यास्ते, तथेव राक्षसवधाय रामो दण्डकारण्यंमाक्चवान्‌, चन्द्रो हि पष्ठी | 
ग्कपयति राससमुद्यरूपश्चन्दो वसुधाहद्युण्डरीकं उूपयतीति परम्परितरः | 
कृच । रामस्य राजतया वसुधायास्तत्परनीतवं विष्णुरूपतया वा । शब्दाः | 
सहचरं रूपकमछङ्कारः। रथोदधतादत्तम्‌--स्याज्नराविह रथोद्धता ङूगौ" इति उ | 
तल्लक्षणम्‌ ॥ ८६ ॥ ` न 

वस्ारूप सखीके मनरूप कमठो मुरजा देने, वदिनदीषिति ( चन्द्रमा ) क स 


वस्थाप्य ॒स्थितेरिस्य्थः, विपिनहरिणैः वनवासिभिंगेः सस्पृहम साभि । 


न्त (~) 






भ्य 


पक्षतस्वस्प. शमो, संहाराथं रामजी दण्डकारण्य पचे, जैसे चन्द्रमा नः | 
वनारेके ठव सूयं गाकाशमे पवते है॥ ८९॥ ' "ण. ~~ | 
इति मेधिर पण्डित श्रीरामचन्द्र मिश्.पणीते चम्पूरामायण श्रकाशेः | 

- ` अयोध्याकाण्ड प्रकाज्ञःः। ` | 


~ नि 
नो कन्द 64 4 १.71 


अथ अरण्यकाण्डम्‌ 


प्रविश्य बिपिनं महत्तदु मेथिलीबल्लमौ 
महावलसमन्वितञ्चलितनीलशैलच्छविः । | 
निशाचरदवानलभरशमनं विधातुं शर ` | 
ममू श्चचार सशरासनः सुरपथे तडित्वानिव ॥ १॥ | 
पररयेति 1 तदनु दण्डकावनभ्रवेशात्परतः महाबलसमन्वितः अतिपराक्रमशाटी | 
चरितः जङ्गमो यो नीकक्ेरः इन्दरनीखपर्वतस्तस्यच्छविः कामन्तिरिव दविर्॑स्य 
ताक मैथिरीवज्ञभः सीतासहचरो रामः महत्‌ दीर्घम्‌ वनं दण्डकारण्यं प्रविश्य 
निशाचरा एव दवानङाः वनवह्वयः ( वनवासिञयुनिजनसन्तापकत्वात्‌ ) तेषां शरेः | 
स्वबाणैः परदामनम्‌ निर्वपणे विधातु कन्तस्र सुरपथे ज्योम्नि तडित्वान्‌ मेध इव | 
सशरासनः शतधनुः चचार बभ्राम । मेधोऽपि चरतो नीराचरस्य शोभां विभरि, 
शरे्जडेः दवानरु रामयति, महाबरेन वायुना समन्वितश्च अमतीति मेधसादृश्यं | 
रामे उपपद्यते, किंञ्च यथा मेषे विद्युत्‌ भ्रकाशते, तथा रामेण सह चरन्ती सीता 
द्योतत इत्यपि वोध्यम्‌ । दण्डकावनं भविश्य रामो तधनुस्तन्न विचचार, तेन | 
सह सीताऽऽप्यासीत्‌ , तस्य तन्न चरणं च राक्तसवधोदेश्यकस्‌ यथा दावानल- ॥ 
शमनाय विचयुदयक्तो मेधो वियति अमतीति वाक्याथः। शरं तु नीरे इति नानार्थ | 
भाखा । शरेषानुपभ्राणितोपमालङ्कारः। पथ्वीडन्तम्‌-जसौ जसयला वसुरहयतिश्च 
ृष्वीगुरु" इति तच्छच्तणस्‌ ॥ 4 ॥ | 
इसके वाद्‌ वंनमे प्वेश्चकर महापराक्रमी, चछित नीलाचलके सदश श्यामकायकाम्ति- 
राली सीतासदचर रामजी अपने बाणरूप जठसे निशाचररूप दावानख्को शान्त करनेके 
लवि भकाञशचारी मेषकी तरह धनुषधारण करके अमण करना प्रारम्भ कर दिया ॥ १॥ 


रपद करडतवरद्डालकपोलकषणविषमि वामितविटपसालपण्ड- 
्तनियासगन्धानप्यात्तगन्धान्विदधाने राति न्धेरुमीयमानानवि- 
नाभूतजलाशयानाश्रममागानमितञ्चरतोरातिथ्यश मितमागेभमयो रामल 
समणयोरध्वानं “रुरोध विराधाभिधानो यातुषानः । | 


। .% तः" इति पाठान्तरम्‌ 1. ~. . ~ २. कण्डूढापनयनपडशचण्डाङ" इति पा० 1 

, ‰ मतानमितवरिकटविटप इति पा०। ` ४. शाह शति पाठान्तरम्‌ ॥ = 
५ गन्यशूमस्तो मैः इति पाठान्तरम्‌। ६. “अमितः श्र्रमितः इति च पाठान्तरम्‌ । 
° दाशरभ्योः' इति पा०। ` ८. (तरसा रुरोध, "सदसा रुरोध इति च पाठान्तरम्‌ 1 





| 

( 
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` ब्ब त ॥ 
। ( 

क = ¬~ 


४ ५ ॐ९"गधययद्रू 


तदन्विति। तदनु ततः पश्चाद्‌ कण्टम्‌ खज॑नाम्‌ काति गीतां करोतीति ° || 
खा वरा उत्तमा शुण्डा चरेषु घरषणेन विषमिताः निस्नो्तीद्ताः जमिताः भ |, 
विरपाः शाखा येषां तादा ये येषां तेषाङ्गजानामिति विशेष्यमन्तगृढस्‌, क्पोखका| 
गण्डस्यटानामू कथणेन येसाकलण्डाः सजंद्क्ताः तेभ्यः निर्यातः अपगतः चि | 
गन्धः जन्तःसारा मोदो येषां ते तथोकछास्तान्र्‌ ( कण्ड्कडुण्डाश्ा हः 
कषणविषमीङृतसासखेभ्यो बुकतभ्यश्च्यवमानक्ीरतया नियाततद्गन्धान्‌ शमे | 























श्रमभागानित्यभ्र वचद्यमाणस्य विरोषणसू ) अपि आत्तगन्धाच्‌ 
विद्धानेः ऊर्ब्॑चिः आहुतिगन्धेः। होमसुगन्धैः अजुमीयमानानर्‌ , शमे 
अरमा भवितुमहंन्ति आडुतिगन्धव्वाव्‌ अन्याश्रमवव्‌ इत्याकार कानुमिति पिष | 
करियमाणानू , भविनाभूताः सर्व॑तरवत्त॑मानाः जलाशयाः सरोवरा यत्र ताश्‌ | 
जश्रमभागानू सुनिवासभूमीः अभितः समन्तात्‌ चरतोः अ सतो» आतिध्यन सु | 
जनङृतातिथिसव्कारेण शमितः दूरीहृतो माय॑भ्रमः पथिञ्घतः खेदो ययोस्तथामूतपे 
रामकचमणयोः अध्वानम्‌ मामू विराधामिधानः विराधनामा यातुधानः राद | 
ररोध.आद्स्य स्थितः। हस्तिभिः कपोककण्डूरपनेतुं घर्षितेभ्यो इृचेभ्यो यथि £| 
याखगन्धो बहिर्याति तथापि तन्नाभ्रममागे गन्धापगमङृतान्युन ता नोद्धवतरि, इ | 
गन्ेस्ततततिपूरणाव्‌ होमगन्पैश्वाथ्रमा अनुमीयन्ते, तानाश्रमानच परितो अमत | 
मि  छतयाऽतियिसेवया मार्गभ्रमं विस्मरतः, तयापूह | ` 
योरेव तयोमांगं न्यरुणद्विराध इति हृद्यम्‌ । कण्डूरूपदे सिध्मादिस्वाल्ख्च, ध | ` 
कशब्द तु भ्राणिस्थादातो छजन्यतरस्याम्‌ इति मत्वर्थीयो रूच्‌। साठ" इ सक | 
कारयश्विकणंकाः सस्य संवरः "यातुधानः पुण्यजनो नैऋतो यातुरषसरी ¶0 / 
सर्वत्रामरः । "भाथ्मानमितः दप्यत्न अभितः परितः समयानिकषाहाप्रतिे | 
गेऽपी"ति द्वितीया । क | 
इसके वाद्‌ खुजखाने वाङो अण्डामोसे युक्त हाधिर्यो द्वारा, किये गये पोप | 
निन द्शोकी ल्वा गस्तन्यस्त दो रद है देते सज्सि ( दूष बहन माप।| 
सारगन्धके निकल्ते रहने पर भी दोमद्रन्वक्ी सुगन्धिते ूणंगन्थ, भाहुतिकी गन्बसे बिक | 
भमान होता दै (तादश, बहा तदो जलाशयोसे युक्त आभग मागोंके चारो ध 
सक्मण नश्रण कर रे थे, उन मुनिर द्वारा जो आातिभ्य सत्कार भाघ शो रदा ग 


उन्डं मागं कष्ट भूक रहा था, दसो अवस्यामे राम रदइमणके मागं करो रोककर विराषर वाक | 
राञ्चल भागेमे खड़ा शो गया । 


्णवेषक्षिशिखशि ॐ ` श्तयः ! || 
 `सणएष रोषमी षणवेषञ्ञिशिलिःलावतंसितंबिषिधसगश -- म वणवेषलिशिलरिभावतसितविविवगा व॑ शर | 
116 मन्यम ्सलासय =. | ३ 
५" ,माषणखिलोकोः इति पाठान्तरम्‌ । ' २. “श्िखरावतंसितः शर पाठनम्‌ । | 
२- शतः” शति पाठान्तरम्‌ 1 ` ` ५, दभा; ः ॥ 


१५५. ॥ ५4७ २०१ 


। शतह्वदावनयः सीतामपजहारः व्याजहार च दारारथी | < 
 स्रप्पहति। रोषेण कोपेन भीषणो भयड्करो वेषः स्वरूपं यस्य स ताददाः, 
त्रिशिखं त्िशकूमर तस्य शिशा जग्रभागस्तेन भवतंसितानि ओतानि भूषणमावेना- 
 वस्थापितानि विविधानां खगकषवशतानां शतसंख्यक्ग शवानां हृद्यानि वचतःस्थ- 
खनि येन स तथोक्त, स पः शतहदा विराधमाता तस्यास्तनयः पुत्रो विराध 
इयथः सीताम्‌ भपजहार जपहस्य नीतवान्‌ > दाशरथी रामकदमणौ च ज्याजहार 
उवाच । उक्त्ा्रभसङ्गे रामायणे--शीन्‌ सिंहांतुरो व्याघ्रान्‌ द्वौ कौ पृषतां 
दश । सविषाणं वसा दिग्धं गजस्य च शिरो महत्‌। अवसज्यायसे शूले निनद्न्तं 
महास्वनम्‌ *। इति । 


रोषे भयङ्कर वेष वाडा चूलके अग्ममाणमे नानासूर्गोके हदयमागको अरड्काररूप्मे 
त्यपि कयि उस पिराधने सीताको हर छया गौर राम लश्मणसे कहा । 


को युवां युवानौ, इतस्त्यौ, वामाचारवत्मतिश्माति वामाचारः। चीरं 
बुष, जटाः शिरसि, करे च चण्डकोद्र्डः । क्वायमाकल्पः, क्वच | 
कल्पलताकल्पेयमनल्पामरणा तरुणीति। ॥ 
कौ युवामिति। युवानौ यौवने वत्तंमानौ युवाम्‌ भवन्तौ कौ ढि नामानो किमिः ` ` 
न्वयौ किंजनपदौ वेति सामान्यप्रश्नः । ङतस्स्यौ ऊत आगतौ १ वास्‌ युवयोः ¢ 
भाचार्‌ः वामाचारवत्‌ ऊटिर्ब्यवहारतुस्यः परतिभाति भतीयते, ( यतो विरूदमा- 
कं विशतो भवन्ताविति मावः, तदुपपाद्यति- 9) वपुषि देहे चीरम्‌ वल्कल- 
वनस्‌ › शिरसि शिरोदेशे जटाः एकन्रीडन्ाः केशाः, ( आभ्यां चिद्वाम्यां निदृत्ति- 4 
पयपथिकत्वमलुमीयमानं विरुणद्धि परतः श्रतीयमानश्चण्डोऽय कोद्ण्डस्तद्यं वामा- र 
चारो विवदितो वेदितभ्यः ) क अयसू एतादश्चः वल्करुवसनजटाधारणादिरूपः ( 
आढ़पः वेषविन्यासः, छ "च कल्पता कल्पा कल्पवल्लरीतुस्या ८ सकलामिकाष- ॥ 
णचा 9 अनदपामरणा बहुविधाद्करणमूषिततरणी युवतिः १ नोभयमेकन्न- ` 
उमबत, भवति च भवतो रिति ररनाशयः । 1 
वरान भाप दोनों कौन है? कासे आति है १ भाप दोनोकि भाचार बड़ वेढब्‌ ( 
६ पड़ रहे दे । देह पर वल्कल तथा शिर पर जटा है, साथ ही साथमे प्रचण्ड धनुष \ 
क वेष है गौर कदां यह कल्पलता समान भौर मनेक गदनोति भूषित 6 
तहे? 


~ परमि कथितनिजान्वयो बिर्क वेपमानां विहित रथिरपि कथितनिजान्वयो विराध वेपमानां षिदेह दुहितरं 
6 
^“ भिभाति मे श्ति पाठान्तरम्‌ । २. °विदेहर+जः इति पाठान्तरम्‌ । 


9 ` जे, = काका आका यिति ज तकि म 
 । ४ 





4 





२०२ चस्पुरामायणम्‌ | 


विलोक्य सकोपः सौमित्रिणा साकं र्षोबक्टसि शिलीय॒खान्नि्वान) |` 
 दाश्चरथिरिनि । दाशरथिः रामः अपि कथित निजान्वयः विराधाय, प्रतिपाण | 

स्ववंशः सन्‌ विराधाङ्के विराधस्य कऋरोढे वेपमानाम्‌ अनिष्टाशङ्या कम्पमानं सि क. 
डहितरम्‌ जनकयुत्रीख्‌ सीतास्र विरोक्य दृष्टा सौमित्रिणा खदमणेन सा र| 
र्ोव्सि विराधस्य हृदयदेशे रिलीसुखान्‌ वाणान्‌ निचखान निखातवान्‌ शह | ` 
वानिति यावत्‌ । 'अङ्षाणौ शिरीुखौ इस्यमरः । वै 

रामने अपने कुलका परिचय देकर विराधकी गोदमें भयसे कापी हरं षको | 
देखकर क्रोधे रदमणके साथ विराधकी छाती प्र वाण प्रहार करने ख्ये । 


निशिखे विशिखे तस्मिन्विधातवरवमेणि । . | ' 

सीतां विक्षिप्य चिक्तेप शूलं रक्षो रबूद्रहे ॥ २॥ |, 

निश्चिखेति ! "विधातुः ब्रह्मणः वरः अभयदानम्‌. एव वम कभ्ुकं यस्य तस्ि| 

विधातुवंरस्य भ्रसाद्‌ाद्वध्यतां गते तस्मिन्‌ विराधे विपये ( तसुदिश्य परहम)| २ 

विदिखेः विशिखे च्रटिताग्रमागे ( वञ्चोपमतद्‌गान्नरसम्पकवश्चात् न्रटितपुंखे सैः| 

त्यर्थः । तावतापि प्रहारेणाकिञ्चितकरेणापि स्वापमानसुस्मेचय ) रक्तः रासो १ 

विराधः सीतां विरिप्य विहाय रधृष्हे रामे ( रचये ) शरं नामास्रमेदं सति| ३ 
युक्तवान्‌ ॥ २॥ | | 

जव ब्रह्माके वरदान रूप कवचसे आदृत उस राक्षस ॒विराधकी देके स्कृ रामद| ३ 

बाण निष्फलग्रहार-कुण्ठितिः हो गया तव उस्न राश्चस विराधने सीताको दोडकर एफ| ष 

ऊपर शल चलाया ॥ २॥ ` 


तदनु शूलमखण्डयदञज्ञसा शितशिखं रघुनायकसायकः । | 
नियतमेव विराधविरोधिनां हृदयश॒लमपि त्रिदिबौकसाम्‌॥ २॥ | 
तदम्विति । तदनु विराधविहितशूपहारात परतः. रघुनायकसायकः रामः | 
चितरिखम्‌ तीचणाग्रभागम्‌ शम्‌ भख्भेद्म अञ्जसां स्वरितम्‌ 
अच्छिनत्‌, तथा विराधविरोधिनास्‌ विराधक्कृतोपद्रवसन्तंघतया तच्छुूता 
त्रिदिवौकसाम्‌ देवानाम्‌ हृदयशरूम्‌  मनःखेदम्‌ अपि नियतमेव | 


अखण्डयत्‌ ` दूरीचकार रामेण खण्डथमानम्‌ विराधशूरुमवेच्य भा 


धर 
सम्भावनया देवा अपगतमनःखेदा अजायन्तेस्युत्तरार्धाथः । अत्रोमयाः * 


† 
\ 
। 


॥1 
॥। 

} 
1 


१. निजधांनः इति पाठान्तरम्‌! २. एतसप॑म्‌ "तत इति पाठान्तरं कनि । 
३- (तत्र इति पाठान्तरम्‌ 1 `. -. .४. “निक्षिप्य ?.इति प्राटन्तरम्‌ः। . ` " 
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। अकतयोरषेकन् खण्डनक्रियायामन्वयात्‌ तल्ययोगितानामारङ्कारः । , ्रतविरम्वितं 
` वृत्तम, श्रुतविरम्वितमाह नभो भरो" इति ररणातत ॥ ३॥ 
इसके वाद तीरणमुख  विराधदयू्वो रामके वाणने रसे खण्डित कर दिया भौर 
| श रकार उत रामवाणने निश्चय हौ विराधके इश्च देवोके हदयचयूल-मानलसिक वश्यो 
| खण्डित कर दिया, ( देवोके हृदयम आश्वासन उत्पन्न हुआ ) ॥ ३ ॥ 
विराधोऽपि क्रुधा सरभसमभिपत्य स्कन्धे निधाय रामलदंमणो गति- 
` निरोघा पराधपरिदाराय हिमकराहि भकरौ मस्थे बहन्विन्ध्य इव प्रतस्थे ; 
। विराषोऽपीति ' विराधः तदाख्यो राकस भपि चधा शूरुखण्डनजनितेन कोपेन 
` सरमसम्‌ वेगेन अभिपत्य समीपमागत्य गतिविरोधापराधपरिहाराय स्वद्तस्यः 
। गतिविरोधरूपस्यापराधस्य ` माजनाय असिषादयिषयेव रामलच्मणौ स्कन्धे नि- 
। धाय र्वस्थाप्य म्रस्थे सायुनि 'हिमकरश्न्द्रः अहिमकरः उप्णदीधितिः सूर्यस्तौः 

बहन्‌ धारयमाणः विन्ध्यः विन्ध्याचर इव भतस्थे चचाल; इदमत्र वोध्यम्‌ >. 
|| पुराज््र्थुच्छरयमाणे विन्ध्यपर्वते सूथाचन्द्रमसोगंतिरोधोऽजायत, तेन॒ ताव 
| प्ता, तयोः सादनाय विन्ध्यस्तौ स्वसासुनि धत्वाऽचरत्‌› तथेव विराधोऽषिः 
|| पूं रामरूदमणयोगंतिमरौत्सीव्‌, तमात्मापराधं परिमिमाजेयिपुरिवासौ तौ स्कन्ध 
` दशेऽवस्याप्य भरिथत इत्युपमा । स्युः भरस्थः सानुरख्ियाम्‌› इत्यमर 1 

 _ विराध मौ क्रोषपूवैक दौड़ कर पदे क्रिये गये गतिरोध रूप अपने भप्राधको दूर 
| भरले ख्याते राम भौर रदमणको वन्धे पर रखकर- शिखर पर सूयं तथा चन्द्रमावो 
¦ ` शरण कने वले विन्ध्य पतक तरद चर दिया ॥ ` , ` 
। रमस्तत्र विराधवधोदुक्तं सौमित्रिमेवममिदधे । 
| ह पमसतरेति। तन्न तस्मिन्‌ समये विराधवधोयु्छस्‌ विराध हन्दसुचतम्‌ सौमि- 
। परम्‌ क्चमणम्‌ एवम्‌ वच्यमाणभकारेण अभिदधे उक्तवान्‌। 
`, , ° उमय विराषको मारनेके लिये उत रच्मजीसे रामने इस प्रकार कदा । 

या तुनः पदवी सेषां याुनश्चास्य लदमण । 

चातुकामं तथैवेदं यातु कामं न हन्यताम्‌ ॥ ४ ॥  , 

। > न इति । हे खुचमण, यातु या एव नः जस्माकस्‌ पद्दी मागः ( येनव- 

- 9 सा एषा एव सर्वतः सैव अस्य यातुनः रा्सस्य विरा- 
~ पाः विधत इति शेषः । त शेषः । तयेव पद्न्या यातुकामम्‌ गन्तुमिच्छत्‌ इदमः 


॥ 


| पस्य पदवी पन्थाः वि 


। 





` परिहरणायैवः हति पाठान्तरम्‌ । = २; भिदिरदमदरौ' शपि पामन्तरम्‌। 
ध सवम्‌ इति माणन्तरम्‌ 1 4 ^ 
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विराधरचणम्‌ र्चः काम यातु यथारचि गच्छतु, न॒ हन्यताम्‌ भवता न ष 
न्यताम्‌ । यामेव दिशं येन वत्म॑नाः वयं गन्तुकामास्तामेव दिं तसैव पाष 
विराधो यियासति, तदयं तथेच्छुं गच्छतु, भवता न हन्यताम्‌ । € रक 
वहतोऽस्य प्रस्थानेन बयमप्ययस्नरुद्धितगन्तव्यवत्मानो भवामस्तद्रूसस्य षौ 
अयनं वत्म मागाध्वपन्थानः पदवी सृतिः" (नचऋछतो यातु रक्तसीः ॥ 
यातुं कामः इच्छा यस्य तद्यातुकाममर्‌ › तुं काममनसोरिति मरोपः। रः 
-कान्तारसुखसञ्चरणकायं काकतारीयन्यायेनान्यस्याथस्य र्त 
त्या सौकर्यात्‌ समाधिरनामारद्कारः, तदुक्तं दुपंणे “समाधिः सुकरे कार्ये 
रागमावः इति ॥ ७ ॥ | 
दे लश्मण, हमलोर्गो को जिस मागंसे जाना है श्स राक्षसको मी उसी मागे 
दै, यदि यह उसी मागंसे चलता है तव शते मत मारो ( जोही ऊुद्ध दूर त श्न ? 
पर बैठे बैठे निकर चकग )॥ ४॥ 


अयि कबलय माममू विमुञ्ेत्यतिफरुणं रुद तीमवे्त्य सीताम्‌। 
अरमरचयतासुभावसिभ्यां पिशितभुजं अुजभारदीनमेनम्‌ ॥ ५॥ | 
अयि कवल्येति । अयि अरे रास, माम्र कवर्य भक्तयः, अमू इमौ रामह्ष| ब 
विच्च स्यज इति एवं भरकारेण अतिकरुणम्र अतिदीनस् रुदतीम्‌ अशवुयुश्| 
सीताम्‌ अवेचय विखोक्य उभौ रामरचमणौ एनस पिशितादाम्‌ विराधम्‌ शा 
शीघ्रम्‌ असिभ्यास्‌ स्वस्वकरवाराम्यास्‌ सुजमारदीनस्र वाहुहृतभारविक्षि| ( 
चिन्नसुजमिस्य्थः अरचयताम्‌ व्यधत्ताम्‌ । स्कन्धे सर्वान्‌ समादाय गच्छति | श 
भीता सीता -मामशान, जहीहि चेमौ" इति दीनभावेन विराधं साश्व परा 
मारभत, तां तथा दृष्टा रामो कचमणश्च स्वासिभ्यां तस्य बाहू | 
मावः । “कषुपिपरमरं बुत्‌, इत्यमरः । पुष्पितामादत्तम्‌-^धयुनि नयुगथ| 
न्यकारो युजि च नजो जरगाश्च पुष्पितामरा, इति तरखच्षणाव्‌ ॥ ५॥ 
भरे राक्षस, सुञ्चे खाजा ओर श्न दोनो छोड़ दे, इस प्रकार करुण रोदव 
इं सीताको देवकर राम भौर लकष्मणने शीतर अपनी २ तल्वारोसे विरा दीं 
काटकर उसे शाथके'मारसे युक्त कर दिया ॥ ५॥ 


नवित रश्चसा न परित्यक्तु 
पराकमाविषयपराक्रमो भ्ाक्रमेतामेतौ तदङ्गगलितरधिरथारासेकन्‌ 
शवटमतिविशङकटयुलप+ 


नक्षमायां काननक्षमायां गयां रासराबोचितम बटमतिविशृ्खटदुः ~~ > 


२० "इ्ररप्रहरणः इति ताठन्तरम्‌ । 


| 
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| तव शदि। ततो विराधञ्ुजच्छेदानन्तरमर्‌ तीचणतरः प्रहरणैः शूङन्तवाणा- 
|| मः करणैः गवाङितम्‌ संजातगवा्तम्‌ इशतच्छिद्रतां गमितं वतः उरोदेश्ो यस्य 
|| तेन तथोक्तेन रसा राचसेन विराधेन न परित्यक्तेषच भागेषु ( वसि दातच्ि- 
|| रपि सप्राणे विराधे वत्तमाने इत्याशयः ) हासस्वतया ब्रह्मवरेण वा तस्य 
|| श्रागेष्वनिरतिषु पराक्रमाविषये अन्यदीयपराक्रमाविषये परकीयपराक्रमेणासाण्ये 
| ममि पराक्रमः शक्ति्यंयोस्तो तथोक्तौ अन्यासाध्यकार्यसाधनत्तमदाक्तिसम्पन्ा- 
| विति भावः। एतौ रामरुचमणौ तदङ्गभ्यः विराधदेहावयवेभ्यः गलिता च्रिताः 
| या रुधिरधारा शोणितप्रवाहस्तयोः सेकेन आप्ठवेन खननक्तमायाम्‌ खननयोग्यतां 
। गताया ( कठिना हि चनशुमिविना सेकं खनितुमन्तमा, विराधाङ्गलवच्ोणितोक्षि- 
| ततया सदुभूय खननयोग्यायां सव्या ) काननन्तमायाम्‌ वनभुवि रारसशबोचि- 
|| तम्‌ रा्षसदेहस्थापनयोग्यमर्‌ ८ विक्लाकस्‌ ) अति विशाङ्कटम्‌ अविमहान्तस्‌ अवटम्‌ 
। गत्तम्‌ उत्पादयितुम्र रचयितुस्‌ प्राक्रमेताम्‌ । प्रारब्धवन्तौ तीचणतरेः प्रहरणैः 
` इतस्य वक्षसो जातेपि शतच्चिदस्वे विराधम्राणानवहिगंच्छतो ` निरीचय तस्य भूमौ 
` सातायां स्थापनमेव कोकितं सम्भावयन्तौ रामरूचमणौ तदङ्गलबच्ोणितधारो-. 
| ¶ण्रदूशूतायां वनञुवि तच्छुरीरस्थापनाहावकाशं महान्तं गत्तं कत्तं भ्रकान्त- 
| वन्तावित्यथ॑ः। “दितिषान््योः रमाः "विशादधटं पृथु बृद्विशार प्रथुरु महद्‌ 
| गरतावटौ मुवि श्वभ्रे" इति सर्वत्रामरसिह । 

स्के बाद तीश्णतर असक प्रहारसे विराधवी छाती खिडकीसी बन गई ( अनेक 
धर बन गये ) तथापि उसके भराणोको नहीं निकरते देखकर असाध्यसाधन समं पराक्रम-- 
। शी रामलक्ष्मण विराधकी देहसे वहती हुई रुधिर धारा द्वारा भिक्त होनेसे कोमल्ताको 
। ¶ वनभूमि् राक्षसशचवके रखने योग्य अतिमहान्‌ गदा ोदना भरारम्म किया । 
 तस्छणमेव क्षणदाचरोऽपि संजातप्रत्यभिज्ञो रामाय व्यजिज्ञपत्‌ । 
तत््षणमिति । तस्तणस्र तस्मिन्नेव समये गन्तखननकाल इत्यथः, तणदा रात्नि-- 
। सस्या चरति श्रमतीति च्षणदाचरो रासो विराधः अपि संजातप्रत्यमिल्लो 
च डतः ससु्प्प्राचीनधटनाविषयकभवोधः सन्‌ रामाय व्यजिह्पत्‌ मिवेदित- 
वाच्‌ । श्रियामा चणदा “सपा, इस्यमरः। 

सा सभय पिराधभो पुरानी बार्तो वपे स्मृति हो आरं ओर उसने रामे निवेदन किया !' 
| पततैभवणः प आत्मनो गन्धवङ्कलसंभवं रम्भापरिषर्मणारम्भसंरम्भं तच्छबण- 


| भात इति पाठान्तरम्‌ । २. धरिरम्मः इति पाठान्तर स्‌ । 
` ` ˆ ते एठन्तरम्‌। 





। 
। 
॥ 
| 
। 


रे 
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आत्मन इति । आत्मनः स्वस्य गन्धव॑ङुरुसम्भवस्‌ देवगायक्वंशे नन स | 
-नलकूवरल्ियाः ऊवेरस्नुषायाः परिरम्भणस्य वरादालिङ्नस्य आरम्पे मां 
रूपे संरम्भम्‌ उद्योगम्‌ , तच्छ्रवणेन तस्य मया कतस्य रम्भाविङ्नोयोगसाघ्र | 
नेन कुपितः सज्ञातक्रोधो यो वैश्रवणः कुवेरस्तेन ` दत्ताम्‌ आदिम्‌ रोस | 
-रा्तसभावप्राधिस्वरूपाम्र शापञ्यापदम्‌ शापरूपामापत्तिम्‌ तस्याः. चापद | 
-आापत्तेः तथाविधम्‌ रामङ्तवधसमाप्यम्‌ अवसानम्‌ समाति. च | 
इति पूर्वोक्तक्रिययाः वाक्यपूर्तिः । पुराहं गन्धर्वे जन्मामहीषम्‌, `तत्र 
मया वकाद्रम्मायाः छवेरस्वुषाया आलिङ्गनायोयोगः कतः, मदीयं | 
सुध्योगमाकण्यं पितः वेरो मां राक्षसभावेनारपत्‌, परतः परा्थनादिना र॑ 
तोऽसौ !रामेण संयुगे निहतो रा्तसभावान्‌ मोचयसेः इति लापान्तमास्यति| ` 
-भिषितवन्विराधो राममिति सरलाः । विश्रवसोऽपत्यं वेश्वणः, किहं 
विश्रवणरवणो” इति भरङतेरविश्रवणादेशः । “किन्नरेशो वैभवणः, इत्यमरः । उदां 
भङ्गो रामायणे--अभिश्षापादहं घोरां भविष्टो रारसीं तलम्‌ । त्ुटनाम गत 
शसो वेश्रवणेन ह । असामान्‌श्च मया सोऽब्रवीन्मां महायकयाः । यदा | 
-रामस्स्वा वधिष्यति संयुगे । तदा प्रङृतिमाप्नो भवान्स्वर्गं गमिष्यति। हि| 
चणो राजा रम्भाऽऽसक्तसुवाच हः । | | 


व्िराषने रामजीसे निवेदन श्रिया फ मेने गन्धव वं शमे जन्म ज्या, एक सम्वत 
रम्मसते वलात्‌ आलिङ्गन करने की वेध्य की, मेरी इस अनुचित चेशे करुद्ध होक जञ | 
सन्ने राक्षसमावका शाप दे दिया, ( वड़ो पराथ॑नाके वाद ) उरन्होनि अपने श्रा द| 
अन्त बताया कि रामके दवारा मारे जाने पर तुम राक्षसे मुक्ति प्राप्त करेगा । | 


रक्षोबधः भ्रछरत इत्ययमेव शंसे- 
तस्वगोय गायकपदं गमितो विराधः । 
नागालयाय वपुरस्य वदेदितीव | 
भरे तदक्षिपदिषुपरहतं स रामः ॥ ६॥ . | 
रक्षो इति । गायकपदं गमितः शापावसानद्वारा गन्धरवमावं पराग | ` 
श्विराध एव स्वर्गगतः सन स्वगाय स्वर्गवासिखोकाय र्तोवधः प्रहतः ₹६ | 
मारणं प्रारब्धम इति शंसेत्‌ कथयेत्‌ अस्य विराधस्य वपुः शरीरम्‌ ( बाति | 
पाताङर्टृशि गतत निरतया पातां गतं सत्‌ ) नागाङ्याय भ ४: 
< र्तोवधः थञ्तः इति शंसेत्‌ ) इतीव हेतोरस्मादेव ख रामः सवा | 
तत्‌ विराधदारीरय्‌ भरे गततं आक्षिपत्‌ पिसवान्‌। एकेनैव विराधवषेन € | 
छयोरुभयोरपि छोकथो राच्तसवधग्रारम्भसूचनां दत्तवान्‌ राम इति आंवः॥ ९ || 


॥ 
1}. 
1 # ~सत 
ह 
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~ गनध रूपको प्राप्त कर॒शापान्तमं जव यहः विराधं स्वगं जायेगा तव बह वारको 
यह्‌ खवर हो जायगी कि राक्षस्तोंका वध श्युरू हयो गया ओर शसकीं देह इस गमे रख दौ 
जायगी, इते पाता वालको राक्षसवधके प्रारम्भ की सूचना: मिक जायगी श्सीखिये 
बाणविद्ध विराधदेहको रामने उस गमे डाङ दिया ॥ ६ ॥ 


तदनु नाकलोकभजनाय पुरुदूतेन समाहूस्य भगवतः शरभङ्गस्या- 
भरमपदं रघुपतिरभजत । 
तदन्विति ' तद्द विराधवधात्‌ परतः रघुपतिः रामः नाकरोकमजनाय स्वर्ग. 
माप्तुमू (स्वगे वासं कततुमू ) पुरुहूतेन इन्द्रेण समाहूतस्य साद्रमाकारितस्य 
, भगवतः तपस्यामहिम्ना सवंविधसाम्यंाछिनः शरभङ्गस्य तदाख्यस्यैः आश्चम- 
पदप तपस्याप्रयोजनकावासदेशस्‌ अभजत प्राप्तवान्‌ । विराधं हत्वा भगवान्‌ 
रामः सधिकटस्वगभ्याणदिवसस्य शरभङ्गनास्नो महर्षेराश्रमं गतवानित्यर्थः । 


विराधको मारकर मगवान्‌ रामचन्द्र इन्द्रदरारा स्वर्गमे रहनेके लिय सादर बुलाये 
गये महपि शरमङ्गके आश्रमे गये । ‡ 


तत्र- + 

दशशतनयनेऽपि वीच्यमाणे दशरथपुत्रसिषेविषेव जाता । ` 

मनकिजशरभङ्गकारिवत्तेमेनसि मुनेः शरभङ्गनामभाजः॥ ७॥ 
 तत्र-दश्शतनयनेऽपीति । तन्न तर्मन्‌ समये रामे आश्रमं प्राप्ते सति दशशत्‌- 
नयने सहलरात्े वीदयमाणे इश्यमाने अपि ८ स्वर्गं गच्छता तेन साच्ात्कततं 
श्येऽपीस्यथंः ) मनसिजः कामदेवः तस्य शराः वाणाः तेषाम्‌ भङ्गः स्वग्यापार- 
वफल्य तत्‌ करोतीति मनसिजदारभङ्गकारिणीवृत्तिः ग्यवहारो यस्य तस्य तथो- 
स्य कामवाणवेयर्थ्यकारिम्यवहारस्य संततनिःस्प्हस्येस्यथः शर भङ्गनाम्नो सूनेः 
मनि हदये दश्रथपुत्रसिषेविषा रामाराधनेच्छा एव जाता, स्वगं गत्वा शाकर- 
बन्तातकारापेक्या ` महात्यागी शरभश्रो रामाराधनमेव बह्ममन्यतेति आवः । 
र्रतनयनं विहाय दृशरथपुत्रसेवायाः रवीकारोऽत्र चमत्कारकभावेनोपनिवद्धो 
बोद्यः । ॥७॥ ` 


दनार नेत्वा इनदरो दनक्ना अवसर मिङ्ने पर मी कामबाणको व्यथं करनेवाले 


सरमङ्ग ऋषिके दयम दशरथ पुत्र-रामकी सेवा करनेकी ही इच्छा ह, 


स्वगं जानेकी वातो ऊध दिनोंके छिथ रारकरर छरभङगने रामका सत्सङ्ग ही 
करना शष्ट समञ्ञा॥ ७॥ ` | ५ 


स स॒निराशमस्थं काकस्थमातिथ्येन समाराध्य तत्सानिष्यच्छुा 


= निः त म ज जोन क रि 


1 
॥ 
` 
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| 

मन्त्रपूता माहुतिमि वात्मत्ुं अतनूष्मणि तनूनपाति पातयिता श्च | 
पदं समाध्रितवान्‌ । | 
स सनिरिति। स सुनिः रारभङ्गः आश्चरमस्थम्‌ स्वाश्रममागतम्‌ कास्‌ । 
रामचन्द्रस्‌ आतिथ्येन अतिथिषष्कारेण समाराध्य अभ्यच्यं, त म | 
सम्पकंमाहाप्म्यात्‌ शुदधाम्‌ विगतसककुदोषाम्‌ आस्मतनुखर्‌ स्वदेदम्‌ मनप | 
मन्त्रमहिग्ना पवित्रीकृताम्‌ आहइतिम्‌ इव अतनूष्मणि समिद्धतमे तनूनपौ | 
बह्मौ पातयित्वा ( अतिप्रदीेऽपर शरीरं विख्ञ्य ) शाश्वतम्‌ निस्यं बहक | 
पदम्‌ समाथितवाच्‌ गत इस्यथं । राममतिथिसेवयाऽभ्यच्यं तत्सा्निष्यवह्ो 
जातशरीरशदधिः शरभङ्गो निजान्तजुमञ्ञी निरिष्य युक्तो जात इति. भादः । | 
ञत्रात्मघातदोषस्तु नोद्‌ माग्यः-अयुष्टानासमथंस्य वानप्रस्थस्य जीयंतः। यव | 
ग्नेजरुसम्पातंमेरणं प्रविधीयतेः इति स्सत्या तस्यामवस्थायां व 
स्वात्‌ । तज न पातीति तनूनपात्‌-अग्निः । “कपीटयो निञ्वंकनो जातवेदाः | 
पात्‌ इत्यमरः ॥ | 
शरभङ्ग ऋषिने माश्नममे ये हए मगवान्‌ रामकी वड़ी अतिथि सेवाकी गौर च्छे | ` 
साश्निष्यसे शद्ध अपनी देको मन्त्रपूतं आहुतिकी तरद थधकती इहे आगमे उब | ` 
नित्यपद- ब्रह्मपद प्राप्त किया । 


ततस्तीदंणतपसः ` सुवीच्णस्य निदेशेन" देशा तस्माच्च | 
सलिलनिधिपानसम्भाषितजीवनाभावशङ्कया शरणाश्रयणाय लम्बा | 
-नीलाग्बुदड्डुम्बसन्देहावदेन नानानोकहनिवदेन पिदहिताभोगमगस्त्यषं | 
रामः ससंम्भरममाससाद्‌ । अकथयच्च मैथिलीम्‌ । । 
तत इति । ततः शरभङ्गमो ानन्तरम्‌ तीदणतपसः तीबतपस्यापरायणस्य सुवै 
चणस्य तदाख्यस्य सुनेः निदेशेन अनुज्ञया तस्मादेशाव्‌ शरभङ्गाभमात्‌ उछि 
कृतप्रस्थानः रामः-सङ्क्निधेः सयुदरस्य पानम अगस्स्यज्रतमाचमनं तेन घर | 
विता या जीवनस्य जरस्य प्राणधारणस्य वाऽभावशङ्का अभावसम्मावना व| 
हेत॒मूतया शरणाश्रयणाय अगस्य शरणसुपगन्तुम्‌ रम्बमानाः समाग 
ये नीकाख्ुदाः कारुमेषाः तेषां कुटुम्बः परिवारस्तत्सन्देद्ावहेन तत्संशयं जन | 
< अगस्स्याश्रम्क्षगणं ` इष्टा ोकानां मनसि ससुदे सुनिना पीते ह. | 


मेघानां जीवनं न चरेद्तो मेधपरिवारां एवेमे सुनि शरणं प्रपन्ना इति & ` | 
"न~ 

९" "आहूतिम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २. ,भात्मनस्तनुम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 

२- अतीकष्ण" इति पाठान्तरम्‌ । ४. “निदेश्चात्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
५" रामः ससंभमम्‌ इति नास्ति क्वचित्‌ । 
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| उत्पद्यते इति उच्मे्ता्थः ) नानानोकहनिवहेन विविधब््तसमुदयेन पिहिताभोगम्‌ 

। आच्छादितविस्तारस्‌ अगस्त्याश्रमम ससम्भ्रमम्‌ आदरछ्ृतेन वेगेन सह आससाद 
। प्रापत्‌ मैबिलीय सीताम्‌ 'च अकथयत्‌ वचयमाणध्रकारेणोक्तवानू्‌। . 
। तौत्रतपस्याकारी खतीश्ण॒निके जादेशानुसार चरभज्गयुनिके आमे चलकर समुद्रे 
|| रवि जनेसे जल्के अभावे जीवनामावक्री सम्मावनासे यहं मेषपरिवारही अगस्त्यकी 
। शरणम गाया इजा है देसा सन्देह पदा करनेवाले बृक्षगणसे वेितं गगसत्याभमको आदर- 
। कतवेगसे भाकर रामने सीतात्ते कदा । | 

तस्येदमाश्रमपदं 'सरसीरुहाश्चि ` ` ` 
सख्याविहीनमदहिमेकनिकेतनस्य |` ` ` 
भतां समस्तसरितां कुपितस्य यस्य | 
| हस्तारविन्द्सकरन्ददशामवाप ॥ ८॥ | 

, तत्वेदभिनि। हे सरसीरुहाक्ति कमरुखोचने, इद्‌ युरोदश्यमानम्‌ः सद्भावि- 
हीनाः ये महिमानः प्रभावातिशयास्तेषाम्‌ एकनिकेतनस्यं अनन्याश्रयस्य तस्य 
| शस्यस्य जाश्रमपद्म्‌ तपस्यास्थानस्‌ , समस्तसरिताम्र अखिकानाम्‌ नदीनाम्‌ 
|| भ्त स्वामी समुद्रः कुपितस्य कुद्रस्य यस्य॒हस्तारविन्द्यो; कमङ्तुर्योः करयो. 

। मकदः परागविन्दुस्तस्य दशाम अवस्थाम्‌ तुरना अवाप प्राप्तवान्‌ । यस्या- 
| सीममादापम्यनिधेरगस्स्यस्य कुपितस्य सतः करे करतः सकरनदीनाथः सागरोऽपि 
| तकरकमङमकरन्दविन्दुभावंगतस्तस्येवाश्रमषद्मिति भावः । अधिकार्डारभे- 

` वोभ्वस्‌ । वसन्ततिलक बृततम्‌ ॥ ८ ॥ | 
हे कमलनयने सीते, असीम माहात्मयशाली उस महामुमि अशस्त्यका यष्ट आघ्रम है 
। निन कुपित होने प्र सकङ नदिर्योका स्वामी समुद्र॒ भिनके करकमलमे मकरन्द विन्दकी 
दशानन प्राप्न होगया, अर्थात्‌ जिस प्रकार कमले मकरन्दभिन्दु किसी अंश विशेषे ल्गे 
एते है, उनको रखनेभे कमलो ङ आयास नहीं होता है उती प्रकार अगस्त्य सुनिके 
शेन ससुद्रको अनायास अयने ऊपर रख ल्या था॥८॥ । 


इह समद्गजेन्द्रन्यस्तहस्तातिभारा- 
¦  नियमितशाखः सल्ञकीबर्च एषः । 
| | निकामं संगतोच्छायहानि- - 
 ( सुनिवरकरपातादुसुपरविन्व्याद्िुदराम्‌ ॥६॥ ` ` 
पि असमिन्नगर्ाभ्मे समदेन ततेन गजेन््ेण ` करिराजेन न्यस्तस्य 
 चापिस्व हस्तस्य ----- शण्डावण्डस्यातिभाराव्‌ माराधिक्यवंशात्‌ नियमितश्षालः 
+ परसीरहाक्ली इति पाठान्तरम्‌ ।॥ २. “विनभितः शति .पाठनन्तरम्‌ । . ; ` 
ठ चण रु ४ 


कन ० र 
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ञुग्नविरपः अत एव सङ्गता प्राप्ता उच्डरायहानिः ओश्नव्यभङ्गो येन ता | 
पुरतो दृश्यः सलठकीढ्रत्तः गजमचयड्ृ्तमेद्‌ः निकामम्‌ अस्यथंम्‌ सनिका 
अगस्स्यस्य करपाताव्‌ हस्तनिपातात्‌. सुग्नः अवनतो यो विन्ध्यादरिस्तस्य गग: 
सादृश्यम्‌ अभिनयति भकरयति । जयमाशयः-अस्याश्नमे वर्तमानस्य ््‌ सहृ 
स्योपरि पञ्चवग्रहणार्थं मत्तेन गजेन पातितस्य शण्डादण्डस्य भाराप्तस्य 
शाखा सुभ्ना जाता, तदीयमौननस्यं चाहीयत, स तथा प्रतीयते यथा पुरा 
धंयोन्मन्‌ विन्ध्यो देवप्रार्थनया सुनिनाऽगस्त्येन स्ववाटं पातयिष्वा | 
गमितः स्यादिति भावः “उच्छरायपदे धलजुपपत्तिधिन्त्या । “गन्धिनी | 
त॒ सुवहा सुरभी रसा। मेहरणा ऊन्द्रुकी सल्लकी हादिनीति चः इत्यः 
अन्राभिनयतेः सादश्यपयंवसायितयोपमार्ड्कारः । भाकिनीष्त्तम्‌ , ठम 
जोक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
इस आश्रमे स्थित मतवाङे हाधिर्यो द्वारा डाङे गये चुण्डादण्डके भारे बनि 
डालियाँ छक गई हे तथा ऊंचाई कम हो गक हेः ठेस यह ॒सछ की दृक्ष अगरु 
दाथके पड्नेसे चुके हए विन्ध्य पवंतकी तुलनाको प्राप्त कर रहे है ॥ ९ ॥ 
अस्मिन्महापथधिया वदनं विगाह्य 
र निगन्तुमक्षमतया जटरे लुखद्धिः । 
वन्येगजेरजगराः पिशिताशनेभ्यो 
वातापिदानवदशायुपदेशयन्ति ॥ १०॥ 
अस्मिन्निति । अस्मिन्‌ अगस्त्याश्रमे. (अजगराणाम्‌ ) वदनम्‌ व्यात्तं य| 
महापथधिया महानयं मागं इति आान्स्या मत्या विगाह्य भरविरय निग्र | 
मतया बहिमवितुमर समर्थतया जठरे अजगराणां तेषाम्‌ ऊरिदेगे रत्निः हइतत्| 
ै 6 _ न ग्रे -। ४५ । 
आवत्तमानेः वल्येः गजेः करिभिः दष्टान्तभूतंः अजगराः सपभेदाः पििताव 
राष्सेभ्यः वातापिदानवद्ाम्‌ वातापिनामकदानवेन भराघाम्‌ दशाम्‌ उपदेश 
ज्ञापयन्ति । अत्राश्रामे कतिपये महान्तोऽजगरास्सन्ति तेषां व्यात्ते सुखे महए 
दथा गजाः भ्रविश्शन्ति परं बहिभंवितुमश्ततया तत्रैवावर्तन्ते, तान्द्ान्तमारे| 
पस्थाप्य राक्तसायुपदिन्तीमेऽजगरा यद्त्रमापदं निधा अन्यथा तवां 
दश्चा विष्यति, यदि मदुक्तं न विश्वसिषि तदा स्मरवातापि र । 
भावाथः। पूर्वमगस्त्युनिनोपद्रवीवातापी महितो यश्रा स्मर्यते ८ 
येन वातापी च महावः इति । अत्राजगराणामुपदेशनक्रियाऽसंबन्धेऽप ॥॥| 
 म्बन्धाभिधानाद्संबन्धे सम्बन्धरूपातिकायोक्तिरकङ्कारः बर्धाभिधानादुसंबन्ये सम्बन्धरूपातिदायो कििरकङ्कारः वसन्ततिरुक ९ ^ -- इ. 


१. “मत्मिन्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 


/ 


सावर 
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| . शत आशम डद भजगर हं जिनके सुखम सद्ककौ तरह चौड़ राह देखकर वनगज 
|| प्श्य तो कर जति हे किन्तु बाहर नदीं निकर पानेके कारण उनके पे ही धूमते रहते 
| है, उनको दरष्टन्त बनाकर वे अजगर राक्षसोको वातापिदानव कौ दाका उपदेश्च किया 
| कते है, अथाव रा्षसोको वताते हं कि यदि तुम यदहं ङु उपद्रव करोगे तो जैसे 
| शतापिनामक तम्दारा सगो अगस्त्यके उदरे पच गया उसी तरह तुम्हे भी हम अपने 
|| उद्र पचा गे, इन हाथिर्योको देख कंसे पच रहे है ॥ १० ॥ 


|, भ | 

| चुलु कगतससुद्रास्वादने म्भयोने- 

|| रितरकरनिरस्ता मक्िकोत्साररीत्या | 

1 ॑ गगनगतिषिहीना ये घनाः पल्वलान्ते = 
| विपिनमदिषवेषेः केवलं ते बलन्ते ॥ ११॥ 


श, चुकेति। ये घनाः मेघाः चुद्धकगतस्य समुद्रस्य दद्विणकरस्थस्य साग- 
 रप्य आस्वादने अगस्स्यसुनिङ्कतपानसमये मकिकोस्साररीत्या मदिकानिराकरणः 
 अक्ियया कुम्भयोनेः जगस्स्यस्य इतरकरनिरस्ताः वामेन करेण दूरे सिक्ताः, गगन- 
 शतिविहीनाः जगस्सयङ्तभूपातनजन्यङ्गभङ्गेन वियति विहनत॑मचमाः- ते घनाः 
 भ्वरम्‌ पल्वरान्ते अल्पजराशयपरिसरे विपिनमदिषवेषेः वन्यमहिषाटृतिमिः 
 चइन्ते सञ्चरन्ति । अयमारशयः--यथा कोऽपि किमपि वस्तुकरे निधाय पिवन्‌ 
| पव्ाप्तितां मक्तिकां वामेन पाणिनाऽपसायं भूमौ रिपति, तत्न कदाचित्‌ दिप्यमा- 
||| ¶न मरिकाणां मध्ये कासाञ्चिन्मक्िकाणामङ्गमङ्गोऽपि सज्जायते येन ता उत्पतित 
॥ ` = अगस्स्योपि ससरं पिवन्‌ स्वपेयपदारथै सञुदे पततो मेघान्‌ वामेन 
+“ नान्तर्‌ तल्छरतनिरासजन्याधातेन कतिचन मेधा शगनगतिविहीनाः 
| पत, मन्येत एवेमे वनमहिषा भूत्वा पठवकसमीपे सञ्चरन्ति इति । खन्न 
| त गतवनमहिषाणां मेघत्वेनासम्भावनादु्येक्ताऽलङ्कारः, माङिनीष् सम्‌ । “पर्व- 
। ` सपाय" इत्यमरः ॥ १९॥ ` | 


उदन ् तय जव समुद्का पान कर रहे थे उल समय समुद जो मेष भूम रदे थे उन्हे 
| जोगव शा भ प क तरह अलग पौक दिया, उनके द्वारा कके जानेके कारण 
| समे, (कर्मे जानेशी डा हे, व लावके किनारे वनमदिषवे 
| समे पूग रहे ह ॥ १९१ किसे रदित दै, वह मेष ता | दि 

८ भपिनविलोकनविस्मितमतिसतदुरजनिकटमसाच रामः शिष्य 


तेस्तदुरजनिकटमासादं रामः शिष्यः 
तन्न पाठान्तरम्‌ । - = म 
" वे न्र्‌ । २. शवुलक' इति पाठान्तरम्‌ । =+ 
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भरेशितः सकललोकवन्यमानचरणारविन्दमर विन्दसम्भवमिवे 
केगुनिबन्दारकेश्च परिवृतं कोपहंकारनिरहङ्काराय नहुषाय सजङ्गमा 
ताय दत्तमुजङ्गभावं खगगतिनिरोध कल्यवेपुर्ययोदुरवगाहमहान 
नध्यशेलसिनधुराजयोगौघतागाधतातस्करकरोदरंजुदरजातवेदोपिरषिह | 
वातापिदानवाव लेपलोपं लोपासुद्रावज्लभं सकलसरिदल्लमनिः शेषी 
वाडवं वाडवग्रशस्तमपारतसमस्ताशमप्युपगतदक्षिणाशं बुषेकतानञग 
नमपि कुम्भजन्मानं भगवन्तमगस्त्यमपश्यत्‌ । 


एव्रमिति । एवम्‌ अनेन प्रकारेण विपिनविरोकनेन चनद्श्यनेन विस्मिता नार 
भरकारकवस्तुदशंनाचकिता मतिडुद्धियस्य स तादशो रामः तदुरजस्य षगस््रुै | 
पणशारायाः निकटं समीपदेशमास्राद्य राप्य शिष्यः अगस्स्यमुनेरन्तेवािः 
भवेशितः अगस्त्यसमीपं नीतः सकररोकवन्यमानचरणार विन्द्म्‌ , 
प्रणम्यपादक मरम्‌ इन्दारकेः देवः अरविन्दसम्भवसम्र ब्रह्माणस्‌ इव सुनिदृनदाह 
सुनिश्रे्, परितम वेष्टितम्‌ ; सुजङ्गभावः परसखीरूपायां शाच्यां पबे 
दूषिताय दु्टचरित्राय कोपहंकारेण कोपसूचकेन इङ्कारशब्देन निरहङ्काराय ण॑ 
गतगवांय नडइषाय नाम ययातिजनकाय राज्ञे दत्तञयुजङ्गभावम्‌ । 
प्रवेशम्‌, खे गच्छन्तीति खगाः परचिणस्तेषामपि - गतिनिरोधे गमनप्रिकन 
कल्यं समूर्थ वेपुल्यं विशारवं ययोस्तादृशयो दुरवगाहं दुष्करभवेशम्‌ महत्‌ 
लमू अनन्तञ्च . वनं काननं पानीयञ्च ययोस्तथोक्तयोः विन्ध्यरोकसिन्दुराकप 
चिन्ध्याचरसयुद्रयोः गाधता ओश्नत्यमू अगाधता गाम्भीय॑ञ्च तयोस्तसकरप्‌ # 
हारकम्‌ करोद्रम्‌ करोहस्त उदरं कलिश्च यस्य तं तथोक्तम्‌ ; उदरात ॥ 
स्वीयजठरानरे विरचितो विहितः वातापिदानवावरेपखोपः वातापिनामक | 
गवसंहारो येन तथाविधम्‌ ; रोपायुद्रावज्लभम्‌ रोपाुद्रानामकस्वसखीद्पिए 
सकृकानाम सरितां नदीनां वल्कभः भ्रियः सागरस्तस्य निःरोषीकरण 
पणे वाडवम्‌ वडवानरतुल्यम्‌ , वाडवो बाह्यणस्तत्र शस्तम्‌? | 
मम विषरश्ेष्टम्‌ ; अपास्तसमस्ताशम्‌ त्यक्तसकलस्प्हस्‌ अपिं “पा 


आभ्रितयाम्यदिदम्‌ ( समस्ताक्ञात्यागिनोऽपि दक्सिणाया आना ह 


| रोष पवी दु परिदारो भ्यः) इषेकतानम्‌ बरभकास्तं जन्म __ --- पूर्वोक्तार्थन तु परिहारो व्यक्तः ) बृषेकतानम्‌ धमेकास्तं जन्म यर _ 


१. ।रविन्दभवमिव इृन्दारकवृन्दैः इति पाठान्तरम्‌ । 
२. दत्तमुजङ्गमाय मतिनिरोष' इति पाठान्तरम्‌ । पतर 
३. “क्प इति पाठान्तरम्‌। ४, “उदरजातजातवेदौ जित्वातापि" इति 

पम्‌ इति पाठान्रम्‌। ६. भ्नाह्मणरथेष्ठम्‌ इति पाठान्तरम्‌ ॥ | 


| 
| 
। 


॥ ब 
ह 
५ 


अ 
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| -हमपि डुम्मजन्मानम्‌ धटोद्ववम्‌ ( वरृषायत्तजन्मनः ऊुम्भजन्मस्वेन अतीयमानेन 


तीयते विरोधः परं प्रागुक्ता्थेन परिहारः) भगवन्तं सकरूसामर्योपपन्नम्‌ 
शगरूयमपश्यत्‌ 1 "पणंशारोटजोऽच्ियाम्‌' इत्यमरः । भुनिवृन्दारद" इत्यन्न 
नदारकनागङ्जरेः पुञ्यमानः' इति समासः । शन्दारकादैवतानि पुंसि वा 
देवताः याम्‌” इति ्न्द्ारक रूपिसुख्यौ" इति चामरः। द्त्तसुजङ्भावमिष्यन्र 
भरसङ्गावगतये--पुरा नडषो नाम राजा पुण्यवशादिन्द्रभावं प्राप्य राचीसम्भोगाय 
नृयानमारुद्य गच्छुन्नवरिक्चतया तद्यानवाहकान्‌ अगस्स्यादीन्सुनीन्‌ सपं सर्पः 
इति प्रेरयन्‌ ङपितेनागस्त्येन सर्पो भवेति शक्चो सुजङ्गयोनि गत इति, पौराणिकी 
कथा स्मत्तब्या । दुरवगाहमहावनयोरिस्यत्नव्य वनपद्स्य काननजलोमयवाचित- ` 
योभयत्रान्वयः, "वने सङ्िककानने, इस्यमरः। ‹ तस्करकरोद्रस" इत्यस्य करनिय- 
मितविन्ध्यपवतत्वाटुद्रसमावेशितसयुद्रत्वाच्चोपपादनं सेयस्‌। लोपामुद्रेति अगस्स्य- 


। `पलनीनाम, तथा चामरः-मेन्नावरणिरस्यैव ोपाुद्रा सधर्मिणी" । "वाडवो बड्वा- 


नरः 'द्विजात्यग्रजन्ममूदेववाडवाः इति चामरः । 

श्र प्रकार वनका देखते हए आश्चयंमग्न भगवान्‌ रामचन्द्रको अगस्त्यकी पण्॑ामें 
समौ शिष्यनि उन्हे मदपिके पास पहुंचाया । वहां जाकर उन्होने सकललोकसे वन्दित 
१द प्म, जि प्रक्रार बरह्मा देर्वोसि परिदृत रहते है उसी तरह सुनियोसे परिग्रृत, शचिके 
ति ठम्पटभाव धारण करनेके कारण दूषित मनोवृत्ति तथा कुपित अगस्त्यके हङ्कारसे 


निरहङ्कार आपको प्राप्त नहुष नामक राजाको सर्प॑भाव प्राप्त कराने वारे, पक्षिगण मी 


जिनको ऊंचाई तथा गहरार्ते पार नदीं पा प्कते है एसे अतिविशाल कानन तथा 
ल्राशिवाङे विन्ध्यपर्वेत जौर सागरको अवनत तथा रिक्त करने वाड वाहु तथा उद्रसे 


। `क, जठरानल द्वारा वात्तापि दानवके दका संहार करनेवाले लोपासुद्राके स्वामी, 
। मत्त नदियोके स्वामौ सागरको निदशेषित करनेमे बडवानटके समानः ब्रहार्णोमं अग्र- 


५१, सकर आश्चाके त्यागी होनेपर भी दक्षिणा्चा-दक्षिण दा ( भौर दक्षिणकी माशा ) 
म सकार करने वाले, वपधरमभे एकतान जोवन होकर मी ऊुम्मसे जन्म्रहण करने 
बाड, भगवान्‌ जगसत्यको देखा । . 
भमाभिवार्कीतमसां निहन्त्री बाह्यं दधानं नियमेन लदमीम्‌ । 
पपोनि्धिं शौयेनिधिः श्रसननः स्वनाम संकीत्यै ननाम रामः ॥ १२॥ 
भमामिवेति । अकंस्य सूर्यस्य इयम्‌ आकीं ताम्‌ प्रभाम्‌ काम्तिमिव तमसां मोह- 
भवा ज्ञानानां निहन्तरीम्‌ नारिकाम्‌ बाह्यीम्‌ कचमीम्‌ ब्रह्मतेजः नियमेन व्रतोपवा- 
दिना दधानम्‌ धारयन्तम्‌ तपोनिधिम्‌ महातपसमगस्स्यम्‌ सन्नः अगस्स्यो- 
पगमेनानन्दितः शोयंनिधिः -- रनिधिः अतिश्ररः रामः स्वनाम निजाभिधानस्‌ सङ्ीत्य 
सिमत रा वामना 


` पन्नः इति पाठान्तरम्‌ । 
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उन्चायं ननाम भणतवान्‌ । यथा सूर्यप्रभा रात्रिङ्तानां तमसां विघातिषा ९ | 
नछ्ृतमोहानां विनारिकां बाह्मण्यलक्तणां सद्धं चतोपवासादिना समम 
भसिद्धतपसमगर्स्यं महाश्ररो रामः सास्ीयेण विधिना नामाच्चारणपूर क| 
नित्यथः परमामिवेद्युपमा उपजातिरचन्द्‌ः ॥ १२ ॥ 
सूयंकी माकी तरह अज्ञानतमको दूर करने वाली ब्राहमण्यरूप स्दिग्े भ 
अनुषटानद्वारा धारण करने वारे महातपस्वी अगस्त्यको प्रसन्नमना तथा महाशर भक 
रामने अपना नाम आदि वत्ताकर प्रणाम किया ॥ १२॥ | 


ततः परमहषेण महर्षिणा प्रणीताभिराशीभिः सह सुरशासन् 
सनं सरसिजासनाखर सोवामणं तूणीरयुग्मं सक्ममयकोशं खढ्गं च ध्र 
गृहम तदाज्ञया गोदावरी तटनिकटशभकटितां पच्चवटीमसेवत । | 
तत इति। ततो रामस्यागमनानन्तरम्‌ परमह्ेण अतिभ्रसन्ेन ( बहस | 


सकराभिरूषणीयदृशंनस्य रामस्य स्वयमागत्य दुर्शनदानकृपापरायणलमल | 
हष कारणम्‌ ) महर्षिणा अगस्त्येन भणीतामिः मयुक्ताभिः आरीर्भिः शुमेचाप | 


खह खुरशासनस्य सुरारेः सम्बन्धिशरासनम्र चापम्‌ सरसिजासनो बह्मा तद | ` 


नाह्माखम्‌ , सौत्रामणम्‌ इन्द्रसम्बन्धितूणीरयुग्मम्र निषङ्गयुगरम्‌ » स्क्ममयमेष | 


सुवणंनिरमितकोशपरिदृतं खड्गं च प्रतिगृद्य आसाद्य तदारया भगस्तयदे | 


गोदावरीनामनदी विोषस्तस्यास्तटस्य तीरस्य निकटे भकटिताम्‌ भिदा | 


वदीम्‌ वटड्ृत्तपञ्चकयुतस्वेन तदाख्यया प्रथमानां भूमिम्‌ असेवत आश्रयत्वेन ( 


इतवान्‌ इत्यर्थः । ककोरोऽख्ीड्मे खड्गापिधानेः इत्यमरः । 

इतके वाद परम दष्ट महपिं अगल्तय द्वारा दिये गये आ्ीरवादके साथ वैण च 
ड ज्ञः श्र सखवन्थी, दो तरकस भौर सोनेके म्यानसे युक्त त्वार प्रह र 
उपी महरषिके आदेशसे गोदावरी तटवन्ती प्रसिद्ध पञ्चवटी स्थानमें टिक गये । 


तत्र विस्त्पक्षदन्द्मप्यप्रतिदन्दर शौयीवस्थाश्रत्ययं कृतापि 


तात्य महामहीध्रकल्पं ग्रधराजमद्राक्षीत्‌ | 


तत्रेति। तत्र पञ्चवटयाम्र विस्तृतं विद्यारुतया ततं पकदवन्द्रम्‌ गरदुगढ | 
तादशम्‌ अपि अप्रतिदरन्द्रम्‌ महावरुतया प्रतिस्पर्धिंसहितम्‌ ( भत्र परः | 
न्यमतिद्न्द्तामिधानात्‌ आपाततो विरोधपतिभासो वस्तुतस्तु पवो. | 
विरोधः ) शौर्यावस्याप्रत्ययम्‌ दारीरिणीमिव शौर्यावस्थाम्‌ वीय॑वत्ता ज्ञानम्‌ मिव शौयावस्थाम्‌ वीयव नात | 
१. ्रगरष्यः इति पाठान्तरम्‌ । २. ^तटभ्रकरिताम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
२- अप्रतिद्रन्दशौर्य" इति पाठान्तरम्‌। ४. श्रत्ययायः इति पाठान्तरम्‌ । ` 
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| हपमुपगरत स्यात्तथा ) कइतापरोक्म्‌ विदितदशनम्‌ भत्यक्तीभूतस्‌ इव ताचर्यम्‌ 
|| गर्डम्‌ › महामदीभ्रकट्पस्‌ अतिविदारपर्वतसदशम्‌ गृभराजस जटायुषम्‌ अद्रा 
|| वीत्‌ दष्टवान्‌ । शर्मन्‌ गरडस्ताचयः, इत्यमरः । | 


उस पच्चवटीमं विशाल्पक्षसे युक्त होने पर मी भप्रतिदवनदध शरोरथारी ज्ञरयावस्था 
शानके रूपम विमान भत्यश्च द्र्य गरुड्के समान मदापव॑तोपम गृधराज जटायुकी 


 रामने देखा । 


पानेन दीनजलमग्धिमपास्य नूनं 
मेनाक एष सुनिमाधयतीति जाताम्‌। 
शङ्ामिमां रघुपतेः कथितात्मवंश- 
स्त्वत्तातसित्रमहमित्यहरञ्नटायुः ॥ १३॥ 
पानेनेति। पानेन भगस्त्यङ्ृतचुकीकरणेन हीनजलम्‌ वारिविहीनम्‌ भव्धिम्‌ 


| नाममात्रेण सागरम्र॒ अपास्य ( तत्न निकायनासंभवात्‌ परित्यज्य 9) स्यक्स्वा 
 निश्रयेन एषः भस्यत्तदश्यः मेनाको नाम पवतः ( स्वनत्राणाय-महेन्कोपतः ) 
। निमगस्स्यम्‌ आश्रयति शरणसुपेति इति एवम्‌ भरकारास्‌ जाताम्‌ अरूढाम्‌ रधु- 


पतेः रामस्य शङ्काम्‌ अमस्‌ कथितादमवंशः भोक्तस्ववंशपसरिचियः जटायुः स्वत्तात- 
मित्रम्‌ तव पितुदंशरथस्य सुहव अहम्‌ इति अहरत्‌ दूरी्तवान्‌ । मेनाक एवायं 


शफे सागरे तं परित्यञ्य खनेः शरणमनुप्रपन्न इति रामस्य अमं स्वपरिचयपरदान- 
| विधवा जटायुरपासय दिस्याशयः आन्तिमानर्ङ्कारः ॥ १३ ॥ 


गत्व दवारा पिये गये रीते सागरको श्छोडकर निश्चय ही यह भमैनाकपव॑त अगस्स्य 


। नदी शरणमे आया दे, इस रामके मको भपने वंश्चका परिचय तथा दहारथके साथ 


अपनी म्रीका वर्णन करके जटायुने दूर कर दिथा ॥ १३॥ | | 
‹ रामस्तु दशरथमिव तं पश्यन्‌ काश्यपसंभूतं संपातेरलुजमनुजरचित- 

'पशालः था कञ्चित्कालं गमयामास । ० 
ततु इति । रामस्तु तं काश्यपसंभूतम्‌ काश्यपादुतयनने सम्पातेः तन्नाम्नो गुध 
सिस्य भलुं कृनि्ठ्नातरं जटायुषम्‌ दृशरथमिव स्वपितुमिन्े पिद्तुल्यादरस्यौ- 
त तमिव पश्यन्‌ साद्रं वीकमाणः अयुजरचितपणदाकः 1 रचमणकशपितो 

5 ५ कञ्ित्‌ कारस्‌ क्रियन्त समयं गमयामास स्यतियापितवाय्‌ । 
रामने र्यपङ्लग्रसूत तथा सम्पाततिके भुज उत गृध्राजनगयुको पिताजीकी तरह 


दरस देखा, ओर अपने जजुज लक्ष्मण द्वारा बनाये गये पणैकुरीरभे रदकर पद्वदी 
नामके स्थाने सव विभा 1, 1 


मं थोडा समय बिताया । | 
काश्यपङ्सं भूतस्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
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अथ कदाचिदुप्ीयमानमनोभववेभवः पाककपिशा 
-पुञ्ञपिञ्जरीभूतकेदारभपच्रः पञ्वाणरणपरयाणोचितवीरपाणवतकू 
पात्रहश्यावश्यायविन्दुषंदोद्नद्रातपे निरानन्द्तां चन्दनानुततपने 6 | 
लुपतां चन्द्रशालायां निराशतां चन्द्रोपलस्थले निरास्थतां वातार | 
सेवने निरुत्सुकतां वापीकरूपोपकण्ठे निरुत्कण्ठतां वासरावसानेऽशाः| 
रतां वारिबिहारे निराकाहुताञुसलमालायसुपेदयताभ् पवनमजनेऽकुौ 
ग्नतां च जनानां जनयन्गस्भीराभोगगर्भगृहस्य च -घनेष्टकारवितमि| 
रश्लदणतिरस्करिणीपटलस्य च शशोद्ररोमभदुकम्बलस्य च कातागः| 
धूमस्य च काश्मीराज्गागस्य च निधूमाङ्गारभरितहसम्तिकायन्रस | 
सुभगंकरः, रेगु कणायमानतुषारधूलिधूसरवासरः सरसीरुहद्रावपक ॑ 
-स्तदिनत्रणितला सिकाधरदलदूरीकतदंशङृत्यः ` रह्मीणतारण्यपरङ्ग | 
जगवत्भयातसोमाग्यभपासन्निवेशस्तालघरन्तविश्रान्तिकालः” कामिनी 
-अरगिरिदुगसीम्नि निभेयनिलीननिदाघभावो दिवाभीवत्रातस्याणर| 
 भयंकरद्वाकर्चकोरनिकरस्याप्यनतिक्तेमङ्करसुधा "करः कादम्बकदत। 
 स्याप्यनतिग्रियं ' करकमलाकरः ˆ कृतकरयुगलस्वस्तिकाबन्धनतया | | 
 दारातद्कशङ्कया हदयकमलमिब गोपायन्तमग्ान्तदन्तवीणाग्यापात 
मानाधरपुटतया शीतिकापिशाचिकानिहेरणाय निपुणं मन्त्रजपमिव क्न | 
 न्तमविरलपुलकपालीककम्बलितकलेवरतया सकरुणविधिवितीणेरोक | 
 ल्ृता्ञरक्षमिव भिक्षाम॒टन्तं, दुगेतवर्गं निषरेणा कदाचिदपि ऋऋ ` 
नालो करितवतीति तस्यै सासूय इव तदीयावासतामश्रसं सफ ` 
तद यावासताम 


१. करमम्‌अमरज्ञ१" इति पाठान्तरम्‌। २. पञ्चवाणप्रयाणो इति परान 
२. "वम्द्रकान्तस्थले, इति पाठान्तरम्‌ | ४- भनिरादरताम्‌? शति पागन्व/ पवर ॥-. 
५ 'च' शति नास्ति क्वभित्‌। ष. श्वने्टिकारथितभित्तिरल्ण इति | ॥. 
७. (करेणुकरनिकरवतमंकणायमानः इति पा०। <. शहनदाव बनदाव शति च „| 
५. `कासिकाषरदूरतवंशङृत्यः› इति पाठान्तरम्‌ । २०. करः शति पाठान्त 
: २१. निशाकरः, इति पाठान्तरम्‌। १२. श्रीतिकर इति पाठान्तरम्‌ । 1 
२३. करथुगङ्तः इति पाठान्तरम्‌ । १४; “नीदारान्तकः इतिः परागन्ए 
९५. नाोकयतीतिः शति पाठन्तरम्‌ 1 | 
९९. तामरसकोसं नाशयन्ङ्गजमतंगजः शति पाठान्तरम्‌ । .. 







४ 
। 


| | 
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। -विनाशयनगगनमतङ्गजकरपुष्करोत्थि*तशीकरनिकराकारैरतिपरषस्मरशर- 


ताभ्रक्तगगनाङ्गनाङ्गक्षवरस्वेद सट्षरश्षीणहिमभरकरेरध्वगान्तःकरणानि 
 सीमन्तयन्देमन्तसमयः सञुदजम्भत । | 

अथेति । अथ शरतोरपगमे कदाचित्‌ कर्दिमधित्समये उपचोयमानमनोभवव- 
भवः समेधमानकामसामध्यः, ( हेमन्तस्य कामो दीपकतया तदागमे कामसम्द्धे- 
-सैचिष्यात्‌ ) पाकेन परिणामेन . कपिशाः ईैपटपीतवर्ाः याः कलरमज्ञर्यः शालि- 
ुच्छास्तासां णुजञः सथुदयः पिञ्जरीभूतः पीतव्णतां गतः केदारभपञ्ञः देत्ररारि्य- 


स्मिन्‌ तथोक्तः, परिणामपीताभिः श्ालिमज्जरीभिः पीतव्णीमूतरेतरससुदाय इस्यर्थः। 


शाख्यः कठमाद्याश्च' दस्यमरः। पञ्चवाणस्य कामदेवस्य यद्‌ रणम्रयाणं युद्धयान्ना 
तटुचितम्‌ तदुपयुक्तम्‌ यद्‌ वीरपाणम्‌ वीरैः करणीयं मद्यपानम्‌ तद्त्‌ तदिव 
तरषयपात्रे तरदृकरपेऽमत्रे श्यः प्रतीयमानः अवश्यायविन्दुसन्दोहः नीहारकण- 
राशिः यत्न तादश देमन्तत्तौ पत्रेषु नीहारविन्द्वो दरयन्त ते विजययात्राकाङे - 
शमस्य वीरपाणवत्‌ ग्रतिभान्ति वीरा हि युद्धाय प्रतिष्ठमानाः स्वोत्साहवधंनाय 
पत्रे मचमादाय पिवन्ति, मन्ये पत्रपुटपात्रे छता अवश्यायविन्द्वो मनसिज- 
वीरेण पास्यमाना मदयक्षसुद्या एव सन्तीप्युसेत्ताथः 1 "अवश्यायस्तु नीहारः 
इयमरः । "वीरपाणः पदे श्वा भावकरणयोः इति णत्वम्‌ ! चनद्रातपे चन्द्रमयूखे 
तिरानन्दताम्‌ बभानन्दप्रदता-विरहम्‌ , ( हेमन्ते . शेत्यातिशयेन चन्द्रक्किरणाः 
शत्यवद्यकतया न रोचन्ते जनेभ्य इति हेतो रित्थसुक्तम्‌ ) चन्दनानुङेपने 
चन्दनचचायाम्‌ । निरछोपताम्‌ आद्रशयिस्यम्‌ ( चन्दनलेपस्यापि सीतसमेध- 
कतयाऽनिष्यमाणस्वमिस्यर्थः ) चन्द्रशाकायाम्‌ शिरोगृहे ( अनाब्रृते प्रासादशि- 


रसि) निराशतास्‌ अभिाषामावस्‌ , चन्द्रोपठस्थरे चन्द्रकान्तमणिवद्धकुद्मि 


ताम्‌ . आाद्रविरहम्‌ , बातायनसेवने गवाच्तजाटसमीपे उपविश्य तत 
गगच्छृतो वायोः समसुपभोगे निरस्ुकताम्‌ उक्कण्ठाऽभावम्‌ , वापीक्पोपकण्ठे 
° गगद्पादिजकाधारपरिसरे निरुष्कण्टताम्‌ उस्सुकताविरदम्‌ , वासरावसाने 
दिनान्तंसमये अनाद्रताम्र॒ आद्रवेधुयंम्‌ , वारिवि्ारे जरुक्रीडायाम्‌ निरा 
> स्‌ आकाङ्तताशन्यस्वम्र , उत्पकमाखायाम्‌ कमलनिमितस्रजि उपेदय- 
पम्‌ ्याञ्यताहुद्धिम्‌ , उपवनमजने उद्यानविहारे उद्विगनताम्‌ असहमानतामू 
रण सानाम्‌ भनयनरू उत्पादयन्‌ › ( अशीतसमये चन्द्रातपाद्यः पदाथां 
न्दमद्ेनोपयुञ्यमाना अपि जगच्छुता  हेमन्तेनत्तना शे्यसमेधनद्वारा 


-वमरदिता, क्रियमाणाः कोतनोदियन्त इति परवकस्यास्य सारमूलम्‌ क्रियमाणाः रोकेनाद्वियर्त इति प्रषटकस्यास्य सारभूतम्‌ 


६ त इति पाढन्तरम्‌ । २. “जातताप" इति पाठन्तरस्‌ । 
चदनु एति पाठान्तरम्‌। ४. “अक्षीणमदिमदिमप्रसारेः' इति पा०। 
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गम्भीरः तुषारवाताविष्वेशानहंः आमागो विस्तारो यस्य तादरास्य |, | | 


वाससदनस्य, ( "गभांगारं वासगृहम्‌" इत्यमरः) घनाभिः निविडसंयोगाभिः 

कामिः रचिताया भिति ऊड्यम्‌ तस्याः, ( तादशभित्तेः शीत कः 
भडांसा ) अश्कचणस्‌ भङ्राम्‌ सुधटितस्‌ यत्तिरस्करिणी पटलं तस्य, शो | 
रोमवत्‌ सृष्ुकोमरु यत्कम्बकम्‌ तस्य, कारुगुरुधूमस्य, कारमीराङ्गरागस्य क | 
षस्य, ( ङङ्कमरेपस्य शीतदोपनिवारकत्वात्‌ ) निधूमाज्गारेः विगतधमक्र | 
वङ्गारभरितं पूं यद्धसन्तिकायन्त्रं तस्य, ( हसन्तिकायन्तरम्‌अंगीदी' इति | 
दम्‌ ) सुभगङ्गरः सौभाग्यसम्पादकः, ( शीतच्दधो पूर्वभोक्तपदार्थानाम्‌ जाद्रफ| 
ताप्राप्स्या तस्सौभाग्यवद्धकत्वं हेमन्त उक्तम ) रेणुकणायमानामिः रजः कणदह || 
मासमानाभिः तुषारधूकिभिः धूसरो मिनो वासरो दिनं यस्मिस्तादरः, सई | 
रुहाणां कमलानां कते दावपावकः वना्चिः दाहक इत्यथः, ( हेमन्ते हिमवक् | 
कमलानि दयन्त इति भूताथंमाधारीकत्येयञुक्तिः ) तुहिनेन तुषारेण बिता | 
बणवन्ति छृतानि यानि रसिकानां पण्यसख्रीणामधरदलानि ओष्टपह्ववानि तेष | 
दूरीछ्ृतमर॒ परिहतम्‌ दृशङत्यं दन्त्तक्रिया यस्मिस्तादशः, स्वतः स्पुन्तिी | 
खालिकाधरद्लानि यत्न रत्तिकाल्कं दुशं न सहन्ते तादृश्ञ इति भावः! (| 
कासिके समे" इत्यमरः । परक्ीणतारुण्याः अपरगतयौवनाः याः पण्याङ्गनाः ख| 
तद्वत्‌ ता एव प्रपातसौभाग्यः अपगतरामणीयकः प्रपासशिवेशः पानीया | 
सस्थान यत्र तादः, ( यथा बद्धानां वेश्यानां कामिहृदयानावर्जकत्वं तथा प्र | 
णामपि हेमन्ते पान्थजनानाक्षकस्वमिति वोध्यम्‌ ) ताङब्न्तानां विश्रान्तः | 
व्यजनानां विश्रमसमयः ( धमांपनोदनप्रयोजनकप्रयोगाणां तेषां हेमन्ते विरा 
कार एवेति भावः ) कामिनीनां युवतीनां स्तनभरः ऊुचभार एव | 


त्त्र दुगंसीम्नि तवरे दुगे निभयं भयरहितभावेन निखीनः भ्रच््॑नः निदावगः| 


उष्मा यत्र तथोक्तः, ( हेमन्ते कामिनीङुचभरस्यात्यन्तोपष्णतया इयं 
समक्ता ) दिवामीतप्रातस्य धूकसमूहस्य अपि अनतिभयङ्करः ईषद्‌ भयङ्कर तो 
करः सूरयो यत्न तथाभूतः, ( हैमन्तिकसुरय॑स्य मन्दप्रभतया दिवाभीत धि | 
न युरेव बिभ्यतीति भावः ) षचकोरनिकरस्य चचन्दिकापायि परिभेदः | 
स्यापि अनतिक्तेमंकरः अतितरां हिततसाधको न भवति तथा सुषा 
यस्मिन्‌ तादशः ८ चन्द्रकिरणानामपि प्राङेयान्ततया चकोपं | 
) कादम्बकद्म्बस्यः हंसनिकरस्य ( काद्ग्बः कठ्हंखः समर । 
मरः ) अपि अनतिगप्रियङ्करः ८ शोत्याधिक्यप्रयोजकतयाऽनभिप्रेतः ) | 
नङिनिवनं यत्न तादृशः, कृतं करयुगखस्य हस्तद्भयस्य स्वसवकम५ 





व्यतयस्तभावेनावस्थापनं येन सः कगरा ॥ 


तया बहूस्वस्तिकाकारेण स्थापयिष्वत्यर्थः, नीहारातद्कशाङ्कया तु 
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` वनया हदयकमलस्र स्वहर्पद्यमर गोपायन्तम्‌ रक्षन्तमिव 0 
बाधामठपवितं स्ववाहु स्वस्तिकाकारेण स्थापयति, मन्वे € व 
तुषारभयादिव तथा कृत्वा रिरक्िषतीति ) अश्रान्तः केदाप्यविरतो यो दन्त. 
बीणाग्यापारः दन्तरूपवाद्यवादनस्‌ ( शीतेन दन्ताः करकटायन्ते तदेवोपेचय 
वे वीणावादनव्यापाररूपतया „ तेन वेपमानः कम्पयुक्तोऽधरपुयो यस्य तस्य भाव- 
स्तथा तया, शीतिका शेस्यवाधा एव पिशाचिका राचसी तस्याः निहंरणाय दूरी. 
करणाय नियुणं तन्न कमणि दुचतं मन्त्रजपस्‌ इव कुर्वन्तम्‌ ( दरिद्राणां शीतपीडि- 
तानां दन्ताः शब्दायन्ते, तत्र कर्मणि तद्धरपुटानामपि चनं जायते चठ्द्धर- 
एयस्ते मन्ये शीतवाधारूपपिशाचीं दूरीकतं" कमे मन्तरमिव जपन्तीदयुसमे्ा्थः ). 
भविरडा सन्तता या पुरखुकपाी रोमाञ्ञराजिस्तयां कम्बङ्तिः आच्छादितः 
कलेवरो यस्य तस्य भावस्तया सकरुणेन दयाद्ना . विधिना ब्रह्मगा वितीर्णेन 
एतेन रोम कम्बरनेन छोमरूपेण कम्बरेन छताङ्गरत्तम्‌ इव ( इीतेन दरिद्राणां 
कलेवरो रोमाञ्चति, मन्ये दयमानो विधाता दत्तेन कम्बटेन तदङ्गमाद्रणोति, तेन 
कर्बरेन च तेपां शरीरं च्रायत दस्य; ) एतादश दुगतवगं दरिद्रराशिम्‌ निरशाः 
निदंया कमला रुचमीः कदाचिदपि नालोकितवती स्वक्रपाकराक्तेण कठापि न 
सनायितवती इति हेतोः तस्ये कमरायै सासूयः धृतकोप इव तदीयावासतामरसं- 
कमखावासस्थानं कमं सपन्रकोशं सपन्रसमुद्यं विनाशयन्‌ क्षपयन्‌ ८ इयं छचमी- 


ग॑ाननकते अतोऽस्यां कमखायां कुपितो हेमन्तो यदा क्चम्याः कामपि स्ति 


नारकत्‌ कन्त तदा तदावासतामरसमेव सपन्नकोदयं व्यनाशयत्‌ तत्रापरमवतस्त- 


` दीय कोपस्य स्वभावलिद्धस्वादिति भावः ) गगनम आकाश एव मतङ्गजो हस्ती. 
। र्स्य करयुष्करम्‌ शुण्डादण्डाभ्रमागस्तेन उत्थितः उपरिङिसो यः शीकरनिकरो 


बडविन्हुभरस्तदाकारस्तत्तुरयः, अतिपरपः अतिभीषणो यः स्मरशरतापः काम- 
तेन प्रतसा या गगनाङ्गना आकारारूपा वनिता तस्या अङ्गेभ्यः स्वन्‌. 


` स्वभानो यः सवेदः घमजरविन्दुस्तत्सदसतेः अप्तीणहिमभकरैः अतनुभारेयसमु- 
| पचः करणभूतः जध्वगान्तः करणानि पान्थह्ृद्यानि सीमन्तयनरू्‌ विदारयन्‌ द्विधा- 


'तसमयः सञुदजुम्भत अकटीभूतः। अत्र सन्दे सर्वत्र रूपको््रे्योः 
ङचमीक्ततिसम्पादनसामर््यांमावे तदावासकमटसंहारपरतिपाद्‌- 
प्मत्यनीकालङकारः । | 
तके बाद कदाचित्‌ कामदेवके सामथ्येको वदान वाला, प्के इए पीठे पीठे धानक 
खेतोको पीतव वनाने वाला. कन्दपंकी विजय यात्रा होने वाली है, वह 


दोनो गन कग, उपीके यि प्रस्तुत शवीरपाणः के सदश्च ्रतीत होने वाटी पत्ते रूप 


पमे पात भासरूस मदिरास युक्तः, चादकी रोशनी घानन्दके अभाव, चन्दन 
' खडी छत पर वैठनेभे अनुत्ुकता, जलमरी वापी भादि शीतल स्थानो 


२२० चम्पूरामायणम्‌ 
























-कैठनेस्ते अरुचि, दिनान्तके प्रति अनादर, जलक्रड़के प्रति उदासीनता, 
भति उपेक्षा, उचानविहारके विषयमे उद्विग्नताको लोगोके इदयमे पेदा करने बाल, | 
-कमरो वारे आवासगरडः ईैटकी वनी दवारो, घनी सिरकियां, खरदेकी गोदे | 
-सुलायम कम्बलो, अगरका धूम, ङुङ्कमकृत केप वं जरते हए अङ्गारोसे भरी भक्ष | 
. सौमाग्यको चमकाने वाडा, धूर कणके सदृश ॒दीखने वारे त॒षारसे भूमिर दिनि इ | 
कमक छिये दावानर स्वरूप, शेत्याधिकते फटे हए नर्तकि्योके ओको करा | 
-कृतवशानसे सुक्त कराने वारा, बृढी वेश्यार्ओंकी तरद सोभाग्य हीन हो गरं पत्र 
-ञ्चाछा जिसमे रेता, ताख्बृरन्तोको विश्राम प्रदान करने वाला, युवतिर्योके स्तच पव॑त जं 
गमे जिसमे निभैय होकर गमौ निवास करता ह देखा, जिसमे धूर्कोको भौ सूयते ख| 
मय नदीं होता है, चकोरोको मी चन्द्रमा अभिक प्रिय नीं रगते हे, राजहंस 
-कमलाकर अपिक प्रिय नहीं प्रतीत होता है, ठेसा, भिस तुमे अपने दाथोको खत 
रूपमे समेट कर पाठके भयकी संभावंनासे गरीव लोग मानो अपने हदयकमख्गर ए| 
-करते है, उनके दांत खटखटाते रहते है जिनसे उनके ओढ केपाया करते है, मानो रेगौ| 
-लैत्यरूप पिद्ाचको मगाने वाडा मन्त्र जपा करते है, रोमाश्नसे उनकी देह भरी रह्ौ।| 
मान ब्रह्माने दया करके उनकी देह पर कम्वर डारू दिये हां, जिनते बह गष्े| 
ठंढकसे वचा रहे हो, जो भोख मांगते है, श्स॒तरहके गरीष दुखिया रोगो पर कि 
होकर इस टक्मीने अपनी कृपादृष्टि कमी नहीं फेरी, इसी हेतु लक्ष्मी पर कुपित ए 
जिसने उदमीके आवासस्थान कमल्को उसके पत्रकोशचके साथ समाप्त कर एि॥| 
आकाद्चरूप हाथीके कराय्रसे निकलने वारे जलविन्दुके समान, तथा अतिमय ग्र| 
बाणके सन्तापसे दवाई ग आका्रूम वनिताके शरोरसे चूने वारे स्वेदे समान | 
होने वाके अधिक तुषारपाते पान्धोके हृदयको विदीणं करने वाडा हेम ४| 
प्रकटित हुआ । 
यत्र कान्ता न परयन्ति क्लान्ता विरहवहिना । 
निरावसानवेलां च वेलां च उ्यसनाम्बुघेः ॥ १४॥ _ | 
यत्रेति । यत्र यरिमन्‌ हेमन्तत्तो विरहवद्धिना भ्रियवियोगाभ्िना क्छान्ताः ५ | 
छान्ताः रमण्यः निकावसानवेखाम्‌ रजनीविरामकारुम्‌ › व्यसन न्यसनाय | 
सागरस्य वेलाम्‌ तटं च न पश्यन्ति, दुःसहविरहवेदनाव ॥ 
दुस्तरत्वे तादशदीधंतररात्रेरन्तं न संभावयन्ति, एवमेव स्वदुःखसागरस्यापि ॥ 
नाशंसन्ते इत्याशयः वेखाकारमर्यांदयोरपि इत्यमरः अन्न वेखयोरभयोरक ` 
वन्वयात्परकतविपया तुस्ययो गिताऽलद्भारः ॥ १४ ॥ व ह + 
जित हेमन्त ऋतम मरिरदरप अग्निस पीडित जिं रातनिके ६१ (0 
समयक तथा सवदुःखपागरका बेला-किनारेको नदी देखती है । जभाद ध“ | 
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रातं रे्ती गती हे किं वह कभौ समाप्त हौ नहीं दोगी; इसी प्रकार उनके दुः्वका कमी 
अन्त मी होगा ? रेप्ता उनको प्रतीत नहीं होता है १४॥ 


तत्र पणेशालामध्यमध्यासीनं लचमणाप्रजयुःपससाद श्ेणखा । 
तत्रति ' तत्न हेमन्तर्ता पणंश्चालास्‌ पण॑डुरीरम्‌ अध्यासीनस्‌ अधितिष्ठन्तम्‌ 
ठचमाणग्रजम्‌ रामम्‌ श्रपां इव नखानि यस्याः सा. शूर्पणखा नाम रावणस्वक्तप 
उपससाद भ्ाक्चवती । एकदा रामस्य समीपे श्रुपंणखा समायातिस्यर्थः । ‹ शूपंगखा- 
श्दे नखमुखास्सन्तायाम््‌' इति न ङीष्‌ (पं पदास्संज्ञायामगः, इति ण्व । 
उक्षी समय पणेशालामें आसीन रामजीके समीप शप॑णखा नाम वौ राक्षसी भई 1. 


तस्मिनुज्जम्भितोष्णस्तनतटद्यितादीनसंहारकले 
` . काले प्रालेयधाराकपथचितगगनाभोगदिक्चक्रतरात | 
कामान्धा रा्चसी सा पतिमतिमतनोन्मेथिलीप्राणनाये 
लदमीलीलारविन्दे नवपिशितधियं तन्वती श्येनेव ॥ १५॥ 
नस्मिन्निति 1 प्राखेयधाराभि नीहारासारेः कविचितः आच्छादितः गगनाभोगः 
ष्योममण्डरं यस्मिन्‌. तादरे हिमद्ष्टिव्याक्तदिगन्तराङे इत्यर्थः उज्जम्भितस्‌ 
वृद्धम्‌ उष्णम्‌ ऊष्मा यच्र सः उऽजुभ्मितोप्णः तादः स्तनतटः ङुचण्डङ्‌ यस्याः 
सा चासौ दयिता तया हीनानां विदितानां संहारस्य ख्तयोः फाठे समये 
उप्मसयुक्तङुचयुतप्रेयसी वियुक्तजनानां सस्युजनके समये तस्मिन्‌ कारे ठेमन्ते, 
ठषमीलीरारनिन्दे कमखाकरवत्ति रीखाकमरे नव पिरितधियम्‌ सथ्योमांसखण्ड- 
भरमम तन्वती वती श्येनिका श्येनाङ्गना इव सा कामान्धा कामपषीडादप्तविवेका 
रासी शूपणखा मेथिीप्राणनाथे सीताहद्येश्वरे पतिमति स्वामिबुद्धिष्‌ अतनोत्‌ 
अकरोत्‌ ! अतिसखद्धोष्णताराज्किचमण्डलोपेतनायिका विरदिणां जनानां प्राण- 
हरे तथा भरारेयासारग्याक्चनभोमण्डरे तस्मिन्‌ हेमन्तकाठे खचदम्याः ीकाकमङे 
चूतनामिषखण्डमर्तिं विदधाना श्येनाङ्गना इव कामाङुखा शूपणखा रामो मे 
स्वामी भवतु इति इद्धये तञुपाससादेति त्रोपमया यथा रूचमीीकाकमरं 
श्यन्याः इते दुरापे तथा रामोऽपि इभो राचचसस्येति वस्व्यज्यते “चक्रवराङ तु 
भण्डकसर (पिशितं सरसं मांसम्‌ इत्युमयत्रामखम्धरावर्तम्‌ रुणं यथा खभ्नेरयानां 
| तियुत्ता खरधरा कीर्तितेयम्‌ ॥ १५॥ ; 
व्याप्त हे आकाश्चमण्डल तथा दिश्चाथ भिस देसे, एवं उष्णस्तनतययुक्त 
रदित व्यक्तियों के छियि शृत्युकाङ स्वरूप उस हेमन्त काल्मे--रक्ष्मीके लीडा- 


| ` अमरे मासखण्ड कौ बुद्धि - -मासखण्ड कौ दद्धि करनेवाली श्यनीकौ तरद वह _कामान्ा राकस पणल द्यर्पगखा 
“ उपसे, इति पाठान्तरम्‌ । ` व्क 
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मेधिलीके जीवितेश रामजीके विषयमे पति युद्धि कर ॒वैढो, उस राक्षसीनि रा । 
वनने की प्रार्थना की ॥ १५॥ | 
ततस्तेन जानक्किजानिरिति जानीहि जनमिमं मभाुजमतिम 
 बलमबालमवलाबियुक्तं युक्तमाश्रयितुं तवेति रामेण प्रत्याख्याता सौी. 
त्रिसुपेत्य यथामनीषितमभाषत । | 
तत इति । ततः तदनन्तरम तेन रामेण--हमसर मल्छक्तणं जनम्‌ जानी 
यस्य स जानकीजानिः सीतापतिः इति जानीहि अवगच्छ, अहं सीतया दवि | 
युक्त इति विद्धिः ( अतो नाहं तव योग्य; अस्यां स्थितौ ) मम अजम्‌ एकि 
आतरम्‌ › अतिमनुजवरमू मानवपराक्रमाधिकपराक्रमराकिनम्‌ , अवलादिदुष | 
प्रियाविरहितम्र तव आश्रयितुं युक्तम्‌ स्वया आश्रयणं कन्तु योगयसू , (मर्गे | 
आता मनुष्यसाम्याधिकसामर्योपपन्नः खीरदितोऽयं रुचमणस्त्वयां पित | 
वरीतुसुपसखपणीय इति ) इति एवं भकारेण रामेण भत्याख्याता तिरस्टृता (शं | 
णखा ) सोमिश्निमर उपेस्य कचमणसमीपम्‌ आसाद्य यथामनीपितम्‌ यथास्मनोः | 
अमर अभाषत अब्रवीत्‌, मां पत्नीत्वेनानुगृहाणेति स्वमाशयं भकाश्चयामासेत्ययं। | 
“जानकीजानिः' इत्यन्न जायाया निङ्‌ इति समासान्तो निङ्‌ । | 
पके वाद रामने शपणखासे कहा- मेरी ली जानकी तो वतत॑मान दं है, शः | 
दोड़ो स्च हमारे च्छेदे भाई, मनुभ्याभिक सामथ्यं शाखी तथा खीरदित यह क्ष | 
बम्हारे योग्य है, तम उन्हे ही आधित करौ, इपर प्रकार रामसे तिरस्छृत होकर क | ` 
रक्षी लक्षमणके पास्त पर्ची ओर अपना मनो"थ उनसे कहा । 
तेनापि मद्रे ? तस्य दासोऽहं दासमायीपदमनाययं नन्वायोगः | 
इलजातायास्तस्मात्तमेव "भजेथाः | ॑ 
तेनाप्रीति । तेन रुदमणेन अपि (सा अभिदितेति युरोवचयमाणेनान्व, | 
उक्तुद्धरति-भदे इत्यादिना >) हे भद्रे, कल्याणि, तस्य आयस्य पूज्यस्य राग 
अहं ठचमणो दासः, आर्यायाः पूज्यायाः कुकजातायाः सद्भसूतायाए। ५ ॥। 
द्‌समा्यापद्मर्‌ दासस्य मम सिय? पद्म्‌ दासीस्वमित्यथंः अनायमू जितं त | 
निन्दितम्‌ । . दासोऽहं मम सखी भूत्वा स्वं दासीमावमुपैष्यसि तदित तवः | 
दतोः ( मां विहाय ) तम्‌ राममेव भजेथाः आश्रयस्व । सवान | 
'परमाथः। 1 | 


चरणीये वास्यं हिव स्वाम्यमेव व्रीतुसुचितमतो मां विहाय राममेव शण 
९. जनमसुम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । २. "रमवला" इति पाठान्तरम्‌ 1. लन | 
<.“ ऊुककम्भूताया> इति पाठान्तरम्‌! ४. एतदनन्तरम्‌ “किय श्वयगिक ९ ` || 


„+ 26 ॐ 4 =; +} ^+  ,) 41) 
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ककष्मणने मी शपणखासे कदा-हे कल्याणि, मै तो उनका दास है, आप भे तथा 
। उच्चकल परसूता हँ अपके ज्यि दासीपद उपयुक्त नीं है, अतः सुच दखोडकरर आप 
| रामश्नो बरण करं । 
|  अक्रूसत्त्वां मयानककाननसञ्चाराचतुरां विहाय वैदेहीं त्रमवती- 
। वासौ परिमहीष्यतीति लच्मणेनाभिदिता चीतमतिः सा तदीयं 
|| वचनमनुमतममुत | ८ 

अक्गूसत्ामिति । अकरुरसस्वासू कोमरचित्ताम्‌ भयानके कानने यः सञ्चारो 
अ्मणं तत्र जचतुराम्‌ अनिथुणाम्‌ वदेहीमर सीताम्‌ विहाय त्यक्त्वा तत्र भवतीम्‌ 
|| (ऋूरसस्वतया कटिनकाय्तमां काननञ्नमणनिपुणां त्वामेव 9) एव असौ रामः 
` पम्हीष्यति भा्यांभावेन स्वीकरिप्यति, इति एवं प्रकारेण कचमणेनामिहिता 
। उक्ता बीतमतिः नष्बुद्धिः सा तदीयं रचमणोक्तम्‌ वचनम अनुमतम्‌ इष्टम्‌ 
। हितम्‌ भमनुत ज्ञातवती श्रयोजनापेकितया भश्रूणां भायश्चकं गौरवमाभधितेषु 
। इुकततया रामः सम्प्रति कोमरहद्यां वनभ्रमणकातरां च सीतां विहाय तस्का- 
| यंतां स्वामेवाश्रयिष्यति, इत्थं कचमणेनोक्ता सा न्टुदधिः शपंणखा तदुक्तौ द्ध 
मकरोदित्याक्यः। 


¶ 
1 
१ 














कोमलहृदया तथा वनज्मणमे अनिपुणा सीताको छोडकर रामजी तुमको ही स्वीकार 
। क कगे शस प्रकार रुक्म दारा ठगी गईं नषवुद्ि वह राक्षत उनकी वातो पर विश्वास 
। कएके उपे हौ अपना दित समञ्जन रूगी । | 
` वरारथात्मजयुग्मनिरीष्षणक्षणसमाङ्लबुद्धिरियं दधौ । 
उभय्कल समस्थितशद्रलअ्रमगतागतविन्नगवीदशाम्‌ ॥ १६॥ 
दरयति । दशरथाप्मजयुग्मस्य दशषरथुत्र्वितयस्य निरीदणेन विरोकनेन 
॑ दशनेन षणं किञ्चित्‌ कारूपर्यन्तं समाङुख्बुद्धिः अनयोः कतरं पति. 
भवेना्रयामीति च्यम्ममतिः इयम्‌ शूर्पणखा उभयोः कूरुयोः तयोः समस्थितम्‌ 
समभावेन वत्तमानस्य ्ाद्रुस्य धासस्य ( विषये ) भमः कतरस्मिन्‌ कूटेऽ- 
| वस्थतं भासमरनामीत्यनिश्यस्तेन यद्गतागतस्‌ उभयोः कूख्योः पययेण याता- 
| 4 तेन खिन्ना न्ता या गौः तस्याः दशाम्‌ अवस्थाम्‌ द्धौ श्राप । यथो- 
। च * गदीकूर्योः समभावेन स्थिते घासे कतरस्मिन्‌ कूर स्थितं घासमश्नामीत्य- 
| अग छाचन गोः तणमेकन्र कूरे समायाता, ` तदैवापरद्कस्थितघासे 
र्रभा सा 


तं तरं उ विदायान्यं सचखुपसप॑ति, चातायाेनाघुना चापमानं तटुपसपंति, यातायातेनाञ्युना ष्ात्मानं 


४ -स्ल' रति पाठान्तरम्‌ ।, २. ५बेदितं हितमिति तदीथम्‌, शति पान्त । 
ह मगसातः इरि पाठान्तरम्‌ । ४. “तमुल्थितः इति पाठन्तरम्‌¶ _ . $ 
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खेदयति तयैव सा शूर्पणखा रामं रुचमणं च समानसौन्दरयौ मरीच्य °» | 
माश्रयामीति विषये निर्णयमरूभमाना कणं रामपारश्वे षणं च खगम | 
समागच्छन्ती विव्यथे, नचारूमत कमपि तयोरिति भावः । निदसना्े | 
लङ्कारः ॥ १६ ॥ :' 4| 

, दश्रथके दोनों पुत्रको देखकर, थोड़ी देरके ल्थि रामशो वरू या उक्तण्डो | 
विषयमे निश्चय पर नहीं पचती हे शुप॑णखा भिंसी नदीके दोनो तर्ये पर स्वभावे | 
धघासके कोभ याँ वहां यातायातसते थकौ इई गायको दश्ाको प्राप्त हई ॥ १६॥ | 


वृषस्यन्ती बृषस्कन्धं राघवं रावणा॒जा । 
भूयः शुपणखा भेजे शुपेकारातिबाधिता ॥ १७॥ 
वृषस्यन्तीति । शूर्पकः शम्वरापरनामा कथिदसुरस्तस्यारातिः शात्रः कामदेवे | 
अतिवाधितां सातिहयपीडिता भत एव इषम्‌ मां समिच्छति रतयेऽपेदतश्च | 
बृषस्यन्ती कामुकी तया पुरषमपेत्तमाणा शपंणसा नाम॒ रावणादुजा राक | 
अगिनी बरृषस्कन्धम्‌ इृषस्य र्कम्धौ सुजशापं इव स्कन्धौ यु जशीप य्य ए 
तथोक्तम्‌ महापुरुषतयोन्नतांसम्‌ राघवम्‌ भूयः पुनः भेजे भाप । स्वः 
स्यातापि शूप॑णखा कामकदर्थिता सती पुनरपि रामे भापेति भावः। वृषः र्‌ | 
षः स्याद्‌ वासवे धमं सौरमेये : च शक्छजे पुरारिभेदयोःः इति विश्वः। कि | 
च्छति बुषस्यति, “सुप आर्मनः क्यजिति क्यचि 'अश्वक्तीरबरृषरुवणानामातप्ीतै | 
क्यचि इत्यसुक्‌ तत शतरि सियाम्‌ वृषस्यन्ती, इति रूपस्‌ ॥ १७ ॥ | 
अतिशय कामपीडासे युक्त रति की इच्छसे पुरुष की अपेक्षा करनेश्राडी रात | 
छोरी बहन शपंणखा उन्नत स्कन्ध रामके पास पुनः आर ॥ १७ ॥ | 
„ तदु जनकटुदितुरनितर युबतियोभ्यं भाग्यं रामस्य हपरामणीकं 
च निरूप्य. पुनरेवमचिन्तयत्‌। .. ्‌ 2 
तदन्विति 1 तदनु भूयो रामखमीपभाप्त्यनन्तरम्‌ जनकदुहितः सीतायाः ४ | 
तरयुवतियोग्यम्‌ इतरयुवतीजनदुकंमस्‌ ८ तादशषमहासस्वपुरुषपत्नीत्वछ, | 
आम्यं सौभाग्यम्‌ रामस्य रूपरामणीयकम्‌ सौन्दर्यं च निरूप्य सावधानं पर | 
युनः भूयः एवम्‌ वचयमाणग्रकारेण अचिन्तयत्‌ अोचत्‌ 1 ¢. 
ओर राफ़8| ` 


0 जितत क क 


इसके बाद सीताको छोडकर इतर स्तरियाँके चयि दुङंभः सौभाग्यको 


लावण्यकी स नारि दपंणखाने फिर विचार किया 1 . भ =| - 


. २ शुवती इति पाठान्तरम्‌1. २: .रामस्य रामणीयकरमू इति पाठान्तर । | |` 
३. “च, इति नास्ति क्वचित्‌! `. 14 ~ 


ली 





| 


अरण्यकाण्डम्‌ २२५ 


लावस्याम्बुनिषेरसुष्य दयितामेनाभिनैनं जनं 
कस्मानासजदस्मदन्वयगुरोरुत्पत्तभूः पद्यमूः 
आस्तां तावद्रण्यवासरसिके हा कष्टमश्स्मिन्निमां 
कान्ति काननचन्द्रिकासमदशां कि निमेमे निर्ममे | १८॥ 
लवण्येति । छावण्यमेव अम्बुजं तस्य निधेः समुद्रस्य सोौन्दय॑रूपजर्साग- 


| रस्य अतिसुन्द्रस्य अञुष्य रामलन्तणस्य जनस्य एनास्‌ दयिताम्‌ प्रियाम्‌ सीताम्‌ 
। इव एनम्‌ मल्छक्तणम्‌ जनम अस्मदन्वयगुरोः अस्मदंशादिषरुपस्य पुरस्त्यस्य 
 उत्पत्तिभूः जन्मदाता पञ्मभूः कस्मात्‌ कुतो हेतोः नाखजत्‌ न सष्टवान्‌ , अतिसुन्दर 
स्यास्य रामस्य प्राणप्रियां सीतामिव अस्मद्धंशाद्यपूरूषखरष्टा विधाताऽऽ्मवंशगां मां 
किमिति न सृष्टवान्‌ › इत्यायपादद्वयार्थः। आस्तां तावत्‌ , विरमल्ििवं कथा, 

। विधाता यदि तथा नाद्यत, हा कष्टम्‌ अतिचिन्तनीयमिदम्‌, निमे ममता 
। लेका अरण्यवासरसिके वनवासभ्रियेऽस्मिचू रामरुरणे जने इमाम्‌ अनु- 


म्र काननवचन्द्रिकासमदशाम्‌ वनविकीणज्योस्स्नासदत्ताम्‌ कान्तिम्र परमां 


|| शोमाम्‌ क्गिम्‌ किमर्थम्‌ निर्ममे निभितवान्‌ १ निर्ममे इत्यनेन परपीडानभिन्तस्दस्‌ , 
| काननचन्द्िकासमदशाम्र इस्यनेन एतस्य रूपं न वनडृत्तित्वयोग्यमिति चावेदयते । 
` शादूखविक्रीडितं त्तम्‌ ॥ १८ ॥ ` 


¶ 


सौन्दयंवारि के सागर इस युरुषका इस भ्रेयसी सीताके सटृश्च-दमारे कुट पुखस्त्यके 


॑ नमदाता बह्माने हमें क्यो नहीं बनाया १ ब्रह्माने जो हमारेवंशके आदि पुरूष कहे जाते 


ह, हमको सौता समान सौन्दयं क्यों नदं प्रदान श्विया १ थवा इस वातकी द्ोड 


` दौजिये, इस निद॑यी तथा वनवासको प्रसन्द करनेवाङे रामकी इत कान्तको -जो वने 
। (ती चनर्योरना ध तर बेकार वीत रही दे-क्थों वनाया १॥ १८॥ 


सी तामाहतुकामामयुलमविषयपरार्थनोदामकामां 
सौमित्रिः शलपाणिदशामुखभगिनीं तमना निवा । 
कमकरो धात्म कानामहमहमिकया ग््तामायताना 
तस्याः ऋासानिलानामङ्करुत तरसा मागेविस्तारकत्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
, सीतामादतुकामाभिति । सताम आहन्तेकामाम्‌ अपजिदिषन्तीम्‌ , असुरुभः 
इस्भः रामपत्नी्वप्राधिरूच्तणो विषयः पदारथस्तत्र आर्थनया अभिवाच्छुया उद्वाम: 
भतिससुद्धः कामो यस्यास्ताहशीम्र॒ रामपत्नीस्वप्राधिरूपदुकंमवस्तुपराथनया तद्‌- 
एपा्छङ्ञलीभूतमनोभावामिति प भ्व वाय तीवा वस्यसस अना्यांम्‌ नीचचारित्राम्‌ तां दशसुलभगि- 


३ दरण" इति पाठान्तरम्‌ । २. “अस्मिन इति पाठान्तरम्‌ । 
" भविकानाम्‌ पाठान्तरम्‌ 


१२६ चस्पूरामायणम्‌ 


नीम्‌ रावणस्वसारम्‌ शखपाणिः तशः सोमिच्निः क्चमणः निवार्य सीता, | 
ढ्‌ 












व्यापारा्निवस्यं कामक्रोधात्मकानाम्‌ कामेन रामविषयकवासनार्मना 
पतयुदितेन रुन्धजन्मनास्‌ अहमहमिकया अहं पूर्वमहम्पूलमिति भतिर्पा | 
ताम्‌ वहिनिर्गच्छताम्‌ भआयतानाम्‌ दीर्घाणाम्‌ तस्याः शरपंणखायाः रासा 
श्रासवायूनामर मागंविस्तारम्‌ पथो देष्य॑म्‌ एवं छस्य तरसा वेगेन च 
वान्‌] कामेन रोधेन चायतश्वासधारिण्यास्तस्याः श्वासानिकनिगंममार्गभूतां नह| 
कामाच्दधिनत्‌ इत्यथः । पूर्थोक्ताविपरीतं च्त्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
शल हाथमे लेकर रक््मणने जपनी प्राथनाके असफल हो जाने से उदम ब्रा्|| 
शालिनी तथा सीत्ताका हरण करने को प्रस्तुत उस्र शपंणखाका निवारण क्रिया त्न 
कामक्रोथसे लब्धजन्मा जोरोसे चरने वाजे उस इवासके लिगंम मागं -उपदष न 
छेदन कर दिया ।॥ १९॥ 
ततस्तस्या निछ्त्तकणेनासिकायाः कनीयस्याः परिभवं ते| 
वचने च दष्टा श्रुत्वा च जनस्थानवतीं समरभुखमुखरः खरतर | 
सहस संख्याकशाखं चतुदेशाध्यक्षरक्ठितं र्तोबलं रामलदमणौ रिषः | 
प्रषयामास । | 
तत इति । ततः शूपंणखानाष्च्छेदानन्तरम्‌ जनस्थानवन्तीं वनमभ्यवा्रं | 
समरसुखे युद्धधाग्भागे खरः सिंहनाद्करः युद्धश्रर इत्यर्थः खरो नाम रादए | 
निह्ृत्तकणनासिकायाः दिचन्रोन्नघ्राणायाः कनीयस्या; अनुजायाः पिस्‌ | 
खचमणह्तम्र्‌ अपमानम्‌ चदन सुखे ( चिश्चतत्तदं श विरोकनविधया ) ष्टा र| 
सीकृत्य वचने तदुक्तौ शरुत्वा आकण्यं च चतुद रसहसरसंस्याकशालम्‌ | 
सहसग्यृहयुतम्‌ चतुद शाध्यरदितम्र चतुर्द॑शाभिरध्यत्तेः सेनापतिभिः ररिति| 
व्यवस्थापितम्‌ रोव रदः सेन्यस्‌ रामर्चमणौ जिषृष्धः निग्रहाय अहीतक| 
प्रेपयामास भजिघाय । ; 
श्सके वाद वनके मध्यमे रहनेषाला तथा युद्धम शूर खंरनामक राक्ष्ने | 
चोटी वहनके नाक कान कटे देखकर चौदह हजार व्यर्से युक्त चौदह सेना 
नियन्त्रित राक्षपत सेन्यको राम ओौर ल्दप्रणको पकड़कर खाने के छ्यि मेजा 1 


अथ दाशरथिर्निरीदय दिषु न या 
ग, छ र णिस्ि ८ 8 (,..(( 
णखया { दशितसरणि मर्या मन्थनातपूवेम नाविष्छततेज. ˆ` | 


2 





९- सदल्लसंख्वं' इति पाठान्तरम्‌ । २. “भूतया तथा? इति पाठान्तरय्‌। | 
३- (निदर्चित्‌" इति पाठान्तरम्‌ ।. ४. “अरणिमिवः इति पाठन्तरब्‌। | 
५. श्राक्‌ इति पाठान्तरम्‌ । ६. (्रसर” इति पाठान्तरम्‌ । | 





्ारण्यकाण्डम्‌ 


सीवारक्षणे लदमणमादिश्य यातुधानवधं तथाबिधमशरोत्‌। 

अथेति । अथ एतदनन्तरम्‌ अपसपभूतया चरकायं ङुव॑स्या श्रपणखया नाम 
रातस्य दरितसरणि रस्तोगणम्‌ समन्ततः 
उपसपन्तमर॒स्वसमीपमायान्तस्र निरीचय दष्टा मन्यनात्‌ सद्र्षणाव्‌ 
्राक्काङे अनाविष्ठृतः जभ्रकरितस्तेजः प्रसरो येन तथाभूतः अ | 
इत्यर्थः अरणिः मन्थनकाष्टस्‌ इव रामः रुचमणस्र्‌ सीतारप्तणे आदिरिय आज्ञाप्य 
तथाविधम्‌ तादृशं यातुधानवधस्र राकखसंहारम्‌ अकरोत्‌ तवान्‌ चरभूतयेव 
शपंणलयोपदरिताष्वानं रा्सगणं समन्तादायान्तमालोक्य रामो धषणपूवकाल- 
वत्ति मन्धनदास्वदभरकटीज्रवशौ्योष्मा रामो रचमणे सीतारक्तणभारं समर्यं तथा- 
विधं राक्तससंहारमकरोत्‌-यथेति वचयमागेन सम्बन्धः । निमन्ध्यदारणिस्वरणिः 
इत्यमरः । 'याुधानः पुण्यजनो नंत यातुरक्षसी इति चामरः । 

शके वाद्‌ गुप्तचरका कायं करनेवाली चपंणखा दारा जिनको मागंश्ञान कराया 
गबा है पेता राक्षसोंको चारो जोरसे आत देखकर मन्थनसे पूरव॑ारमे वर्त॑मानं अरणि 


कौ तरह अगप्रकटित निजत्तेन रामने सीताकी रश्चका भार रक्ष्मणको सौपकार उस 
प्कारते राक्षसोँका वध करिया | 


यथा तपोधननिधनकरकरनिज्कवम्बमिदं परुषभाषणस्प्रहयालुताल- 

जा + ^ न्दमिदं र्ठ य 
जातमिदं प्रदारनिरीश्चणनिरपत्रपने्नवन तापसावसथचारणचतुरं 
रणयुगलमिदमिति निशिततरनिज शरश्कलीकृतनिशिचरशरीरा्य- 
वानाहृत्याहृत्य भ्रत्युरज्ं  अदशेयद्धिस्तपोधनाष्वडदधि षि धध्वमिति गभध 
एजनिदेशादिव देशान्तरा्दापतद्धिः कडकाभकमाचीकायैः "पतद्धिरन- 
कशमभूदाकाशम्‌। ` 

यथेति । यथा थेन प्रकारेण ( तथाविधमिति भ्ागुक्ंरासवधभकारभेव विवरी- 
रमय सन्दभैः ) इदं तपोधनानां तपस्विनाम्‌ निधनकरम्‌ भाणहरम्‌ करनिङ्करम्बम्‌ 
गहुसमुदयः, इद्म्‌ दर्यमानस्र्‌ परुषभाषणस्पृहयाल् कटोरभाषणवद्धाभिलाषं 

९" अतनुत इति पाठान्तरम्‌ । २. भ्वथा, शति नासि कचित्‌। = ` 

९. ताङजालमिदं” इति पाठान्तरम्‌ । 

४" तापसावसथचारणचतुरं चरणयुगरूमिदं, इति नास्ति क्वचित्‌ । 

+ निजः शति नास्ति क्वचित्‌ 1 ` ६. श्रश्चतश्चकडितः इति पाठान्तरम्‌ । 

° निरिचरावयवान्‌ इति पाठान्तरम्‌ । «८. ददद्भिः” इति पाठान्तरम्‌ 1 

१, आापतङ्किः पतद्भिः" इति पाठान्तरम्‌ ¡ १०. काक, इति नास्ति क्वचित्‌ । | 

५ भतद्ि' इति नास्ति कयच्‌ । 


२२७ 


२२८ . चम्पूरामायणम्‌ 


ताछ खुखावयवभेद्‌ः, इदम्‌ परदारनिरीच्तणनिरपन्नपम्‌ परकीय खीविलोकने निर 
नेतरचन्दम्‌ नयनसमूहः, तापसानाम्‌ तपोरतानाम्‌ जावसथे निवासदेशे यत्‌ च 
यथेच्छुञ्रमणम्‌ तत्न चतुरम्‌ निपुणम्‌ इदम्‌ चर णयुगरस्‌ पादद्वन्द्ुम्‌ इति एवम 
रेण ( भदश्यं ) निशिततरैः अतितीचणेः निजशरेः रामवाणैः इाकटी | 
तानू निशषिचरश्षरीरावयवान्‌ राक्तसाङ्गानि आहत्य आहत्य जानीय आनीय ग्र | 
जम्‌ प्रत्येकपणंशाासु परदशेयद्धिः ( उत्पातिराहसावयवानामेषा दशा जातेति छ || 
न्म्रद्नेन वोधयद्विः ) तपोधनाध्वशुद्धिम्‌ ुनिजनमाग॑परिष्कारम्‌ ( रासक् | 
णिततमांसाप्डतं खनिजनवः्मेजातं तस्य शोधनम्‌ ) विधध्वम्‌ कुरत इति एाः| 
दशात्‌ गरधराजनिक्नात्‌ जटायुषः प्रेरणात्‌ इव देशान्तराव्‌ इतरस्थानात्‌ धाप्तष्ि| 
समागच्छुद्धिः कङ्को गृभ्रः; काकः स्वनामप्रसिद्धः, ग्राचीको मांसारिपरिभेद, । 
तस्प्रायेः तदहः पतद्धिः परक्तिभिः आकाशस्‌ व्योम निरवकाशम्‌ व्याप्तम्‌ असूत्‌। 
रामेण तथा रासा अहन्यन्त यथा समन्ततो गध्रादिपकर्तिभिरापतितम्‌ , भते 
ते गदुध्रादिपक्निणो जटायुषो सुनिजनवासस्थरूपरिष्कारायादेशं भाष्येव समाया | 
किच्च ते गृध्रादिपरिणो राक्तसानां तांस्तानत्याचारान्‌ छतवन्ति तानि तानयज्ष | 
रामेण खण्डितानि क्धेवेभिः स्वाचाराजुसारिणी दुष्परिणतिरिति पर्यु पद्य | 
चेति तातपयम्‌ । ॥निङुरम्बं कद्म्बकस्‌' कद्ध गध्रो खोहपष्ठः, इति च साराव। | 

श्राचीकः शब्दस्य मांसाक्षिपक्तिभेदाथंष्वे कोशान्तरं खग्यस््‌ , स्वरसतो बुधेन 

जुसारतश्च मयोक्तार्थाद्रःकुतः। अमरतिहस्तु राचिकोर्का पिपीिका इत्याह, क | 

'मञ्ुमक्तिकाः प्राचिका इति तद्न्याख्यातारः। | | 

( रामने श भकार राक्षस वध भिया ) जिससे तपोधनं की हत्या करनेवारे बह श | 

है, कठोर वाणी का प्रयोग करनेवाले यह ताढ हैः दूसरेकी जौरर्तोको षूरनेबहि ¶ | 
निरज नयनृन्द॒है तपस्वियोके गावासस्थलमे ययेच्भमण करनेवाे यह चरणे | 
श्स प्रकारे ती्षणतर रामवार्णो दवारा, खण्डित राक्षे शरीरावयवकौ जालकर 9 | 
कुरीमे प्रदरित करनेवारे, तपोषनोंके मागंदवी शुद्धि करनेके स्थि नगयुद्रारा ४ | 
होकर देशान्तरसे जनेवाङे गृध्र, काक, प्राचीक आदि पक्ष्यसे आकाशग्याप् हो गव। | 


ततो निरृत्तशिरसि तरिशिरसि विञखगन्धिना शरीरसुतवसासेत | 
ेत्यापि क्रियमाणाश्रमदूषणे दूषणे च रोषभीषणवीक्षणखरः खरो रव | 
माहवायाहयत । | 


तत इति ततः राससैन्यसंहाराव्‌ परतः नरिरिसि लििरोनामरे ए | 
चमूपतो नित्तशिरलि रामबाणेन च्दन्नमस्तके र रामुनाभेत चिलम सातिः विजन सति, विखरगन्धिना 


९. (तत्र इति पाठान्तरम्‌। २. भ्वः इति नास्ति केवचित्‌ । 
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्ाछिना शरीरसुतवसा स्रोतसा देहक्रितमेदः वादेण परेत्य दत्वा अपि दूषणे 
तदाख्ये राक्तसे क्रियमाणाश्रमदूषणे विधीयमानसुनिजनावासदूषणे रोपभीपणवी. 
णखरः कोपमयङ्करः नयनदुदंशः खरो राघवम्‌ रामस्‌ आह्वयत युद्धा्थमाकारि- 
तवान्‌ । राक्ससेन्यसंहार स्वा रामसिशिरसः शिरशिच्छेद्‌, आमगन्धयुतेन 
देहच्युतवसाभ्रवाषेण दूषण नामा राक्तसो यावञ्जीवनमपढृस्याप्यपरितुष्यन्‌ खूत्वा- 
प्याश्रममदूषयत्तदा च कोपभयङ्करनेत्रत्तया दरष्डुमक्तमः खरो नाम रात्तसो रामेण 
सह युद्धायोपतस्थे इस्यथः। "विखंस्यादामगन्धि च" 'इन्मेदस्तु वपा वसा इत्यु- 
मयत्नामरः । आह्वयतः इस्यन्न °स्पधांयामाडः› इत्यात्मनेपदम्‌ । 
स्सके वाद रामके द्वारा त्रिशिराके िरके काटे जानेपर देदसे चूते इण भेदाके 

वाहृ दूषणनामक राक्षस हारा मरनेके वाद भी आघ्रमके अपकारके किये जानेपर, 
कोपते मयद्कर आखोसि अति दुदंशच खरनामक राक्षसने रामको च्डनेके छ्य रङ्कार । 

तत्र॒बिपश्चिद्धिरप्यनिन्वीयमानजयापजयमनिेषेरप्यननुसन्धीयमा- 
नशरसन्धानमोक्षमभूद भूतपूव इन्दयुद्धम्‌ । . 

तत्रति । तन्न तस्मिन्‌ समये रामेण सह ॒ खरे युध्यमाने सति, विपश्चिद्धिः विद्र 
द्विरपि अनिश्चीयमानजयापजयम्‌ अनिणी्यंमानजयपराजयम्‌, अनिमेपैः पदमपात- 
रितेः अपि अनुसन्धीयमानौ नावबुध्यमानौ शरसन्धानमोदौ वाणब्रहणस्यागौ 
यत्र ताद्‌ अभूतपूवम्‌ अपूर्वम्‌ द्न्दरयुद्धम्‌ सहायान्तरसाहायकानपेक्ति दयोः 
सम्राभरूपम्‌ अभूत्‌ अजनि 1 अतिदायो क्तिरलङ्कारः 1 

इसके वाद राम ओर खरका इन्द्रयुद्ध इय। जिसमे विद्वान्‌ भी जय पराजयका 
निणेव नहीं कर सकते थे ओर पद्दमपातरदित देवगणको भी यह नही मालूम पड़ता था 
9 व वाण धनुष पर रखा गया गौर कव वह च्योडा गया ओर भिसके सदर युद्ध कमी 
पडे हमा नहीं था । 


ततः खरो गृदीतकोदर्डः लङ्ृदुमूयमाननमनोन्मनायासः सम- 
समापन चतुरं चतुराननाख सन्धानदशाह दाशाहशरासनं भाहयितु- 
भम्‌ इव रामहस्तास्राक्तनं चापं शरेरपजहार । | 

पत इति। ततो रामखरयोद्वनद्वयदधे भृते सति गदीतकोदण्डः चापपाणिः 
छ्‌ एकवारम्‌ अवुभूयमानः प्रतीतिपथमवतरन्‌ नमनोल्नमनायासः शरसन्धान 
---१ रभयासो यस्य तादृशः अतितीबवाणम्रहारीव्र्थः खरः समरसमानचतुरम्‌ 


" अनिमिषैः इति पाठा्तरम्‌। २. शतत इति पाठान्तरम्‌ ! 


५. "सस्त, इति 
४ पाठान्तरम्‌ । ४० '्चतुरः' इति पाठान्तरम्‌ । 
” सन्धानाहम, इति पाठान्तरम्‌ । ¦ 
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सनरयद्वारायुद्धावसानसमथस्‌ › चतुराननाखसन्धानदसा्म्‌ बाहमञसता | | 
क्रियायोग्यमर ( रामम्‌ >) बाह्मेणाखेण खरशिरसशछेर्स्यमानतया तथोक्तिः व | 
शरासनम्‌ वेष्णवचापम्‌ आहयितुकामः जवरग्बयितुमिच्डुन्‌ इव र ण | 
परा्छनम्‌ पूरवानुचत्तम चापम्‌ धनुः शरैः स्वबाणैः अपजहार | 
रामस्य हस्ते पुराणमिदं धद स्थास्यति तदाऽपरं धनुरयं नादास्यत इति दु | 
खरो रामस्य प्राचीनं धनुः स्वीयैः शरेरब्डससीत्‌ इत्यर्थः । | 
इसके वाद खरने धनुष अहण किया, वह अपने धनुष पर वड़ी तेजीके साध बर | 
रखता ओर उसे छोढता था, उपने शुद्धको शीघ्र समाप्त करनेमे निपुण वैष्णव चाप्च | 
बरह्मास्नधारो राम हारा यहण. करवनेके स्यि रामके हाथमे वत्तंमान पुराने परक | 
अपने वार्णाके प्रहरत दूर कर दिया । | 
` सोऽपि कोप पावकेन पावकिताननः छम्भसम्भवदन्तं धनुराधतत। | 
सोऽपि इति । सोऽपि शरीरामचन्दरोऽपि कोपपावकेन खरछ्तकोदण्डभकषस | 
जनितो यः कोपस्तद्धपेण पावकेन जग्निना पावकरितम्‌ अग्निवद्तत क्रतस्‌ आततं | 
खखं यस्य सः तथोक्तः सन्‌ ऊम्भसम्भवदत्तम््‌ अगस्त्यार्पितम्‌ वैष्णवं धुः चाप ॑ 
आधत्त गरही तवान्‌ । अगस्त्यः ऊुन्भसम्भवः' इत्यमरः । | 
कोपसे रक्त ल होकर मगवानचू रामने मी अगस्त्य द्वारा प्रदत्त वैष्णव धतुपषात | 
करिया । | 
खरपरुषि शरासने गरहदीते खरकिरणान्वयशेखरेण तेन । 
खररुवरयो रणं समाप्रं खरनखरायुघयोरिव क्षणेन ॥ ११ ॥ | 
लरपरषीति। तेन खर्किरणान्वयदोख्रेण सूर्यव॑शाकङ्कारेण रामेण खपरी | 
तीच्णपरवणि ( निविडपवंयते ) शरासने वैष्णवे धनुषि गृहीते स्वकरे ठे सी | 
खररघुवरयोः खरासुरश्रीरामयोः-खरो गर्दभः नखरायुधः सिंहश्च तयोलिए| 
युद्धम्‌ रणेन कियतव कारेन समाघम्‌ अन्तं भआस्तवत्‌। यथा गद॑भसिंहयोगुर | । 
मदपीयसंव कारेन समापतिसुपयाति तथेव वैष्णवचापधारिणो रामस्य खरेण घ | 
युद्धं मवत्तमानमवसितमिस्युपमा । खराणि निविडानि तीदणानि वा पर्पि पव 
यस्य तत्‌ खरपरुट्‌; तस्मिन्‌ खरपरषि 'न्थिनां पर्वपरषीः इस्यमरः। भरि 
समरानीकरणाः" इति व्वामरः 1 २० ॥ | 
सूयवंशभूषण मगवान्‌ रामने जव निविड पर्वसे युक्त वैष्णव चाप्र धारण क # | 
तब जेते गदं घौर तिहका युद्ध शीघ्र समाघ् हो जाता हे उसी तरह खरार गौर । | 
यड शीघ्र समाप्त हौ गया ॥ २०॥ =. : ध ॑ 


च~ 





१. "पावक्रयावकिति। नः इति पाठान्तरम्‌ । 
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खरबधपरिश्युदधे दण्डकारण्यभारो 
सनिभिरभिहितानामाशिषां तादशीनाम्‌ | 
स्वयमचरमपात्रं स्वेगुणेमेन्थराभू- ` 
तव्नु मनुङुलेन्दुः सानुजः शौर्य॑राशिः ॥ २१॥ 
खरवधेति। दण्डकारण्यभागे दण्डकावनप्रान्ते खरवधपरिथ॒दधे खराल्यराचस- 
संहारेण पवित्र निर्पद्रव इस्यथः ( जायमाने ) मुनिभिः खरवधेन भासो र्ये. 
षिभिः अभिहितानास्‌ उदीरितानाम्‌ ताद्चीनाम्‌ . तथाविधानाम्‌ ( अमोघतया 
। सरवविधसोभाग्यभरदायिनीनासू ) आशिषाम्‌ अचरमपात्रम्‌ अथमं स्थानम्‌ स्वगुणैः 
। रामबनवासप्रयोजकस्वीयकौटिल्यरूपगुणेः स्वयम्‌ मन्थरा अभूत्‌ जाता, तदु 
सानुजः सरचंमणः शोयंराशिः वीरतानिधानम्‌ मनु्कखेन्दुः मनुवंशभ्रकाशकः 
श्रीरामः अभूदिति देषः, रामेण खरे हते तेन च दृण्डकावनप्रान्ते निरपद्रवतां गते 
। प्रस्ान्तःकरणेः सुनिभिर्यां अमोघाः स्वाकषिषो दन्तास्तासाम्‌ अथमे पात्र मन्थरा 
। नाम केकेयी दासी अजायत, यतः सैव रामवनवासमुपपाय खरादीनां वपे कारण- 
 तामभजत, रामस्तु तासामाशिषां द्वितीयं स्थानमासीदिस्याश्चयः॥ २१॥ 
` खरक मारे जानेके कारण दण्डकावन प्रान्तके निरुपद्रव हो जाने पर सुनि्यां दारा 
दी गड अमोष आशिर्षोका प्रथम पात्र अपने गणोंसे मन्थरा खुद वनीः वादमे लरमण समेत 
। त्था चयूरता निधान भीराम उन आशिर्षोके पात्र वने ॥ २१॥ | 
तथाहि- 
भ्राग्मन्थरेति महिषीति वरद्वयीति 
धमेव्ययब्यथितमूपतिभारतीति । 
काङ्कतस्थक्‌।ननकथेति च सन्ति संज्ञाः 
'नसुबनत्रयभाग्यपङ्केः ॥ २९ ॥ 

^ भागमन्धरेतरि। भाग्‌ आदौ मन्थरा इति ( ततः ) महिषी रक्षी केकेयी इति 
। (ततः) बरद्वयी राज्ञा दशरथेन कैकेय भदन्तम्‌ वरद्वयम्‌ इति ( ततः ) धमब्ययेन 
। _ . ` नस्य भाषणङृताधर्मेण भ्यथितस्य सिन्नस्य भूपतेः द्रारथस्य भारती- 
रम भति भयुक्ता-“चलुदं वर्षाणि वने वसः इति रूपा वाणी इति ( ततः) काङ् 
ह रामस्य काननकथा वनवासवात्तां इति च पौठर्येन रावणेन हीनस्य विर- 
-- शवनत्रयस्य रोकन्नयस्य भाग्यपड्धेः माग्यकिपेः संज्ञाः पायाः सम्ति । 

गहीनं जगद्धावीति रोकन्रये वसतां जनानां या भाग्यशिपिः संव तस्तः शब्द्‌र- 
ता 


२. भौतः हूति पाठान्तरम्‌ 1 
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भीयते, मन्थरा, केकेयी, वरद्वय्‌ › दशरथवाक्‌ स्ैऽपीमे शब्दा रावणो | 
वहीनरोकन्रयवासिजनानां सोमाग्यमेवामिधत्त इति भावः । एतेन मन्या 
अचरमाशीःपान्नरवं समर्थितं वेद्यम्‌ ॥ २२ ॥ भन्ये 


सवसे पदर मन्थरा, वादर्मे क्रमशः--रानी केकेयी, उनके दोनो वरदान ष || 
मयघ् व्यधित राजा दशरथके.वचन, रासकी बनवासवात्तां यद सभी शब्द रावणर | 
लो शनयके भाग्यङ्पिका ही प्रतिपादन करने वाऊे है, श्न समी शब्दो दारा | 
भाग्य ह मक्षा जाता है क्योकि यह सारे शब्द पक ही वस्तु-रावण हीन लेक 
माग्वङ्पि-की संशाय है ॥ २२॥ ॑ 
४५ ५ 
अथ शयूपंणखा लङ्कामपि जनस्थानमिव विजनस्थानं 
कारयितुं द्शकण्ठोपकण्ठे छृत्येव निपत्य रामलचमणयोर्याथातथ्यं वै | 
देहसौन्दयं खरप्रसुखैः साकमनीकस्य चतुदंशसदखसंख्याकस्य ए | 
ताकरणकारणमभूतामात्मावज्ञां च विज्ञापयामास । | 
अथेति ' जथ खरादिरात्तसवधानन्तरम्‌ जनस्थानम्‌ खराध्युषितं वनभागय्‌ | 
रङ्काम्‌ रावणराजधानीमर अपि काङ्करस्थेन कङ्त्स्थवंश्येन रामेण विजनस्थाग्‌ | 
( सव॑राक्तससंहारविधया ) निर्जनं स्थरं कारयितुम्‌ विधापयितुस्‌ इत्या म | 
भयोजकन्रिया विशेषाधिष्ठातृदेवता इव दुशकण्ठस्य रावणस्य उपकण्ठे समीपे निष | 
पतिस्वा' (उपेव्येत्याहयः ) .रामरचमणयोः याथातथ्यम्‌ यथार्थस्वरूपस्‌ , वे | 
सीतायाः देहसोन्द््य॑म्‌ शारीररावण्यम्‌ , खरभसुखैः खरादिभिः साकम्‌ सह सं 
दंशसदलसंख्याकस्य तावत्परिमाणस्य पञ्चताकरणे मरणे कारणभूताम्‌ हैवं 
गताम्‌ आत्मावन्लाम्‌ स्वावमाननाम्‌ अवणनासाकन्तंनरूपां च विज्ञापयामाष | 
णायाभिहितवती । खरादिषु खृतेषु वनं यथा राक्षसैः शूल्यमजनि तथेव ५५ । 
निजनस्थानतां पापयितं त्या इव शूर्पणखा रावणसुपससखाद्‌, तत्र रामस | 
परिचयं सीतायाः परमं कायिकसौम्दयंम्‌ , सरादिभिः सह चतुदंश्षसंखयााः ए 
हतास्तासां वधे चायस्ममापमान एव कारणतां गतोऽर्थान्ममैवापमानमाछ 
सरादयो रामेण युद्धथमानास्तेन व्यापादिता इति सर्वं इ्तान्तं रावणाय | । 
दिस्यथः। शत्या क्रियादेवतयोः यथार्थं तु यथायथम्‌” श्यासपन्नता 
दिटन्तः मरख्योऽत्ययः, “साकं सत्रा समं सह इति तन्न तच्नामरः । ध 
श्सके बाद दण्डकावनकी तरह लङ्काको मी रामके हारा निजंनस्थान र 
इत्यक तरह रावणके पास जाकर गिरी ओर उसने रामका यथा तन 
सीताके सोन्दयं भरकर एवं खर मादि परधारनोकि नामानि वा चौदहदजार संख्य _ . | 
। 
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२. “सख्यस्य इति पाठान्तरम्‌ । | 
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| ृहयुका कारण भपना अपमान ( कचमण दारा किया गया नासाकणंच्छेदन रूप ) 
कह सुनाया 1 
स दण्डकायां कृतद्स्डकायां स्वसारमेनां भ्रथितस्वसारः । 
निशाम्य रामस्य निशम्य बृत्तं चक्रे रुषं रा्षसचक्रषर्ती ।। २३॥ 
सदण्डकायामिति। भथितः सकरुञुवनविदितः सारो जवं थस्य ताराः 
| सः राङसचक्रवर्ती. ररसामधिपती रावणः दुण्डकायाम्‌ तवाख्यवने कृतदण्ड 
| विहितनासाकणंच्ेदनरूपपातनः कायो देदो यस्याः सा ताम्‌ । रुदमणेन व्छच्ना- 
` साकगंतया विशृतशरीरामिस्यथंः स्वसारं निजमगिनीं शरयणखाम्‌ मिसाम्य दषा 
| रामहृत्तम्‌ यथोक्तं चरितं च निकाम्य शपणखासुखादाकण्यं रुपम्‌ कोपं चक्रे छत. 
[| वान्‌ । रजनीचर चक्रवती रावणो विङृताननायाः स्वसुदशनेन रामस्य इृत्तान्तस्य 
| खरवधादेः श्रवणेन च श्तं चुकोपेति तास्पयम्‌ । (सारो वङे स्थिरांशे च' इव्य- 
मरः। अत्र शोके निशाम्य" “निशम्य इच्युभयमपि प्रयुक्तं तत्रास्य ष्टा 
इत्यथ, अत एव तत्र भित्वङ्तं हस्वत्वं न मिरवस्यदर्शनातिरिक्त एवा्थेऽुशिष्ट- 
` त्वात-शमोऽदरशने इति स्मरणात्‌ , “निशाम्य इत्यस्य च श्ु्े्यरथस्तन्न चादौ. 
। नाधंतामूलकं भिर्वछ्तं हस्वत्वसुपपन्नम्‌ ॥ २३ ॥ 
। , भसिद्धपराक्रम तथा राक्षसचक्रवत्ती वह रावण दण्डसे विङृताज्ग अपनी वहन 


 शरणलाको देखकर तथा उसके ुखते रामका सारा त्तान्त नकर बहुत कुपित 
। शे गया ॥ २३॥ 


। _ , ततः भस्थाप्य जनस्थाने रा्चसानष्टौ नष्टनीतिरयं तारकफेयं हाटक 
। शा पुरस्छत्य सीताह्वां हरिणीं अदीत तस्याबसथमाखसाद्‌ । 

। तत श्ति। ततः कोपानन्तरम्‌ नएटनीतिः ्र्टमार्गः अयम्‌ रावणः जनस्थाने 
। सराध्युषितवनगान्ते अष्टौ रा्तसानू भस्थाप्य अहत्य ( तत्परिपाछनार्थमादिश्य ) 
। ताटकायाः अपत्यं पुमान्‌ ताटकेयस्तं मारीचम्‌ नाम हाटकस्गरीरम्‌ मारीचम्‌ 
। शत्य अभ छत्वा ८ रामवद्चनाय पुरश्चाकयित्वा ) सीताहयाम्‌ सीताभिधानाम्‌ 
अहीतुम्र तस्य मारीचस्य आवसथम्‌ ८ यत्रासौ काञ्चनख्गमाव- 
। सा रामवञ्जना्थंमवस्थितं प्रदेशम्‌ ) आससाद प्राः "हिरण्यं देमहाटकम्‌, 
। स्याह अभिधाने च नामधेयं च नामं च ^स्थानावसथवास्तु च' इति सरव॑त्रामरः ! 
स्के वाद दुनींति रावण जनस्थानकी रक्षां आठ राक्षरषोको भेजकर मारौचको 


ररी बनाकर रामको ठगनेके स्थे बद्कर सीतारूप हरिणीको साने थि जदो 
“थ बां "4 ~ आया। 


= *०क०, 


= = चिकन 


८ षटमततिः इति पाढन्तरम्‌ । २. “सीताहां इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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२२४  चम्पूरामायणम्‌ | 

मारीचोऽप्याकर्णितरावणमतः" भरयत्नशतेरप्यनिवायैमाे पि 1 
बाहूमेव बहुमन्यमानो गस्यन्तराभावात्तद्भ्य्थनामङ्कीक्रत्यं जाताः 
मृगरूपं गृहीत्वा सीतां बच्वयितं पच्चवटीमगाहत । ` ¦ ॥ 

मारीचोऽपीति । जाकर्णित रावणसतः श्ुतरावणमिभ्रायः मारीचः अपि त । 
रावणे भ्रयटनङातेः नानाविधैः भयासेः ( उच्चावचवोधनादिमिः ) जपि बधि | 
माणे स्वनिश्चयाद्‌ वारयितुमपाय॑माणे सति सुबाहुम्‌ स्वा तारम्‌ (रामे || 
रकषणभरसङ्ग एव तस्‌ ) बहुमन्यमानः ( धन्यः सुवाडुयः पूवमेव युष्यमान | 
मया जु ब्जनेनात्मानं मङिनीृत्य मरणीयमिति स्वनिन्दापूर्वकस्‌ ) परशसन्‌ क| 
न्तराभावात्‌ उपायान्तराजुपर्ब्धेः तद्भ्यथनाम्‌ रावणाुरोधम्‌ जङ्गल ह| 
छ्य जातरूपमयद्धगरूपम्‌ सुवणंसरगाकारं गृहीत्वा आधाय सीतां वितं | 
रयितुमर प्ठवटीसर तन्नामकं रामावासस्थानम्‌ अगाहत भरविष्टः श्चामीकरं जा 
महाराजतकाञ्चने" इस्यमरः। " 

रावणके अभिप्रायको समञ्षकर मारीचने हुत तरदसे समश्चाने वुञ्चानेका पक [५ 
क्षिया किन्तु रावण जपने निश्वयसे जव नदीं डिगा, तव ॒सुवाह नामक भपते माश्च॑गै 
मखरक्षासमयमे राम द्वारा मारा गया था-प्रशसा करता हा मारीच गलन ता 


1 
॥ 
। 
| 
। 
॥ 
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देलकर रावणकी वात मानकर सीताको खल्नेके ख्यि सुव्॑मरगका शरोर धार श . 

पच्चवटींमे प्रविष्ट हभ । | कि । 
दशञखोऽपि जलधरपथस्थापितरथो दाशरथिविषहने इवस| 
स्तस्थौ | | „| 

दशमखोऽपीति । दक्सुखः रावणः अपि जलधरपथस्थापितरथः आकाशे | 
स्थापितनिजस्यन्दनः सन्‌ दाशरथिविषहने रामकचमणयोः घरथकरणे वियोबद्| 

भिचनदेशस्थतासस्पादने कृतार्थः . विहितमतिः तस्थौ स्थितः, कथं रामल्क| 

वियोच्येते इति सपत्नः स्थित इत्यायः । | 
रावणने आकाशम अपना रथ खड़ा कर छया ओर शस ताक बैड र $ 

राम उक्षण एकृ दूसरे विदधुडते है 1 | 

-विपिनमवजगाहे राक्षसानां करोटी- - ॥ 
रसछृदसञ्ृदाविबोष्पमालोक्य शोचन्‌। 

छृतरचिरिब बत्मन्यङ्कशानां शानां , 

_ __ `  प्थिकनरणलामिन्यङ्ुर न्यङरेषः ॥ २४॥ _ ~ न्यङ्रेषः ॥ २४॥ _.| . 

१- मतिः, इति पाठान्तरम्‌ । २. "तस्मिन्रावणेः इति पाठन्तरष्‌' | 

२. भन्युपेत्य? इति पाठान्तरम्‌। ४. “भगाहतः इति पाठान्तरम्‌! || 
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विपिनयिति। एष न्यङ्कः मायाखगरूपो मारीचः असदत्‌ असङ्कृत्‌ पुनः पुनः 
। वआतिवाष्पम्‌ साश्चनयनं रा्सानाम्‌ हतानां खरादिर तसाम्‌ करोटीः रिरोऽस्थनिः 
|; आदोक्य द्रा शोचन्‌ ( कथमेतेऽतिवलाः खराद्योऽनेन हताः १ किं ममाप्ययमेव 
| हन्ता १ किं ममापि िरोऽयमेव _छदिष्यति १ इत्यादि ) चिन्तयन्‌ , वतैनिः 
। बनमाभ भङ्कशानाम्‌ तीच्णतया खणिभावं मजताम्‌ कुशानाम्‌ दुर्भागाम्‌ पथिक- 
। चरणलाविनि तीच्णयुखतया पान्थपादच्छयद्के अङ्कुरे छृतरुचिः कृताभिराप इवः 
+ 6 विपिनम्‌ पञ्चवटीमर्‌ अवजगाहे भविष्टः । स हिरण्यरगरूपो मारीचः सीतावञ्चनाय 

प्रवदीमायातः, तन्नागच्छता तेन मध्यमार्गं खरादीनां शिरांसि ठन्ति षः 
| दचिन्तितम्‌, मागे कण्टकवदृतिती चणानि पथिकचरणरावीनि वाङ्कुशतृणानिं 

` भलाद्न्नपिं तत्र न्यस्तञ्ुख इवासौ चरति, येन पश्यतां चेतु तस्याकपटश्रग्वः 

 प्दमादधीतेत्यहो वञ्लकसंसार इति भादः। -करष्णसारन्यङ्कः इत्यमरः । “शिरोऽ- 

ह| नि कपालः खी करोटिः” इति चामरः ॥ २४ ॥ 

२, वह मायाग रूपधारी मारीच पुनः पुनः आंख आघू मरकर मरे इए राक्षसोकी 

‰ जियो देखता हमा शोचता था ( कि दाय, इनकी कैसा दुग॑ति कौ गर है१ क्या 

„| हमारे माग्यमं मो यही वदा है १) ओर वनमाग॑े जङ्कश् की तरह माल्म पड़ने वा 

| तपा प्थिकोके चरणोमिं चुभने वारे कुशो अपनी रचिको श्रकित सा करत्ता हभा वह 

१ वनम पठ गया । ( कुक भरति यपनी ङा परकर करके वहु अपनेको वास्तविक शग 

| एद करना चाहता था, ( जिते फि उसके केथाके मरति लोगोका ध्यान नहीं जाय ) ॥२५] 


, तदु जनकपुत्रीयाञ्चया तं" जिधृष्ु- - । 
हेरिणमलुजगादे चापमादाय रामः । 

। . . समय इति च भेजे चक्त्रमातत्य सल्युः 

| ङशिकलुतमखाजौ चष्टमेनं जिघांसुः ॥ २५॥ 

= व्दति । तदु मारीचरूपे माया्गे वनं अविर सति जनकपुत्रीयाज्च्रः 
| र, शः "इमं खगम्म आहर” इत्याकारकमार्थनया हेतुभूतया तं गस्‌ भिषृदधः 
। पमः चापमादाय धृतधन्वा सन्‌ हरिणम्‌ खगम्‌ अनुजगाहे अनुधावितवान्‌ + 
| दाम्‌ यवि मखे यन्ते या जाजिः युद्धम्‌ तन्न अष्टम्‌ पलायित- 
| मेवासय एनम्‌ मारीचम्‌ जिधांसुः इन्तुभिच्छुः सत्युः कारुधमश्च समयः अय- 
मच भ्वखोकरणस्यावसरः इति प्रतीत्य ववत्रम्‌ सुखम्‌ भातस्य व्यादाय नमु 
ध पम भाप । सीताया आग्रहेण रामो हरिणमलुससारः तन्मन्ये विश्वा- 
[र वसरे ----- ण्यवशास्सञुद निहीनं मारीचं र निलीनं मारीचं जिघासुरखत्युरेव सुखे व्याद्‌ा- 
। ९ (तज्जिष्ुः 


जायाया सक कति क = == च क = 





रे वि दि 1 


इति पाठान्तरम्‌! २. "पाम्‌? इति पागन्तरम्‌ । 
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-्ाुसुपासपत इस्यथः । “समिस्याजि समिय्युधः' इत्यमरः । अन्न ८५ - १ २ 
-त्तरवाक्याथं हेतुतया काव्यरिङ्गमर्ङ्ारः ॥ २५ ॥ | 
इसके वाद सीताको भाधनाते उस छवणं सृगको पकदनेके खयि धनुष शह र| 
वनम प्रवेश किया, इसोको अवसर समञ्च कर ॒मारीचको-जो विदेवामिवर यु न | 
उपस्थित युद्धम निकर मागा था-मारनेकी इच्छसे मोत भौ संह वाकर्‌ मरा | 
मा खडी हुड ॥ २५॥ | 
आकरष्य दूरमुटजादथ 'दशिताशः 
ऋल्याश एष रघुनाथशरेण विद्धः | 

कातेस्वरेण तनुतां बिजदौ हतोऽस्मी- 
` स्यातेस्वरेण सह रामवचोनिभेन ॥ २६॥ 
भङृष्येति । कन्यम्‌ मांसमश्नातीति कन्याश्ः मांसाङी रा्तस एषः मा 
रूपो मारीष्वः दुर्दिता प्रकृदीृता आशा अहणसम्भावना येन तादः ( हट 
-अूत्वा रामस्य इदि तदुग्रहणासां सच्चायं माययाऽन्तर्धाय पुनर्विप्रकपं भी 
-डुनरिति वञ्ननया ) रामम उटजात्‌ प्णशाखातः दूरम्‌ विपृष्देशय्‌ बहम 
नीत्वा रघुनाथश्षरेण रामद्राणेन विद्धः आहतः सन्‌-हतः अस्मिन ह 
`रासवचोनिभेन रामस्येवा्तस्वरेण रामक्रियमाणेनेव दीनराव्देन सह कारवो 
तनुताम्‌ सुवणद्गदेदं विजहौ स्यक्तवाय्‌ उटजादुदुरमाक्ृभ्य रामे समाय 
मारीचः हा कृतोऽस्मि" इति रामस्वरसइश्यस्वरेणाकप्य ( यथा कचमगो रार 
याभम जद्यात्तदपगमे च रावणः सीतामेकाफिनीमपहरेत्‌ इति ) वण 
व्यक्तवानित्याशयः। “पकर कश्यमामिषम्‌' “हिरण्यं हेमहाटकम्‌ । समं कला 
इति चामरः । जन्ात्त॑स्वरेण सह सुवर्णदेहस्यागकथनाव्‌ सहो कविर ॥ ९।॥| 
तदुपरान्त मासमक्षी मारीचने पनी मायासे स्वयं पकड़े जनेकी आश 
करता इअ, रामको पणंद्यालसे दूर ङे जाकर ओर रामके वाणसे बद्ध होकर, 2 व 


दा र्प्मणः हा सीते इस रामके वचन सदा वचन का उच्चारण करता इभ | | 
राणक त्याग दिया ॥ २६ ॥ 


ह ऽ 
एतदा विदीणेहद्या हृदयदयितप्रस्णा कतग्याकतन्यच 
जानकी जानीहि भातरमिति सौमिभिमादिदेश । | 
वै६।।९॥ 


एतदिति । पतत्‌ रामस्वरसददो मारीचज्ृतमान्तस्वरस्‌ जाक ह 
-रामानिष्टशङ्कया चतचित्ता जानकी सीता हदयव्यितगस्णा रामस ~ 


हि 
। 
| 





९. "दरिताङ्गः° इति पाठान्तरम्‌। २. “करन्यादः” इति पाठान्तरम्‌ । 
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। 


५,  दिटवंमावनायां सजातायाम्‌ करतव्याकरत॑न्यम्‌ अजानाना किद्भत्तव्यं किमकर्त्॑य- 
(१ विवक्तुमशक्ता मूढा इस्यथं,, सती आतरं जानीहि-गच्छु, कथं राघवः करुणं 
| बिहपतीति जानीरदि-अथवा विरपन्तमसुं तरं रासं जानीहि तस्येवायं स्वरसत. 
| | दृ्च तमडुसन्धेहि' इति एवं मकारेण सौमित्रिम्‌ रुच्मणम्‌ आदिदेश माज्ञप्वती ॥. 
५ रामक सष्श्वरको नकर विदीणंहदया तथा प्राणनाथ रामके प्रति रेमे कत्तव्य 
| अतत्॑यके हञानसे शल्य सताने लदमणको कहा-कि यह स्र चम्हारे ही भाईके हैः 
` उनका परता ङगाओ । 


ततश्चायं, न कायमिदमादिष्टम्‌ । दिष्टदोषान्मिथ्याप्रतीतिः "परिभवति 
 मबतीं परम्‌। 
ततश्व । हे आये, पूजनीये, इदम्‌ भवस्या कार्यम्‌ करुमहम्‌ न आदिम्‌ न 
बिसम्‌, भवत्या आत्ता इयं न पालनीया प्रतिभाति, दिष्टदोपात्‌ भाग्यप्राति- 
इयाद्‌ मिथ्या मतीतिः विपयस्तं ज्ञानसू अरामस्वरेऽपि रामस्वर्व्मः भवतीः 
परिभवति व्यथति । भवत्या यदृजञप्तं तन्नोचितं तन्मूरभूतस्य रामविपत्तिपात- 
स्येव अमेणोपस्थापितत्वात्‌ , मात्मकन्लानाधारेण भवत्तितस्य वचसोऽपालनीय- 
वात्‌, अमात्मकन्ञानमूखाया आज्ञायाः पाठने चानथांन्तरोपनिपातसंमवादितिः 
 भवः। 
। हेये सीते, आपका यह आदेश्च पालनीय हे माग्यके दोपसे भपको मिथ्या 
दं पतति भम वेरे हा है। (आप जिस स्वरकी रामका स्वर समश्च कर उन्हे विपत्ति मध 
प्मञ्च रही है वह्‌ भ्रम है )। 
| & 
श]. विसुवनेकधनुधरस्य शौयराशेराश्व॑स्य कुः श्रुधीतं कोण पुणनि- 
॥| मित्त बिपत्तिमिति प्रणिपत्य भत्याचक्षाणं लदमणं हृद्यतोदकारि्याः 
¶ ¶स्या मोदविहला सा बहतजयत्‌ । 
. तिञुवनेकेति । ्रिुवनेकधनुर्धरस्य रोकन्रये अद्ितीयधानुष्कस्य. शौर्यराशेः 
¶ -रवासमुनस्य आयस्य पूजनीयस्य रामस्य कोणपो रासः स एव णः कीट- 
विपः तश्िमित्ताम्‌ तदुर्थितां कः श्रदधीत विश्वस्यात्‌। न कोऽपि तन्न विश्वासं 
दमा इति भणस्य मव्याचक्ताणं तदान्ञां निषेषन्तं नोचिता तवाज 
। धनय संहरेति वुवाणमिव्यर्थः, रूचमणसू हृद्ये तोदुः पीड़ा तं करोतीति तया ममः 
| तन्वा वाण्या द्र शचा सा मदविह्वला प्रियविपततिसंभावनारूपाज्ञानेन 1 मोहविह्वखा प्रियविपत्तिसंभावनारूपाज्ञानेन विकल 
>" मवण करां ति पाठान्तरम्‌ । ` २ परमबि र चनन््ल 
1. पाठान्त्रम्‌। २. पराभवति 


॥ म शति पाठान्तरम्‌ । ४. “कौणपः इति पाठान्तर । 
। ` ` मणः शति नास्ति कचित्‌ । 1 


२३२८ चम्पूरामायणम्‌ 


सीता बह बहुशः अतजंयत्‌ अभत्संयत्‌ । त्वं विपत्तिपतितं नव | 
-स्वामिति (बहुधाऽनिन्ददिस्यथंः। ष 
तीनो लोकम अद्वितीय पलुांरी बीरताके सागर पूजनीय रामको नद र | 
गक्षसेति ला क्या भिपत्ति हो सकती है, इस तरद सीताकी भाक उन 
भिर र निषेष करते इए रूदमणक्रो सीता दिरभे सुम जाने वाली बा क| 
-कोञा । भष ्‌ 
भूयोऽपि लक्मणः भ्रजावतीं परषभाषिणीमेवममाषत । 


भूयोऽपीति । भूयः पुनरपि रचमणङ्रतप्रत्याख्यानात्‌ परतोऽपि परपद । 
कटोरकथनपरायणाम्‌ प्रजापतीम्‌ स्व्नातृजायास्र ङचमणः एवम्‌ वकम 
अभाषत अवोचत भ्रजावती आातृजाया" इत्यमरः । रघुवंशेण्ययं शब्द्‌ | 
“प्रजावतीदोहदश्ंसिनी ते तपोवनेषु रएहयाद्ुखे ° । | 
पुनः कठोर कथा कदने वारी जपनौ मामी सीतासे लक्ष्मणने इस प्रकार दर! | 
सुसुखि ! मम सुमित्रा सत्यमम्बा यदासी । 
स्तद्भजमवितक माठृसम्पकंसौख्यम्‌ | 
अहह बिधिविपाकाद्व्याहरन्ती दुरुक्त | 
त्वमसि विपिनमध्ये मध्यमाम्बा हि जाता ॥ २०॥ | 
उसीति । हे सुखुखि मधुरभापितया सुन्द्रवदने, यत्‌ यतः त्वम्‌ म ए | 
अकपटभावेन सुमित्रा नाम अस्वा ( सुमित्रान्तमजननी वस्सदा मधुमा] 
जासी अभवः, तत्‌ ततः अवितकंम्‌" निम्शङ्कम्‌ मातृसम्पकसौख्यम्‌ जननीवहक| 
, `इतमानन्दग्र अभजस्र भापस » स्वया जनन्येव पाल्यमानः सुखमवात्सम्‌ ए 
रयः । अहह इति खेद्ग्यञ्जकमव्ययस्‌ , सपदि इदानीम्‌ विधिपाकात्‌ द| 
-हल्यात्‌ दुरुक्तिमर कणकटुवचनम्‌ ग्याहरन्ती आलपन्ती सती ८ इह ) ए 
-कानने मध्यमाम्बा केकेयी नाम माता जाता असि । पूवं स्वया | 
-रमभाविषि, परमथुना दौ मांग्यवदार्केकेय्येव कटूच्ये, तदिद्‌ सेदावहिषः| 


॥ 


।; 1 4 
५१ 
सुमित्येवाई भ्‌ 
` 


॥ 
। | 
| 
| 


“विधि्िधाने देवेऽपि इस्यमरः, "्याहार उक्तिङंपितम्‌› इति च मिवा 


-रुकणमन्यत्रोक्तम्‌ ॥ २७ ॥ हि| 
हे सखि, तम यवतक हमारे छथि चुमित्ा माताके समान थी, न | 
रहकर भं मकि प्रास र्नेका आनन्द पराता रहा, यिन्त खेद है क 


समः ॥ | 
समथ शस वनमें तुम दु॑चनका उ्नारण करती हई कैकेयी माता बन रही हो ॥ ० 
4 


(॥ 
वानर ` | 
९. ¶रषमाषणीं रजावर्ती" शति पाठान्तरम्‌ । २. ऽऽसीत्रः इति पा || 


॥.0 
(8 
॥ ^ ऋ । 
1 - 


९ ॥ ~ 


, भआरण्यकाण्डम्‌ २३९ 
। इतका भाटसमीपगामिमि लदमणे तर्षणमेव रन्धान्पेषीदशक- 
| नरः स्यन्दनं बिदाय विहायःस्थलादवुतीय निजान्तःकरणेऽप्यमान्तं राग 
| वहिः भकटयन्निव कपटसंन्यासिवेषः पणेशालाभ्यणेमासदत्‌ । 

इत्युक्तवेति । इति उक्तम्रकारेण उक्स्वा अभिधाय रुचमणे आतृसमीपगामिनि 
| रामसविधगते तत्तणम्‌ तत्काकम्‌ एव ( ऊचमणञन्यसत्यश्रमे > र्न्दे 
। द्िद्ररतीक्लापरः अवसरं अतिपार्यन्‌ इत्यर्थः, दरकन्धरः रावणः स्यन्दनं रथं 
। विहाय त्यक्त्वा विहायःस्थरात्‌ जाकाडदेशात्‌ अवतीर्य भधोऽवर्ह्य निजान्तः 
` करणे स्वहृदये अपि रन्त मातुमपारथन्तम्‌ रागम्‌ मास्सय॑म्‌' ( परदरोहम्‌ ) 
५। बहिः अकटयन्‌ इव आविण्ठुव॑न्‌ इव ( यद्वस्तु माति तत्ततो बहिः 
हि| प्कटति, रावणस्यापि हदयेऽभिमानो राग एव ॒तद्क्ताम्बररूपेण वहित इति 

| विवरितोऽथंः ) कपटसन्न्यासिवेषः तच्चृदमपरिव्राजकरूपः पर्णाखाभ्यणंम्‌ 
। सीताऽ्युपितोटजसमीपम्‌ आसदत्‌ आगतः । शाताङ्गः स्यन्दनो रथः” शरागोऽनु- 

। 


१।| रख मास्स्े" ‹उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णाभ्ययारं इति च सरवत्रामरः 


शस भकार सीतासे कहकर रूदमणञी भाईके पास चके, इसी समय मौका देखनेवाला 
` र्रण रथको छोड़ भआकाश्चसे उतरकर अपने अन्तःकरणे नहीं अट सकनेके कारण 


। हए माजानेबाङे राग.मात्सयकौ ( वखरागसे ) करर करता हआ माया सन्वासीका देष 
 अह्गकर्‌ सीताकौ पणंश्चालाके समीप पर्वा । 


रामाश्रमाद्ठिगतलदच्मणसन्निधाना- 


त्सीतां जहार चपलः पिशिताशनेन्द्रः | 

ण्ठ 
मालां नवोत्पलमयीं पललथमेण 

, देवालयादिव निरस्तजनादलकैः || २८ | 
६ + पमाभमागरिति । चपलः अवशेन्दरियः पि्चिताशनेन्द्रो रात्तसाधिपती रावणः 
| 3 चमणसन्निधानाव्‌ ऊचमणसद्धावरहितात्‌ रामाश्रमात्‌ रामोटजात्‌ साताम्‌ 
| घल पपु ९" -निरस्तजनात्‌ दूरीभूतपुरोहितादिखोकात्‌ देवालयात मन्दिरात्‌ 
॑ गरम्‌ पठछ्न्नमेण मांसञन्स्या नवोत्परूमयीम्‌ नवविकतिवकम 










इ रर 


| ननम्‌ इव जहार अपहृतवान्‌ । तोऽपि ुरोदितादिरोकशलयाप्‌ देवमन्दि- 
| - कमरूमालां मांसुद्ध्या हरेत्तदत्‌ ख्चमणों रामसमीपं गते तत्सा्निध्य 
| नदद्‌ रामस्या्रमात्‌ अव्ाहद्यतया लोपो रावणः सीतामहारषीदित्यर्थः। 
को भषकः ` ८ सषडस्च स योगित” इष्यमरः। जलस्य यथा माकादरः स्यादलकस्तु स योगितः इस्यमरः। अलस्य यथा माखाहरणे 

५६: -भावृजायां जत्‌" शति पा०। 


२. शतकाषायपरसन्याप्वेषः इति पाठान्तरम्‌ 1. 
पणशालामाससादः 


शति पा०। ५. (महोतलमङः श्ति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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न कापि स्वाथसिद्धिः किन्तु केवरं पुरोदितादिङ्तदण्डपातादिना भागव | 
रावणस्यापि सीताहरणेन न स्वेष्टसिद्धिः किन्तु रामकृतः सवंशोच्छेद्‌ एलु 
व्यज्यते वसन्ततिरूकं चरत्तस्‌ ॥ २८ ॥ 

चपलचिनत्त रावणने जक्ष्मणके सान्निध्ये रदित रामाथमसे सीताको द्रछिवा। 
पगला दुत्ता निजेन देवार्यसे मांसडुद्धिसे नवोत्पङ निमितमालाका हरण करता १।१८ 


हा नाथ ! क्व चिरायसीति बहुशो व्याज्ुश्य बाप्पाविलं 
चश्चुदिश्चु विसुच्रतीं दशरथस्याद्यामवेदय स्नुषाम्‌ । 

रे रे "राक्षस मा वधूं भ्ररुदतीं सुखेति गृध्राधिपो 
रुदुध्वाध्वानमनल्पकोपमकरोद्भ्रेवणं रावणम्‌ ॥ २६॥ 


हा नाथेति 1 हा इति खेदे, हे नाथ स्वामिन्‌ छ छन्न चिरायसि विरग्बमाचा|| 
इति पतेन भ्रकारेण बहुशः वडुवारं ज्याह्ुर्य ऋन्दनं स्वा वाष्पाविलं सु ख| 
नत्रम्‌ दिद्ध दिगन्तरेषु विसुञ्चतीमर विर्तिपन्तीस्‌ दशरथस्य रातः लाचास्‌ एुषप्‌| 
ज्य्युत्रकङन्नत्वात्‌ उयेष्ठां युत्रवभूमर्‌ सीताम अवेद्य विरोक्य-ग्राधिपः इु| 
रे रे रास, अरे नीच रास, मा-एवं मा कथाः, सीतापहरणसाहं मञ्च 
इत्यथः, भरदृतीम्‌ सातिखयमश्चुञ्तीय्‌ वधूस्‌ स्नुषाम्‌ मुञ्च स्यज, इति एव्॑न| 
यित्वा अग्रेवणम्‌ वनस्याग्रे अध्वानम्‌ रुध्वा निरुष्य रावणम्‌ अनत्पकोपष्‌ श 
पितम्‌ अकरोत्‌ । जटायुषो दक्षरथसुहत्तया स्वसुह्स्नुषायां सीतायां सपा्| 
भयोग उपपन्न एव 1 रे रे रास मा--इति वाक्यस्य क्रियारादित्यमतयन्तपमर 
तनार्थमू । अभ्रेवणमर दृप्यत्र. वनस्याम इति विरहे षष्ठीसमासे सति वेषं 
मिश्रकासिध्रकासारिकाकोटरामेभ्यः इति णस्वमू ।. अत एव ज्ञापकाच्च शू ¦ 
पूवभ्योगोऽपि । "दीनसम्बोधने तु रे° इत्यमरः । सै सौ रास इत्यस्य स्यार 
रावणः इत्यस्यापि  चक्तुं शक्यत्वे रावणशब्दो नीचकार्यकारिणस्तस्य नातप 
पादेयतां ध्वनयितुमेव त्यक्तः शादूंखविष्रीडितं चत्तम्‌ ॥ २९॥ 


दा नाष भाप का देर कर रदे ह, शल तरह वार वार रोती हरं त # | , 
नयाति दिशार्भोकी जोर देखती हदं दशरथकी बडी युत्रवधूको देखकर गृभ्रराज च| 
अरे नीच राक्षस ! पेसा भकायं मत कर, इय रोती हश मेरी पुत्रवधूको चेह ४| 
कारसे रास्ता रोककर वनके भग्मागमे रावणको अतिकुपित कर दिया ॥ २९॥ 


समभूत्समये तस्मिन्समरं समरंहसोः। | 
__ __ भियोमथनसंङृधृभराक्षखराजयोः ॥ २०॥ ___ ~ मिथोमथनसंङ्द्धगरधराक्षसराजयोः ॥ ३०॥ 


९" रावण इति पाठान्तरम्‌। २. रतिरुषामुञ्च इति पाठान्तरम्‌ । 













5. शी र 


अआरण्यकाण्डम्‌ 


समभूदिति । तस्मिन्समये सीताहरणकारे समं रहो वेगो ययोस्तथो्छयोः 
समानवेगवतोः मिथोमथनाय परस्परप्रणाशाय संक्रुद्ध सातिशयङ्पितौ यौ गरद्ध- 


२४१ 









` राजरात्सराजौ जयायूरावणौ तयोः समरम्‌ युद्धम्‌ समभूत्‌ अजायत । सीताहरण- 
18| समये समानवेगयोजंटायूरावणयोः परस्परप्रणाश्ाय ऊुपिततां विभ्नतोयुंदम- 
[२८ | जनीव्यर्थंः ॥ २० ॥ 
उस समय समान वेगवाङे गृधराज जटायु एवं राक्षपसराज रावणके वीच वडा 
। भव्कुर युद्ध हुआ क्योकि वे दोनो ही एक दूसरेको मारने के छियि अतिङुपित थे ॥ ३० ॥ 
` दृशसुखरथमाञ्च ध्वस्तरथ्यं षिसूतं | 
शिथिलतरवरूथं शीणेचक्रं स चर । 
गरुद्भिदतशक्तिभरासबाणासखन्ग- 
्रिशिखविशिखतूणीपाशङ्न्तः शन्तः ॥ ३१॥ 
दयखरथमिति । स शन्तः पक्ती जटायुः गरद्धिः पतेः अभिहताः विपारिताः 
श्‌  बक्तयः त्रिशरूाकारा आयुधविशेषः, प्रासाः ङन्ताः चाणासाः शरासनानि, खङ्गः 
ज प्रसिद्धनामा चन्द्रहासः, त्रिशिखम्‌ त्रिशूलम्‌, विशिखाः बाणाः, तूणी तूणीरमि- 
त पुषिः, पाशश्च येन तादशः स्वपश्ततरावणसम्बन्धितन्तदयुद्धसाधनः सन्‌ आद्यु दश- 
| सृखरथ राचणस्यन्दनस्‌ ध्वस्तरभ्यस्‌ विनष्टषोटकम्‌ , विसूतम्‌ चाख्कषीनस्‌ , 
| शिषिरुतरवस्यस्‌ अतिविपश्चरथगुतिम्‌ , तथा रीणेचक्रस्‌ विनष्टरथाङ्गं चके कृत- 
हे गन । जयायुः भाक्‌ तदीयानि तानि तानि युद्धे सहायताकराणि शखाणि पद्पातेन 
| दिदच ततो रावणस्य रथम्‌ असवेन शल्य चालकेन हीनम्‌ , रथगुधिविवर्जितस्‌ 
ह| सतरयाङगं च चक्र इत्यर्थः । -शङ्न्तपर्िशङ्नि' ^कोदण्डकायंकम्‌-इष्वासः' ^तणी- 
| एणीरनिषङ्ग इषुधिद्धयोः भासस्तु ऊन्तः' “गरप्प्च्छुदाः पत्रम्‌ ^रण्यो वोढा 
| र ह | सतः उत्ता च सारथिः शरथगुकिव॑रूथो ना" इति सर्व॑त्रामरः। भालिनी- 


। _ उप पक्षो जायुने अपने डैनोंकी मारसे कति माला, धनुष, तल्वार, तिचच, बाण 
| ष पपकत वच्छ, पाञ्च आदि रावणके युद्धसाधर्नोको नष्ट करके उसके रथकी भी 
फ विगतसारयि, दतरीश्चत्य तथा क्षततचक्र वना दिया ॥ ३ १॥ 
रष्सासिश्चतः क्षिप्रं पपात पततां वरः| 
मथिलीपष्षपातेन 
लोपक्षपातेन पक्षपातभ्मवाप्य सः ॥ ३२॥ 


भो श्ति। सः पतताम्‌ परिणा वरः शेष्ठः जटायुः भथिरीपदपातेन 
` च.----- न पक्पातम्‌ गल्लङगम्‌ अवाप्य छच्धवा रासासिन च्छ 


५ रणभूतेन परपातम्‌ गस्ङ्गस्‌ अवाप्य बध्वा रा्तसासिना 
१. वाणासिः इति 


पगान्त्रम्‌। २. “भवाप शति पाठान्तरम्‌ । 
{६ च° रा० 


द्‌ पनमा 
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रावणखडगेन सत ४९ विदितः सच्‌ पपात भूमाविति योजनीयम्‌ । सीतासहाप | 

करणाद्राबणस्तस्य प्तौ च्चरवा तं भूमावपातयदिति भावः ॥ २२ ॥ | 
सोताकी सहायता करनेके कारण पश्िराज जटायु अपने पंखोको रावणवी रखते 

कटवा कर पृथ्वी प्र आ गिरा ॥ ३२॥ न्व | 
तसश्षणमन्यरथाधिरूढेन रावणेन भूयोऽपि नीयमाना जानकी शह | 


सङ्गतप्लबङ्गपञ्चके "पच्छचूड इव ` चमाधरे कस्मिितसुभ्रीवसाखछ् | 
मरीवभ्रतापानलसदशं वालिषिनाशपिश्यनमदोल्कापातध्रतिमं रामस | 
य्यकमोत्साहनाय पुत्रममिपतत्पतङ्गविम्बशाङ्कावहं कनक पिशङ्गकोगेकः 
योत्तरीयान्तरितमाभरण जालमपातयत्‌ । | | 
तत््षणभिति 1 तरक्षणम्‌ तस्मिन्‌ समये अन्यरथाधिरूढेन जटायुषा रयस् ः | 
मस्य भग्नतया द्वितीयं रथमास्थितवता रावणेन भूयः पुनः अपि नीयमाना ष | 
हियमाणा जानकी सीता शङगसङ्गतप्डवङ्गपञचके शङ्गोपवि्टवानरपञ्चके एद | 
{सिखरपञ्चकोपेते इव करिमश्वित्‌ चमाधरे पवते सुरीवसातटृतः सुपीवा | 
रमितो यो दृशमरीवभ्रतापानरः रावणम्रतापतपनस्तेन तुज्यम्‌ दशम्‌ वाहि 
-विनादापिशयनमहोरकापातप्रतिमम्‌ वाछिमरणस्यापकोर्कापातेन समानम्‌ रप| 
हायकभोत्साहनाय रामस्य सहायताये परोस्सादयित॒म्‌ पन्नम्‌ अभि स्वसुतं पु्रर| 
सुदिश्य अभिपततः परथ्वीमागच्छतः पतङ्कविम्बस्य सूयमण्डलस्य श्म 
अमं जनयति तथाभूतम्‌ , कनकपिशङ्ग सुवणंवर्णं यत्‌ दौरोयमयोत्तरीयय्‌ | 
संख्यानं तन्रान्तरितं गोपितम्‌ भाभरणजारूस्‌ भूषणगणम्‌ अपातयत, । अय 
इायः--यत्र रथे रावणोऽधिरूढस्तं . यदा जटायुरभज्ञयत्तदा सोऽन्यं रथमह्‌| 
सीतामपादरव्‌ , तेन नीयमाना च सा छभ्यमूकपवंतोपरि पन्चप्ठवङ्गमानपप| 
तस्य पर्वतस्य पन्चरिखराणि इव प्रतिभान्ति स्म, तन्न पर्वते सा कौशेये सक 
ड्वरीये वद्ध्वा स्वं भूषणगणमपातयत्‌, भास्वन्ति तानि भूषणानि पतन्ति ९ | 
सुभीवस्य हस्ते. समण्यंमाणस्य रावणप्रतापानलंस्य घममञ्कवेत, वालिना 
कोल्कापातसादश्यमवहन्‌ , रामस्य सहायताये स्वपुत्रस्य सुरीवस्य उत्पा | ` 
धयित सुभीवाभिञ्ुखमागच्छुतः सू्यंस्य मण्डलमिवामासन्तेव्युलमेलात्रयाथ | 
जेन नीयमाना सीता हारनूषुरादिस्वाभरणगणे कौशेये स्वोत्तरीये 4 
दीनां वानराणां तदानीखप्यमूकशिखरेऽवस्थितानां घुरतोऽपावयचेना | 
रावणेन नीयमाना मां रामाय कथयुरिवि मूषणपातन न -------ः नीयमानां मौ श्रीरामाय कथयेयुरिवि भूषणपातनं व्णितय स | ` 
२२२. (ऋश्यमूकश्ङ्ग" इति म „6 इव" इति ॥ ` 
म स | 
५. भारम्‌” इति पाठान्तरम्‌ ` 2 | । 
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उप समय रावण दूरे रथ पर बैठकर सीताको ठेकार चा, इरण की गड सीताने 
शिर पर पांच वानरोके वठे रदनेके कारण-पञ्रशिखर्‌ वाठ मतीत होने वाञे क्षिसरी 
पवत पर अपने गहने सोनेकी तरह पीतवणं उत्तरीये वप कर गिरा दिये, वह आभूषण 
ते प्रतीत हो रदे थे, मानों र,वणका मतापानल सुगीवके दामे सौपा जारहा हो, वालिके 
विनाशको सूचित करनेवाला उस्कापात हो रहा हो अथवा रामक. सहायता करनेके ल्य 


सू्ंमगवान्‌ अपने पुत्र सुगीवको गओत्सादित करनेकी इच्छासे सुयवक्षे समीप आरहे हो) 


तत्पतनमपिः स्वतेजःपतनमिव नालक्षय््कालङ्करमूतामशोकवनिकां 
मैथिलीमनय'दनयाभिज्ञो दशमीवः |. 
 तत्पतनमिति । तत्पतनम््‌ सीताभूषणगणपतनम्‌ पि स्वतेजःपतनम्‌ इव 


 खभ्रतापसमाप्षिम्‌ इव न आरचयन्‌ अनालोचयन्‌ अनयामिजञः नीतिन्ञानविधुरः 
। कृशप्रीवः रावणः मेथिीम॒ सीताम्‌ ङ्कारङ्कारभूताम्‌ ठङ्कापुरीभूषणायमानाम्‌ 


ब्चोकवनिकाम्‌ अनयत्‌ भरापितवान्‌ । रावणेनात्र पापकर्मणि भवक्तमानेन स्वतेजो 


अंरितम्‌ , असदाचारस्य निस्तेजस्कतास्वाभाग्यात्‌, परं तत्तेन यथा ज्ञातम्‌ , 
यवेगुण्यादिस्य्थः। ` 


| तथा सीतापतितभूषणगंणपतनमपि तेन न ज्तातम्‌ , भाग 


उन गहनकि गिरनेका ज्ञान रावणको नहीं हभ, चै उसे अपने तेजोभरंशका जान 
नही भा इस तरह वह अनीतिज्ञ रावण सीताको उस अ्ञोकवारिकार्मे पहुचा दिया 
बो ल्के भूषणरूप थी । ॐ 
अशोकवनिका लेभे राक्षसीपरिवेष्ठिताम्‌। ` 
` सीतां मारुतिवालाभ्भिस्तम्भनाहौमिवौषयिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अञोकवनिकेति। अरोकवनिका छङ्कास्थिता रावणस्य काचिद्वारिका राच्तसी- 
स सीतायाः रकतर्थं तस्या भयसुत्पाद्य रावणेऽ्ुरागजननारथ् नियुक्तामी 


| रासञ्जीभिः परिब्ताम्‌ सीताम्‌ मेथिलीम्‌ मार्तेः हनूमतो यो वाराः पुच्छव- 
व धस्य सः 


मने स्वमध्यसञ्चारनिरोधे अर्हाम्‌ माम्‌ षधि मेषजसम्‌ इव भेजे 


॥ भाप । सीता रा्षसीगणपरिटताऽशोकवनिकामध्यमायाता, मन्ये साऽ्ोकवनि- 
| गया हनूमसचछृवह्वे रायां स्तम्मनौपधकायंमिवाक्कत । सर्व शद्काभागो दन. 
ता दग्धः, परमरोकवनिका तेन न स्ृष्टापि, तत्रं सीतायास्तश्रोपस्थितिरेव कार- 


पसभूदतः सीतामारतिवाखाग्निस्तम्भनाहौघधिरूपेणोस्ेचिता ॥ ३३ ॥ ` 


ति परिवृत्त सीताको अश्ोफवारिकाने हनूमान्‌ की पृच्मे लगी आगको 


` मोषधिके रूपमे परापत क्रिया । सीताके वहां होनेते ही अशोकवारिका नदीं जली, 
उते ओषधिरूपमे नि क्रिया गया ॥ ३३ ॥ 


५“ न पृ्यन्‌” इति पारन्तरम्‌। २. पमनयज्चो इति पाठान्तरम्‌ 1 
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काञ्क्स्थोऽप्यथ रसामधिपतेवौग्बागारावेष्ठिते 
कृत्वा हाटकताटकेयहरिणे शादूलविक्रीडितम्‌ | 
आगच्छन्नलजेन तत्र गदितामाकण्य वाता ततः 


सीतासङ्गमलालसस्तदुटजं रामः परतस्थे द्रुतम्‌॥ ३९॥ 
काकुत्स्थोऽपीति 1. अथ काङ्कस्स्थः राघवः रामः अपि रक्तसास्‌ अधिपतेः रार | 
राजस्य रावणस्य वाग्वागुरावेषटते वचनरूपजारेन परिवृते ( रावणोक्त्नुखति | 
सुवर्ण्गीभूयावस्थिते ) हाटकं सुवणं तस्य यः ताटकेयहरिणः मारीषर्पो श्र. | 
स्तत्र ८ सुव्णगभावमाङम्ब्य स्थिते. ताटकाुत्रे मारीचे >) शादूखविर्रीमन | 
व्या्नङ्कत्यम्‌ ८ तन्मारणरूपं कमं ) स्वा अनुजेन रचमणेन सह आगच्छन्‌ गष | 
मामिघुखं परावत्तमानः तत्न मागे ततः रुचमणात्‌ गदिताम्‌ उक्तासु वाप | 
८ सीता तं कथं रामसमीपं गन्तुं प्ररितवतीः स कथं न्यषेधत्ततः सा कथं इटि | 
, भिस्वमखेद्यदिस्यादिरूपाम्‌ >) भाकण्यं शर्वा सीतासङ्गमलारसः सीताद्हनतोः | 
त्कण्टः सन्‌ दतम्‌ शीघ्रं तदजं सीतापणशाला प्रतस्थे चितः । रामो मागा | 
रूपं मारीचं व्यापाद्यागच्छन्मध्ये मार्ग सीताया रचमणेन सह जातां वात्ता गप 
तदिदक्तासोत्कण्ठोदरुतगत्या सीताया उरजं भ्रति प्रस्थित इति भावः ॥३४॥ | 
इसके वाद रामजी राषणके.आदेश्ानुसार सृगवन मेँ खडा सुवण॑मृगरूप मारीच ना | 


व्याघ्रका विक्रम दिखला कर लक्ष्मणके साय आते हृ रास्ते रक्ष्मणते सीता क | 
सुन कर सीताको देखनेके स्यि उत्कण्ठित होकर शीघ्र उनकी पणंशााकी भोर चे॥९ 
अयं कथं स्यादिति बाष्पगभेमालोक्यमानो बनदेवताभिः। 
विज्लोकयन्केवलपणेशालां `विनष्टचेता विललाप रामः ॥ ३५॥ 
अयं कथभिति। अयं श्रीरामः केवरूपणंाखां सीतारदहितयुटजस्‌ ॥वढ१.॥ 
परयन्‌ कथं स्यात्‌ ? कां दृदामनुभवेत्‌ ! इति वनदेवताभिः काननाभिषत्र \ 
देवताभिः वाष्पगर्भम्‌ साश्चुनयनं विरोक्यमानः दृश्यमानः रामः ( केवर्पणीट्‌| 
विकोकयच्‌ ) विनष्टचेताः नष्टचेतन्यः सन विरुराप परिदिदेव । 
पर्णदारादद्॑नेन रामस्य का स्थितिर्भवति १ गभीरारायोऽयमापत्तावस्यां (९ 
न वा? इति जिज्ञासया वनदेवताभिः साश्चुनयनं निरीचयमाणो रामः९ | 
हिवायाः पर्णशाङाया आङोकमात्रेण नष्टचैतन्यः सन्‌ विकापं प्रारभ ६ श 
"विकापः परिदेवन” इत्यमरः ॥ ३५ ॥ | | 
सीताद्यर्य पणंशालाको देखकर रामकौ क्या दारुत होती है शस वत्वा ` त 
ल्यि वनदेवताओं दारा आंखों ओंघू भरकर देखे जाति हण रामच | 


पणेरालाको देखकर बेचैन दो विका वरन लगे ॥ २५॥ _______--- देखकर बेचैन हो विलाप करने रगे ॥ ३५ ॥ 4 । 






















१. “व्िखीनचेताःः शति पाठान्तरम्‌ । 
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पयां स्वन्मनोरथपूरणेन 
 उर्मशक्तः ) अहम्‌ मो 


| ‹ बवव्यामू तच्चामकवनमूमौ अग्वरम्‌ आान्तवान्‌ । यद्यप्यहं स्वभिकषितं खगं नाह- 
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हा कष्टमच्र न हि सा किमिदं परवत्त- 
मालोकयामि चटुलामिह पादसुद्रा्‌ । 
मां वीरय नूनमग्रहीतगं सुहत. ॑ 
मन्तहिता तरुषु रोषबतीव सीता ॥ ३६॥ | 
हा कष्टमिति । हा कष्टम अतिकष्टसुपस्थितम्‌ , अन्न पणंशारायाम्‌ सा सीता 
न हि नारित, किभिवं अचम्‌ १ सीताया अदशनं किमथं जातस्‌ ? इह अनर पण 
शाछापरिसरे चटुकाम्‌ इतस्ततो विश्वङ्खुरभावेन स्थिताम्‌ पादमुदराम्‌ चरणन्यासम्‌ 
भरोकयामि पश्यामि । नूनम्‌ सम्भावयामि, माम्‌ अगहीत्गम्‌ अनाहतस्वर्ण- 
सृगम्‌ वीचय दृषा रोषवती ऊपिता सीता सुहृ त्तम्‌ अल्पस्य कारस्य ` कृते तर्षु 
बगुरमेषु अन्तर्हिता छन्ना जाता । रोके दर्यते-क्रिमपि स्वपरार्थितं वस्तु विनैव 
समायातं पतिं दृष्टा तस्य खी कोपं प्रकाशयितुं क्वापि कोणे नीय पत्युश्चिन्तां 


 समेधयन्ती तदु्द्यमावर्जयितुं यस्यति, तमेव भावमन्तर्निधाय कविकल्पनेयं 


त्ता । ुहू्तमरपकाङे स्याद्‌ धटिकाद्ितयेऽपि च' इति विश्वः। वसन्ततिरुकं 
बृत्तम्‌ ॥ ३९ ॥ | | 

भदा कड़ा तकलीफकी वात है, यहो सीता नहीं है १ यह क्या हो गया १ इस आथमके 
समीप देशम अस्तन्यस्त चरणविड दख रहे दै । माद्म पडता है वि सचे सुवर्णमृगके 


| भिना ते देखकर रुष्ट दो सीता रन दृ्षोमें कहीं चिपकर जठ गई हे ॥ ३६ ॥ 


त्वदभिलषित भूत्य वञ्चितः पञ्चवट था- 
मचरमचरमोऽहं मोहभाजां अजानाम्‌ । 
` तदिह सरलबुद्धे ! नैष रोषस्य कालः ‰ “` 
सुयुखि ! मम सुखं फं सोढसीतावियोगम्‌ ॥ ३७॥ 
त्वदभिलपित्तेति । हे सरख्डुदधे ऋलज्मते; हे सुसुखि सुवदने, सीते, ्वद्मिरुषित- 
त्वद्भिरूषितहिरण्य्टरगाहरणेन वञ्चितः रितः ( तथा- 
हभाजाम्‌ भ्यामोहवतां प्रजानाम्‌ अचरमः भयमः भह 


दमशके तथापि तन्न ममोदासीन्यं न कारणं छिन्त्वशक्तिरेव, यतोऽहं यथासाध्यं 
भन्तवान्‌ › ग्यामोदशाछ्तियोपयुक्तञ्नमणापेयाऽधिकम्धरमणं  छइतवानतो 
ऽनायमपराधः किन्त्वराक्तिङ्ृतोऽतश्चान्न कोपस्य ` नावकाडश्यो भव्या 

तः । तत्‌ तस्मादिह रोषस्य काः समयो न, ममाशकत्तेऽवराे स्वया न 
चः । नल उवाह पपरा कामत उथापि मदुमिल । नयु तवाशक्तिङत एवापराधः काममस्तु तथापि मदभिल- 
१ "त्यः इति प्लिन्त्ररन्‌ 1 ` = 
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षितमपृणमेवेति मया किमिति कोपो न करणीय इ्यन्नाह- मम्‌ यसं & १ 
सीतावियोगम्‌ १ कदापि सीताया वियोगे मम सुखं सोरुकासं न छे 
स्त्वया सत्यपि कोपकारणे मदूचुरोधेन कोपमङ्कत्वा साताानयमििए 
माकिनीचरत्तम्‌ ॥ २७ ॥ | | | 

म दम्हारे मनोरथकी पृत्ति करने असमं तो रहा, (भिन्तु शम भरा योद 
कारण नदं हे कयम ) मे व्यामोदित होकर खग्धजरनोको पदली भेणीमे पह इ 
सथर ऊधर भटकता रदा । इप्तल्यि-हे सरछे एवं छञुखि सीते, यह कोप करनेश् | 
नहीं है, क्या हमारा सुख कमी मी तुम्हारे वियोगको सइ सका है १॥ २७॥ | 


यद्यस्ति कौतुकमपूवेभृगे सृगाक्षि ! 
चन्द्रं हरामि हरिणं मम सन्निधेहि । 
यावन्न सुक्छसि मया -हृतमेणमेनं 
तावदधातु तव वक्त्रतुला ्गाङ्कः ॥ ३८ ॥ | 
यथस्तीनि। यदि जपूछगे स्वणं्गापे्तयापि विङचणे हरिणे ठव ब्ैनन| 
उस्कण्डा छ्िण्सा अस्ति तदा चान्द्रम्‌ चन्द्रमसा धियमाणं हरिणम्‌ हरामि तष 
आनयामि, हे छगाक्ति हरिणनयने मम सन्निधेहि प्रस्यच्चीभव । ( भाती१| 
चान्द्रे हरिणे ) मया हतम जानीतम्‌ एवम चान्द्रं हरिणं न सुञ्रपि न व| 
तावन्‌ खगाङ्कः चन्द्रमाः तव वक्त्रतुराम्‌ मुखसादृश्यं दधातु यवचनो हण | 
समीपे तिष्ठति तावचान्द्रस्य हरिणरहिततया ( निष्कङ्कतया ) चन्द्रसवन्ु| 
दश्यं धारयस्विस्या्षयः । अन्न म्यतिरेकारङ्कारो व्यङ्गयः! वसन्ततिरकं दततम्‌॥४| 
हे खृगठोचने सीते, यदि तुमको विटक्चणमरग पानेकीी श्च्छ्ाहे तो कदी म । 
ष्ि चन््रमावाङा ( चन्द्रमाकी गौदमे चल्नेवाढा ) हरिण ले आता हं । जकन 
खृगको तुम नहीं श्योडोगी तव तक चन्द्रमा तुम्हारे सुखा सादृश्य प्राप कठ | 
तक चनद्रमाका खग वुम्हारे पाक्त रहेगा, तवतक चन्द्रमा खृगरूप कलते रकि 
कारण बुम्हारे सुखकी तलना पराप कर सकेग! ) ॥ ३८ ॥ प 


` -सप्राणा चेल्नकतनया फिनत्िष्ठित महां . 
दिखे: सन््मैने खलु निहता रक्तसिक्ता न प्थ्वी। 
3 | ¦ 

` ` गोदावयां पुलिनविहृतिं रामञयल्या न ङयौ- 4 


` १- कि मिहता? इति पाठन्तरम्‌। २. “भूमिः इति पाठान्तरम्‌ । , 
२. गोदावर्याः इति पाठान्तरम्‌ । य ह 
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सप्राणा चेदिति । जनकतनया सीता सप्राणा जीवन्ती चेत्‌ ( वेद्‌ ) तदा मद्यं 
विन्न तिष्ठेत मम घुर यात्मानं किमिति न भकाशयेत्‌ } एतेन तस्या जीविता- 


। मावविषयको निश्चयो भ्यञ्जितः । नजु सत्यपि सीतामरणनिश्चये. यावत्त्कारणं 
। न निर्णीयते तावत्त्निश्वयमूखशथिल्यमक्ततमेव तेन तशिश्वययितुं पूरव॑पूवो पस्थित- 


कारणपरिहारपू्कसुत्तरो त्तरकारणसुपन्यस्यति-दिलेरिति । खल निशयेन हिंसः 
सैः ्याघ्रादिूरजन्तुभिः न निहता न व्यापादिता (यतः ) रक्तसिक्छा रक्त 
रक्ञिता अत्र थ्वी भूमिनं विद्यत इति शेषः, यदि सा व्याघ्रादिभिर््यापादिताऽभवि- 
प्त्तदा रक्तपातोऽन्नाद्रचयत न च स॒ दश्यतेऽतो नास्ति तस्सम्भव इत्यथः । नन्वेव- 


, मपि गोदावयां नामना तत्तटे विहरन्ती स्यात्तदीयजङे ` निमम्नेति चेत्त्राह- 


रामशल्या रामविरदहिता सा सीता गोदावर्यां गोदावरीपरिसरे पुखिनविहसिं तट- 


| विहारं न कुयात्‌ न विदधीत; विहारस्य प्रियसाहचये समधिकाऽऽघ्वाद्यतया मया 
 विरहितायास्तस्यास्तत्राप्रटत्तरित्यारायः। अतो निर्धारयति- युक्तमिति । सा सीत 
 नकतन्नरकवरनात्‌ रासकनत्तकभप्षणाव्‌ हेतोः सर्वथा असंशयं संस्थिता तेति 
` दक्खुपपन्नमित्यथः। संस्था स्थितौ ज्यवस्थायां नारे" इति विश्वः। मन्दाक्रान्ता- 
वृत्तम्‌ ॥ २९ ॥ ं 


यदि जनकनन्दिनी जीती रहती तो अवदय हमारे सामने प्रकट होती, उसे व्याघ्र 


 अदिखागये एसी बात नदीं कही जा सकती है क्योंकि यहको पृथ्वी रक्तरञ्चित नदीं दै 


भोर यद्‌ भौ कपना नहीं कौ जा सकती है कि वह गोदावरीके तटपर विहार करते 


ˆ समय इव गई दोग, क्योकि यह ह्म द्योडकर अकेली विहार करनेके ` छ्यि जा नहीं 
। ` सक्ती हे, श्सञ्यि यहा ठीक जंचता है कि उसे राक्षन अपना भास वना क्या है, 
| ह अव इस संसारम नहीं है ॥ ३९ ॥ 


लोकान्तरपरणयिनं खद्युरं भणन्तु. 
माज्ञप्तकालमतिलङ्गथ यदि प्रयासि । 
` विज्ञाप्य मामपि समाहय साथिव ! तस्मै . 
सोमित्रिरेव मरते निदधातु राज्यम्‌ ॥ ४० ॥ 


। ` लोकान्तरग्रणयिनमिति । आनज्ञप्तकाछस्‌ पित्रा निर्दिं चतुदं शवर्षाष्मकं वनवास 


गरब अतिलन्लय अतिक्रम्य (अधुनैव वनवासत्यागात्तदुक्तिमनादस्य ) यदि रोका- 
रभणयिनमू स्वगवासिनम्‌ शरम्‌ मम पितरं दशरथम्‌ भणन्तुस्‌ वन्दितुम्‌ 
म गच्छसि ( गतासि ) तदा तस्म विलाप्य पतिवियुककाहं चणमपि स्थातु न 
ह मि तन्मम पतिमन्राकारयेति पित्रे निवे मास अपि समाह्वय भाकारय, 
साध्वि पतिन्रते, सौमित्रिः रुचमण एव भरते राज्यं समपंयतु-रामे रोकान्तर 
भरतो न्यायतो राजा भवेदिति भरतं ङदमण एव बोधयलिस्यथंः। अत्न रामस्य 
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सीतायां परोकागतायां तदजुडत्तावौत्सुक्यद्योतनेन आणेभ्योऽपि तस्याः 
व्यज्ितम्‌ । चसन्ततिरकं बत्तम्‌ ॥ ४० ॥ 

यदि पिताजी द्वारा निर्धारित चतुदंशव्षात्मक वनवास कालका उर्लद्वन क 
स्वर्गीय पिताजीको प्रणाम करने के श्थि स्वगे गईं हो तो पिताजीसे कहकर ॥ 
डुला ठक्ष्मण ही भरतको राज्य लीय देगे ॥ ४०॥ ‹ 


` इत्थं विलप्य दयितां षिपिने बिचिन्धन्‌ 
रामो न तत्र धृतिमान्न च लद्मणोऽपि। 
तादम्बिधामपि कथां कथयन्‌ स्ववाचा 
वाल्मीकजन्मञुनिरेव कटठोरचेताः ॥ ४१॥ | 
इत्थमिति । इत्थं पू्वोक्तप्रकारेण विरण्य विकापं कृत्वा दयितां प्रियां सीतं ष 
विचिन्वन्‌ अन्वेषयन्‌ रामः तन्न तस्मिन्‌ समये न तिमान्‌ च्युतधै्य, न च दषम | 
अपि इतिमान्‌ आसीदित्यनुषऽयते, विलपन्तौ रामलचमणौ सीतामनदेषवनं | 
"शमधीरावभूतामित्यथंः। तादग्विधाम्‌ तथाविधाम्‌ रामविलापतद्पैयादि | 
परां कथाम्‌ इत्तान्तमू स्ववाचा कथयन्‌ भ्रकारयन्‌ वङ्मीकाजन्म यस्य स ताद | 
आसो युनि; परमरपिः वाल्मीकिः एव कटोरचेताः कटिनहद्यः भासीदिति गे | 
नीयम्‌ । रामविलापप्रकारनरूपमतिकलोरद्यं यद्वाटमीकिरन्वतिष्ठतेन त्ष | 
कठिनहद्यस्वं सफुटीहृतमिति भावः । इतं पवो्तमेव ॥ ४१ ॥ । 
इस भकार तिलाप करके प्रियतमा सीताको वनम दवते हए रामको पैवं क फ् 
ओर न ल्कश्मण ही पैव रख सके, शस प्रकारकीः कथाको मौ अपनी वाणीत पर | 
करनेमे कठोर हदय वाढ्मीकि ही समर्थं हो सके है । ( मलोग कोमल्हय-गा| 
दमसे उस्न कथाका भ्रकारित करना अशक्य कायं हे ) ॥ ४२१॥ | 


ततः भारभमाणभ्रयाणान््राणानवष्टभ्य जटायुस्तत इतः किव 
सीतान्वेषणं सलक्मणं राममालक्षयन्नोचत । | 

तत शि । ततः तदनन्तरम्‌ भरारभमाणम्‌ आद्यङ्कतिमत्‌ उपक्रममाणय + | 
गमन येषाम तान्‌ तथोक्तानू भ्राणान्‌ ( गन्तुमिष्डुतः भारब्धयात्रानि ण 
अवष्टभ्य नियम्य अवरुध्य जटायु सरूदमणमर्‌ र्चमणाुगतं राम प | 
अन्न तत्र क्रियमाणसीतान्वेषणम्‌ सीत मन्वेषयन्तस्‌ रामम्‌ आक्तयदर | 
अवोचत उक्तवान्‌ । | 


= 
त घ 
क 
ध | 


९. दशाम्‌, इति पाठान्तरम्‌। २. “तत्र शति पाठान्तरम्‌ । 
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, इसके वाद जनेके तेयार अपने प्रा्णोको रोककर जटायुने मणक साथ इधर उधर 
सीताकरा अन्वेषण करते हए रामको इस प्रकार से कहा । 


3 । आयुष्मन्‌ ! मां खञ्च विक्त पक्षति क्षितितले निक्षिप्य 'क्षिपरमपजहार 
| सथितं राबण इति । 

आदुष्मत्निति । हे आयुष्म्‌ चिरजीविन्‌ › सद्गेन रावणचन्द्रहासेन विते खण्डिते 
पती परतो यस्य स ताददास्‌ रावणखड्गच्छिरपत्तं माम्‌ जटायुपम्‌ इतित भूमौ 
निरिप्य पातयित्वा रावणः मथिखीम्‌ सीताम्‌ रिप्रम्‌ स्वरया अपहार अपहृत- 
वान्‌, “खी पक्तिः पर्ठमूरभ्‌* रुदतिभ्रमरं दुतम इत्युभयत्रामरः। 
 अआदुष्मन्‌ » अपनी तल्वारसे हमारे डेनोको काट कर सुश्च एृथ्भी पर भिराकर रावण 
| सीतराको शीप्रतासे हरकर ऊ गया 1 


स्वयमपि शरभङ्गस्वीछरतां भङ्गहीनां 
सपदि गतिमवाप्तः संहतायुजेटायुः ॥ 
नयनसलिलमिश्रं रामहस्तेन दन्तं 
दशरथदुरवापं प्राप नेवापमम्भः ॥ ४२॥ 


स्वयमपीत्ति। संहतम्‌ समाप्तमायुः जीवनकारः यस्य स संहतायुः समाप्त 
जीवनङीरः जटायुः स्वयम्‌ आतमना अपि रारभङ्गस्वीकताम्‌ शरभङ्ग नास्ना सुनिना 
स्वां तनुं इुस्वा प्राप्ताम्‌ भङ्गहीनाम्‌ अनपायाम्‌ ( कदाप्यिनारिनीम्‌ ) 
गतिस्‌ स्वगंप्रा्तिखत्तणाम्‌ स्थितिम्‌ अवाक्च यातः सन्‌ नयनसङिलमिश्रम्‌ अश्यु- 
+| यक्त रामदस्तेन दत्तम उपहतं दशरथदुरवापं दशरथेन न न्धम्‌ नैवापस्‌ 
। भरणोत्तररभ्यस्‌ जकाञ्जछिरूपम्‌ अम्भः जलम्‌ भाप ब्धवान्‌ । जटायु रामाय 
 षीताहरणदृत्मावेद्य समा्तजीवनरीलः सनू यथा श्षरभङ्गो रामदुर्शनाद्‌ परतो 
[| ड) भविश्य स्वगंतस्तथैवापुनरादत्तये स्वर्गतः, स्वर्गते च तस्मिस्तस्मै रामो 
। सदरभ वितीणवान्‌ , एवञ्च जटायु रामेण विती्ंमधुसञ्ठिपूणं जखाञ्जछिमवा- 
। ब्य प्राप रामेण पुत्रीसन्नपि द्दारथस्तन्श्स्युकाङे रामस्य तत्समीपेऽसस्वादिति 
भावाथः। पपितृदानं निवापः स्यात्‌, इत्यमरः । माछिनीबरत्तस्‌ ॥ ४२ ॥ 
। तवा उबर हो गया है जवनकार जिसका देता वह जया स्वयं मौ शरमङग दवारा भाप 
| ह विनाशी स्वगंलोक प्राप करके रोति हए राम दवारा प्रदत्त उस्न जटाज्ञलिवो भाष 
१ जितत ( रामके पिता ) दशरथजी भी नहीं प्राप्त कर सकेये ( कर्योफि दश्चरथकी 
भमय राम उनके पास नहीं थे ) ॥ ४ वा) ॥ 


4 


५. 'कषमतरम्‌ शति पाठान्तरम्‌ । 
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अथ द्चिणारख्यानीं भति प्रस्थिते काङकरस्थे राक्षसी ॥ 
सखीनाम सौमित्रिमभिभूय तदीयेन शसेण शुपेणखासिद्धिममजत। 
` अथेति 1 अथ जरायुषे मों प्रदाय काङत्स्थे रामचन्द्र दसिणारण्यानीम नाम्‌ 
दिंगवस्थितं महद्वनम्‌ भ्रति प्रस्थिते चडिते सति जयोमुखी नाम कारिं 
राच्सी सौमिन्निम्‌ अभमिमूथ मया सह रमस्वेत्या्ुक््या कदर्थयितवा ६ 
दमणसम्बन्धिना शाद्धेण खद्रोन शरपंणखासिद्धिम्‌ शपंणखप्रातय्‌ क| 
अङ्गभङ्गरूपां वलाम्‌ अभजत प्रापत्‌ । तदुक्तं रामायणे--एवमुक्तसु ओ 
खड्गसुदयम्य ख्दमणः । क्णंनासे स्तनौ तस्या विचकर्तारिसूद्नः, । ` 
जटायुकी स॒क्तिम्रदान करनेके बाद जव रामजी दक्षिणके वोर जङ्ग की ओर ऋ६। 
अयोषठुखी नामक राक्चसी उनके समोप आई ओर उस्ने ठकष्मणसे रतिकौ प्राना दर| 
इस अयुक्त प्राथनासे करुद्ध होकर उसकी मी वदी ददा की जो उन्होके शुपंगला | 


`ततः ऋौञ्नारण्यसरण्या प्रयातावेतो महर्षेः स्थूलशिरसः शष 
त्कोणपतां भरपन्नः पन्नगपतिभोगभीषणाभ्यां भुजाभ्यां बवन्ध य| 
नामा कबन्धः | . .. . | 

तत इति । ततः अयोसुखी कणंनासादिच्छेदनात्परतः कऋौश्नारण्यसरण्या है| 
वनमार्गेण प्रयातौ चलितौ एतौ ( कमंणि-द्वितीयाद्विवचने रूपम्‌ ) रमहः 
स्थूरुशिरसा नाम महपंः शापात्‌. कोणपतां राक्तसभावं भरपन्नः प्राः ययप्र 
अन्वथांभिधानः कबन्धः ( कवन्धपदं क्रियायुक्तं शिरोहीनं देहमाहः तस्यापि शि| 
राहित्येन तन्नाम्नो यथाथता ) पज्नगपत्तिभोगभीषणाभ्याम्‌ शेषना | 
रतया स्वभावतो भयङ्कराम्या्‌ सुजाभ्याम्‌ बाहुभ्याम्‌ बवन्ध रुरोधः। %तु 
वत्मंमागा्वपन्थानः द्वी खतिः। सरणिः "कवन्धोऽख्ी क्रियायुक्तमपरूर| 
वरम्‌” इत्युभयत्रामरः 1 | 

इसके वाद कौ त्रारण्यफे माग॑से जानेवाङे राम ओर रष्मणको स्वि क| 
महप्रिके शापे राक्षसत्वको प्राप्त कवन्धने शेषनागकी देदकी तरह दीं १९. | 
अत एव भयङ्कर अपने बाहुमसि वाध जिया । | 


् -. ¡ 
तद्नन्तरमनश्रुपात्रष राक्षसीनेतरेषु -सदोत्पादिततवारिव | 
लद््मणयोस्तवारिभ्यां ज्मगवयस्तवारिभ्या कबन्धवाहुयुगलं `कदलीलावमद्यत । ~ कदलीलावमद्धूयत । | 


_ > 


१. श्रतिः इति कचिन्नास्ति । २. (तदु इति पाठान्तरम्‌ । 
९. 'सदोत्मादितवारिभ्यां तरवारिभ्यां रामलक्ष्मणयोः? शति पाठान्तरम्‌ | 
४. 'लावमिवः इति पाठान्तरम्‌ । 


` ~ ५ १२. त काः 
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तदनन्तरमिति । कबन्धवाटुभ्यां वद्धयो रामङचमणयोः नश्रुपात्ेषु अश्ुपान्न- 
| तामसशतसु ¢ राच्सानां महाविक्रमतथा तद्‌ गृेषु कस्यापि शोकावसरस्यानाग- 
। मनेनाश्प्वाहकथावभितेषु › राचसीनेतरेु सदोरपादिततरस्‌ मिरन्तरमतिरायेन 
च प्रकटीकृतम्‌ वारिवाप्पोदकं याभ्यां तादशाभ्यां ( रा्तसवधं विधाय राक्तसीः 
 इततमतिशयेन च रोदयद्‌भ्याम्‌ ) रामर्चमणयोः तरवारिभ्यां खड्गाभ्यां कवन्ध- 
। वाहुयुगरम कवन्धनामकराक्सस्य वाहद्भयम्‌ कदीकावमू कदीम रम्भातरम्‌ 
| इव द्वा ( “उपमाने कमणि च' इति णञुर्‌ ) अद्यत अच्छेदि । रामङचमणौ 
कृवन्धवाहभ्यां बद्धौ सन्तौ कवन्धस्य हस्तावच्िन्ताम्‌ ताभ्यां स्वखद्गाभ्यां यौ 
` पू॑मश्ुकथयाऽपि विरदितेषु राप्तसोजननयनेषु तत्पतिपुत्रादिमारणद्वारा वाष्प 
वारिणो वासमिवाखजतामिति मावः । (तरवारिमंण्डला्ः खद्गकौरेयदौ समौ? 
। इत्यमरः। उक्तश्चायम्थो रामायणे यथा-दृक्तिणो दुञिणं वाहुमसक्तमसिना ततः+ 


१५ चिच्छेद रामो वेगेन, सभ्यं वीरस्तु रुदमणः । 


शके वाद पूते अपरिचित राक्षस्यो के नयर्नोमिं सदा आं्रूप जरको पेदा करते रदनें 
। ब्रह राम भर रक्ष्मणके खडुर्गोने कबन्धके दोनों हाथोको कदली वृ्ठदी तरह काट दिया । 
तदचु दञुकबन्धेनादरादथितौ तौ 

गिरितदसुवि देहं देहतुस्तस्य भीमम्‌ | 
अक्थयद्थ शापापायतुष्टः स रामं 

तपनतनयमेभ्या मेथिलीं प्राप्नुहीति ॥ ४३॥ 
तदन्विति। तद्जु वाहुच्छेदनान्तरम्‌ दजुश्चासौ कबन्धो दुलुकबन्धः राक्षसः 
। वन्धः ( दुनुजा्थे दचुपद्प्रयोगः, यद्भा दूनुरिति तस्य पूर्वतनं नाम ) तेन आद्‌. 


| राद बहुमान पूम्‌ अर्थितौ स्वस्यास्तनोर्निसात्कारणायानुरदौ तौ रामरचमणो 
। तस्व कबन्धस्य मीमम्‌ अतिभयङ्करम्‌ देहम्‌ कायम्‌ गिरितटसुवि पवतोपत्यका- 


भूमौ देदतुः मस्मच्क्रतुः । अथ दाहात्परतः शापापायतुष्टः स्थूरूशिरः संज्ञकसुनि- 
| -इत्तशापोपशमपरसन्नः सः कजन्धः तपनतनयस्य सुयंपन्रस्य मैष्या सु्रीवसख्येन 
| दहना मैथिलीं सीता प्राप्नुहि आसाद्य इति रामम्‌ अकथयत उक्तवान्‌ । उक्तमत्र 
| रमायणे श्रूयतां राम वचयामि सुञ्रीवो नाम वानरः 1 इत्यारभ्य--स ते सहायो 
। भित्र च सीतायाः परिमागणेः इत्यन्तेन सन्दुरभैण । मकिनीवृत्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
| , श््केवाद दरपर्व १ ओर लक्ष्मणने उसकी देहको 
| श्ोपत्का भ ॥ इ अधिदादत पने दानवयोलिजन् 
| श ऋषियापके छट जनेसे सन्तुष्ट उस _कवन्धने रामसे कहा कि सूयक पुत्र सुमीवके 
| करकं आप सीताका उद्धार कर स्वेगे ॥ ४३॥ ` ६ 


पस्िन्दष्यमूकमार्मसुपदिश्य स्वर्ग गते मतङ्गाश्रमवासिन्या 


















२५२ चम्पूरामायणम्‌ 


तपस्विन्या शवौ कृतां सपर्या परिगृह्य रामस्तदलज्ञया मनोप 
हगबरूजितं सरगगणविहरणः'मनोहरं गहनपदमवगाह्य उ इगेशसं 
चयकपरायेवेनदेवतालतादोलालु्लै इलायतलीलापरवशवशाबह्पक 
ग्युभिः शम्बरारातिशरधिसदश तट रुहसटकारशिखरषिसरदासबागा 
करशेखरेविविधलतालासिकालास्योपदेशदे शिकायमानैः कायमान 
भोगलताग्रहकेलिलुच्धलम्धकपुरन्भीशिथिलघम्मिज्ञमक्लिकागन्धोर 
मे्लिकाक्षपक्विक्षोभष्टोदीमूतपाथः पाथेयैस्तटवनपवनेैरनुकम्प्मानःय | 
सभजत्‌। ४ 
इति श्रीमद्विदभेराजविरचिते चम्पूरामायणे श्रीमद्रख्यकाण्डः समाः| 
तस्मिनिति 1 ऋष्यमूकमागंस्‌ छष्यमूकनामकसुअीवाधिष्टितपवतपरायकप | 
उपदिश्य अभिधाय तस्मिन्‌ कबन्धे स्वगं राते दिवे भयाते सति रामः मक्ष | 
ऋषेराश्रमे तपस्या निवासदेशे चसति तच्छीरया मतङ्गसुन्याश्रममधिति| 
शवां शवरजानिङुलोत्पन्नया तच्नामख्यातया मक्तया कृताम्‌ उपपादितम्‌ प्रं 
पूजाम्‌ भरतिगृद्य तवय ्तया शावर्याः अनुमत्या मनोह्तानास्‌ इृद्यहारिणाम्‌ र| 
धानाम्‌ नानामकारकाणाम्‌ विहगानाम्‌ पर्तिणां जितम्‌ शब्दो यत्र त्म| 
इजदूखद्यनानाविधखगस्‌ सखगगणविहरणमनोहरम्‌ हरिणसमुदायसश्ारपै। 
यम्‌ गहनपद्म्‌ अरण्यस्थानम्‌ अवगाह्य भविश्य तटवनपवनैः पम्पासरसीषर, 
वायुभिः अजुकरप्यमानः शेत्यसुगन्धिसम्पादन विधयाऽनुगृह्यमाणो रामः एष 
जभजदिति वाक्याथः । अन्न वायुविशेषणानि व्याख्यातुसुपक्रम्य्ते वामे्‌| 
विकसितं यत्‌ ऊुरोरायं कमर तस्य परिचयः सम्पर्कस्तेन कषायैः कपायरपर्क | 
< सगन्धिपदा्ंस्वाद्‌ः प्रायेण कषायो वरण्यते-श्यथा चूताङ्करास्वाद्क्पयक| 
इति ऊमारे काछिदासः ) विकसितानां कमलानां सम्पकंमहिग्ना कपायर्छ| 
रितति मावः। वनदेवतायाः वनाधिष्ठातृदेवतायाः या तादा छता | 
रोहणक्रिया तद्नुलैः तत्र समैः, दोराधिरोहणे दोकाचालनाय वावुवेग र| 
ञ्येत, उुतारूपां दोलामधिरोहन्स्या वनदेवतायां तां चाख्यन्‌ वायुस्तद३", | 
माचरतीति तथोच्यते । दके पस्पासरस्तीरे आयता अविच्छेदेन भदत्त 1 
डा तत्परवसो यो वशावज्वभः मत्तमतङ्गजस्तस्य मदाग्बु दानवारि (पी 
तथोक्तास्तेः पम्पासरस्तटे ति्ंग्दन्तपरहारादिक्ीडाग्रडृत्तमदेभमदवारिस्पर, | 


अ 


स्यथः। ~ । शम्बरारातिः कामस्तस्य शरधिः तृणीरम्‌ तस्सदशानि तदु कामस्तस्य शरधिः तृणीरस्‌ तव्सद्छानि तत 


पर्न | 
. ९" तपसिवन्या' इति नास्ति क्वचित्‌। २. “शामः प्रि हय ध र्‌ ` 
९. ,मनोश्करूभितविदङगखगः इति पाठान्तरम्‌ । ४. "विहार इतिं पाठान्त 
` ५" (तटसहकारः इति पाठान्तरम्‌ । 







परी 
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| तटरहसहकारशिललराणि युक्निप्ररूढाञ्नमज्ज्यः-( शिखरपदं मञ्जरीपरं तस्या एव्‌ 
। वसस्थाने सवाव ) तेभ्यः आन्नशिखेरभ्यः विसरन्‌ सर्वतः असरणस्ीढः यः आस- 
। वासरः मकरन्दधारासम्पातः तस्य शीकरकणाः विन्दुखवाः एव शेखराः अव- 


| वतंसः येषा तेस्तथोक्तै, पर्पासरोवरतीररूढा्नतरमजरीभसरन्मकरन्दयिन्दुकणविर- 
| चितावतंले-मकरनद्विन्दुवाहिभिरिति परमार्थः । विविधानां नानाकारा 
| कताकलतिकानाम्‌ वज्ञो रूपनत्तकीनामर कास्योपदेरो सृत्यकलाशिक्तणे देकषिकाय- 
` अनः जआचायंमावं भजद्धिः कतानत्तंयद्धिरिस्यर्थः । कायमानम्‌ शरीरपरिमाणं 
। त्मानः तन्मानदुलितपरिमाणो यो रूतागरहः ङुज्नस्वत्र फेटौ कामक्रीडायां 
इन्धा अभिरषुका या लुग्वकपुरन्ी दावर वनिता तस्याः शिथिकाव्‌ प्रियङ्कत- 
कपणवश्चाद्रकितवन्धाव्‌ धम्मिर्कात्‌ केशपाशात्‌ ( च्युतानाम्‌ ) मरल्किानाम्‌ 
। पुष्पमेदानाम्‌ गन्धैः सुगन्धः मांसलैः पूर्णः-शरीराभोगपरिमितरताङुज्ञकरडच्खु- 
` वरकामिनीकेशब्युतमर्किकापरिमर्हारिभिरिस्याख्यः। मह्विकाचाः मङिनिचन्बु- 
चरणाः हंसमेदाः तेषां परविक्तोभेः परततिचारनेः -रोदीमूतानि खण्डशः तानि 
यानि पाथांति प्पासरोजरानि तानि पाथेयानि पथिमचयाणि येषां तस्थतः 
। हृषाहतपयप्रसृमरजरबिन्दूनादाय वहद्धिरिष्यान्चयः । अत्र गदां कमस: 
। भूजा नमस्यापचितिः सपयां चाहंणाः समाः कमर शतपत्र ङुदोक्यमर' 'रागद्धभ्ये 
` भषायोऽखली नियांसे सौरभे रसे, "वा खी करिणी वन्ध्या शिरं सरबचाभ- 
भिलापुकककोटिषुः (आम्रश्चूतो रसारोऽसौ सहकारः “शोकरोऽगतुकणाः सृताः 
|. ` नत्तकौरासिके समेः (कास्यं सृत्यं च नततनेः “कवरी केशवेशोऽय धम्मिरः राज- . 
पस्तु ते चन्बुचरणेरोहितैः सिताः। मङिनैम॑लिकाक्ता इति कोशाः । 

कन्ध राम आर लक्ष्मणको ऋष्यमूकका मा वतताकार स्वगं चढा गया, उसके वाद रामने 


। मतङ्ञा्रमवाधिना शवरी दारा की गई पूजा स्वीङृत की भोर उ्तकी अनुमतिते नाना 
। प्कारफे पश्चियांके शब्दसे न्दर एवं सृगगणके सञ्च[रसे रमणीय वनस्थानमें प्रवे्च करके. 
। वकित कमठकरो सुगन्धसे सुरभित, वनदेवतारओंके रतारूपर शेके छ्य उपयुक्त, 
, प्माके तमे क्रोडा करते हुए मत्त हाथियों के दानवारिको चूमने वके, कामदेवकी तरकस 
| भेष्ट्र तोरवत्तों आत्रमजरियोसे पफौठने वालो मकरन्दविन्दुभोंका वहन करने वाले, 
ह्म न्तिर्योको त्य स्तिखानेमे चायं पद परर नियुक्त देहके परिमाणसे बने 
न क डाकी इच्छा रखने वाली शलवरयुषतीके खुरे इए केरापारसे च्युत मछिका- 
३ ^ घणन्धते पूं ओर का चाच र चरणवाङे हंसक पक्षमदारसे चूणित पम्पाजल- 


वा य लेकर बहते दए पवने सौरभ्य तथा रत्य प्रदान दारा अनुगीति हो पम्पा 
1 परोवरके पाक्त पदापंण किया 1 


इति मेधिरुपण्डितश्रीरामवन्द्रमिशग्रणीते चस्पूरामायणभ्रकाशि" 


अरण्यक्राण्डग्रकाश्चः। 
न०५^ 92 


अथ किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


स तां सतां बुद्धिभिव प्रसन्ना पम्पां वियोगज्वरजातकम्पः | ` 
विलोकयंज्ञोकनिविष्टकीतिरातिं रघूणां भवरः प्रपेदे ॥ १॥ 
स ताभिति । खः तत्तद्राक्षससंहारकमेप्रसिद्धः अत एव च खोकनि 
सकलखुवनन्या्यजाः सताम सब्ननानां इद्धम्‌ मतिम्‌ इव भना ब 
समस्तदूषणाम्र स्वच्छुसकिकाच्च पर्पाम्‌ नाम सरः विरोकयन्‌ 
उवरेण सीताविरहसन्तापेन जातः कम्पो वेपथुयंस्य तादशः रषूणां भ्वरः प 
तिख्कः आत्तिमर्‌ पीडाम्‌ भ्रपेदे प्राप । पम्पासरसः भ्रसन्नपयः पूर्णतया 
कतया तच्रागतस्य रामस्य सीताविरहव्यथा वच्धे इस्यर्थः। सतां इदि | 
यमा । “आत्तिः पीडा धनुष्कोटथोः' इत्यमरः । उपजातिश्चत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रसिद्ध पराक्रम तथा खोकत्रयगीतकीत्ति रुकू तिरुकने जव सस्ननोके न्न्‌ 
तरह स्वच्छ निमंर पम्पा सरोवरको देखा तो वह पिरहसन्तापसे कांप उ भौर 
पीडा बहुत बड़ गईं ॥ १॥ | 
. ततस्तस्यास्तटवने नानानोकहनिवहपरिष्छृतेः निभतेतरश्रमगष| 
खतत्रातचच्वूमयविपञ्चीसयुद्ञ्चितपञ्चमाञ्िता सन्तताङुश्छितपक्छ| 
शरासनवञ्चितपथिकजनसञ्चारप्पच्वा भ्रमदचच्चलचव्चरीक्कुलकश्भ। 
` माधवी माधवी मूतिरुदजुम्भत । ¦ 


तत इति । ततः रामे पस्पातटमुपागते सति नानानोकहनिवहपरिष्डृते विरि 
इक्तव्युहविभूपिते तस्याः पम्पायास्तटवने तीरवत्तिनि कानने निभृतं शन 
अनिग्तं चञ्चु मणं सञ्चरणं येषां तादृशानाम्‌ चपरूतया तत इतः सञ्च 
परद्धतव्रातानाम्‌ कोकिकनिकराणाम्‌ चन्चूमयीस्यः चन्ूरूपाम्यः 
वीणाभ्य्रः सुदित प्रकटितो यः पञ्चमः रागः तेन अश्चिता प्रशस्ता, ( य! 
अमद्धिः कोकिलः स्वचन्चूवीणायाः प्रकटितः पञ्चमरागेयक्तेत्यथंः ) संततय्‌ ९ | 
आङ्क्चिततम्‌ शरसन्धानाय अवनमितम्‌ यत्पञ्चदारशरासनं | 
वश्चितो निवारितः पथिकजनानां विरद्िपान्थकोकानां सब्चारप्रएन्चो यत 
भचारो यस्याम्‌ सा तादी, ( अनवरतधाणवर्षिकामक्रासनभयात्‌ " 
भरचाररहिता-कामपीडाभयाल्छोका यन्न पथि न प्रवर्तन्ते किन्तु 


इत्यथः) भमवृचन्चठम्‌ भानन्दचपलं यचन्चरीकडुलं अमर्स + ~ ) प्रमदचन्चरम्‌ भानन्दचपलं यचन्चरीककुरं श्रमरसमूहस्तेन ९ | 
१. प्परिभमणः इति पाठान्तरम्‌ । च | | 
२. शरासनश्चरासारवच्रितसञ्नरपथिकप्रपन्चाः इति पाठान्तरम्‌ । 
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| आद्रता माधवी नाम छता यस्यां सा तादृशी माधवी वासन्ती भूतिः पुष्पसोरभा- 

| , सम्पत्‌ उद्जरग्मत म्रकटीभूय स्थिता । वसन्तकारः समुपस्थित इत्यर्थः । "वन- 
| ग्रियः परश्तः कोकिलः पिक इत्यपि" “चन्छुखोटिरमे स्ियासू" "वीणा तु वर्खकी 
` | विपन्ची" "वासन्ती माधवीरताः इति सरवत्रामरः। 





ही इतके बाद नानाप्रकारके इ्षोके समुदायसे शोभित पम्पातयवत्ती वनम श्तस्ततः 
प्रहु धूमते हए कोकरि्ोकी चो चरूप॒वीणासे निकरे इए पञ्नमरागसे मुखरित, कामद्धेशर 
। सन्धानाथं भवनत शरासन दवारा पथिकं सन्नरणको रोकनेवाढी, "हर्ष॑ते चश्नङ भ्रमर. 
| समुदायते माधवील्ताको आदृत करनेवाली वासन्ती शोमा प्रकटित हुई । 
यत्र कान्ते्वियुक्ताना युक्तानामपि सुधरबाम्‌ । 
दोलाकमे वितन्वन्ति मनांसि च वपूंषि च ॥ २॥ 
 यत्रेति। यन्न यस्मिनू वसन्तसमये कान्तेः स्वप्रियैः विथुक्तानाम्‌ विरदितानाम्‌ 
। युक्वानाग्‌ तस्सङ्गतानामपि सुभ्रुवाम्‌ रमणीनाम्‌ मनांसि चेतांसि वपूंषि शरीराणि 
च दोढाकमं दोकावचकनम्‌ दोहारोहणं च वितन्वन्ति कुर्वन्ति । यन्न वसन्तकाङे 
रियेवियुक्तानां रमणीनां मनांसि वासन्तोहीपकसामग्रीसमवधाने सम्भूतया काम- 
| बाधया सुशं कम्यन्ते, प्रियसंयुक्तानान्च वनितानां शरीराणि दोखाधिरोहणसुख- 
| मबु भवन्तीति पययिणान्वयो बोध्यः। यथासङ्खयमलङ्कारः ॥ २॥ 
भिस वसन्त समयमे कान्तसे वियुक्त रमणिर्योके हदय शेक तरह ८ कामन्यथा कै 
भवते) चुङते रहते हं भोर कान्तसङ्गत रमणि्यके शरीर कपर श्रते दै ॥ २ ॥ 


करतले रपचायमथेश्षणेरपचयं च बनेषु जनेषु च । 

सुमनसां मनसामपि यदिने विर वयन्ति विलोलविलोचनाः॥। २.॥ 
|  भ्रतलेरिति । यद्दिने यस्य वसन्तस्य दिनेषु विकोरविो चनाः चञ्चराचयः 
#| रतरः निजकरकमरेः वनेषु काननेषु सुमनसाम्‌ पुष्पाणाम्‌ अपचायम्‌ खवनम्‌ 
` अथ हतणेः नेत्रै जनेषु दृशंकघरन्देषु मनसाम्‌ तचित्तानाम्‌ अपचयं रागाङ्लत्व- 
त उणसपहारं च विरचयन्ति सम्पादयन्ति 1 येषु बसन्तत्तोदिवसेषु चञ्चख्नयनाः 
# उन्द्यां निजकरकमङैर्वनस्थितानि कुसुमानि छुनन्ति, ( तादशाभ्यापारेः सहचर- 
| नागं भति नखक्ततदानं कर्तं ससुद्धोधनं क्रियते इति कामशाखस्थितिः ) . किञ्च 
हं नानां विषये निजनेत्राणि व्यापारन्स्यस्तास्तेषां मनांस्यपहरन्ति कामाङ्कानि 
| थः, “चखियः सुमनसः पुष्पम्‌ “भपहारस्त्वपचयः' इव्युभयन्नामरः। दुत 


| षिरम्बितं चृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


९ रपचायः इति पाठान्तरम्‌ । 
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जिस वसन्तके दिनम चन्नला स॒न्दरिाँ अपने दार्थोसे वनम एूोकरो = ॥ 
ओर लोकि परति अपनी ओंखिं व्यापारित करकं उनके दिरको चुरातौ है ॥ ३॥ ॥ 
तस्मिन्नसमशरसमरसमये पम्पां समया' पयेटन्परयालदये ह || 
दयितां हृदि लष्षयंज्नदमणमिदममाषत । || 
नस्मिभिति । तस्मिन्‌ अषमश्ञरः विषमवाणः पन्चवाणः कामस्तस्य समरर् | 
विजययात्राकारे कामोहीपके वसन्त इव्यथः, पम्पाम्‌ समया पम्पासरःवप | 
पर्यटन्‌ रमन्‌ , पर्याङखहदयः भ्याङ्खछचित्तः हदयदयिता हदयेश्वरीस्‌ सीतां | 
छक्तयन्‌ निरन्तरभावनया मानसप्स्यक्विषयतां गमयन्‌ › रूचमणम्‌ इदं क्त | 
माणलन्तणम्‌ अभाषत । "पम्पां समयाः इस्यन्न--अभितः परितः समया निल | 
हा प्रचियोगेऽपि" इति द्वितोया 1 ` । ¦ 
कामकी उस पिजययात्रा की वेलाम ( वसन्त तुमे ) पम्पकि निकर पूमते हुए गह | 
हृदय रामने मिरन्तर. मावना दारा हदयेश्वरी सीताका मानसम्रत्यक्च करके रक्षपफे ए | 
रकार कदा । | | 
आधौ सिद्धौषधिरिव हिता केलिकाले वयस्या 
पत्नी त्रेतायजनसमये क्षत्रियाणए्येव युद्धे । 
शिष्या देवद्विजपिवृसमाराधने बन्धुरातौं 
सीता सा मे शिशिरितमहाकानने का न जाता॥४॥ . 
प्ाधाविति। (या सीता ) मे भाधौ मानस्वां व्यधायास्‌ सिद्धोपधिः फ | 
वनाचचौषधिरिव हिता पथ्या, केटिकारे करीडासमये वयस्या सरी साहचया | 
्य्थः। बेतायजनसमये भाहवनीयाच्भित्रयस्य अचांकारे पत्नी सहधमर्या| 
युद्धे दत्नियाणी, चत्रजातीया, ( स्वभावतो निभीकोत्साहवधंनादिना युद 
मम सहायिका च ) देवाः दनदराद्यः, द्विजाः ब्रह्मणाः, पितरो मातृपितप्रख्िल| 
जनास्तेषां समाराधने शिष्या अन्तेवासिनी भयेन भवत्या चोचितोपचा 
रिष्यात्वोपचारः, आर्तौ पीडायाम्‌ वन्धुः प्रियसुहृत्‌ , सा एताहरी सीता ५ | 
रितमहाकानने स्वसाच्निभ्यमदहिग्ना दीतरीद्घतेऽन्र वने का न जाता सवव । 
भ्रागुक्तरूपं साश्ायकमुपपाद्यन्स्या तया स्वांसामपिं क्रियाणां सम्पादन | 
रूपता गृहीते्य्थः। एतादशरूपगुणसारिन्याः सीतायाः साहचयााव १४१ | 
जीवितं धारणीयमिति भावः। त॒लनार्थं दश्यताम्‌--^गृहिणी सचिवः 
परियरिष्या रुरिति कलाविधौ । करुणाविुखेन छल्युना हरता त्वा ब ` || 


हतम्‌” इति इतस्‌" इति रहर 1 न्दाकन्तादृतय्‌ ॥ ७५  ' । मन्दा्रान्ताद्रत्तम्‌ ॥ ७ ॥ | ॥ 8 





१. (समन्तात्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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| कवः अधीरः सन्‌ सुदूरम्‌ वाकिनो विभ्रकृषटतरं स्थानम्‌ अपासरत्‌ पलायितः! 
इनः पराक्रमं भतिकुमनीरः सुीवो रामहारागसनवतम॑नि तथैव इष्टिं दधौ 
© दातरि साभिराषां दशां दधाति, परं तथा भतीक्तायामपि यदा 
 श्वाणो नैवागतस्तदा सोऽधीरः सन्‌ भाणरक्ताये दूरं पलायिेति ावः। | 
| सुप्रीव जव वाल्क पराक्रम नां सद सकरा तव वह रामके वाके भनेके मागं 
। ओर उती तरह देखने र्गा जेसे कोई दरिद्र याचक दाताकी.मोर देखता दै, परन्तु फिर 
। इ रामका वाण उसकी मददके लिये नहीं आया तव वह दूर भाग गया।. 


तमेनसृष्यमूके मूकव्रपया निषरणं दिषरुणहृद्यं 'दयालुरालोक्य 
्ेोक्येकधन्वी रामस्तद्भेदमवगन्तुकामः कामप्यभिन्ञानमालां सुरी 
| ग्रीवायां बाणनिवारणनिपुणां सिद्धौषधिमिव बध्वा भूयोऽपि बालिनमाह- 
ए | बायाहयेति तमादिदेश । 

वदनमिति । तत्‌ ततः ऋष्यमूके तदार्य पव॑ते त्रपया पराजयजन्यलज्जया मूकवत्‌ 
 तण्णमु रिथतं विषण्णहृद्यम्‌ विषादपू्ण हदयस एनम्‌ सुओवमालोक्य दष्टा दयाट्धः 
इषाः त्रलोक्यधन्वी संसारभसिद्धो धनधरः तद्‌ मेदम्‌ को :वाडी कथच सुभ्रीक 
 एतिमेवडदिमासाच ८ तौ ) अवगन्तुकामः रामः कामपि अभिक्ञानमाराम्‌ परि. 
| पदः पप्पखजम्र॒ बाणवारणनिपुणाम्‌ रामस्यक्तशरपरासिकाम्‌ सिद्धौषधिम्‌ 
| "पथ्य्‌ इव सुभ्रीवओवायां सु्रीवस्य कण्ठदेशे वद्धा आसज्य भूयोऽपि 
| शपि वाडिनस्‌ आाहवाय युद्धाय आह्वय आकारय इति तम्‌ सुग्रीवम्‌ जाविदेश्च 
|| वान्‌ । यदा रामः पराजितं सुवं जपामूढष्यशचङगे स्थितमपरयत्तदा तस्य 
| ह दयोदिता, तया मरेरितश्चासौ सुभीवस्य कण्ठे माछामेकां बद्धवान्‌ यया भेदेन 
| शवमानोऽसं रामवाणेन न विध्येत, छन्तु बाढी एव विध्येत, तथा जाते गच्छ 
|| ऽ्वािनंुदायाहवयेति सुभीचमाक्ञ्तवानिति मावः। - ` ` 


| | दा पनित होकर सयव रऽनासे मूका होकर ऋग्यमूकपर भाकर वैठं गया, उसे 
| इ इभा, उसकी यह्‌ स्थिति देखकर रामको दया आ गरं, इसके वाद्‌ त्रैरोक्य 


| | शद षनुषर रामने वा ओर सीवमें भदपूवंक पहचान हो सके शशि सुप्रीवके 


| र। क रा डा दी, जो मादा सुरीवको रामके वाणसे बचनेमे सिडभेषशचका काम 
| वे = ६ उक रकषाका उपाय करके रामने सुयवको का क वारिकरो फिरसे युके 
| ` ग्डकारो | छः 

|~ गरप्वषाप्य प्य किष्वन्वां पजन्य इव गजेतिं तस्मिन्ु्रामप्रस्ता पजन्य इव गंजंतिं तस्मिन्सत्रामपुत्रस्ता- 
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राभिहितां दितोक्तिमति क्रम्य दुरतिकमतया नियतेः समारन्धसमरो श | 
रथेर्निंशिततरशरशकलितनिजबिशालंक्षःस्थलः क्ितितले निपपात | | 

पुनरपीति । तस्मिन्‌ सुवे पुनः अपि किष्किन्धाम्‌ नाम पुरीम्‌ अवाप्य आगर | 
पर्जन्ये मेषे हव गजंति सति सुत्राम्णः इन्द्रस्य पुत्रो वाखी ` ताराभिदितास्‌ वा | 
नामकस्वखिया ` उक्ताम्‌ ` हितोक्तिम्र “भयं सुभ्रीवोऽन्यस्य ` कस्यापि साहा | 
सम्भाग्य योद्‌ ुमायात्तन्मा युध्यस्व" इति ` कल्याणकरं चचनस्र अतिक्रम्य उह 
नियतेः भग्यरेखायाः दुरतिक्रमतया` अनुज्ञङ्गयतया (८ साफरपावश्यंभाेत ) | 
समारञ्धसमरो युद्धं भरारभ्य दाशरथेः रामस्य निशिततरेण `भतितीदणेन श 
वाणेन हाकितं भिन्नं निजं स्वीयं वाकिसम्बन्धिविश्ारं पृथुं वन्तःस्थरं हृदः | 
प्रदेशो यस्य तथोक्तः सन्‌ पिितितके ` एथिन्यां निपपात पतितः, सुभ्रीवे पुनर्ोदूष | 
मायाते तारा वाछिनं निषिद्भवती ' यद्यं सु्रीवः कस्याप्यन्यस्य वरूमासाच् गकर | 
तदरमघुना युद्धेन, परं महामहिमश्ाङिनो भाग्यरेख्यस्यावश्यं भावितया वा | 
तद्धितोक्तिमनाकण्यं योद्‌ धुं भद्त्तः सनू रामर्तिसेन खरतरेण . बाणेन हदि व्र | 
भूमौ पपातेति तात्पयंम्‌ । | | 

फिर सुत फिभ्किन्धामें आकर मेधकी तरह गरजने रगा, तारने वालको क | 
समञ्चाया कि मत युद्ध करो परन्तु इन्द्रपुत्र वाटीने भाग्यलिपिको अवदय भवितवन्बतष् 
भरित होकर उसका कहना नहीं माना, लड़ना प्रारम्भ कर दिया इसके बाद र| 
तीक्ण वाणने उसकी छाती छेद डाी गौर बह पृथ्वीपर गिर पड़ा । . | 


अथ विदितटृततान्ता `सन्तताश्ुनिष्यन्दकलुषित तरतारा तारा ता | 
रा्िगेत्य॒बारिवारितं बारणयूथपतिमिव ` निभेयनिरीदयमाणछीः | 
मुद्रतभ्रीवसुत्थातुम्चमतया च॑मातलापिंतकूर्षरय॒गलं -गलदसक्परसरा | 
शरीरं शरासनशिखरंन्यस्तदस्तेन सन्निकषेस्थितेन काडुरस्थेन छ | 
संलापमपेताडम्बरमिवाम्बु निधिमस्तोन्युखमिव सयूखमालिनं बिगर | 
लिङ्गय स्वाङ्कत्तसिततदुत्तमाङ्गा रघुनाथमित्थमकथयत्‌ । ` | 

.अेति । अय वानो भूमिपतनानन्तरम्‌ ,: सन्तताशचुनि्यन्देन . अनवरः | 


भवाहेण कट्टुषिततरे रूषिते तारे नेत्रह्यकनीनिके . यस्याः सा ताशी तारा 
२. 'दाद्यरथिश्चरश्चकलीक्ृतवक्षःस्थलः इति पाठान्तरम्‌ । ` +" | 
, २. वदता पपात, श्ति पाठान्तरम्‌ । ,. ३. न्तत" इति नास्ति क्वनि । 
४. “कलुषिततरारा तारान्तराच इति परा०। ५: 'सुीवं निरभ॑यनिरोदयमाण' 
६. “¶ङगदसुक्पूर” इति पाठान्तरम्‌ । ७. ‹ बिन्यस्त इति पाठान्तरम्‌ । 
८, अम्बुधिम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । ॥ ग ~ 


॥। 
ई `“ | 


[3 


| गअ ॥ 1 
` न न्क्क्न्क = क ~ 9 
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। परली नगराद्‌ किष्किन्धापुराव्‌ निरगर्य वहिमूय वार्यम गजवन्धन्यास्‌ वारितम्‌ 
। निद्ढमू वारणयुथपतिमर गजराजम्‌ इव णः अभयमावेन इरय- 
मानः सुभ्रीवो येन तं तथोक्त , उद्धता उ स्थिता ओवा कण्डदेडो यस्य तादश- 
सुत्यापितशिएसमसर › उत्थातुमक्तमततया असमथतया च॑मातरे पृथ्वीतङे अर्पितम्‌ 
; | स्तम्‌ शूपंरयुगरं कफोणिद्वयं येन तथोक्तम्‌ , गर्ता सवता असूकप्रसरेण शारं 
। ृषणरक्तसितवणयुक्तं इारीरं यस्य ताद्शम्‌ , शरासन शिखरन्यस्तहस्तेन धनुरथ 
। स्यपरितवाहुना सन्निकपंस्थितेन समीपवसिना काडतस्येन रामेण छतसंकापम्‌ 
ृत्तवात्तांापम , गपेताडभ्बरम्‌ ₹ल्छोलाद्भावेन स्तिमितम्‌ अम्भोनिधिम्‌ सञु- 
,| अम्‌ , भस्तोन्सुखम्‌ भस्ताचरुशिखरारूढम्‌ मयूखमाङ्निम्‌ सूर्यम इव ( स्थितम्‌ ) 
 वाछिनम्‌ आलिङ्गय आरशिकुप्य स्वाङ्कोत्तसिततदुत्तमाङ्ग - 
, | मत्तका ( तारा ) रघुनाथम्‌ रामस्‌ इत्थम्‌ अनेन प्रकारेण भक्थयव्‌ अवोचत्‌ । 
। तारकाच्णः कनीनिकाः वारी तु गजवन्धनीः "यूथनाथस्तु यूथपः (स्यात्‌ कणो- 
| भिस्त इूपरः (@रृष्णरक्तसिते शारः 'उत्सङ्गचिद्धयोरङ्कः” “उत्तमाङ्गं शिरः शीपंस्‌, 
| इति सर्वत्रामरः १ 
, ९९ पाकर अनवरत रोते रदनेते सून गदँ है फनीनिकाये जिनकी देते नयनो वाड 
| णण भ्ष्किन्धापुरीसे वादर निकली, आक्र उपने वाजे फंसे गजराज की तर 
। 0िम॑¶ नवो सुग्रीव की भोर देखने वाले, शिर उठाये हुए, उठ नहं सकनेके कारण | 
। श्णीपर इद्नोके वरु वैठे हए, रक्त के वहते रहनेके कारण रक्तर्याम ओौर श्वेत वणं 
| रपरा,  थनुषके अगरदेशमे हाथ डले हए समी पर्थित रामचन्द्रजीसे वाते करते इष, 
तरह निस्तरङ्ग, अस्रोन्सुख तरह क्षीणप्रभ वाको गले रगाकर 
| अके शिरको अपनो. गोदमें रखकर स (1 
` कारुख्वं निरवधि यत्तव असिद्ध | 
„ शीतांशोः सहजभिवार्तिंहारि शैत्यम्‌ । 
पत्सव मनुङ्कलनाथ .! रम्यकीरते ! ‰ `` 
भत्पापात्कथय कथं स्वया निरस्तम्‌ ॥ १४॥ 





| र रण्वमिति । हे मनुङुरनाथ, मनुवंशनायक, हे रम्यकीत्ते, रमणीययद्योभूषण, 
| वोः च्य सहजम्‌ स्वमावसिद्धय्‌ मारिंहारि स 
क इव तव निरवधि असीमम्‌ यत्‌ कारण्यं द्याव स्वभाव 
 . क परपीडानिराकरणपटुतथा च ) भ्रसिद्धम्‌ लोकविख्यातम्‌ , सर्वम्‌ समस्तं 
। अथव रवम्‌ मलापाद्‌मतछृतदुष्तरूपादेतोः स्वया यं निरसवम्‌ स्यमति 
| देथति दि १ यथा चन्दः स्वभावतः शीतकरः परसन्तापशमकश्च भरसि- 
। प्या त्वमपि स्वभावतो दयालः परपीडानिराकरणग्यसनी "वाख्यायसे, तद्‌ 












हे मडुवंशपरदीप रघुनाथ, मया तेन पापेन हेतुभूलेन स्वीयं स्वाभाविकं तत | 
रण्यं कथमेकपद एवाहासीस्तन्मे कथयेति भावः । (कादण्यं करुणा धृणा हमः) | 
अहर्षिणीडत्तसर्‌ ॥ १७ ॥ 4 
हे मलुवंशनाथ, हे सुन्दर कीत्तिवाके, जेसे चनद्रमाका स्वामाविक हत्य दूसरे | 
पीके हरणमें परभिद्ध दै उसी तरह तम्हारौ दयाता भी परपीडाहरणमे प्रिद १ | 
फिर हमारे पापके कारण तुमने अपनी स्वाभाविक दयाडधताका करयो त्याग कट दि, | 
कृप्या यह तौ वता दौ ॥ १४॥ | 
एवंविधे प्रियतमेऽप्यनपेतजीवां 
मां राक्षसीति रघुपुङ्गव ! साधु बुद्ध्वा | 
बाणं विञुक् मयि सम्पति ताटकारे । 

भ्रेयो भवेहयितसङ्गमकारिणस्ते ॥ १५॥ ` | 

एवंविध इति ! हे तारकारे, ताटकाप्राहणहारिन्‌ › रघुपुङ्गव रघुवंशतिलकः प्रि. | 
तमे प्राणनाथे स्वामिनि एवंविधे ईदी दशाुपेते ते अपि अनपेतजीवाम्‌ धरि | 
गतप्राणा जीवन्तीम्‌ माम्‌ राक्षसीः इति एवं प्रकाराम्‌ साघु सत्यं इषा 
अवगत्य सम्भति मयि राक्तसीस्वेन सम्यगवगतायाम्र ( रा्तसीस्वप्रकारक्समः | 
ज्ञानदिषयीमूतायाम्‌ ) मयि तारायाम्र्‌ वाणं विञयुञ्र प्रहर, ८ मयि प्रियविगे | 
` जीवनधारणेन ख्यापितराक्सीभावायां बाणे विखुज्य मां मारयित्वा भ्रियन्डि | 
्रेषणपरष्वेन ) द्यितसङ्गमकारिणः प्रियसंयोगसम्पाद्कस्य तव श्रेयः कतवा 
भवेत्‌ , “न हि कल्याणङ्कस्कध्िदुर्गति तात गच्छति' इव्युक्तरिति भावः ॥ १॥ 
प्रियत्तमकी देसी दशा ( सत्यु ) हो जाने पर मौ जिसका प्राण नहीं निकला ह क ॥ 
राक्षसी है, एेसा ठीक तरदसे समश्चकर आप यश्चे बाणसे मार, हे रघुवंशतिलकः ताछ | 
दसा करनेसे प सुद्े भ्रियतमके पास पहचा देंगे, इससे आपका मला दोगा ॥ २१। | 


साधारणी 'क्षितिथुजां मृगयेति पूवे- ` 
भुक्ता त्वयेव जनसंसदि सत्यवादिन्‌ ! । 
शाखाख्गीं तदिह मारय मां शरेण `. | 
को नाम राम । सरगयुदेयते सगीणाम्‌ ॥ १९॥ | 
साधारणीति । हे सत्यवादिन्‌ ; अमिथ्यामापिन्‌ , चितिञुजास्‌ राला व| 
आखेयकम साधारणी अनिषिद्धाचुमता ( न दोषाय न वाभ्युदयाय १६ | 


१. क्षितिग्रताम्‌" इति पाठान्तरम्‌ 1 ` २. “उक्तम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


क = 9 
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| तस्माद इह अस्मिन्‌ समये चाखाद्गीं वानरं मां तारां सरेण वाणेन मारय जहि, 
। दो नाम सृगयुः जाखेटव्यसनी छगीणाम्‌ हरिणाङ्गनानाम्‌ द्यते अनुकम्पते । राज्ञ 
| दोपाय न भवतीति स्वया सकटरोकसमकतसुक्तां मां स्वमधुना वाणेन जहि 
तहि कोऽपि ्गयुद्ेगीषु ताुकम्पो भवतीत्यर्थः । अन्न सत्यवादिश्िस्यनेन 


| पतारकस्वामावः, जनसंसदीव्यनेनापलापासंभवः, बहसुक्तेस्यनेन च साच्यन्तरा- 





। तावश्यकस्वम्‌ , शरेणेस्येकव चनेन मद्वधस्य सुखसाध्यत्वम्‌ को नामेत्यादिना चरम- 
| व्येन चार्थितस्य सकराचारपरिप्रा्तत्वमित्याचयर्था ज्यङ्गयाः। श्छगीणां दयते" 
। इत्यत्र अधीगथंदयेकां कमणि" इति षष्ठी ॥ १६॥ 
। राजाभकि व्यि शिकार साधारण सी वात है देता भापने मरी समामे मुञ्चते का 
। धा, अतः हे सत्यवादिन्‌ › राम, गाप अपने वाणसे मुञ्चे मारे, मे वानरी हो तो ट, को 
भो शिकारी क्या खगी पर दया दिखाता हे । ( फिर मुदञ्च साखासूगी (वानरी) पर आप क्यो 
। दया दिखा रहे हं ) ॥ १६॥ | । 
संत्रस्य पूवेमयुतस्तव बन्धुरेष 
मेजे यथाद्विमङतोभयस्ष्यमूकम्‌ । 
भतौ ममायमपि रामशरैरभेदयं - 
प्राप्तो मदीयहृदय "छलमद्विदुगेम्‌ ॥ १७॥ 

स॑त्रस्येति । अञ्युतः वाछिनः संत्नस्य भीर्ति प्राप्य पूम्‌ पुरा.तव रामस्य बन्धुः 

,| प्रिषसुहृत्‌ एषः सुभ्रीवः यथा अङुतोभयम्‌ निर्भयसच्ारयोग्यम्‌ ऋष्यमूकं नाम 
दम पवंतम्‌ भेजे प्रपन्नः, ( तथा ) अयस पुरोदृश्यमानः मम ताराया मत्त 

| खामी वाली अपि रामदारेः रामस्य तव बाणैः अमेद्यम्‌ अवेध्यम्‌ मदीयहद्यच्छु- 
| म्‌ मचेतोरूपम्‌ अदविदुगमर प्वतरूपमतिकषटसञ्जारम्‌ गुधिस्थानय्‌ प्राः, अतस्तत्र 
भवत साध्यं नास्तीस्यारयः 1 स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १७ ॥ 

सी वाखीसे डरकर आपके भ्रियवन्धु सुग्रीव जैसे पहठे निमेथसन्नार स्थान इस 
मयमूक पवेत प्र रहा करतेथे, उसी तरह हमारे स्वामी मी हमारे हदयरूप पवेत 
| काव जो राम॒के वारणोति वेधा नीं जा सकता हे ( अतः आप्र मेरे हृदयम 
वारु भी नका नहीं कर सकगे ) ॥ १७॥ 


नाहं सुकेत॒तनया न च सप्रसाली 
बाली न च त्रिुवनप्रथितप्रभाषः। 


तारास्मि बन्नहटदया विशिखेरभेद्या 
धन्व्री कथं मवसि राघव ! मामविद्ध्वा ॥ १८॥ 


कोन 
भ नकन 


^" स्थम? इति पाठान्तरम्‌ । 








[प = क का या जज 
' 
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नाहमिति। भहं सुकेततनया ताटका न. अस्मीति रोपः, ८ "यक्त सक | 
भ्रसादार्लेमे सुतां कामपि ताटकाख्यास्‌ इति पूवसुक्तसम्‌ ) ( अहम्‌ ) स | 
सालानां समाहारः स्चसाखी सक्षसङ्खथकसजत रसञुदायः च न, अस्मयत | 
योज्यम्‌ , त्रिुवनप्रथितभ्रमावः सकठरोकख्यातग्रतापः वाटी च न मवाप | 
( यानू भवान्‌ सुखममिनत्‌ ) किन्तु वञ्रहदया ` ऊुछिशकठोरचित्ता अत एव ९ | 
विशिखः वाणेः अमेदया मेतुमराक्या तारा नाम अस्मि, ननु याऽसि साऽपि, छिन | 
स्ततस्तत्राह-हे राघव, राम, मामविध्वा माम्‌ अभिरवा वं कथं धन्वी धाटुकः || 
भवसि, रुचयभूतां मां पुरो विहाय तव धयुधंरस्वं विफड स्यात्‌, निमित्तापरादष | 
कस्यचिद्धनुधंरस्वस्याख्यामात्नतापयंवसायित्वादिति भावः ॥ १८ ॥ | 





| 
| 


न मं ताटका ह, न मं सातसाल दृक्ष हँ जौर न मे त्रिुवनसख्यात पराक्रमी ब 
ही हः भ वज्रसमान कठोरहृदया .तारा हू, सञ्च पर भापके खरोका कुच नहीं च | 
सकता हैः दे राघव, जव तक भप सुञ्ञे नदी वेध ठेते तव तक धन्वी होने का क्या द्र | 
करते हे ॥ १८ ॥ ¦ | 


क्षितिपतितनयानां हन्त गर्भे्धराणां 

कु निरवधि मौग्ध्यं शौयेवन्नन्मसिद्धम्‌ । 
मम हृदि निरपाये घतेमाने कपीन्द्र 

रघुवर ! यदयुष्मे तिष्ठसे चापपाणिः ॥ १६ ॥ 


धषितिपतीति। गर्भ्वराणाम्‌ ग्॑प्र्तिसदेश्वय॑साङ्िनाम्‌ कितिपतितनयान्‌ | 
राजङुमाराणाम्‌ निरवधि अनन्तम मर्यम्‌ सुग्धस्वसमर कर्त॑म्याकर्तग्यज्ानशू | 
तवम्‌ कु किम्‌ शोयंवत शौ्ेण तुल्यम्‌ वीरण्वमिव जन्मसिद्धम्‌ जन्मनात्‌। | 
यथा राजयुत्रा जन्मत एव शूरा भवन्ति तथेव जन्मत एव छत्याङ््यविवेकवि् | 
अपि भवन्ति किमिति भावः। हन्तपदं तेषां तथाभावे सेदं काशयितुम्‌ । र 
त्राणां सुग्धतां भ्रमाणयितुं इष्टान्तभावेन रामस्यैव अुग्धतां यो न हन्तु शष | , 
तस्यापि वधाय . सन्नदधताुपन्यस्यति-मम हृदीति । निरपाये स्विधभयव्ष | ¦ 
एकान्तसुरधिते मम हदि हद्यदुगे वतमाने अधिष्ठिते कपीन्द्र, हे रवर, यद्‌ क | ` 
अञुप्म वाङ्न चापपाणिः करधृतधनुः तिष्ठसे स्वाभिप्रायं .( हनो ( 
भकाञ्रयसि। यतोऽतिसुररिते मम हदि वक्तमाने कयोनदरेऽपि तवेयं छतघापतभ | 
राज्यवराणा मौर्वं सिष्यतीति भावः। "तिष्ठस, इत्यन्न श्रकाश्ानस्थयास्यगेष | 
इत्यात्मनेपदम्‌ । शुगः सुन्देरमूढयो» इति विश्वः ॥ १९ ॥ 

जन्मतः सम्पत्तिके पात्र राजयुत्रगण जिस तरह स्वभावतः बहादुर इभा क || 
० रह कतन्याक्न्के शाने गद्वत मी हमा करते है कया १ क्योकि दे ड, | 


: 
॥ : : 
| 

॥ १ वि 
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; 4 | रते रक्षित हमारे हृदयरूप दुगमे वत्तंमान वारीके भति जापर धनुष ताने ख्डे ¦ 
। (इहे तो राजुत्रोकी मूदता दी समरित हो रही है ) ॥ २९॥ । 


एवं विलपन्त्या हारायिताश्रुधारायास्तारायाः परिदेवनरैबाष्पम्बुक- 
| 39 ^ 23 = व्धसंन्नो 
। र्क््े री णनिश्वासानिलेश्च छृताश्वास इव लब्धसंज्ञो वाती निज- 
, | कदनं रघुनन्दने समण्याङ्गदमङ्गसङ्गिनीं काञ्चन काञ्चनश्लजं शोकायनत- 
| श्रवाय सुभीवाय दत्वा निजुजबलम्रशान्तासुरोऽयं भशन्तासुरमूत्‌। 
एवमिति । एवं प्रोक्तम्रकारेण विरुपन्स्याः परिदेवनपरायाः हारायिता सलगभावं- 
। यता बश्ुधारा ने्नजलभ्रवाहो यस्यारतस्याः तारायाः स्वभार्यायाः परिदेवनरवेः 
। कदने, वाप्पाम्डु कणाभ्युरणेः नयनवारिविन्दुङृतसेचनैः निश्वासानिः वीर्धनिः- 
` आसमास्तेश्च ( प्रायेण हि भूच्छसुपगतास्तारस्वरेणोच्यमानाः पयसा सिच्यमाना 
| अनने्वी्यमानाश्च पुनशेतन्यमागच्छुन्ति, तदपेशभिः परिदेवननेन्रजटकणसेकनिः- 
` श्रसानेवाछिनिः भअर्युज्जीवनसुपनिवद््‌ ) ताश्वासः अरत्यागतजी वितः इव 
` इन्धसंजञः भत्यापश्नचेतन्यः सन्‌ वाटी निजनन्दनस्‌ स्वपुत्रमङगदं रघुनन्दने रामे 
` इमप्यं ररणावेकणादिकम कत्तं निवे अङ्गसङ्गिनीमू देदकग्नाम्‌' मीवावस्थिताम्‌, 
। भञ्चन कामपि ( इन्द्रदत्तामतिसुन्व्रीम्‌ ) काञ्चनच्नजम्‌ हेममालाम्‌ शोकावनत- 
वाय सुमु ु्वभ्नातृदशाद्दांनजन्यविपादनतमस्तकाय सुभरीवाय दत्वा निजञ्युज- 








। राणः जसूत्‌ अजनि । 


` शत तरह व्रिलाप करती हुई, ससूकी धारा; जिसका हार वन रही है एेसी तारके 
। पदन ब्द, अशुजलकणङत सेचन एवं निः्दवासपवनते पुनरुज्जीवितत सा किया गया 
एवे चेतनाको प्राप्त. वालीने अपने पुत्र मङ्गदेको रामक हाथमे सौपा ओर सदा 


शे गया। 


“ भ्ीगश्वासानिरैः इति पाठान्तरम्‌ । २. इशाङनन्दने इति पाठन्तरन्‌ । 
५ मालाम्‌ शति पा़ान्तरम्‌। , ¦ ~, 9. (अयू इति क्वविःनास्ति 
६ (नरपशमाचितवठलखितगनपवे इति पाठान्तरम्‌ ,.. . 
` ^ पावा इति पाडन्तरम्‌ । 


। ्प्मशान्तासुरः स्ववाहुसामभ्यपितराक्तसचक्रः अयम्‌ वाखी परश्ान्तासुः शपगत- ` 


` य रहनेवाली भपनी हेममारा शोकसे शिर.ञ्ुकाकर ' बैठे इए सुग्रीवके गलेमे डालः 
| ९ इत तरह अपे बाहुबङसे सकर रा्षरससोका क्षय करनेवाला वह वहादुर शान्तः 
जहा सकलमुवनबहुमतबाहुं बल गोक्मगन्धवैसिन्धुरपच्चताकरण- 
। चानन रशञखसुजमुजज्गमोगःनिरोधाहितुरिडकायितबालवलय वालि, 


कि ` १: 
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कथं गतोऽसीति बाष्पाविलयुखा बलीयुखार्तस्य रामाज्ञया यथाकरं | 
्ेतकरत्यं सवं नि्वेतंयामायुः । | 
तत्रेति । तन्न तदा वाकिमरणारे हा सकलञुवने समस्तरोके बहुमतम्‌ भ | 
पूजितं वाइबकमर्‌ सुजपराक्रमो यस्य सं तथोक्तस्तसस्बोधने रूपम्‌ , गो | 
तदभिषानो यो गन्धः देवयोनिभेषृस्तस्य सिन्छुरस्य तद्रुपगजस्य पञ्चा | 
निधने पञ्चानन सिंहरूप, दशसुखो रावणस्तस्य खुजा व।हव एष सुजङ्गः सं | 
स्तेषाम्‌ भोगाः फणारूपा अग्रभागास्तेषां निरोधे निस्तेजस्कतासम्पादने ध | 
ण्डिकीविषवेचस्तदवदाचरितं बारवलयंसुच्छुकेशसयुदयो यस्य ताददा, ( निज्‌ | 
छोमसञुद्यनिरस्तरावणञुजसामर्येष्यथंः ) कथंगतः अपुनरादृ्तये प्रयातो सृतः | 
सीति वाष्पाविकुखा अश्रपूणेयुखाः वङीञुखाः वानरास्तस्य वाछिनिः रामाइग | 
रामस्यादेलेन यथाभिग्रेतमर्‌ यथाभितमर प्रेतङ््यं दाहादिसंस्कारम्‌ सर्वं निरकष | 
निवंत्तयामाघुः कृतवन्तः । “भोगः सुखे सूत्यादिष्छता वदेश्च फणकाययोः "विष्के | 
जाङ्गछिको उयारग्राद्यदहितुण्डिकः, इद्युभयन्नामरः । | 
.वारीके मरजाने पर हा, समस्त संसारम प्रशंसित वाहुपराक्रमशाखी, हा गेब्र | 
नामक गन्ध॑रूप हाथीको मारने सिंदरूप, हा रावणके थुजारूप सर्पा निस्तेज कनं | 
विषवेच समान बाछोसे युक्त, दा वारी, तुम काँ गये १ इस तरह रोते हुए शष्ठ | 
वानरोने वालीकी म्ेतक्रिया रामकी आश्चासे उचित क्रमसे सम्पन्न कर दी । ; 
ततो जाम्बधत्पमयुखा बलीयुखगणा दाशरथिनिदेशाससुपरीवं सक | 
२३ ॥ 
कलशोदकरभ्यषिच्चन्‌ | | 
तत इति । ततो वाखिप्रेतद्धर्यसम्पादनानन्तरस्‌ , जम्बवस्प्रसखाः जाम्‌ || 
द्यः वशीञुखगणाः वानराः दाश्चरथिनिदेश्चात्‌ रामस्यादेशाव्‌ सुग्रीवम्‌ कनक | 
शोदुकेः सुवणंबटाहतेः पयोभिः अभ्य षिद्न्‌ अभिषिक्तवन्तः। वाखिनः भेत | 
सम्पा जाम्बबदाद्यो मन्त्रिणो रामस्यादेशेन सुवं किष्डिन्धारा्येऽभिषिकन | 
इत्याशयः। 2 व्यः | || 
वारके रेतकृत्यको सम्पन्न करके जाम्बवान्‌ आदि वानरोने रामके आदिशत | | 
वे जक लाकर सुग्रीषका राज्याभिषेक सम्पादित किया । | 
अभिषिक्ते तु सुभ्रीवे रामश्यामपयोसु्चा । । 
अभिषेक्तु स्थिता मेषास्तन्महीं मदिषीमिव ॥ २०॥ क|. 
अभिषिक्ते तिति। सुग्रीवे राम एव श्यामपयोसुक्‌ छष्णमे घस्तेन पी ` 


५० (विडय कर्थ" इति पाठान्तरम्‌ ।  . २. “सर्वेः इति परठान्तरम्‌ । 
९" तत इत्यारम्य ^भभ्यविश्नन्‌? पर्यन्तं क्वचिन्नास्ति । 
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ह| "वीच रालीम्‌ इव शि स्नपयितुम्‌ स्थिताः भढृत्ताः। सुपरीवरूपे राजनि 

| षी श्यामघनेन अभिषिक्ते सति मेघाः सुप्रीवपर्नीमिव तन्महीं स्नपयितु- 
। रिरे, छोर राजनि पूंमभिपिक्त मरधानपुरोधसा, तदीयां पत्नीमितरे पुरोधसः 
। सपयन्तीति सघुदाचारमनुरुष्येयसुसप्र्ता । ^रामश्यामपयोुचा" इति रूपकषद्धी- 


। रामरूप श्यामधघनने जव ॒सुरीवका अभिषेक कर दिया तव मेर्घोने भौ सुग्रीवकी 
| (षाको अभिषिक्त कएना प्रारम्भ कर दिया, मानो वे सु्नोवके अभिपिक्त हो जने पर 


$; | उतरे चाथ राज्यारूढद्‌ होनेवारी उसकी रानीका अभिषेक कर रहे हो ॥ २०॥ 

| आयीयोन्वेषणा कायौ शरदीद्युक्तसंबिदा । 

| कपीन्द्रेणाथितो रामः किष्किन्धावतेनं प्रति ॥ २१॥ 

| मापरिति । हे आयं स्कामिनू राम, शरदि -शरस्सममे आर्यन्वेपया आर्यायाः 


। पूषायाः सीताया अन्वेषणस्‌ कार्या कक्त॑ग्या, इति उक्तसंविद्‌ प्रका्चितस्वपरतिज्ञेन 
। दवीन्ेण सुग्रीवेण रामः किष्किन्धावरत्तनम्‌ किष्किन्धापुरभवेशम्‌ रति उद्दिश्य 
। ्रधितः अनुरुदः। हे आयं, अहं शरदि सोतामन्वेपयामीति स्वां भतिहासुद्धोष्य 
` वुप्ीवः किष्किन्धापुरीं भविश्य ्रादरृषं यापयितुं रामं प्रार्धितवानित्यरथः। 'संविदागूः 
` अरतिज्ञानम्‌' इत्यमरः ॥ २१ ॥ | 

 हेभायं राम, भे शरत ऋतुमे सीताजीका अन्वेषण करवाऊंगा शस तरद अपनी 
। श की षोपणा करके सुमरीवने रामसे भरथना की क्षि तव तक आप किष्किन्धापुरीमे 
| श चे ( इत वसाते वनर् क्यो रहेगे १) ॥ २१॥ 


न योग्या नगरभरा्तिरि्युक्तव्रति राघवे । 
_ सपरीबराथनाप्यासीद्धरतभराथंनासमा ॥ २२॥ 
न योग्येति । नगरभ्रा्िः पुरवासः न योम्या वने वल्तुमा्घस्य मम नगरवासो 
। छि योगय इति राघवे रामे उक्तवति कथितवति सति सुभ्रीवभ्राथना सुभ्रीवहृता 
| मस्य लगरवासदिषया प्रार्थना अपि भरतप्रार्थनासमा भरतादुरोधतुल्या आसत्‌ 
"व्‌ यथाभरतङ्कतं नगरभ्राप्स्युरोध रामो ग्यर्थीचकार तथेव सुभ्रीवज्तसपि 
| भ्य्थीङृतवानिति तात्पयंम्‌ ॥ ₹२॥ 
। -, हमने वनम वासकी प्रतिश्चा ली है तव हमारे शिवे नगरमे भवेश करना ठीक 


। "ह, इस प्रकार रामके कहने पर॒सुग्रीवकी मी पाथना भरतकी पा्थनाके समन व्यथं , 
॥ #५ इ६। २२ ॥ 


दतताजनयिकासेन धाररा्टाननिरस्यता । 
तेन जीमूतकालेन देवकीनन्दनायितम्‌ ॥ २३॥ 


२८२्‌ ` चम्पूरामायणम्‌ 


ततानेति । दत्तः तः अञ॑नविकासः जज्ंनाख्यतरपुष्पितस्वं येन तेन `, | 
कतेन, धात्तराष्टरान्‌ हंसान्‌. निरस्यता दृरङ्गमयता ( वासु हंसा मानसं प्न | 
इत्यभिसन्धायेवूसुक्तमर्‌ ) तेन॒ जीमूतकाङेन वषांसमयेन देवकीननदनाधद | 
देवकीनन्दनः कृष्णस्तदवदाचरितस्‌ › इष्णोऽपि अञनस्य ` थापतरस्य रं | 
विजयादिना भायुख्यं दत्त इति दतताज्ञंनविकासता तस्य, एवं धातत छ | 
र्टरवनयान्‌ दुर्योधनादीन्‌. निरस्यति हानिं गमयति, जीसूतवत्‌ काटः श्या | 
अवति इति मेधसादश्यं सर्वथा वहति । रिरूटविरोषणेयसुपमा । अञ्चनः क | 
पार्थे" ^ाजहंसास्तु ते चन्बुचरणेकोदितेः सिताः । मछिनेमेर्छिकाासते घाः | 
सितेतरैः” "काठश्यामरमेचकाः, इति सर्व॑त्नामरः ॥ २३ ॥ | 
अजन दृक्षको विकसित करनेवाला जौर दंसोको दूर भगा देनेवाला यह वष एषा | 
देवकीनन्दन ज्ृष्णकी समता प्राप्त करने लगा वर्योकि कृष्ण मी पाथं अजन क | 
विजय प्राप्त कराकर विकासर-प्रमुखता-प्रदान करते ९्वं धृतराष्टूके पुत्रोको क्षति पहुचे | 
ष्णमेधकी तरह दयाम भी तो थे ही । (अजु न-वृक्ष तथा पाथं, धातरा दुर्यो | 
तथा हंस, काल-समय एवं श्याम, श्नं तीन पदोमे इङेप हे ) ॥ २३॥ | 














| 
\ 
| 
४ 
ज 


अस्माकं रूपलदमीमसकृदुपहसस्यात्मकान्स्या- तदास्तां 
भर्तारं नः सुरेन्द्रं किमपि न गणयन्वालिनं द्राग्जघान । 
इत्थं मत्वेव बेरं मटिति घनघटा राघवस्याहवोत्था- | 
माशामाशाश्च रदुध्वा स्तनितमिषमहासिह नादान्वितेलुः॥%| 
अस्माव भिति । रामः अस्माकम्‌ मेघानाम्‌ रूपरुदमीम्‌ श्यामकताङरताम्‌ बाह | 
रसम्पदम्‌ असङ्कत्‌ भूयोभूयः आत्मकान्त्या इन्द्रनीरसमच्छाया स्वदेहकान्त्या ग | 
दसति तिरस्करोति, तद्‌. आस्ताम्‌ [एकतस्तिषटतु, ( महात्मानो नात्मापमान र | ` 
ग्तीति न तन्न ध्यानदीयते, परं स्वाम्यवमानना तु न सोढव्या तदाह) नः असा । 
अत्तारम्‌ स्वामिनम्‌ ८ न केवकमस्माकमेव स्वामिनं किन्तु देवानामप्यधीषवप| 
सुरेनद्रम्‌ किमपि न गणयन्‌ तृणाय मन्यमानः ८ इन्दरपुत्रवधे भवत्तमानस्य ४ 
स्यनदविषयकानादरः स्फुट एव ) वाणिनमू इन्द्ु्नतया भथमानम्‌ वा | 
चा्येव ्षरिति जघान हतवान्‌ । इत्यम्‌ अनेन प्रकारेण ( एव वैरम्‌ गद 
शरत्वं मस्वा अभ्युपेत्य घनवटाः मेघससुद्याः ( कन्तपद्मिदमू ) राघव १६|| 
आहवोस्थाम्‌ रावणेन सह युद्धायोदिताम्‌ आशाम्‌ उस्साहप्रयुणममिकापर | 
दिशश्च रुध्वा आदृत्य स्तनितमिपेण गजितच्छुखेन महासिहनादानू १५ 


कलरवान्‌ 1 सनपोपि कोऽपि स्वधन चक्रुः 1 अन्योऽपि कोऽपि स्वशात्नोरवकाडावस्सं निरु. | 


| | | 
र. “तत्र, भास्माकीम्‌ इति पाठान्तरम्‌ ।  २- “नादं ततान इति पादन" | 


। नि 
ह 
। | 


"णी 
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| नादयति, तद्न्मेषोऽपि रामस्वाशामवरष्य जगर्ति सापहवोस्मे्ताऽ- 
| इारः। राड्‌ मङ् सपदि दुतसर' भाज्ञा दिगतिदृष्णयोः” इव्युभयन्नामरः ॥ २४ ॥४ 
। बहराम हमारी रूपलक्मीका अपने इारीरकौ इ्यामर यामति वारवार उपहास 
। क्ता रै यह वात तो तव तक दूर रदे, ( इसकी उदण्डता इतनी वद्‌ गई हे पि ) इसने 
ती दवन्रकी भी तनिक भी परवाह नही करके उनके पुत्र वाीको क्षसे मार दिया 
। (बह सवाम्बपमान तो नदीं सदा जा सकता हे ) इस तरह मेरधोनि रामके साथ अपना 
जूत समक्चकर उनकी युद्धाभिकाषा ( आश्चा ) गौर समी दिश्चागोश्नो आघ्रत करके 
। श्रपता गज॑नरूप सिदनाद करना पभरारम्म कर दिया ॥ २४॥ 


उपचितजीवनधारा सत्पथभाजो निरस्तसन्तापाः। 
मूपा इव नवमेधाः पौरस्स्यमहयाबलाङुक्लिताः ॥ २५॥ 
उपचितेति । उपचिताः भ्ञद्धवेगाः जीवनधाराः जठ्धाराः यैस्ते तथोक्ताः. 
 पथभाजः आकाश्चरूपोचिताध्वसच्चारिणः, निरस्तसन्तापाः अपहतनिदाघक्तो- 
फणः नवमेषाः भआबुषेण्या नवा वारिधराः भूपाः राजान इव पौरस््यस्य पूवं दि- 
 शरऽतस्य वायोः महावरेन साम्यंघरकर्पेण आङुछिताः इतस्ततः हिप्यमाणा 
त्यथ, भूपपचत-सततदानपवरत्ततया उपचितजीवनधाराः दानवारिमवाहेण 
\| 7, सस्पथभाजः सदाचारमार्गानुसारिणः, निरस्तसन्तापाः अपा-- 
। हननताकृष्टाः भूपाः ( रख्योरभेदाव्‌ >) पौरस्स्यस्य पौटठरस्यस्य रावणस्य महताः 
 इषषरपण वरेन सैन्येन आङुल्ताः व्यभ्रीकृता सन्तीति वणंनीयम्‌ । एतत्पद्यगत-- 
| पूपपरयार्थन तात्काछिकी राजदशावण्यंमाना नीतिव्तिनोऽपि रान उपद्रवो, 
| एणस्य हन्तन्यता भत्याय्यते । "पयः कीटाङममूतं जीवनं सुवनं वनन" इ्यमरः ४ 
| छपङ्कणोपमाऽलङ्कारः, आ्याभेदो ब्त, तल्छक्षणं यथा-“यस्याः भथमे पदे 
|| वरमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये 'वतुथ॑के पञ्चाद्श्च सार्य इति ॥२५॥ 
खक धाराको प्रबद्ध करने वाले, आकाराचारी, लोकसन्तापहारी नव॒ जलधरोके. 
| >. एजगण जो सतत दान करनेके कारण जलधार वहाते है, नीतिमागंसे चरते तथा 
| गै पको दूर करते है, इस रमय पूवीं वायुके दोर मेष चायमान हो रहे हं 
। ˆ एजगण रावणक्री वर्वती सेनासे व्याकुछित है ॥ २५॥ | 


| - किलि रधुपतिरतिमाचप्रशृदधमन्युः शतमन्युशरासनशारतरतारा- 
| षनखशुलरिवदरिन्युलामोगां कदस्बवनपवना कम्पनिराडम्बरका- - 
| -डामुक्वलितासबर शिलीनध्रसंबन्धबन्धुरवसुन्धरां विकच- 





य कक जा, जो जक, ज, | का कका = 


। २ धरनतरनर सि 
॥ वः शति पाठान्तरम्‌ । २. “कम्पन 40 पाठान्तरम्‌ । 

















२८४ चम्पूरामायणम्‌ 
टजनिचयकवचितमहारण्यां प्रावरषेख्यां प्रक्रियां प्रेक्षमाणो ` र | 
>मिदमभाषत । र 
तेनेति । तेन व्षांसमयेन अतिमात्रपरचद्धमन्युः अस्यर्थोपचितक्रोधः श | 
इन्द्रस्य शरासनेन धनुषा ( इन्द्रधनुषा ) शारतरः रकतहृष्स्वेतवमंस | ६ 
-आकाशदेशो यस्यां तां तथोक्ताम्‌, घनरवेण मेघरब्देन सुखरितः एवाप | 
दरिन्युखाभोगः दिक्चक्रवाकविस्तारो यस्था तादशीख्‌ › कदृम्बवनप्वनस् क |: 
चनवायोः आक्रम्पेन चलनेन निराडम्बरम्‌ स्तिमितं काद्म्बढुटुम्दम्‌ ह| 
यस्यास्‌ तादशीम्‌ , अग्बुद्कवलिताम्बराम्‌ मेघम्याप्तनमोऽङ्गणाम्‌ , शिरश | 
-न्धेन कन्दरीससुद्रमेन बन्धुरा रमणीया वसुन्धरा पृथ्वी यस्यां तां तथोचप्‌ 
विकचैः विकलितेः इुटजनिचयेः गिरिमर्किकासञुद्येः कवचितं व्या हा 
-महावनं यस्यां तां तथोक्ताम्‌ , प्रादपेण्यां वषांकाख्किीं भक्रियास्‌ दाम्‌ परेम 
पश्यन्‌ रघुपतिः रुचमणमर इद्म्‌ चचयसमाणच्तणं वाक्यम्‌ अभाषत उच्छ्‌|| 
-ऽशतमन्युद्विस्पतिः" - नीपप्रियककद्म्वाश्च हर पियेः कादम्बः कर्हंसः षां | 
“कद्यं च शिङीन्धः स्यात्‌, इति सर्वत्र शब्दाणंवः। इटजो गिरिमह्चि् | 
-हखायुधः। ॑ 
वषके आनेसे भतिकुपित, इन्द्रधनुपसे काल, काला ओर दवेत वणते चित्रि ह्न 
वाटी, मेघके शब्दसे दिशार्भोको मुखरित करने वारी, कदम्बवनकी वायुसे हंसा | 
स्तब्ध करने वाटी, मेधसे आकाञ्चको न्याप्त करने वाकी, कन्दलीके उग अनेते घन ए्र| ` 
शालिनी, गिरिमस्लिकाके विकासे व्याप्त है महावन जिसमें रे्ती, वरपात्वी पि 


` ( स्थितिकी ) देखते हए रधुपततिने लक्ष्मणसे इस प्रकार कहा । | 


शयं कालः काल्रमथनगलाभैरभिनवे- 

रहंयूनां यूनामपहरति धैर्यं जलधरः । 
स्मराधारा धारा परिचितजडा वान्ति सहसा :॥ 
` नभस्वन्तः स्वन्तः कथमिव वियोगः परिणमेत्‌ | ९॥ 
अयं काल इत्ति । भयं कारः वत्तमानो वर्षासमयः कालप्रमथन गामे ् ॥ 

भरमथनस्य सृदयुन्जयस्य गराभैः, कण्डसमानच्छायैः ८ सथः सम्शरतूस९, 
-रकण्ठवन्ीखवर्णेरिस्यथंः ) अभिनवेः नतनैः ( दृष्टिप्ााटिकस्वमेव मेषा ¶ | 
नतव बोध्यम्‌ ) जरुधरेः मेधः अहं यूनाम्‌ तारुण्य गवंक्षाछ्िनाम्‌ यूनाम्‌ द | - 
। ८ निर्विकारचिनत्तस्वम्‌ अपहरति दूरीकरोति, तेषामपि मनस | 
ठ $; > : धारा ~ „| 
† प्रारभन्त इत्यर्थः । स्मराधाराः का | 








९, (रचय, इति पाठान्तरम्‌ । चि 














} = | | 

| | किष्किन्धाकाण्डम्‌ २८५ । | ॥ | 
| वरिकिगसम्पकंशीतलाः नभस्वन्तः वायवः सहसा अतिवेगेन वान्ति चरन्ति, ॥ | | 
| (वद् स्थितौ ) वियोगः भ्रियाविरदः कथमिव केन भकारेण स्वन्तः सुखावसानः 4/1 
& | किमेव जायेत । मेषे यूनां धयस्य कोपाय वद्धोचयमे वायौ चातिवेगेन सीतखेः (|| 
४ | शति प्रियाविरहस्य परिणामः सुखावहो नेव भावीति भावः अहंयुः स्यादह- ॥ | 
६ इरी''नभस्वद्वातपवनपवमानम्रम्जनाः' इद्यु भयत्रामरः । छेकानुप्ास्राठङ्कारः॥२६॥ 1 
#| यह वपां समय महादेवके कण्टके सदश इयामवणं नये मेते तारण्याभिमानशाटी ॥1 (/ 
| इम वैव जपह्रण करता है भौर कामके आधारभूत जलबिन्दु शीतर वायु वेगत 11144 
मे| इ एही है, भला देते समयमे भ्रियाका वियोग स्वन्त-सपरिणाम-कैसे हो सकेगा १।२६॥ (1/4 | 
द महासमरसूचकः प्रतिदिशं मनोजन्मनो । || 
| 1१111. 1:1| 
| मयूरगलकाहलीकलकलः समुज्जम्भते । 1} 
| पयोदमलिने दिने परुषविध्रयोगव्यथां 1.1 
| नरेषु वनिताञ्यु वा दधति हन्त के का इति ॥ २७॥ 0 
| महासमरेति। भतिदिश्ं सर्वासु दिच्चासु मनोजन्मनः कामदेवस्य महासमर~ 1 । 
। एुचकः महतो रणस्य त्तापकः मयूरगरूकाहखीकर्कलः मयूराणां नीरकण्ठानां 111 
| रडा एव काहल्यो वाद्यमेदास्तेषां करकलः ध्वनिः समुञ्जुम्भते भ्रकटीमवति,. (144; 
| परयूरकण्ठनिःखतः इाब्दो मन्मथस्य सर्वासु दिशासु प्रवत्तमानं रणं कापयन्युद्धव- 1 


| रीचयथः। नु कथं हायते मयूरशब्दानां कामरणख्यापकतेति चेत्तत्राह --पयोदेति \ 


| 
प्वोद्मछिने मेधश्यामरे दिने नरेषु पुरुषेषु के परषविप्रयोगन्यथां कठोरां वियोग ¦ 1 । | 


। ऋ पदवेदना पा रदी है। ( का, शब्दको दो मागमे बोकर यदं उदका खद ॥ 14. 
| भब है) ॥ २७॥ 2 ' ६ 


अम्भोधरोद्रबिनिगतवारिारा- 
सम्मदेमांसलसमीरसमीयमाणः। 

आमोद्वीचिनिचयेः छ्टजप्रसूने- , | 
राकाशमेतदवकाशविहीनमासीत्‌ ॥ २८॥ ` 


| 

| एदम्‌ वनितासु खीषु वा काः परषविश्रयोगव्यथाम्‌ दुःसहां वियोगवेदनां दधति (1 
षयन्ति । मयूराणां वाणी केकापदाभिरप्या, छेका वाणी मयूरस्य इति स्मरणात्‌ + 1:41 
| त्क केकापदं द्विधा विभज्य भररना्थंकपरतया योजयस्वा चोष्यं मबृत्ता । चाद्य ` । 
| त॒ काहि; काहकः ककः इत्यमरः । पृण्वीडत्तम्‌ › ङक्तणसन्थन्नोक्तमर्‌ ॥' 11|| 

| _ भक दिशम कामदेवके युद्धकी सूचना देनेवाडा यह मयूरके कण्ठरूपर कादि 1 

| के बायका र्द सुना जारदा है, वह॒ केका" शब्द क्या है मानो वरपात पच्च 14 4 

| प परो मे शरः कौन कठोर विरदयातना सुगत रहे हे जौर गौरलोमे कोन = ( | 

| 

| 
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अम्मोषरोदरेतति । अम्भोधरोद्रेभ्यः मेषमाकाऽन्तराङेभ्वः निर्गताः वदिस, || 
वारिधाराः जठधारास्तासां सम्पर्देन सातिक्यसंयोगेन ( अभिव्याप्य ए ह. 
वख्वाच्‌ ( अत्य्थोद्धेगजनकः वारिपूणंतयाऽधिकवेगेन पत <) 
ङः ) यः समीरो वादुस्तेन समीर्थ॑माणेः करप्यमानेः आमोद्वीचिनिचकैः 
रणैः ङटजप्रसूनैः गिरिमदिङकाङुघुमेः एतत्‌ आकाशम्‌ अवद्ध 
भ्याप्तमासीत्‌ अभवत्‌ । सेधनिगंतवारिकणसम्पकंभवर्वायुकम्पितैः ( 
गन्धानां वीचिस्तरङगस्तभिचयः तत्समूहो यत्र तादेः ) ऊटजभरसूतैराका | 
`न इत्यथः । “ल्वान्‌ मांसलो मतः” इत्यमरः ॥ २८ ॥ ॑ 
मेषके गरभसे निकली हुई जल्धारासे सम्पकं होनेके कारण प्रवल वायुदारा श्र | 
"एवं सुगन्धकी तरङ्गे पूणं कुटजपुष्योँसे आकाश्च खचाखच भर गया ॥ २८॥ 


घनश्यामलपत्रस्य व्योमन्यमोधशाखिनः | 
परोहा इव लदयन्ते वारिधारा धरां. गताः ॥ २६॥ 


घनद्यामकेति । घनाः मेधाः एव श्यामरानि छष्णवर्णानि पत्राणि दलानि ग 
तथोक्तस्य भ्योमन्यभ्रोधराशाखिनः आकाशरूपवटच्त्तस्य--धरां गताः जहम | 
"धरणीं स्पृचान्त्यः वारिधाराः पयोधरच्युताः जरूधाराः-प्ररोहा इव जटा इव छन | 
भतीयन्ते । वटतरोः समन्ताक्तञजटा कम्बमाना धरां स्पृशन्ति, तथैवाकाशचकः| 
न्स्यो वारिधारा जटाकारा धरां स्छशन्ति, तथा चाकाश्षतरोजटा एवामूर्जरुषा | 
अत्ययः सुघटः । न्यग्रोधो बहूुपादवटः' इत्यमरः ॥ २९ ॥ | 

मेषते इयामवण पर््ोवाे आकाशरूप वटदृक्ष्ठी एथ्वीको छती हदे जल्प ्| 
तीत होती थी, मानो उस आकाश्चरूपी वटवृक्षकी वरो जमीनकौ चूम रही है ॥ २९1 

संपृणीस्तटस्थतरुपुष्पिणीः । 
नदीः सौमित्रे प्रवृद्धाश्च दिने दिने ॥ ३०॥ | 
अम्भपूरेति । अम्भःपूरेण जरप्ल्वेन' सुसंपू्णाः श्छताभ्यन्तरभागाः तद्छ | : 
रभिः हेतुभिः पुष्पिणीः सुमनोग्याप्ाः पवनपातितपुङिनभररूढविटपिच्युतपुषन | 
त्यथः, इह प्रापि दिने दिने अहरहः भ्र्रद्धाश्च अतिखमरद्धाश्च नदीः पवी | 
समितं सम्बोध्य रामेणोक्तम्‌ । वप॑ततौ पू पूणता ततः भद्ध क्रमाद्‌ सव॑ | 
नदीनां तत्र दश्यत्वेनाभिषितम्‌ ॥ ३० ॥ | 

ह जडम, पानीसे ल्वारव मरो इई एवं तदवत्ती इषो गिरते इए शर ह 


ओर दिनाुदिन बड्ती इं श्न नदियोंको तो 4 | 
९. जयं शोकः कचिन्त वियते । यः | 


1. 


किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


, , ्म्मोधिपाने सलिलेन साकमापीतमौवौमिशिखाकलापम्‌ । 

। ` तप्नोदरा वारिधारा वमन्ति विचुज्ञतोन्मेषभिषेण नूनम्‌ ॥ ३१॥ 

। अन्मोषीति । अम्भोधिपाने समुदरसकालाव्‌ पानीयञ्रहणवेकायाम्‌ सङिङेन 

। पीयमानेन जलेन साकम्‌ सह आपीतम्‌ छौ छतम्‌ ओौवांमिरिखाकापम्‌ वाडव. 
वहिजाढषयुदयम्‌ तसोद्राः ऊर्िनिरिक्तवडवानर्शिखामरेण दद्यमानोद्रदेशा 

अमरी वारिधराः मेषाः नूनम्‌ उस्प्र्ते विद्यररतोन्मेषमिषेण 

। ऋमन्ति उद्विरन्ति, कोऽपि जनः पयसि पीयमाने तेन समं यदि किमप्युष्णं वस्तु 

 नििरे्तदा तेन वस्तुना तस्योदरं धचयते, तथादृश्श्चासौ केनाप्युपायेन तदुष्णे 
वतु वमिप्यति, तथेवायं मेघससुदायः खञुद्वाञजटं पिवन्‌ वाडववदह्धिञ्ाटाकलाप 

। मिगीणेवास्तेन  दद्यमाने चोद्रे विदुर्लतान्याजञेन तमेव शिखाकलापं वमतीति 

। योऽथः । उस्े्ताऽलङ्कारः । “ओ्वस्तु वाडवो वडवानरः, इत्यमरः, अत्र वमति 

। पदोपादानात्‌ गुप्साऽरीलत्वं जु नाशङ्कनीयं, वमतेरत्र निरसनाय काकणिकलया 

चमत्काराधायकत्वात्‌ , तदुक्तं दण्डिना--निष्ठथूतोद्धीण॑वान्तादि यौणद्त्तिन्यपाशर- 

यम्‌। अतिञुन्द्रमन्यन्न आम्यकन्लां विगाहते ॥ २१ ॥ 

सद्र जङ ठेते समय जिस वाडवानल्की शिखारारिो मेषोनि उदरस्य कर खिया 

` भवह शिखारारि जव उनकी पेम दाह उत्पन्न करने ङ्गी है तव वह मेष उस शिला- 

परिक वित्‌ के प्रकाशक बहाने उगरू रहे है ॥ ३१॥ 


इत्थं शृत घनदिनेषु दाशरथिना कथमपि नीतेषु तदाकार कान्ति 

गमितमभिव शनेःशनेरभेषमण्डलं पारडुरममूत्‌ । 
` श्त्भितति। इत्यमर अनेन अकारेण प्रत्ते भक्तेषु घनविनेषु वर्षादिवसेषु 
दाशरथिना रामेण कथमपि महता कटेन नीतेषु यापितेषु तदाकारकान्तिस्‌ राम- 
सपच्धविमू गमितम्‌ रामस्वरूपसादश्यम्‌ गमितम्‌ भआपितम्‌ इव नभस्तरस्‌- व्योम 
५ इप्‌ पाण्डुव्णम्‌ अभवत्‌ । . शरदागमेन आकां पण्डुरभजायत, मन्ये विरह- 
द्रस्य रामरूपस्याजुकरोतीवाकाशमिति लात्पय॑म्‌। ` ` 

स्त तरह वरसातके दिर्नोको रामने किसी पकार व्यतीत क्रिया, धीरे धीरे मेषमण्डङ . 
प्बणे होने गा, मानों मेषमण्डलको मो रामक पाण्डुरतां स्वीकार करा दी गर हो ! 

. 3 रिक्षादन्तर्हितं 
पस्य चापव्यापारवेलायां न संनिधातव्यमित्यन्तं रि्ादन्तर्ितं किल 
पकशासनशरासनम्‌ ~ | 


प निनितमिव इति पाठान्तरम्‌! २. “चापस्य इति पाठान्तरम्‌ । 
। ' इति पाठान्तरम्‌ । | 
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तस्येति । तस्य मगवतो रामस्य चापव्यापारवेरायास्‌ शरासनकष॑णावं || 
स्चिधातव्यम्‌ न सच्चिधौ स्थातव्यम्‌ इति हेतोः पाकशासनशरासनम्‌ इणु ध | 
अन्तरात्‌ आकाञ्ञात्‌ जन्तरहितम्‌ अच्छुच्चख्‌ अदश्यतांगतमस्‌ । महति व्याकर | 


वति दस्यावस्थातुमयु्तत्तया रामचापव्यापारावसरे समायाते शक्रचापस्य पि | 
धानं सञज्जातमिस्याङयः। ॥। 

जव रामके छरासनके चठनेका समय आगया तव हमारा चरुना उचित नही ४ | 
सोचकर इन्द्रका शरासन ( इन्द्रधनुष ) भआकाशसे अन्तर्हित हो गया । | 


रघुपतिचापघोषसमयो भवितेति किल 
व्युपरतयुद्धटं घनघटाजनितं स्तनितम्‌ | 
छसितमरुद्धिरस्य' विजितः किल शान्तिमगा- 
त्परिचितकेतकीकुटजनीपवनः पवनः ।! ३२॥ | 
रुपतीपि । रघुपतिचापधोषसमयः रामधनु्टेकारकारः भविता भविष्यति कणी | 
हेतोः घनधटाजनितम्र मेघमाराकृतम्‌ उद्वटस्‌ धीरम्‌ स्तनितम्‌ गजितम्‌ सुपः | 
तम्‌ शान्तम्‌ , अस्य रामस्य श्वसितमरद्धिः निःशवासवायुभिः विजितः परिषि | ! 
केतकीडुटजनीपवनः केतकीनां कुटजानां गिरिमल्लिकानां नीपानां कदम्बा | । 
वनानि आन्तवान्‌ पवनः वायुः शान्तिम्‌ अगात्‌ ङज्धवाच्‌ । मेघानां गजितं सान | ` 
ममवन्मन्ये तद्वामस्य चापघोषं भाविनसुस्मरचयेव शान्तमजायत, वषांकारावमते | 
पवनः शान्तोऽभवन्मन्ये विरहजेन रामसय निःश्वासेन पराजितः सन्नेव श्ञानोऽ | 
भवत्‌। वर्षाकारे केतक्यः कुटजाः कदृम्वाश्च विकखन्तीति `तस्परिचितस्य वगर । 
सुगन्धपू्णंता व्यञ्जिता । तस्छुटकं नाम वृत्तम्‌ , तच्चत्तणं यथा-'हयदकषमिन || 
भजजला गुर तत्कुटकम्ः ॥ ३२ ॥ ! =" 
रामजी के धनुष्टकारका समय आरा है श्सीकारणसे मेवमालाका* जोरदार म्‌ ॑ 
थम गवा भौर केतकी, कुटज तथा कदम्ब वनसे परिचय `रखनेवाढा पवन शान्त ह || 
मानो उसको रामके निः्वारसोने परास्त कर दिया हो ॥ ३२॥ ॥ 


तापोपशान्तिनटनात्छृतलोकहषा 
वषोनटी गगनरङ्गतलास्रयाता । 
अम्भोद्वाद्यमविरेण शशाम सर्व ` 
निर्वापिताश्च सहसैव तडित्मदीपाः॥ ३३॥ 


९" भिया वयुपरत” इति पाठान्तरम्‌ । २. त्र" शति पाठान्तरम्‌ ।  . 
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|| तैय अधीरः सन्‌ सुदूरम्‌ वाङिनो विष्रङष्टतरं स्थानम अपासरत्‌ पठायितः। 

त मी सुभ्वो रामयरारमनवत्मनि | तथैव इष्टि दधौ 

' | बथा कधरिदरिद्रो दातरि साभिराषां चयं दधाति, पर तथा अतीक्तायामपि यदा 
। रमबाणो नैवागतस्तदा सोऽधीरः सन्‌ आणरक्तये दूरं परायिष्टेति भावः! ` 

। समोव जव वालिका पराक्रम नदीं सह सका तव बह रामके वाणके अनेके मागर 

। भर उप तरह देखने खगा जैसे कोई दरिद्र याचक दाताद्ौ थोर देखता ह, परन्तु फिर 

। बव रामक्ा वाण उसकी मददके लिय नही आया तव वह्‌ दूर माग गया । 


तमेनसृष्यमूके मूकद्पयां निषरुणं विषरणहृद्य 'द्यालुराललोक्य 
 त्रतोक्येकधन्वी रामस्तद्धेदमबगन्तुकामः कामप्यभिन्ञानमालां सुप्रीव- 
ग्रीवायां बाणनिवारणनिपुणां सिद्धौषधिमिव बध्वा भूयोऽपि बालिनमाह- 
। बायाहयेति तमादिदेश । 


,  त्देनभिति। तत्‌ ततः ऋष्यमूके तदूर्ये पर्वते ्नपया पराजयजन्यलञ्जया मूकवत्‌ 
विषण्णम्‌ स्थितं बिषपणहद्यम्‌ विषादं हृद्यम्‌ एनम्‌ सुम्रीवमाोक्य दृष्टा दयालः 
ुक्तः त्ररोक्यधन्वी संसारभ्रसिद्धो धलुधंरः तद्भेदम्‌ को वाटी कश्च सुग्रीव ` 
| ति मेदडुद्धिमासाच् ८ तौ ) अवगन्तुकामः रामः कामपि अभिक्ञानमालाम्‌ परि- 
| सदां पुष्यजजम्‌ बाणवारणनिपुणास्‌ रामस्यक्तशरपरासिकाम्‌ सिद्धौपधिम्‌ 
| (दभपञ्यम्‌ इव सुभरीवभीवायां सुभरीवस्य कण्ठदेशे बद्धा आसज्य भूयोऽपि 
| एप वािनस्‌ आहवाय युद्धाय आद्य आकारय इति तम्‌ सु्ीवम्‌ आदिदेश 
| (ब्वान्‌ । यदा रामः पराजितं सुवे त्रपामूकसष्य शङ्गे स्थितमपश्यत्तदा तस्य 
| स दयोदिता, तया पररितश्चासौ ` सुभीवस्य कण्ठे माकामेकां बद्धवान्‌ यया भेदेन 
 शपमानोऽसौ रामवाणेन न विध्येत, दन्तु वाली एव विष्ये, तथा जाते गच्छ 
| युद्धायाह्येति सुअ्वमाषवानिति भावः। 
। _ एनत होकर .सभीव खञ्जासे मूकसा होकर ऋष्यमूकपर आकर पैठ गया, उसे 
आत इभा, उत्कर यह्‌ स्थिति देखकर रामको दया आ गर, इसके वाद ्रैकोक्य 
| ष भलुषर रामने वाजि ओौर सुगरीवमे मेदपुवेक पहचान हो सके . श्लिये सुग्रीवके 
| द | "फमाजाडाठदी, लो माहा सुगरीवको रामके बाणसे बचनेरमे सिद्धभेषश्षका काम 
| सि स्क साका उपाय करके रामने सुभीवकरो कदा रि वाडिको किरसे युके 


र र = 






पुनरप्यवाप्य ~ पाय सिषडिनभां पन्य इन गेत स्म्त्रमप्ा पजन्य इव गजेति तस्मिन्सुत्रामपत्रस्ता- 
| रयाः इति पान्तरम्‌ । 
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रामिदितां दितोक्तिमतिक्रम्य दुरतिक्रमतया नियतेः समारन्वसमरो शः | 
रथेर्िशितवसशरशकलितनिजविशालवक्षःस्थलः क्षितितले निपपात। | 
पुनरपी।त ' तस्मिन्‌ सु्रीवे पुनः अपि किष्किन्धाम्‌ नाम पुरस्‌ अवाप्य भाग 
पर्जन्ये मेषे इव गज॑ति सति सुतन्नाम्णः इन्द्रस्य पुत्रो वारी ताराभिहिताम्‌ ताह | 
नामकस्वखिया उक्छामर दितोक्तिम्‌ “अयं सु्रीवोऽन्यस्य कस्यापि साहा 
सम्माभ्य योद्‌ ुमायात्तन्मा युध्यस्व" इति कस्याणकरं वचनस्‌ अतिक्रम्य उहृह्म | 
नियतेः भग्यरेखायाः. दुरतिक्रमतया -अयुज्ञङ्गयतया ( साफटथावरयंमापेन ) | 
समारब्धसमरो युद्धं प्रारभ्य दाशरथेः रामस्य निशिततरेण जतितीच्छोन श | 
बागेन शककितं भिन्नं निजं स्वीयं वारिसम्बन्धिविरारं धथुरुं वपःस्थटं हद. | 
भदेश यस्य तथोक्तः सन्‌ सितितरे ` परथिन्यां निपपात पतितः, सुवे पुनर्दुः | 
मायाते तारा वाकिनं निषिद्धवती यद्यं सुग्रीवः कस्याण्यन्यस्य वटमासाद्य गज 
तदकूमधुना युद्धेन, परं महामदिमशाछिनो भाग्यरेख्यस्यावश्यं'. भावितया वा | 
तद्धितोक्िमनाकण्यं योदुघुं भदृत्तः खन्‌ .रामरिघेन खरतरेण वाणेन हदि प | 
भूमौ पपातेति तास्पयंम्‌ । ५ 
फिर सुग्रीव किष्डिन्धामे भाकर मेवकी तरह गरजने रगा, ताराने वालीगन कू | 
समज्ञाया र मत युद्ध करो परन्तु इन्द्रपुत्र बारीने माग्यङ्िपिकौ अवदय भवितत 
ररित होकर उस्तका कहना नदीं माना, क्डना प्रारम्भ कर दिया इतके वाद रण | 
तीर्ण बाणने उसकी दधाती छेद डारी ओर बह पृथ्वीपर गिर पडा । ` 


अथ विदितदृत्तान्ता सन्तताश्ुनिष्यन्दकलुषित्‌ तरतारा तारा गा 
रान्निमैत्य बारिवारितं वारणयूथपतिभिव ` निमेयनिरीदयमाणी | 
` सुद्रतभरीवभुत्थातुमक्षमतया दमातलारपिवकरू्षरयुगलं -गलदसक्पसा || 
शरीरं शरासनशिखरंन्यस्तदहस्तेन सननिकरषस्थितेन काङुस्थेन 
संलापमपेताडम्बरमिवाम्बु निधिमस्तोत्युखभिव मयूखमालितं बाल | 


लिङ्ग च स्वाङ्कोत्तंखिततदुत्तमाङ्गा रघुनाथमित्थमकथयत्‌ । | 
अथेति । अथ वाछिनो भूमिपतनानन्तरम्‌ , सन्तताश्युनिण्यन्देन अनवाः | 


१. ्दाश्चरयिशारशकलोङृतवक्चःस्थकः इति पाठान्तरम्‌ | 44 | 
२. सहसा पपातः इति पाठान्तरम्‌ ।. ३. "सन्तत" इति नास्ति ५० | 




























५. "कषिततारा तारान्तरादः इति पर० । ५. 'खुरीवं निभ॑यनिरीद्यम 
६. "गरूगरदसूक्पूर” इति पाठान्तरम्‌ । ७. "विन्यस्त" इति पाठान्तर | 
< 'अम्बुषिम्‌” इति पाठन्तरम्‌। (अ - 
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| नगरात्‌ किष्किन्धापुराव्‌ निर्गस्य वहिर्भय वाराम्‌ गजवन्धन्याम्‌ वारितस्‌ 
निर्दरम्‌ वारणयूथपतिम्र गजराजमर्‌ इव निर्भयनिरीचयमाणः अभयभावेन दश्य- 
मानः सुग्रीवो येन तं तथोक्तम्‌ , उद्धता उ स्थिता ओवा कण्टदेशो यस्य तादय 
बुत्यापितशिरसम्‌ › उत्थातुमक्मतया असमर्थ॑तया चमाते पृश्वीतङे अर्पितम्‌ 
न्यस्तम्‌ कूपरयुगरूं कफोणिद्धयं येन तथोक्तम्‌ , गर्ता वता असृक्भरसरेण शारं 
कृषणरक्तसितवणंयुक्तं शरीरं यस्य तादृशम्‌ , रारासनश्िखरन्यस्तहस्तेन धनुर- 
स्थापितवाहना सक्निकपंस्थितेन सभीपवक्िना काङसस्थेन रामेण कृतखंखापम्‌ 
ृत्तवात्ताखापमर्‌ › भपेताडम्बरभ्‌ करंछोलाच्यभावेन स्तिमितम्‌ अम्भोनिधिम्‌ ससु. 
बम्‌ › भस्तोन्धुखम्‌ अस्ताचरशिखरारूढम्‌ मयूखमाछिनम्‌ सूयम्‌ इव ( स्थितम्‌ ) 
वारिनम्र भआछिङ्गथ आरशिकुष्य स्वाङ्कोत्तंसिततदुत्तमाङ्ञ स्वक्रोडभूषणीज्रतवालि- 
मस्तका ( तारा ) रघुनाथ रामम्‌ इश्थम्‌ अनेन प्रकारेण अकथयत्‌ अवोचत्‌ । 
तारकाचणः कनीनिका श्वारी तु गजवन्धनीः “यूथनाथस्तु यूथपः, स्यात्‌ कणो- 
णस्तु दपंरः (@ष्णरक्तसिते शारः 'उत्सङ्गचिह्वयोर् “उत्तमाङ्गं शिरः दीर्षस्‌ः 
इति स्व॑त्रामरः। 
खबर पाकर अनवरत रोते रदनेतसे सूज गड है कनीनिका जिनकी रेते नयनो वाली 
तारा शिष्किन्धापुरीसे बाहर निकली, आकर उने वाक्षमं फंसे गजराज की तरद्‌ 
। गिभय नयने सुग्रीव की भोर देखने वाके, शिर उढाये इए, उठ नहीं सकनेके कारण 
प्मीपर दनक वर वैठे इए, रक्त के वहते रदनेके कारण रक्तदथाम ओौर श्वेत वर्ण 
श्रवा, धनुषके अगरदेशमे हाथ डे हृष समी पर्थित रामचन्द्रजीसे वातं करते इ, 
 शन्वघागरकी तरह निस्तरङ्ग, अस्नोनसु सू्की क्षीणप्रम वालीको रे र्गाकर 
सके रिरको मपल गोदमे रखकर रडनाषत भस अरप (श 
कारण्यं निरवधि यत्तव भ्रसिद्धं 
शीतांशोः सहजमिवार्तिंहारि शैत्यम्‌ 
५ कीत 
तत्सव सनुञ्कलनाथ ! रम्यकी्ते ! 
मत्पापत्क्थय कथं त्वया निरस्तम्‌ ॥ १४॥ 
र णर्मिति । हे मनुङकनाथ, मलुवंशनायक, हे रम्यक, रमणीययसोभूषण, 
भ, शीतांशोः चन्द्रस्य सहजम्‌ स्वभावसिद्धम्‌ आतिहारि परपीडानिवारकम्‌ 
| २.७ इव तव निरवधि असमग्र यत्‌ कारुण्यं दयालुत्वं ( स्वभाव- 
- परपीडानिराकरणयपटुतया च ) भ्रसिद्धम्‌ रोकविर्यातस्‌ › सवम्‌ समस्तं 
. ९ कार्यम्‌ भत्पापात्‌ मल्छृतदुष्डृतरूपाद्धेतोः त्वया कथं निरस्तस्‌ त्यक्तमिति 
थ अभिधेहि १ यथा चन्दः स्वभावतः शीतरुकरः परसन्तापदामकश्च भरसि- 
| त्था त्वमपि स्वभावतो द्याट्धुः परपीडानिराकरणन्यसनी चाख्यायसे, तद्‌ 


[ग 
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हे मलुवंशम्रदीप रघुनाथ, मया कृतेन पापेन हेतुभूतेन स्वीयं स्वाभाविकं तकत | 
रण्यं कथमेकपव्‌ एवाहासीस्तन्मे कथयेति भावः । कारुण्यं करुणा धृणा, इत्यमरः) | 
ग्रह्षिणीन्त्तस्‌ ॥ १४ ॥ || 
हे मनुवंश्नाथ, हे सुन्दर कीत्तिवाले, जैसे चन्द्रमाका स्वाभाविक शैत्य | 
परीड़ाके हरणमें प्रसिद्ध दै उसी तरह वुम्दारी दयात भी परपीडादरणमे प्रषिद ६ | 
फिर हमारे पापके कारण तुमने अपनी स्वाभाविक दयालताका क्यों त्याग कर दि, | 
कपया यह तो वता दौ ॥ १४॥ । ॥ 
एवंविधे प्रियतमेऽप्यनपेतजीवां 
मां राक्षखीति रघुपुङ्गव ! साधु बुदूध्वा । 
बाणं वियच्च मयि सम्प्रति ताटकारे ! 

श्रेयो भवेदयितसङ्गमकारिणस्ते ।। १५॥ | 

एवंविध इति 1 हे ताटकारे, तारटकाम्राहणहारिन्‌ , रघुपुङ्गव रथुवंशतिरकः प्रि | 
तमे भाणनाथे स्वामिनि एवंविधे ईदरीं दशासुपेते ते अपि अनपेतज्ीवास्‌ धतिः | 
गतभराणाम्‌ जीवन्तीम्‌ माम्‌ ^रारसीः इति णएवं भकारास्र साधु सत्यं इषा | 
अवगत्य सम्पति मयि राहसीस्वेन सम्यगवगतायासर्‌ ( रा्चसीत्वप्रकारकसग्बय | 
ज्ञानविषयीभूतायास्‌ ) मयि तारायासर्‌ वाणं वियु प्रहर, ( मयि प्रियवियेगे | 
जीवनधारणेन ख्यापितराचसीमावायां वाणं विख्ञ्य मां मारयिर्वा भरियनिकः | 
म्रेषणपरत्वेन ) दयितसङ्गमकारिणः प्रियसंयोगसम्पाद्कस्य तव श्रेयः। कया? || 
मवेत्‌ , “न हि कल्याणङ्क्कश्चिदुगतिं तात गच्छुतिः इत्युक्तेरिति आवः ॥ १५॥ | 
भियतमकरी पी ददा ( खतयु ) शो जाने पर भी जिसका भाण नहीं निकला है वह व | 
राक्षसी ह, देसा टीक तरदसे समश्चकर आप मुञ्चे बाणसे भारं, हे रधुवंशतिखक, तकार | 
देखा करनेसे भाप सञ्च प्रियतमके पास पर्वा देंगे, शसते आप्रका मला दोगा ॥ ९। || 


साधारणी क्षितिभुजां खगयेति पूवे- 
` ऋता त्वयेव जनसंसदि सत्यवादिन्‌ ! । 
शाखोामृगीं तदिह मारय मां शरेण & 
को नास राम ! सृगयुदेयते सृगीणाम्‌ ॥ १९॥ _ _ | 
साधारणीतति। हे सत्यवादिन्‌ , अमिष्यामाषिच्‌ › हितिथुजाय्‌ राक ` „| 
आचखेटकम्‌ साधारणी अनिषिद्धानुमता (न दोषाय न वाभ्युद्याय ) इति न ॥ 


१. 'क्षितिश्ताम्‌ इति पाठान्तरम्‌ २. “उक्तम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
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| तसाद इह भस्मन्‌ समये शाखाश्गीं वानरां मां तारां शरेण वाणेन मारय जदि, 
। शनो नाम खगदयुः भाखेटग्यसनी खगीणाम्‌ हरिणाङ्गनानाम्‌ द्यते अनुकम्पते । राज्ञा 
शुगया दोषाय न मचतीति त्वया सकरकोकसमक्तसुन्ध मां स्वमधुना वाणेन जहि 
नहि कोऽपि गयुखगीषु ताद्चकम्पो भवतीर्यथः। अन्न सस्यवादिद्विव्यनेन 
्रतारकस्वामावः, जनसंसदीस्यनेनापरापासंभवः, अहसुकतेस्यनेन च साच्यन्तरा- 
नावश्यकत्वस्‌ › दारेणेव्येकवचनेन मद्वधस्य सुखसाध्यस्वम्‌. को नामेत्यादिना चरम- 
वाक्येन चार्थितस्थ सकलाचारपरिप्ाप्तसवमित्या्थां ग्यङ्गथाः। शखृगीणां दयतेः 
इत्यत्र अधीगर्थदयेशां कमणि" इति षष्ठी ॥ १६ ॥ 
राजारओके ल्थि शिकार साधारण सती वात है रेता भापने मरी समामे सुश्चते कहा 
धा, अतः हे सत्यवादिन्‌ राम, जाप अपने वाणसे सुङ्ञे मारे, भ वानरी ही तो ह, को$ 
मौ शिकारी क्या शग पर दया दिखाता हे । ( फिर सुद शाखासूगी (वानरी) पर आप क्यों 
इया दिखा रहे हं ) ॥ १६ ॥ 
संत्रस्य पूवंमयुतस्तव बन्धुरेष 
भेजे यथाद्विमञ्तोमयस्ष्यमूकम्‌ | 
मतो ममायमपि रामशरैरभेदयं | 
प्राप्तो मदीयहृदय च्छलमद्विदु्गम्‌ ॥ १७॥ 
सत्रस्येति । असुतः वालिनः संत्रस्य भीतिं माप्य पूर्वम्‌ पुरा.तव रामस्य वन्धुः 
प्रिसुहत्‌, एषः सुभ्रीवः यथा अकुतोभयम्‌ नि्भयसञ्चारयोम्यम्‌ ऋष्यमूकं नाम 
भद्िम्‌ पवतम भेजे प्रपन्नः, ८ तथा ) अयम्‌ पुरोदश्यमानः मम ताराया मत्ता 
खामी वाकी जपि रामश्षरेः रामस्य तव बाणैः अमेचयम्‌ जवेध्यम्‌ मदीयहद्यच्छु- 
। य्‌ मचेतोरूपम्‌ अद्रिम्‌ पव॑तरूपमतिकष्टसन्ारम्‌ गुतिस्थानम्‌ पातः, अतस्तत्र 
भवतः साध्यं नास्तीत्यारशयः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १७ ॥ 
ससी वाडीसे डरकर आपके प्रियवन्धु सुग्रीव जैसे परे निम॑यसन्नार स्थान इत 
मूक पवेत प्र रहा करते थे, उसी तरह इमारे स्वामी मी हमारे हदयस्य प॑त 
भ पहुंच गये हे, जो रामके वाणोसे वेधा नहीं जा सकता है ( अतः आप मेरे हृदयम 
मान वाडीका वार भी वोँका नहीं कर सगे ) ॥ १७॥ 
नाहं सुकेतुतनया न च सप्रसाली 
वाली न च त्रिुबनप्रथितप्रमावः। 
शिख 
तारास्मि वज्रहृदय धिशिखैरभेदया 
धन्वी कथं भवरि [ || ९८ ॥ 
- _ धन्वी कथं भवसि राघव ! मामविद्‌ध्वा ॥ १ 


न्य 1 कि 
न नाः ०७. 9 स जाः त ज जोक त क क 


^, (स्थलम्‌, इति पाठान्तरम्‌ । 





३७८ । चम्पूरामायणम्‌ 


नाहमिति । अहं सुकेतुतनया ताटका न अस्मीति शेषः, ( प्यक्ञः सकि, | 
परसादार्छेमे सुतां कामपि ताटकाल्याम्‌* इति पूवसुक्तम्‌ ) ( अहम्‌ ) सगं | 
सारानां समाहारः सक्षसाखी खक्षसङ्खथकसखजवरुससुदायः च न, । 
योज्यम्‌, त्रिुवनमप्रथितग्रमावः सकर्लोकसख्यातग्रतापः वारी च न मवप्नि | 
( यानू भवान्‌ सुखममिनत्‌ ) किन्तु वन्रहदया ऊलिककटोरचित्ता अत एव इ | 
विक्िखैः वाणेः अमेदया भेत्तमयक्या तारा नाम अस्मि, नु याऽसि साऽसि, छिन. | 
स्ततस्तन्नाह-हे राघव, राम, मामविध्वा मास्‌ अभिा स्वं कथं धन्वी | 
भवति, रुचयभूतां मां पुरो विहाय तव धनुधंरत्वं विफरु स्यात्‌, निमित्तापरादेपेः | 
कस्यचिद्धनुर्धरस्वस्याख्यामान्रतापयंवसायित्वादिति भावः ॥ १८ ॥ | 


नमै ताटका हू, न में साता बृक्षहू ओरन भं त्रिुवनख्यात पराक्रमी बह | 
हीह, मे वज्जसमान कठोरहृदया तारा हू, सञ्च पर आपके श्ररोका कद्ध नही द | 
सकता है, हे राघव, जव तक आप सुञ्ञे नहीं वेध ङेते तव तक धन्वी होने का क्वा दार | 
करते है ॥ १२८ ॥ । 


क्षितिपतिततनयानां हन्त ग्भेश्वराणां 

किमु निरवधि मौग्ध्यं शौयेवलम्मसिद्धम्‌ । 
मम हृदि निरपाये बवैमाने कपीन्द्र 

रघुवर ! यद्सुष्मे तिष्ठसे चापपाणिः ॥ १६॥ 


क्षितिपत्रीति। गर्भश्चराणास्‌ गर्भ॑परश्टतिसदेश्वर्यंशाङिनाम्‌ क्तितिपतितनयान्‌ | 
राजक्कमाराणास्र निरवधि अनन्तम्‌ सौर्यम्‌ सुग्धस्वस्‌ कन्तंव्याकततव्यज्ञानश् | 
त्वम्‌ किलयु किम शोयंवत्‌ शौर्येण तुर्यम्‌ वीरत्वमिव जन्मसिद्धम्‌ जन्मजात) || 
यथा राजपुत्रा जन्मत एव शूरा भवन्ति तथैव जन्मत एव इत्याङत्यविवेकवि || 
अपि भवन्ति किमिति भावः। हन्तपदं तेषां तथाभावे खेदं प्रकाशयितुम्‌ । र | 
त्राणां मुग्धतां भरमाणयितुं दष्टान्तभावेन रामस्यैव सुग्धतां यो न हन्तु 
तस्यापि वधाय खन्नद्तासुषन्यस्यति-मम हृदीति । निरपाय सव॑विधमयव् 
एकान्तसुरचिते मम हदि हदयदुग वत्त॑माने अधिष्ठिते कपीन्द्र, हे रघुवर 9) | 
असुप्मं वाढिने चापपाणिः करधृतधनुः तिष्ठसे स्वाभिप्रायं ( हनन च ५1 
परकारायसि । यतोऽतिसुरदधिते मम हदि वत्त॑माने कपीन्देऽपि तवेयं तचापत, 
राजपुत्राणां ¦ मौश्ध्यं सिध्यतीति भावः। (तिष्ठसे इत्यन्न शरकाशनस्थेयस्वग 
इत्य स्मनेपदम्‌ । शसुग्धः सुन्द्रमूढयोः इति विश्वः ॥ १९ ॥ 

जन्मतः सम्प्तिके पात्र राजपुत्रण जिस तरद स्वभावतः बहादुर इमा < | 
उसो तरह कत॑न्याकरत्यक्ने जञानसे वद्नित मी दमा करते है क्या १ क्योकि दे र8“ ` || 


न = यायाय 
४) १ चि 
= 7 = = 


| 
# 


|| 
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रणः असूत्‌ अजनि । 





| पनरे रकित हमारे हदयरूप दुगे वत्तंमान वालीके प्रति आप्र धनुष ताने खड़े हे । 
। (इते तो राजपत्रोकी मूढता दौ समधित दो रही है ) ॥ १९॥ - 


एवं विलपन्त्या हारायिताश्ुवारायास्तारायाः परिदेवनखैवोषपम्ुक- 


| गाभयष्णेरशची णेनिन्धासानिलेश्च कताश्चास इव लब्धसंज्ञो वाली निज- 
 कन्दनं रघुनन्दने समर्याङ्गदमङ्गसङ्गिनीं काञ्चन काच्चनं खजं शोकावनत- 
` श्रवाय सुमीवाय दत्वा निजमुजवलग्रान्तासुरोऽ यं भ्शान्तासुरभूत्‌। 


एवमिति । एवं भ्रोक्तमकारेण विरुषन्र्याः परिदेवनपरायाः हारायिता सगमाव. 


। गता जश्वधारा नेन्नजरप्रवाहो यस्यास्तस्याः तारायाः स्वभार्यांयाः परिदेवनरवैः 


न्दने, वाप्पाग्ुकणाभ्यु्तणेः नयनवारिविन्दुदतसेचनैः निश्वासानिरः दीरधनिः- 


| श्रासमास्तेश्च ८ भरायेण हि सृ्छसुपगतास्तारस्वरेणोच्यमानाः पयसा सिच्यमाना 
। व्यजने्वाज्यमानाश्च पुनशवेतन्यमागच्छुन्ति, तदधपेश्वभिः परिदेवननेत्रनटकणसेकनिः- 
। श्ासानखेवांछिनः अस्युज्जीवनमुपनिवद्धम्‌ ) ` ङताश्वासः अत्यागतजीवितः इव 


डञ्धसं हः ्रत्यापञ्नचेतन्यः सन्‌ वारी निजनन्दनम्‌ स्वपु्रमङ्गदं रघुनन्दने रामे 


। म्य ररणावेत्तणादिकमं कततुं निवे अङ्गसक्गिनीम्‌, देहठगनाम्‌ ्ीवावस्थिताम्‌ 
। कञ्चन कामपि ( इन्द्दन्तामतिसुन्दरीम्‌ ) काञ्चनस्रनम्‌ दैममाटाम्‌ शोकावनत- 
, शरोवाय सुम्‌ ुर्वभनावृद शा्शंनजन्य विषादनतमस्तकाय सुभरीवाय दुवा निजञुज- 
` बल्मरशान्तासुरः स्वबाहुसामध्यं्तपितराकसचक्रः अयम्‌ वाखी प्रदान्तासुः भपगत- 


त र तरह विराप करती इड, ओसूकी धारा, जिसका हार बनःरहीं है रेसी ताराके 

रब्द्‌, अश्रुजलकणज्त सेचन एवं निःदवासपवनसे पुनरुज्जीवित सा किया गया 
तएव चेतनाको प्राप्त वालीने .अपने पुत्र अङ्गदको रामके हारथोमिं सौपा ओर सदा 
षष रदनेवाली भपनी हेममाला शोके . शिर ज्यकाकर वेढे इए सुभ्रीवके गलेन डाल 


९, इस तरह जपने बाहुबले सकल राक्षसोका श्चय करनेवाला वह बहादुर शान्त 
गया । 


तत्रहा सकलमुबनबहुमतबाहुबल मो्तमगन्धवसिन्धुरपञ्चताकरण- 
पञ्चानन द्शसुखभुजयुजङ्गभोगनिरो धाहितुर्डिकायितबालवलय वा लिन्‌ 3 


“ भ्ीणश्वासानिर" इति पाठान्तरम्‌ । २. '्वाकुनम्दने' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. माम्‌ इति पाठान्तरम्‌ ॥.  ;! . ५. ‹अयम्‌, इति क्वधिन्नास्ति1 
न {लनरशलमायितवखलितन इति पाठान्तरम्‌ । 

हि" इति पाठान्तरम्‌ । ` (= 
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` थं गतोऽसीति बाष्पाधिलञुखा वलीमुखास्तस्य रामाज्ञया यथाक | 
्ेतकृत्यं सव निवेतंयामायुः । | 
तत्रेति । तन्न तदा वालिमरणकाठे हा सकङञ्ुवने समस्तरोके वहुमतम्‌ ब | 
पूजितं वाहुबकस्‌ खुजपराक्रमो यस्य स तथोक्तस्तत्सम्बोधने रूपम्‌ , गोपः | 
तद्मिधानो यो गन्धर्वः देवयोनिमेषटस्तस्य लिन्धुरस्य तद्रूपगजस्य पञ्चता || 
निधने पञ्चानन सिहरूप,. दुशसुखो रावणस्तस्य सुजा - वाहव एव अुजङ्गाः सपर | 
स्तेषाभर मोगाः फणारूपा अग्रभागास्तेषां निरोधे निस्तेजस्कतासम्पादने षहः | 
ण्डिकीविषवेधस्तद्वदाचरितं वार्वङयं पुच्छुकेराखसुदयो यस्य तादश, (मिग | 
छोमसमुदयनिरस्तरावणञुजसामर्येत्यथः ) कथंगतः अपुनराचरत्तये प्रयातो सवे; | 
सीति वाष्पाविर्युला अश्वपूणंयुखाः वडीञखाः वानरास्तस्य वालिनः रामाइ्ा | 
रामस्यादेशेन यथामिप्रेतस्‌ यथामितम्‌ प्रेतछृत्यं दादादिसंस्कारम्‌ सवं निरे | 
निर्वर्चयामासुः छृतवन्तः। “भोगः सुखे रूयादिग्धता वदेश्च फणकाययोः शिप | 
जाङ्गल्िको ब्यारम्राद्यहितुण्डिकः' इत्युमभयत्नामरः । | 
बाढीके मरजाने पर हा, समस्त संसारम प्रशंसित बाहुपराक्रमश्चाली, हा गे | 
नामक गन्धवेरूप हाथीको मारने सिंदरूप, हा रावणके अुजारूप सर्पीको निस्तेज वगम | 
विवेच समान वाङपसि युक्त, हया वाली, तुम कर्द गये ? इस तरह रोते हए भक्ष 
वानरोनि वारीकी प्रेतक्रिया रामक आ्गासे उचित क्रमसे सम्पन्न कर दी । । 
ततो जाम्बधत्मसुखा बलीमुखगणा दाशरथिनिदेशात्ुभरीवं कङ्क | 
कलशोदकेरभ्यषिच्न्‌ । ( 
तत इति। ततो वाचिग्रेतङ्कत्यसम्पाद्नानन्तरस्‌ , ज(म्बवस्परञुखाः जग्बवद | 
द्यः वडीुखगणाः वानराः दाशरथिनिदेशात्‌ रामस्यादेशात्‌ सुभ्रीवम्‌ काञ्नद्छ | 
शोदकेः सुवर्णवटाहतेः पयोभिः अम्यविद्नन्‌ अमिषिक्तवन्तः। वाडिनः प्रवह || 
सम्पाद्य जाम्बवदाद्यो मन्त्रिणो रामस्यादेशेन सुभ्रीवं किष्डिन्धाराञ्येऽभिपिर्छन | 
इत्याशयः। ` . . । | पते | 
वाटीके प्रेतङृत्यको सम्पन्न करके जाम्बवान्‌ आदि बानरोने रामके आदेश्ते ^ | 
षरडोमिं जठ लाकर सुयीवका राज्याभिषेक सम्पादित किया । ॑ 


अभिषिक्ते तु सुप्रीवे रामश्यामपयोयुचा । ` || 

9 अभिषेक्तु णा मेषास्तन्मदीं प २० _ | 
अभिषिक्ते तिति। सुग्रीवे राम एव श्यामपयोसुक्‌ न अभिषिक्त | 
रान्यपदे मतिष्ठापिते सति मेषाः वारिधराः लन्मदीम्‌ सुभरीववशव'"--- प्रतिष्ठापिते सति मेधाः वारिधराः तन्मष्ीम्‌ सुभ्रीववश्षवतति्ी मू ए | | 


१. (विय कर्थः इति पाठान्तरम्‌ । . . २. “सर्वेः इति पाठान्तरम्‌ । 
२. ततः इत्यारभ्य “भम्यषिश्नन्‌” प्य॑न्तं क्वचिन्नास्ति † . 


त म सा त + ~ ~ क क आ = चा शा शा त क्का प च = ज जा कः क क क्क ` ; ` 
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` अहिवीम रालीम इव अभिपेकतुस्‌. स्नपयितुम्‌ स्थिताः भडृत्ताः। सुभ्रीवरूपे राजनि 


रामरूपेण शयामघनेन अभिपिक्तं सति मेवाः सुभीवपतनीमिव तन्महीं स्नपयितु- 


|| आरेभिरे, कोके राजनि पूवंममिपिक्तेप्रधानुरोधसा, तदीयां पत्नीमितरे एुरोधसः 
। पयन्तीति सञदाचारमयुरुभ्येयसुस्प्रे्ता । ररामश्यामपयोुचा इति रूपकसङ्की- 
| नधेदाठ्कारः ॥ २० ॥ | 


रामरूप श्यामधनने जव सुगरीवका अभिषेक कर दिया तव मेधोने मी सुमोवकी 


। पृीको अमिपिक्त करना प्रारम्भ कर दिया, मानो वे सुभ्मोवके भभिपिक्त हो जाने प्र 


उक साय राज्यारूढ होनेवाटी उसकी रानीका अभिषेक कर रहे हो ॥ २०॥ 


आयोयौन्वेषणा कायौ शरदीत्युक्तसंविदा । 
कपीन्द्रेणार्थितो रामः फिष्किन्धावतंनं प्रति॥ २१॥ 
आययिति । हे आयं स्वामिन्‌ राम, शरदि . शरस्सममे आर्यान्वेषणा आर्यायाः 


` पूञ्यायाः सीताया अन्वेपणम्‌ कायां कन्तंज्या, इति उक्तसंविद्‌ा प्रकाशितस्वभ्रतिन्ेन 
। कपीन्द्रेण सुभ्रीवेण रामः किक्किन्धावत्तनम्‌ किष्किन्धापुरप्रवेशम्‌ प्रति उहिश्य 
` प्रार्थितः अनुरुदधः । हे आयं, अहं शरदि सोतामन्वेषयामीति स्वां भतिज्ञाञुद्धोण्य 
। सुग्रीवः किष्किन्धापुरीं प्रविश्य ्राच्षं यापयितुं रामं प्रार्थितवानिस्यथंः। संविदृमूः 


। प्रतिज्ञान इत्यमरः ॥ २१ ॥ 


हे भायं रामः भें शरत तुमे सीत्ताजीका अन्वेषण करवाङ्गा इस तरह अपनी 


। रश की धोपणा करके सुभीवने रामसे प्रार्थना की कि तव तक आप क्रिष्किन्धापुरीरमे 
इ च ( इस वरसातमे वने क्यो रगे १) ॥ २९१॥ 


न योग्या नगरभ्रा्िरिपयक्तघति राघवे । 


सुप्रीवप्राथनाप्यासीद्धरतभाथेनासमा ॥ २२॥ 
न योग्येति । नगरभाक्िः पुरवाखः न योग्या वने वस्तुमाज्ञघस्य मरम नगरवासो 


न योग्यः इति राघवे रामे उक्तवति कथितवति सति सुम्रीवप्राथना सुभ्रीव्ता 


४ नगरवासविषया भराथंना अपि भरतप्रा्थनासमा भरतावुरोधतुल्या आसत्‌ 
वत्‌। यथाभरतकृतं नगरभाष्त्यनुरोध रामो व्यर्थीचकार तथेव सुभ्रीवङृतमपि 


चा्मनुरोधं ज्यथी्चतवानिति तातप्थ॑म्‌ ॥ २२॥ 


" जन हमने वनमे वाकी भतिज्ञा ली है तब हमारे छिवे नगरसे प्रवेश करना ठीक 


१ प्रकार रामके कहने पर॒ सखयीकी मौ भना मतद प्ाथनाके समान व्यथं ‡ 
॥ २२॥ । 


दत्ताशनविकासेन धार्ैर्टाभिरस्यता । 
न जीमूतकालेन देवकीनन्दनायितम्‌ ॥ २३ ॥ 
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दत्ताजनेति। दत्तः छतः अज्ञुन विकासः अ्नास्यतरुपुष्पित्त्वं येन । 
ततेन, धात्तराष्टराच््‌ हंसान्‌ निरस्यता दूरङ्गमयता ( वषांसु हंसा परि | 
इत्यभिसन्धायेवसुक्तमर ) तेन॒ जीमूतकारेन वषांसमयेन देवकीननदापव | 
देवकीनन्दनः कष्णस्तद्वदाचरितमर › कृष्णोऽपि अज्ञुनस्य पथापुत्रस्य ति , | 
विजयादिना भ्रासुख्यं दत्त इति दत्ताज्ञनविकासता तस्यः, एवं धातं 
राष्टरूतनयान्‌ दुर्योधनादीन्‌ निरस्यति हानिं गमयति, जीस्भूतवत्‌ कार 
अवति इति मेघसादश्यं सर्वथा वहति । रि्टविशेषणेयञुपमा । 'अज्ञुनः इ | 
पार्थ" "राजहंसास्तु ते चन्त्युचरणेछोदितेः सिताः । मलिनिमल्लिकाकतास्ते धातः 
सितेतरेः 'कारुश्यामलमेचकाः इति सवेत्रामरः ॥ २३ ॥ 

अजन वृक्षक विकसित करनेवाठा ओर हंसको दूर भगा देनेवाला यह वरषा एम | 
देवकीनन्दन कष्णकी समता प्राप्त करने लगा क्योकि कृष्ण मी पाथं अअन स॒ 
विजय प्राप्त कराकर विकासत-प्रसुखता-प्रदान करते एवं धृतराष्टके पुत्रांको क्षति पहुबते | 
कृभ्णमेधकी तरह श्याम मी तो थे दी । (अजु'न-वृक्ष तथा पाथं, धात्रा वोः | 
तथा हंस, काल-समय एवं इयाम, इन तीन परदे इकेप हे ) ॥ २३ ॥ । 











अस्माकं रूपलद्मीमसक्रदुपहसत्यात्मकान्त्या. तदास्तां 

भर्तारं नः सुरेन्द्रं किमपि न गणयन्वालिनं द्राग्जघान । 
इतथं मत्वेव बेरं फटिति घनघटा राघवस्याहबोत्था- | 
माशामाशाश्च रुद्ध्वा स्तनितमिषमहासिह नादान्वितेलुः॥\४ 
अस्माव मिति । रामः अस्माकम्‌ मेघानाम्‌ रूपरूच्मीम्‌ श्यामकताठृताम्‌ गङ्ग | 
रसग्पदम्‌ असदत्‌ भूयोभूयः आस्मकान्त्या इन्द्रनीरससच्छाया स्वदेहकान्त्या ग || 
हसति तिरस्करोति, तद्‌ आस्ताम्‌ |एकतस्तिष्ठतु, ( महात्मानो नात्मापमान गण 
न्तीति न तन्न ध्यानदीयते, परं स्वाम्यवमानना तु न सोढव्या तदाह) नः असार || 
मन्तारम्‌ स्वामिनम्‌ ( न केवरमरमाकमेव स्वामिनं किन्तु देवानामप्वधीरवत, | 
सरे्रम्‌ किमपि न गणयन्‌ तृणाय मन्यमानः ८ इन्द्रपुन्रवधे प्रवत्तमानसय 
स्येन्द्रविषयकानाद्रः स्फुट एव ) वाछिनम्‌ इन्द्रपुत्रतया प्रथमानम्‌ ब्रा 
चार्येव श्चटिति जघान हतवान्‌ । इत्थम्‌ अनेन भकारेण ( एव „) वरम्‌ रामेण | 

काचरत्वे मत्वा अभ्युपेत्य घनघयाः मेधसमुद्याः ८ कन्तपदमिदुम्‌ ) राघवस १ | 
आहवोस्याम्‌ रावणेन सह युद्धायोदिताम्‌ आश्षाम्‌ उत्साहभ्रगुणममिकाप् + | 
दिशश्च रष्वा आद्त्य स्तनितमिषेण गर्जितच्छुरेन महार्सिहनावान्‌ दीव | 


१- "तत्र, भास्माकीम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २. “नादः ततान इति पामान 
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1 नादयति, तद्धन्मेषोऽपि रामस्याशामवर्य जगरञेति सापहुवोप््ेचाऽ- 
| इरः । श्राङ्‌ मङ्् सपदि दुतम" "भाश्च दिगतिदृष्णयोः' इत्युभयत्रामरः ॥ २४॥ 
दृह राम हमारी रूपलक्ष्मौका अपने शरीरकी इयाम आमासे वारवार उपहास 
ङ्ता है यह वात तो तव तक दूर रहे, ( इसकी उदृण्डता इतनी बद्‌ गईं हे फ ) इसने 
। लागी दषेन्रकी मी तनिक भी परवाह नहीं करके उनके पुत्र वालीणो करसे मार दिवां 

(बह स्वाम्यप्रमान तो नदीं सदा जा सकता हे ) इस तरह मेर्धोने रामके साथ अपनः? 

कृच समचकर उनकी युद्धाभिरापा ( आशा ) गौर समी दिशा आरत करके: 
` ब्एना गज॑नरूप सिंहनाद करना भारम्म कर दिया ॥ २४॥ 


उपचितजीवनधारा सत्पथभाजो निरस्तसन्तापाः। 
भूपा इव नवमेघाः पोरस्त्यमहाबलाङुलिताः ॥ २५॥ 


उपचितेति । उपचिताः भचद्धेगाः जीवनधाराः जलधाराः यैस्ते तथोक्ताः. 
 एवथभाजः आकाश्ञरूपोचिताध्वसच्चारिणः, निरस्तसन्तापाः अपहतनिदाघकृतो- 
` प्राणः, नवमेघाः प्राृषेण्या नवा वारिधराः भूषाः राजान इव पौरस्त्यस्य पूरवंदि- 
 श्रऽआत्स्य वायोः महावङेन सामथ्यंकरपेण आङ्ककिताः इतस्ततः हिप्यमाणाः. 
 प्तीत्यथंः, भूपपक-सततदानप्रचत्ततया उपवचितजीवनधाराः दानवारिभ्रवाहेण 
 प्रादितनरूधाराः, सस्पथभाजः सदाचारमा्गाजुसारिणः, निरस्तसन्तापाः अपा-- 
 हतननताकष्टाः सूपाः ( रख्योरमेदात्‌ ) पौरसस्यस्य पौठस्त्यस्य रावणस्य महताः 
इष्ण बेन सैन्येन जाङुखिताः व्य्ीहता सन्तीति वर्णनीयम्‌ । पुतस्पद्यगत-- 
 परीयाथेन तात्कालिकी राज्दश्ावर्यमाना, नीतिवक्तिनोऽपि राज्ञ उपद्रवतोः 
` एवणस्य हन्तन्यता अत्याय्यते । "पयः कीछारमरतं जीवनं सुवनं वननू, इत्यमरः ।. 
| पमाऽलङ्कारः, आयभिदो बत्त, तर्रक्षणं यथा-यस्याः प्रथमे पादे 
 ए््मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अ्टादृश्च द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साया" इति ॥२५॥ 
। जकर पाराकरो प्रबद्ध करने वाले, आका्चारी, रोकसन्तापहारी नव॒ जलधरोके 
शश राजगण जो सतत दान करनेके कारण जलधार वहाते है, नीपतिमागंसे चङ्ते तथा 


क कको दूर करते है, इस रमय पूवां वादके शोर मेष चायमान हो रहे हं 
षाण राणक बरवत सेना व्याकुङित हे ॥ २५॥ , 


१ किल रघुपतिरतिमाचपचरदधमन्युः शतमन्युशगसनशारतरतारा-ः 
ह पनखमुखरितहरिन्युलाभोगां कद्म्बवनपबनाकम्पनिराडम्बरका- 
| -जडनामम्कयतितान्व शिलीन्धसंबन्धबन्धुरवसुन्धरा विकच- 


१ त कणीय 








त जो जः क त का जः क ाकानकाक 


$ ६ धनतरषनरव सस 
। ' इति पाठान्तरम्‌ । २. “कम्पनः ईपि पाठान्तर म्‌ । 


॥ 
प 


र 
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ङटजनिचयकवचितमहारख्यां ब्राटृषेख्यां प्रक्रियां प्रेक्षमाणो स्ता 
मिदमभाषत । | || 

तेनेति । तेन वपांसमयेन अतिमात्रप्रबृद्धमन्युः अस्य्थोपचितक्रोधः शत | 
इन्द्रस्य शरासनेन धनुपा ( इन्द्रघजुषा ) शारतरः रक्तङष्णश्वेतवण॑स्त | 
जाकाशदेद्ो यस्यां तां तथोक्ताम्‌, घनरवेण मेघशब्देन सुखरितः शवदायग् 
इरिन्सुखामोगः दिक्चक्रवारूदिस्तारो यस्यां तादशीस्‌ › कदम्बवनपवनस्व क| 
वनचायोः आकम्पेन चलनेन निराडम्बरम््‌ स्तिभितं काद्म्बङ्डस्वम्‌ ह| 


यस्थामू तादसीम्‌ › अग्डुद्कवङितास्बराम्‌ मेषभ्याक्षनमोऽङ्गणास्‌ › रिदी | 
न्धेन कन्दटीखयुद्धमेन बन्धुरा रमणीया वसुन्धरा पृथ्वी यस्यां तां तथो 
विकचः दिकसितेः छटजनिचयैः गिरिमरिलकासञुदयेः कवचितं न्या हा 
-महावनं यस्यां तां तथोक्ताम्‌ › प्रावरृषेण्यां वषाकारिकीं भक्रियाम्‌ दशाम्‌ पेदमाः| 
"परयन्‌ रघुपतिः रुचमणम्‌ इद्म्‌ वचयमाणङ्तणं वाद्यम्‌ अभाषत उ्तर्‌।| 
“शतमन्यु दिवस्पतिः “नीपप्रियककदुम्बाश्च हरभ्रयेः "कादम्बः कलहंसः सह| 
-कदल्यं च शिीन्धः स्यात्‌, इति सवच ङब्दाणंवः। ङुटजो गिरिमर्क्त' | 
-इटायुषः। 

वषाके अनेते अतिकुपितः, इन्द्रधनुपसे खाल, कारा ओर इवेत वणंसे चित्रित गदर | 
-वाडी, मेषके शब्दते दिश्चार्ओको युखरित करने वाटी, कदम्बवनकी वायुते हंसु 
स्तब्ध करने वाली, मेते आकाशको व्याप्त करने वाली, कन्दलीके उग आनेसे युन्दर षै 
शालिनी, गिरिमल्किकाके विकाससे व्याप्त है महावन जिसमे ठेसी, वरपातकी पर| 
-{ स्थितिकी ) देखते हए रधुपतिने लक्ष्मणसे इस प्रकार कहा 1 | | 


अयं कालः कालप्रमथनगलामैरभिनवै- 
रहंयूनां यूनामपहरति धेयं जलधरे; । 
स्मराधारा धारा परिचितजडा वान्ति सहसा | 
| . नभस्वन्तः स्वन्तः कथमिव वियोगः परिणमेत्‌ ॥ ५ 


भमयनस्य खदयुन्जयस्य गलाभेः. कण्ठसमानच्छायैः ८ सदयः सम्दत तर्‌ 
'इरकण्टवन्नीरुवरणिरिस्यथंः ) अभिनवः नूतनेः ( दृष्टिपराक्वाटिकलतवमेव मबा | 
नत्वं वोध्यम्‌ ) जलधरः मेधंः जदं यूनाम्‌ तारुण्यगर्वशाछिनाम्‌ यूनाम्‌ इ | 
< 6 । ञ्ज ् प्रष्च ^ | 
धयमू निविंकारवित्तस्वम्‌ अपहरति दूरीकरोति, तेषामपि मनस्सु रवि 
"विक्रियां प्रारभन्त इत्यर्थः 1 स्मराधाराः कामत्पानधनुताः 7" | 





= ज जा ज म क ज-वा ज ज क ५७ जा जका ~> = ~ 


९. “परिचयः इति पाठान्तरम्‌ । 


[/ 
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 ब्रकिणसम्पकंरीतलाः नभस्वन्तः वायवः सहसा अतिवेगेन वान्ति चलन्ति, 
| (तदस्य स्थितौ ) वियोगः परियाविरदः कथमिव केन प्रकारेण स्वन्तः सुखावसानः 
| (मेत्‌ जायेत । मेघे यूनां धेयंस्य कोपाय वद्धो्मे वायौ चातिवेगेन शीत 
|| बि प्रियाविरहस्य परिणामः सुखावहो नेव भावीति मावः। अहंयुः स्याव 
| ही'^नमस्वद्वातपवनपवमानप्रमञ्जनाः° इष्युभयत्रामरः। चेकानुप्रासाटङ्ारः॥२९॥. 
अहं वपां समय महादेवके कण्ठके सश इ्यामवणे नये मेषोसे तारण्याभिमानशाली- 
रोके ैय॑का अपहरण करता हे भौर कामके आधारभूत जलबिन्दु शीतल वायु वेगसेः 
इ एही है, मला पसे समयम प्रियाका वियोग स्वन्त-सुपरिणाम-कैसे दो सकेगा १॥२६॥ 


महासमरसूचकः प्रतिदिशं मनोजन्मनो 


क रगलकाहलीकलकलः समुञ्जम्भते । 
पयं दिने परुषविप्रयोगव्यथां 

नरेषु वनिताघ्ु वा दधति हन्त के का इति ॥ २७॥ 
। महासमरेति। प्रतिदिशं सवासु दिशासु मनोजन्मनः कामदेवस्य महासमर 
 एुच्कः महतो रणस्य ज्ञापकः मयुरगर्काहटीकरुकलः मयूराणां नीखकण्ठानां 
। पला एव काहसर्यो वाद्यमेदास्तेपां करुकलः ध्वनिः सयुज्जुम्भते प्रकटीमवति, 
 प्बूरण्ठनिःखतः शब्दो मन्मथस्य सर्वासु दिशासु भ्रवत्तंमानं रणे ज्ञापयन्नुद्धव- 
 वलथः। नु कथं ज्ञायते मयूरशब्दानां कामरणख्यापकतेति चेत्तत्राह-पयोदेति \ 
 प्रोद्मछिने मेषश्यामङे दिने नरेषु पुस्पेषु के परुपविप्रयोगव्यथां कठोरां वियोग- 
पदम्‌ वनितासु खीषु वा काः परुपविभ्रयोगव्यथाम्‌ दुःसहां वियोगवेदनां दधति 
 षरयन्ति। मयूराणां वाणी केकापदाभिकप्या, केका वाणी मयूरस्य! इति स्मरणाव्‌ + 
वक केकापदं द्विधा विभज्य भररनार्थकपरतया योजयस्वा चोष्य भदत्त । "वाद्य" 
` भ्विशेषे तु काहलिः काटः करः इत्यमरः । पृण्वीृत्म्‌ › ठ्तणसन्यत्नो्तष्‌ ए; 
_ भ्यक दिशामे कामदेवके युदधकी सूचना देनेवाखा यद मगूरके कण्ठरूप काहछि 
प बाधका शब्द सुना जरहा है, वह "वेका" शब्द क्या है मानो वरात पृद्च 
ए परो मे केः कौन कठोर विरयातना अगत रहे है बौर भौरतोमे “का कौन 
पो विरवेदना पा रदी है। ( कका शब्दको दो भागो मे बोकर यदं उलक्षा खदीः 
भर गह है )॥ २७॥ 4 ८ | 


अम्भोधरोदरषिनिर्मतवारिघारा- 

। . सम्मदैमांसलसमीरसमीयैमाणेः। 
चिनिचयेः कुटजप्रसूने- 
राकाशमेतदवकाशविहीनमासीत्‌ ॥ २८॥ 


। 

५ 

॥ 

) [ 

क 
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अम्भोधरोदरेति। अग्भोधरोदरेभ्यः मेघमाराऽन्तरारेभ्यः निर्गता | 
वारिधाराः जढ्धारास्तासां सम्मर्देन सातिशयसंयोगेन ( अभिव्याप्य ) | 
वलवान्‌ ( अस्यथेद्धिगजनकः वारिपूणतयाऽधिकवेगेन पतनश्षीरत्वाच् स | 
ष्वः ) यः समीरो वायुस्तेन समीयमाणेः कर्ण्यमानेः जामोद्वी विनि 
पूणः ुटजप्रसूनेः गिरिमदिरकाङ्सुमः पतत्‌ आकारम्‌ जवकाञ्ञविहीनम्‌ रि | 
श्यास्मासीत्‌ अभवत्‌ । मेघनिगंतवारिकणसस्पकभवरवायुकम्पितेः ( भागेकं | 
गन्धानां वीचिस्तर्स्तस्निचयः तस्समहो यन्न तादशेः ) इटजपसूनैरं ण | 
"नदा इत्यथः 1 (नख्वान्‌ मांसरखो मतः” इत्यमरः ॥ २८ ॥ 

मेके ग्॑से निकटी हदे जरधारासे सम्पक हदोनेके कारण प्रवर वायुदारा | 
"एवं सुगन्धकी तरङग से पूणं कुरजपूरष्पोसे आकाश खचाखच भर गया ॥ २८॥ ॥ 


घनश्यामलपत्रस्य व्योमन्यम्रोधशाखिनः | 
प्ररोहा इव लद्यन्ते वारिधारा धरां गताः ॥ २६॥ 


वनर्यामलेति । घनाः मेघाः एव श्यामलानि छष्णवर्णानि पन्नाणि दामि | 
-तथोक्तस्य व्योमन्यओधराशाखिनः आकाशरूपवटच्क्तस्य--धरां गताः जहो 
"धरणीं स्प्रन्स्यः वारिधाराः पयोधरय्युताः जरुधाराः-परोहा इव जटा इव रक्तन 
मरतीयन्ते । वटतरोः खमन्तात्तञजटा ठम्बमाना धरां स्पृशन्ति, तथवाकशाकष| 
"न्यो वारिधारा जटाकारा धरां स्णशन्ति, तथा चाकाक्लतरोजंटा एवामूजंरधा | 
अत्ययः सुधटः। न्यधो बहुपादूवटः" इत्यमरः ॥ २९ ॥ ॑ 

मेवे श्यामवणं पर््रोवाठे आकाशरूप वटदृक्षी एृथवीको दूती इई जल्शा ४ 
अतीत होती थी, मानो उस आकाशरूपी वटदृक्चकी वरोद जमीनको चूस रही ह ॥ ५५ 


-अम्मःपूरसुसंपूणोस्तरस्थतरुपुष्िणीः । । 

नदीः पश्येह सौमित्रे ्रबृद्धाश्च दिने दिने॥ ३०॥ _ 
 अम्मःपूरेति। अम्भः्पूरेण जरष्ट्वेन सुसंपूर्णाः शताम्यन्तरभागा तर 
-हमिः हेतुमिः पुष्पिणीः सुमनोग्याघ्ाः पवनपातितपुकलिनप्ररूढविरपिच्युत 
दरत्यथः; इह प्राब्रृषि दिने दिने अहरहः प्रह्ृद्धाश्च अतिखख्द्धाश्च | 
मित्रं सम्बोध्य रामेणो्तम्‌ । वर्त्त पूवं पूणंता ततः प्रषृद्धिश्च क्रषाई _ | 
-नदीनां तदत्र दश्यत्वेनाभिदहितम्‌ ॥ २०॥ 4 | 
# र पानीसे ठवार्व भरी इद णवं तटवत्ती बृक्षौसे गिरते हष श? | 
अर्‌ ० | 
| दिन वडती इडं इन नदिर्योको तो देखो ॥ ३०॥ 1 रो ॥ ० | 


२. अयं शोकः छचिन्न विधते । 














॑ १९१ 
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|  श्नम्भोधिपाने सलिलेन साकमापीतमोवीप्रशिखाकलापम्‌ । 
तप्नोदरा वारिधारा वमन्ति वियुज्तोन्मेपमिषेण मूनम्‌ ॥ ३१॥ .. 


अम्भोधीति । अम्भोधिपाने समुद्रसकाशात्‌ पानीयम्रहणवेकायाम्‌ सटिङेन 
| जलेन साकम्‌ सह आपीतम्‌ क्तौ कृतम्‌ ओौवा्िशिखाकलापम्‌ वाडव. 
|| वहिभ्र्ाससुदयम्‌ तोद्राः ऊुर्तिनिरिष्ठवडवानरशिखाभरेण दामानोद्रदेा 
। अपी वारिधराः मेषाः नूनम्‌ उस्रेे वि्यररुतोन्मेषमिपेण चपलाचमतकृतिष्याजेन 
वमन्ति उद्विरन्ति, कोऽपि जनः पयसि पीयमाने तेन समे यदि किमप्युष्णं वस्तु 
विगिरे्तदा तेन वस्तुना तस्योद्रं धचयते, तथादरश्रासौ केनाप्युपायेन तदुष्ण 
। बु वमिष्यति, तथेवायं मेवससुदायः समुदाजजटं पिवन्‌ वाडववद्धिज्वाराकलापं 
निगीणवास्तेन. दह्यमाने चोदरे विदयुरुरुताग्याजेन तमेव शिखाकलाप वमतीति 
खुखोऽथः। उसप्र्ञाऽकद्कारः । “वस्तु वाडवो वडवानः इत्यमरः, अत्र वमति 
पदोपादानाव्‌ जगुण्साऽश्छीरस्वं सु नाशङ्कनीयं, वमतेरत्र निरसनाय खाद्चणिकतयां 
उम्काराधायकस्वात्‌ › तदुक्तं दण्डिना--“निष्ठयूतोद्ीणंवान्तादि गोणबत्तिव्यपाश्च- 
यम्‌। अतिसुन्द्रमन्यन्न आम्यकन्तां विगाहते ॥ ३१ ॥ 
। णुदते जल कते समय जिस वाडवानर्की शिखाराशिको मे्षोनि उदरस्य कर ख्या 
भा बहु शिखारा्ि जव उनकी पेट दाह उत्पन्न करने ठगी है तव वह मेष उप िखा- 
` रिक विदुव्‌ के प्रकारके बहाने उगर रदे है ॥ २१॥ 


इत्थं वृत्त घनदिनेषु दाशरथिना कथमपि नीतेषु तदाकारकान्ति 
गमितमिव शनेःशनेमेषमर्डलं पाण्डुरमभूत्‌। ` 

इत्यमित्रि। इस्थस्‌ अनेन प्रकारेण भद्त्तेषु भ्रकरान्तेषु घनदिनेषु वर्षादिवसेषु 

। शशषरथिना रामेण कथमपि महता कष्टेन नीतेषु यापितेषु तदाकारकान्तिम्‌ राम- 

` स्पच्छविमू गमितम्‌ रामस्वरूपसादश्यस्‌ गमितम्‌ भ्रापितस्‌ इव नभस्तस्‌ व्योम 

प््डरम्‌ पाण्डुवणंम्‌ अभवत्‌ । . शारदागमेन आकाशं पाण्डुरमजायत, मन्ये विरह- 

'ण्डरस्य रामरूपस्याजुकरोतीवाकारमिति तात्पर्यम्‌ । ` 


२८७ 


= 3 क 
व~ 


। । । । 


ध तरह वरसातके दिर्नोको रामने किसी प्रकार व्यतीत क्षिया, धीरे धीरे मेषमण्डक 
पष्ुवण होने लगा, मानों मेवमण्डल्को भो रामकी पाण्डुरता स्वीकार करा दी गईं हो । 
। तस्य चापव्यापारवेलायां न संनिधातव्यमित्यन्तरि्ादन्तर्दितं किल 
पकशासनशरासनम्‌ । | | | 
॥ ~ 


 “ ान्िनिजितमिव, इति पाठान्तरम्‌ । २. "चापस्य इति पाठान्तरम्‌ । 
| " न्तरिश्चान्तरात्‌ शति पाठान्तरम्‌ । 


` १ 
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तस्येति ! तस्य मगवतो रामस्य चापव्ापारवेकायाम्‌ शरासनकर्षणावसो | 
सज्गिधातन्यम्‌ न सन्निधौ स्थातव्यम्‌ इति हेतोः पाकशासनशरासनम्‌ सथः | 
अन्तरिषात्‌ आकाशात्‌ अन्त्ितम्‌ मच्चुन्नम्‌ अदश्यतांगतमू । महति व्याप | 
वति इद्रस्यावस्थातुमयुक्छतया रामचापन्यापारावसरे समायाते शक्रचापस्व ति. | 
धानं यः। | 
जव रामके शरासनके चर्नेका समय आगया तव हमारा चल्ना उचित नहीं हैष | 
सोचकर इन्द्रका शरासन ८ शनद्रधनुष ) आकाशसे अन्तित दो गया 1 | 


रघुपतिचापधोषसमयो भवितेति `फिल 

व्युपरतयुद्धटं घनघटाजनितं स्तनितम्‌ । 

छसितमरुद्धिरस्य विजितः किल शान्तिमगा- 
त्परिचितकेतकीकुटजनीपवनः पवनः ॥ ३२॥ 
रधुपतीति । रधुपतिचापघोषसमयः रामधनुषटेकारकारूः भविता भविष्यति ही | 
हेतोः घनघटाजनितसम्‌ मेघमारादतम्‌ उद्धयम्‌ धीरम्‌ स्तनितम्‌ गजितम्‌ बयुषः | 
तम्‌ शान्तम्‌ › अस्य रामस्य श्वसितमरुद्धिः निःश्वासवायुभिः विजितः परिषि | 
केतकी्ुटजनीपवनः केतकीनां कुटजानां गिरिमच्चिकानां नीपानां कद्ग || 
वनानि आन्तवानू पवनः वायुः ज्ान्ति्र्‌ अगात्‌ ङुब्धवान्‌ 1 मेघानां गजितं नान | 
ममवन्मन्ये तद्वामस्य चापधोषं भाविनसष्परच्येव शान्तमजायत, वषांकारावदे | 
पवनः शान्तोऽमवन्मन्ये विरहजेन रामस्य निःश्वासेन पराजितः सन्नेव शानः || 
मवत्‌ । वर्षांकारे केतक्यः कुटजः कद्म्वाश्च विकसन्तीति तरपरिचितस्य वे | 
सुगन्धपू्ण॑ता व्यञ्जिता । तव्छुटकं नाम बृत्तम्‌ , त््णं यथा-“हयदरमिने | 
अजजखा गुर तस्छुटकम्‌" ॥ २२ ॥ | 
रामजी के धनुषटंकारका समय आरा है श्सीकारणते मेवभालाकाः जरद्‌ व | 
थम गया लौर केतकी, कुटज तथा कदम्ब वनते परिचय रखनेवाा पवन खान्त हो | 
मानो उसको रामके निःद्वासोने परास्त कर दिया हो ॥ ३२॥ | 


तापोपशान्तिनटनात्तलोकहषी 

वषो नटी गगनरङ्गतलास्रयाता । 
शम्भोदवादययमविरेण शशाम सर्व॑ 

निर्वापिताश्च सहसेव तडित्रदीपाः॥ ३३॥ 


९. भिया व्युप्रत्‌› इति पाठान्तरम्‌ 1 २. अत्र इति प्रान्तरम्‌ । 
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।  तागोपद्ानतिनटनादिति । वषां पाद्य्‌काक एव नदी नती `तस्याः तापोष- 
| शन्तिः गीष्मजनितसन्तापोपशषमस्सा प्व नटनम्‌ नर्तनकरिया तेन छतो जनितो 
लोकानां हषः प्रमोदो यया सा तादी सती गगनरङ्गतलात्‌ भाकाशरूपतरत्यभूमेः 
। प्रयाता गता । सवम्‌ समस्तम्‌ जम्भोद्वा्यम्‌ मेधरूपं वीणावेणुख्दङ्गादिवाद्न- 
। यतम्‌ :रदाम मौनमवाप, सहसैव च इठादेकमपदे तडिव्दीपाः $ 
| स्याः दीपाः निर्वापिताः शान्ताः । वर्षा गता, तया छोकानां तापशमनविधयः। 
| महान्‌ भरमोदो जनितः, तदपगमे मेषगर्जितमवलितम्‌ विदयुतोऽपि शान्ताः, 
। भन्ये वपारूपा नत्तकी सन्तापरामन रूपेण स्वनत्येन सर्वान्स गता, मेषगजितं 
` तन्ृष्योपयोगितया भ्रयुञ्यमानमधुना तदपगमे प्रयोजनाभावाद्विरतमेवं रङ्गशाला- 
` प्रकारस्यानावश्यकतया मरदीपतयोपयुक्तपूवां विद्युतोऽपि निर्वापिता इत्यारायः। 
। एबन्तेऽस्मिन्नटा इति रङ्गो नाटथस्थानम्‌ । शङ्खौ त॒ स्थानरागो च, इति वैजयन्ती । 
वघन्ततिकं इत्तम्‌ ॥ ३३ ॥ ¦ 


वषांरूपा नत्तंफी , अपने तापोपशमनरूप चृत्यसे समस्त संस्ारको खुश करके आकाश 
। स एङ्सयरसे ची गदं, उसके चले जाने प्र मेषरूप वाच वन्द हो गवा ओर तुरत 
् व्रिलीस्वरूप प्रदीप वून गये ॥ ३३ ॥ | 


कमेण वाहिनीजातं सकलं भाविनीं ानरवाहिनीपूरतिससहमानमिव 


तनिमानमभजत 


क्रमेणेति । कमेण एकेकलः सकर समस्तम्‌ वाहिनीजातमू नदीसमूहः वानर- 
। बहिनी कपिसेना तस्याः पूर्सिम्‌ समम्रताम्‌ असहमानम्‌ अधष्यमाणस्‌ इव 
| निमानम्‌ छ्शताम्र्‌ अभजत प्रातम्‌ । सर्वोऽपि परोद्यात्‌ खेदमनुभवनू परोदये 
। अवमुपति विशेषतः सति साजात्ये, वाहिनीजातं ( नदीसमृहः ) वाहिनीत्व- 
। भन्यात्‌ वानरवाहिन्यामाविन्यां सद्धावक्तमीव सद्‌ क्रमशः कशत्वमापदिति 


भावः। सेनानद्योश्च वाहिनीः इत्यमरः । 


द्ध २ सभ) नदियां दुबली ( रिक्त ) होने रूगी, मानो उनते भाविनी वानरसेना 
पदि सहा नही -नदी-वा््नी- जलती 
श वली होती म्द । जायगी । वाहिनी-नद्‌ी -वादिनी-सेनाकी भाविनी सदद्धिसे जती 







प्या दुदिनापाये लङ्कायासपि राजहंसनिःशङ्कसंचारो 'मदिष्यतीति 
(ता डल भूस्यामपि समजनि राजहंसनिःशङ्संचारः। | 

( पथेति। तथा ङिच्च दुर्दिनापाये व्तुङृतमेषाच्छन्ननमस््वरूपदिनदोष्युपरमे 
¢ रोपे च) -------डषाम्‌ भवि राजदंसनिरशङ्खसनारः राजसो, रघुवंशावत अपि राजहंसनिरशङ्कसन्नारः राजहंसयोः रघुवंशावतं- 


५ (षा इतिनास्ति क्वचित्‌, “तदा इति पा० । २. 'संमविभ्यत्ि' शति पाठान्तरम्‌ । 
९ च० रा० 
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सतया राजसु शेष्ठयोः रामङचदमणयोः निम्शक्कसच्नारः नि्भयञ्चमणम्‌ , किप | 
इति मत्वा सम्भाव्य भूमभ्यामू अपि राजहंसानां पक्तिमेदानां निमशङ्कसञ्चारः मि, | 
मणं समजनि अजायत ॥ इारदि हंसाः सञ्चरन्ति तन्न सुदिने व्सेसमात ६ | 

लह्कायां भाविनो रामरूचमणयोः सच्नारस्य सूचनसेवोदेश्यमिःवयुस्परे्ाभावा्थः। 
दुरदिन-मेषाच्छल्न-दिनके बीत जाने पर लब्कामें भी राजहं स-राजशेखर-राम भौ | 
ल्षमणका नि्॑यज्मण दोगा ेसा सोचकर (वरसातके वाद) श््वीपर भौ रान पष || 
निर्भय अरमण करने रगे । | 
एवं प्रोषितायासपि ्रोषितजनगेसुषीुषि ्राचरषि । | 
, वमिति ! एवम अनेन प्रकारेण भोषितानाम्‌ भवासिनास्‌ ( विरहिण) | 


जनानां कोकानां शेयुषीख्‌ इद्ध सुष्णाति हरति या तस्यां वियोगिजनचेतनले | 
पिन्यां दृषि वषांकारे भ्रोपितायाम्र गतायाम्‌ व्यतीतायाम्‌ अपि। ध्वीःप्रः | 
शेुषी मतिः इस्यसरः। | | 


इत तरह भवासी.रोगोके श्ानको दरने वारी वरसातके बत जाने पर मी । 
कासश्चिप्रपषत्कमिन्नहृदयच्छिद्रभणालीगल- ` 

 ‰ ` ज्यैत्रीसारलघौ श्रतिभ्रवभरं निर्वोदुमप्यक्षमे । 
सुभरवे चिरसंस्थितां शमयितुं रागान्धतां तादश | 
` , किष्किन्धा दरुतमाप कोपकलुषो रामाज्ञया लदंमणः॥ ५। | 
 कामदिततेति। कामेन कन्दुपेण चित्तः प्रहतैः पषत्ैः बाणोर्भिल्नं दिदीण यद | 
द्यं चेतः तन्न यत्‌ चिरं वाणं रन्ध्रम्‌ एव प्रणा जङनिर्भममार्गस्ततः निगम्‌ | 
निर्गच्छन्‌ यो भेन्रीसारः सख्यरूपस्थिरांशा यस्य तस्मिन्‌ कामप्रहतवाणमिरह | 
तया चित्तापयतसख्यस्मरण इत्यर्थ प्रतिश्रवभरं परति्लाभारम्‌ निर्वेदम्‌ एर | 
अपि अक्तमेऽपमथं सुीवे सति, चिरसंस्थितां चिरा्धवततिनीम्‌ ताददीम्‌ ( स | 
संबन्धमपि विस्मारितवतीम्र ) रागान्धतास्‌ कामपरायणतामू दामयित घ | 
सारयितुम्‌ कोपकङुषः सुओवस्यास्थेन पितः छचमणः, रामाविति रामाक्षया रामल | 
दतम्‌ शीघ्रम्‌ किष्किन्धाम्‌ जाप आपत्‌ ।. कामबाण च| 
सुग्रीवे भतिज्ञातं सख्यालुरूपं सीतान्वेषणकाय विस्खतवति सति तल ' | 
मानां रागान्धतां दूरीकत्तं पितो कचमणः रामाया किष्किन्धां लः | 
शयः! श्णारी पयसः पद््याय्‌' वङ्खकाराम्बुपगमतिश्चवसमाघयः † | 


¦ १. भदषटत्गिरम्‌? इति पाठान्तरम्‌। , , २. 'संमिताम्‌ श्त पाठान्तरम ॑ 














































| 
| + - क्दपं दारा अहत वाणो खगोवका हदय चनी बन .गया था भौर उन छिद्रोकी 
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राते भितरतारूप पानी निकल गया था, वह अपनी प्रतिश्चा पूरी करने असमथ हो 
रहा थ, तव सुग्रीवकी पी रागान्धताको दूर करनेके चिथि ङित ६ 
अदिशत किष्किन्धा पर्हुचे ॥ ३४॥ व | 
संगतपरि्रमादजातजाग॑रः सुभीवस्तदरेनश्राससंचलित र 
करिलकरिलायितेन भ्रबुद्धः सचिवयोः  प्लक्षभरभावनाम्नोः प्रभावेण अकतिं 
प्रपेदे | रो 


` तत इति । ततः कचमणस्व किष्किन्धाभरवेशानन्तरम्‌ , अतिरंट अत्यन्तकुपितः 


ऽप्यनङ्गसंगर- 
सकलप्लवंगबलं र 


। सौमित्िः रुदमणः विष्टः किष्किन्धामागतः, इति उक्तप्रकारेण अङ्गदेन वाछिचन्द्‌- 


नेन विज्ञापितः सूचितः अपि ' अनङ्गसङ्गरः 


कामक्रीडायुद्धम्‌ तत्र सङ्गतः छ्धो यः 
परिश्रमः. कायखेदः तस्मात्‌ अजातजागरः 


भयुतपन्ननिद्रा्तयः ` भगरबुदधः सु्रीवः 


 तदशनत्रासेन कचमणावरोकनजनितभयेन सञ्जछिताः विद्रुताः ये सकलप्छवङ्गाः 


मस्तवानराः तेषां किककिकायितेन शाब्देन प्रबुद्धः जातजागरः सचिवयोः स्व- 


। मन्तरणोः ष्ठतप्रमावनास्नोः तद्भिधानयोः भरभावेण भयमिवत्तकसान्त्रनवचन- 


अयोगेण मृतिं स्वायं पेदे -मास्तवान्‌ । यदा छदमणः किष्किन्धामायातस्तदा 
तदागमनं, सु्ीवाङ्गदोऽघुचयत्परं रतिभमारुखस्य तस्य निद्रा नास्यवत, परतरो 
छचमणदृश किडाशब्द्‌ं कुवतां कपीनां तेः शब्दैः प्रबुद्धः सु्ीवो 


। भीतो जातः, परं ष्ठक्तपरभावनामानौ तन्मन्तिणौ तं अहृ भापयतामिस्यरथः 1 “श्रमः 


वतोऽवरस्पदेः इत्र! न | 
रसकं वाद अङ्गदने छग्मोवसे ` जाकर कहा कि कुपित कष्मणनी पधारे . हं, परन्तु 


| उव उरतमभसे स्तना थकादहुआथा्रि उनकी नीद नहीं खुली, जव पीछे लक्ष्मणको 
। भाति देखकर वानरगण डरकर किंर्गिला शब्द करने, रगे तव्‌. सुग्रीवकी नीद रदी गौर 
। "पा पभाग्‌ नाम मन्तरियोनि सान्लना देकर अते तिप कवा । 


हि , तस्मिन्ुमीदे रावरोषस्य कारणं निरूपयति सति सदय एव सुख- 
पि दरिनयुखोऽमू्मणस्य न अमस्य वाभो 1 : 
ध 


षति पाठान्तरम्‌ ॥ २. अतीव रुष्टः इति पाठान्तरम्‌ । 
५ -जातनाससंजुितः इति पाठान्तरम्‌ । . ४. कुक, इति पाठान्तरम्‌ । 
४ वसतसमि्‌" र्ति पाञन्तरम्‌ ।  * , ६. “सघ; एव” इति नास्ति कचित्‌ । 
` प्सः इति पाठान्तरम्‌ । <, श्लक्ष्मणज्याघोषः, इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
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नत्मित्निति । तस्मिन्‌ मन्नत्रिसान्त्वनया भक्ति प्रपन्ने सुरीवे राधवरोपत 
कारणं निरूपयति किमिति राघवः कुपितः स्यादिति विचारयति सति त || 
तत्णम्‌ एव समुखरितदहरिन्युखः चाचाङीद्कतसकलरूदिगन्तरः सर्वानू विगवश््‌ 
पूरयन्‌ कचमणस्य उयाघोषः धलुष्टङ्घारः जभूत्‌ । याचस्सुरीवो रामकोपकारं | 
विभावयस्येव तावल्लच्मणो धञुरास्फार्य तच्छब्देन दिशोऽपूरयदित्यथः । । 
व तक सुरी" गमके कोपके कारणका अनुशन्धान हीं कर रहा था, तव तक इर्‌ | 
परिचारके अन्तान मुखरित करता इभा लक््मणका धनुष्टैकार दो उठा 1 || 


तत्रासनं दरूतमपास्य पतिः कपीनां 
तत्रास नश्रवदनो घनचापघोषात्‌ । 
संतोषमोक्षमिव भूरि भजन्थुजगः 
संतापनाशपिद्चनात्तरणाभ्रवोषात्‌ ॥ ३५॥ 


तत्रासनमिति 1 तन्न तस्मिन्‌ र्चमणधनुष्ड्धारकारे सन्तापनाशपिशनात्‌ ग्री | 
्ंृततापावक्षानसु चकात्‌ तद्णाश्नघोषात्‌ नवभेघशब्दातव्‌ सन्तोषमोक्तम्‌ आनन. | 
विधातं भूरि अस्यर्थं भजन्‌ आसादयन्‌ सुजङ्गः सपं इव घनचापधोषात्‌ रकाः || 
धनुष्ङ्कारात्‌ सन्तोषमोन्तं स्वानन्दावसानं भूरि साकल्येन भजन्‌. आप्ुवन्‌ कीरा | 
पतिः वानरराजः सु्रीवः वतमर शीध्रस्‌ आसनम्‌ अपास्य त्यक्त्वा नञ्नवदनो चत | 
ञुखः तत्रास अयं प्राप । अयमाङयः-यथा नवमेघशब्दे जायमाने मयूर | 
सम्भावनया मयूराणां च स्वधातकतया सपा जानन्दुं विहाय तना । | 
तथा कचमणचापघोषाव्‌ स्वानन्दावसानयुस्प्रहमाणः सुग्रीवो नन्नञुखसन्नापन | 
त्थाय अयमवापेति । “सर्पः प्रदाङु॑जगो सुजङ्गः "नीरुकण्ठो सुजङ्गयुक्‌। इषुग || 
त्राण्यमरः 1 उपमात्राटङ्कारः, वसन्ततिरुकाष्त्तमर्‌ ॥ २५ ॥ 

मीष्मकृत सन्तापके अवसानक सूचना देनेवाङे नवमेधके शब्दसे आनन्दा | 
पूण॑रूपसे पानेवाला सपं जते भयमीत दौ उठता है उसी तरह आनन्दविषातका भद | 
करनेवाला वानरराज सुभरीव लक्ष्मणके कोर चापकी जावाजको सनते ह भासन घ्र | 
नतशरख हो सयभीत हो उठा ॥ ३५ ॥ | 


सत्र प्रतिश्रतंकायभोत्साहनाय *इपितेन आता प्रेषित इति ग | 
विना घायेमाणधेयेः सुभीवः सौमित्रि सान्लचितुं तारां ५ ^ --- घायमाणधेयेः सु्रीवः सौमित्रिं सान्त्वयितुं तायां ्रषितबान्‌। | 


१. "पोषम्‌? इति पाठान्तरम्‌ २. पततः श्ति पाठान्तरम्‌ | 
३. “कायस्य इति पाठान्तरम्‌ । ४. श्रणयज्कपितेन" इति पाठान्तर | 
५, रोषित एष इतिः इति पाठान्तरम्‌ 1 2 
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। तत्रेति 1 तन्न तस्मन्‌ समये प्रतिश्चुतस्य प्रतिज्ञातस्य ` सीतान्वेषणरूपस्य 
य॑य भरोरसाहनाय भवत्तनाय कुपितेन स्वया ते विरम्वे रुटेन रामेण राता 
ङदमणः षितः सवदन्ति परहित इति एभिः कब्देः मारतिना हनूमता धा्यमाण- 
ध्यः धीरतांगमितः स्थेयं कम्भितः सुभ्वः सोमिभ्नि क्चमणं सान्त्वयितुं कोपदूरी- 
इरणविधया प्रकृतौ भ्त्यवस्थापयितुम्‌ तारां नाम पूर्वं वाङ्िनिः सम्पति स्वस्य 
न्वियं प्रेषितवाच्‌ । 
उस समय सुम्रीवको दनूमान्‌ने कदा कि जापने रामके माथ, जो सीतान्वेषणक्षी 
प्रतिदा की थी, उसीके सिये प्रोत्साहन देनेके वास्ते आपके द्वारा किये गये विलम्बसे करद 
होकर रामने अपने भदको आपके पास भेजा है, दनूमानूङी श्त उक्तिते सुीभको कृ 
तसछ्ठी हुड गौर उसने लक्षमणकेो सान्त्वना प्रदान करनेके वास्ते ताराको मेजा । 
द्र्बारुणीभजननिहतराजतेजो 
निष्कान्ततारमुपशान्ततमोषिकारम्‌। 
पू्वीशया विशति सत्पथमाजि मित्र | 
सत्यं निशान्तसमयस्य निशान्तमासीत्‌ ॥ ३६॥ 
द्रागिति । द्वाक्‌ क्षटिति वारुणी सुरा तस्याः भजनेन सेवनेन निहतम्‌ अन्तर्हि. 
तम्‌ राज्ञः सुभ्रावस्य तेजः प्रतापो यन्नेति निशान्त (गह) पर, निशान्त ( प्रभात ) 
प्रे च वार्याः वरुणस्वामिकायाः भरतीच्या दिश्चः भजनेन सेवनेन प्राप्त्या निहु- 
तम्‌ अन्तर्हितं राज्ञः चन्द्रमसः तेजः कान्तिय॑त्न तथोक्तमिव्यथः, निष्कान्ता 
रदमणसान्त्वनाय गता तारा यस्मात्तननिष्करान्ततारम्‌ इति गहपके निष्क्रान्ताः 
अस्तंगताः ताराः नचतन्नाणि यन्न तत्तादशमिति ्रभातप्, उपशान्ततमोविकारम्‌ 
पमोहम्र इति गृहपरते, भ्रभातपरते तु तमसः शान्तत्वं स्फुर 
मेवायंः । सस्पथमानि उचितमारगे व्योम्नि चरति तच्डीरे ष्योमचारिणि भिन्न 
पूर्वारया पूेदिशाकरमेण विदाति नभोमध्यमागच्छुति सति पूरवाशया पूर्व 
अतिज्ञातसीतान्वेषणरूपार्थकामनया सत्पथमाजि सदाचारपाकनपरे मित्रे छृत- 
सस्यवन्धे ऊुदमणरूपे सुहृदि विशाति किष्किन्धावत्तिसुग्रीवभवनमागच्डति सति 
व स्यं निशान्तं सुओवभवनं निश्ान्तसमयस्य ्रातःकालस्य ( सदशाम्‌ ) आसीत्‌ 
स््यथः। अयमाशयः--यथा प्रातःकाकिकं व्योम पूव॑दिशाक्रमेण सूय समागच्चुवि 
पश्चिमदिकशा भाप्स्याऽस्तमितचन्द्रभरकाश्चं निगंततारागणं शान्तान्धकारं चजा- 
तथा सुभ्रीवभवनं पूव परतिक्ञातसीतान्वेषणरूपकार्याय सदाचारपरायणकदमणे 
-पागच्छति सति मथ्पायिसु्रीवसम्बन्धिप्रतापास्तंगमनविषिष्ट, निग॑ततारा- 
० समुस्सन्नमोहभन्वारं चाजायतेति । निशान्तस्य रान्यवसानस्य निशान्तेन 
उकनान्न विवक्िता सा च विदोषणररेेण साघु निम्यंडा । “राजा भमो तपे 





२९४ ` चंम्पूरामायणम्‌ 


चन्द्रे" सुरा भत्यक्च वारुणी "निशान्तं गहश्ान्तयोः भमिन्नं सुदि मित्रोऽकंः 
इति सवत्र नानाथरत्नावछिः । रिर्टविशेषणेयस्युपमा ॥ २६ ॥ [ 


वारुणी-प्रती ची दिश्चाके सेवनेसे राजा चन्द्रमाका तेज भस्त हो गया, मके सेवने 
राना छय्रीवका प्रताप षट गया; तारागण भाग गये, तारा लक्ष्मणको समञ्चाने बादर 
चली गई, तमोविकार समाप्त हुआ, तमोयणकायं-मोह समाप्त इ आ, सत्पथ-ग्योमविहारी 
सूयके पूवेमे आनेसे, सदाचारी लच्मणरूप मित्रके पूवं प्रतिन्ञात सीतान्वेषणरूप कारय 
आशा केकर आनेसे स॒म्रीवका निश्ान्तमवन वस्तुतः निद्ान्त-रात्र्यवक्तानके समान 
हो गया ॥ ३६ .॥ 

सा तु रामा रामाद्ुजमासाद्य चेवमवयोचत । 

सा त्विति। खा तु रामा सुन्दरी तारा रामाचुजम्‌ र्चमणम्‌ आसाद्य उपसृत्य 
च एवम्‌ वच्यमाणप्रकारेण अवोचत उक्तवती, रच्मणमिति शेषः। सुन्दरी रमणी 
रामाः इत्यमरः। 

वह्‌ सुन्दरी तारा लक्ष्मणके पास पहँंची गौर उसने खदमणसे इस प्रकार कदा । 


प्राचीनं व्यसनं सुरेन्द्रतनयाल्नातं घने ्राम्यत 
सुम्रीवस्य निराकृतं खररिपो्वांणेन सालच्छिंदा । 

अद्यास्य व्यसनं तु पच्वविशिखादासीदुपेन्द्रात्मजा | 

`  , त्सौभित्रे ! तदपि भरशान्तममवञ्ज्याघोषमात्रेण ते॥ ३७॥ . ` 

प्राचीनमिति -1 वने कानने आम्यतः अनवस्थितभावेन सञ्चरतः सुभ्रीवस्य 
प्राचीनं प्राक्तनं सुरेन्द्रतनयात्‌' इन्द्रपुत्रात्‌ वाछिनः जातं व्यसनम्‌ कष्टम्‌ ( दार- 
हरणम्ामनिवांसनादिकम्‌ >) `सारुच्िदा सक्षसाखतरुवेधिना खररिपोः खरहन्तु 
रामस्य॑वाणेन एकेन शरेण निरोक्कृतम्‌ ( वाङिविधविधानद्वारेण `) ` दूरीङृतम्‌ 1 
अद्य ' अस्य सुग्रीवस्य तु उपेन्द्रातमजात्‌ विष्णोः पुत्रात्‌ पञ्चविशिखात्‌ कामात्‌ 
व्यसनम्‌ ( कामसक्तिङ्ृतं क्ठेव्यरूपं दुराभ्यासोत्मकं निरयसाधनं कष्टम्‌ ) जासीत्‌, 
हे सौमित्रे रुदमण, तदपि सुम्रीचस्याद्यतनं व्यसनम्‌ ते तव उ्याघोपमात्रेण धनु 
छद्धारमान्नेण प्रशान्तम्‌ अपास्तस्‌ अभवत्‌ । सुम्रीवस्येकं वालिङ्घतं . कष्टं भ्राग्रामेण 
हृतं द्वितीयं पुनः कामङ्रतं व्यसनमधुना स्वचापरवेण स्वं ` निरास्थस्तदुचितमेव, . 
इन्द्रात्मजवािङक्तकष्टस्य ज्येष्ठशनात्ना शमितस्वे उपेन्द्र रूपेन्द्ररघुञ्रातुः पुत्रेण कामे 
नोपपादितस्य कष्टस्य त्वयाऽपासितुं युक्तस्वादिति भावः । स्वदीयचापध्वनिमा, 
` कर्णयत एव सुम्रीवस्य कामासक्तिः पठायिता, तदघुनाभवत्कायमेवासौ साधः 


[न 
1 


+ § 

















१. चैवमबोचत्‌ इति पाठान्तरम्‌ । ` 


त 
३ 

द 
न 


किष्किन्धाकाण्डम्‌ २९५. 


यितुं प्रवत्तते, तद्र तस्मिन्‌ कोपेनेति भावः1 “व्यसनं विपदि अंदो दोपे कामज- 
कोपजे" इत्यमरः । चादूंखविक्रीडितं च॒त्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्राचीन व्यसन जव वनम धूमनेवाले सुग्रोवको इन्द्रपुत्र वालीसे उपस्थित हआ था 
तव सातसाल वृक्षोको एकं साथ वेधनेवले खरसंहारी रामके वाणने उस न्यस्षनको दूर 
करवा था, इस समय पुनः सु्रोवको कामका व्यसन दो गया था, हे रक्ष्मणजी, आपके 
यनुषट्कारने उक्त व्यस्नको भो दूर कर दिया ॥ ३७॥ 
तदनन्तरं तारा्सान्त्ववचनभ्रशान्तकोपेन सोमित्रिणा साकं तपन- 
तनयः सविनयमाश्रित्य दाशरथिं प्राञ्जलिग्येजिज्ञपत्‌ | | 
तदनन्तरभिति । तदनन्तरम्‌ तारया णएतादरावाक्यकथनानन्तरम्‌ तारायाः 
सान्त्ववचनेः शामवाक्येः प्रान्तः निच्चत्तः कोपो यस्य तादरोन सौमित्रिणा रुचमः 
णेन साकम्‌ सह तपनतनयः सूर्यपुत्रः सुभ्रीवः सविनयं नस्रमावेन आधिव्य सेवा- 
याुपस्थाय दाशरथि रामं भाज्ञछिः कृतकरपुटः व्यजिक्पत्‌ न्यवेदयत्‌ । 
सके वाद ताराके शान्तिदायक ॒बवाक्र्योस्ते शान्तकोप लचदमणके साथ सयंपुत्र सुग्रीव 
रामजीके समौप आया ओर हाथ जोड़कर इस प्रकार निवेदन किया ।. 
देव ] कपिबल मखिलङ्ुलाचलनिलयमनिलतनयेनाहूतं, पुरुहूत इव 
प्लोमजापं हारिणमनुह्ादं रावणं रणे निं हनिष्यसीति । 
देवेति 1 हे देव स्वामिन्‌ राम, अखिरककखाचरनिरु्यम््‌ सर्वेषु महेन्द्रादिकुर- 
पवतेषु वसत्‌ कपिवरम्‌ वानरसेन्यस्‌ अनिरूतनयेन वायुपुत्रेण आहतम्‌ आका- 
रितम्‌ (भवस्कार्यकरणाय किंष्किन्धायाञुपस्थातुमादिष्टम्‌ इस्यथः) (अतः सम्प्रति ) 
पु्टूतः इन्द्र इव पुरू।मजापहारिणमर्‌ शचीहरत्तारम्‌ अचुद्वाद्‌ं तन्नामकमसुरविरोषम्‌ 
इव रावणं दशमुखं ( स्वम्‌ >) रणे निहनिष्यसि । यथा शाच्याहत्तांरमनुद्वादं रावणो 
हतर्वास्तथेव स्वमपि रणे युद्धे रावणं हनिष्यसीति भावः। इन्दरेणेप्सितां पौरोमीं 
तद्पितुः पुखोमनाम्नोऽनुमस्याऽनुद्वादो जहार, इन्द्रस्त्वनुमन्तारं पुरोमानं हर्तार- 
मनुहादं च निहत्य पौलोमीं प्रव्यानीतवानिति पौराणिकी कथाञ्त्राुसन्धेया । 
पुलोमजा चचीन्द्राणी, इत्यमरः । 
महाराज, महेन्द्रादि सकल कुलपरव॑तों पर ॒रहनेवाङ़े वानरसेन्यको वायुनन्दनने बुला 
भेजा है, अव आप द्ीघ्रहौ रावणको युद्धम मारेगे, जेसे शचीका अपहरण करनेवाे 
अनु्ादको इन्दरने मारा था) 





` १. 'सान्त्वनप्रश्चान्तः इति पाठान्तरम्‌ । २. "भखिल्मखिकः इति पाठान्तरम्‌ । 
` ३. हारिणं वाकाभिधानम्‌› इति पाठान्तरम्‌ 1 ४. (हनिष्यतीति इति पाठान्तरम्‌ । 
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` तत्‌ः 
कडुभि छलिशपाणोमेथिलीं तां विचेतुं 
विनतमथ दिशायां मारुति प्रेतमतुः। 
वरुणदिशि सुषेणं यक्षराजाच्ितायां 
हरिति शतवलिं च प्राहिणोट्धानरेन्द्रः । ३८ ॥ 
ततः, ककुमीति । ततः तदनन्तरम्‌ वानरेन्द्रः सु्रीवः ताम्र अपहृतां खोकप्रसिद्ध- 
न्वरित्रां च मेथिटीमर सीताम्‌ विचेतुम्‌ अन्वेषयितत॒म्‌ ऊलिश्चपाणेः वच्हस्तस्य 
इन्द्रस्य कठुभि दि्चायां विनतमर्‌ विनताभिधानं वानरराजम्‌ , अथ प्रेतभततः 
यमराजस्य दिद्ायां दक्तिणदिश्ि मारुतिम्‌ हनूमन्तम्‌, वरुणदिश्ि पश्चिमदिज्चायाम्‌ 
सुषेणं तदभिधानम्‌ वानरविरोषम्‌ , तथा यत्तराजाच्ितायाम्‌ कुवेराधिष्टितायाम्‌ 
हरिति उत्तरदिश्चायाम्‌ हातबर् तदाख्यं वानरं च प्राहिणोत्‌ प्रहितवान्‌ । पूवं 
दृत्तिणपश्चिमोत्तरदिश्ासु कमशो विनतमारतिसुपेणक्ञतबलिनामकानू वानरान्‌ 
सुभ्रीवः सीतान्वेषणार्थं प्रेपितवानिव्यथंः। माटिनीत्तस्‌ ॥ ३८ ॥ 
इसके बाद सुमोवने सीताके अन्वेषणाथे इन्द्रकी दिश्चा-पूवं दिश्ामें विनतको, यम 
राजकी दिश्चा-दक्षिणमें दनुमान्‌को, बरुणपालित। पश्चिम दि द्चामें सुषेणको एवं कुबे" स्वामिक 
उत्तर दिश्चामें शतवलि नामक वानरको भेजा ॥ ३८ ॥ | 


तदल दिनेषु केषुचिद्रतेषु मासातिपातनासदो नियतसुद्प्रदण्डः 
सुग्रीव इति सत्वरमित रदिगन्तरप्ेषितेषु ्रतिनिचत्तेषु प्लवङ्गबलेषु पित्‌- 
पतिहरिति भेषिता मारुतिजाम्बवद्‌ङ्गद्‌नलनीलग्रश्चतयोऽप्यलन्धसीतोप- 
लब्धयस्त॒नयनाश्पित कण्डुशापनिःशोषितचराचरम परिचितचारान्तरं 
कान्तारं क्रान्त्वा कान्तार करिमश्िदसुरमेकं निरीदय रक्षःपतिरिति 
बुद्ध्वा युद्धसनद्धा बभूवुः । 
तदन्विति। तदच तन्तदिष्ध सुग्रीवेण वानरेषु प्रेषितेषु केषुचित्‌ कतिपयेषु दिनेषु 
वासरेषु गतेषु व्यतीतेषु मासातिपातनासहः मासातिक्रमणासहिप्णुः ( उर्व 
मासान्न वस्तव्यं वसन्‌ वध्यो भवेन्मम' इति प्रेपयसमये दीयमानादादेशात्‌ मासम 
तियाप्य समागच्छति वानरे तीचकोपकनत्ता ) नियतस निश्चयेन उदग्रदण्डः तीव्रशा- 
सखनधरः सु्रीवः इति जुद्धथा सस्वरम्‌ शीश्तया इतरदिगन्तप्रषितेषु दङणाशाति- 


र ्यायाकारायास्णयणाणराः 


१. “तरेषु, इतिं पाठान्तरम्‌ । २. ५निवृत्तेषु इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “कण्वः इति पाठान्तरम्‌ । , ४. “अपरचितचार प्रान्तारम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
५. तीर्न" इति पाठान्तरम्‌ । £. श्बुद्धया युद्धाय संनद्धाः” इति पाठान्तरम्‌ । 


किष्किन्धाकाण्डम्‌ २९७ 


रिक्ताशासु परहितेषु प्टवङ्गवररेषु वानरसेन्येषु प्रतिनिचरत्तेषु परात्तेषु सत्सु, पिठृपति 
हरिति यमराजदिशि दक्षिणस्यां प्रेषिताः विसृष्टाः मारुतिः हनूमान्‌ › जाम्बवान्‌ » 
अङ्गदः, नखः, नीरः, स्वस्वनामख्यातस्तसप्रश्तयः मारत्यादयः जपि अकरूव्ध- 
सीतोपर्व्धयः अनासादितसीताच्त्तान्ताः, तनयनारोन पुत्रख्त्युना कुपितस्य 
ऋद्धस्य कण्डोः तदाख्यस्य शापेन निःदोपितः समापितः चराचरः समग्रजीव- 
-गणो यत्र तादृश्चम्‌ , अपरिचितः जनभ्यस्तः चारः रोकसच्चारो यच्र तद्परि- 
चितचारं प्रान्तरं जन शून्यो मार्गो यत्र तद्‌ अपरिचितचारप्रान्तरम्‌ रखोकसच्वार- 
रहितमागंयुतम्‌ कान्तारम्‌ वनं क्रान्त्वा उज्लद्धय कस्मिश्चित्‌ कचन कान्तारे वने 
एकम्‌ असुरं निरीच्य विलोक्य असुरपतिः रावणः इति वुदुधत्रा मं प्रतिपद्य 
युद्धसन्नद्धास्तेनापरितराक्तसेन सह युद्धरता बभूवुः । मासातिक्रमेऽचधिलद्धन- 
रूपापराधाव्छुपितः करिनद्ण्डप्रद्‌ः स्यास्सुभ्रीव इति क्तानेन भिन्नदिशाषु प्रेपिता 
वानराः पराढृत्ताः, द्तिणदिशंगतास्तु मारुस्याद्‌यः पुत्रनाश्चकुपितेन कण्डुनाम्ना 
.मुनिना खोकप्रचारश्ून्यमिद्‌ं मवस्विति शापितं वनमतिक्रम्य कुत्रचन वने कम- 
'प्येकमसुरं रावणोऽयमिति ज्ञात्वा तेन सह युद्ध कन्त भ्रहरत्ता जाता इत्याशयः 1 
.कण्डुशापवार्ता उक्ता रामायणे यथा "कण्डुर्नाम महाभागः सत्यवादी तपोधनः ॥ 
महर्षिः परमामपीं नियमेदुंष््रधर्पणः ॥ तस्य तस्मिन्‌ वने पुत्रो वालको दृशवापिंकः। 
प्रणष्टो जीवितान्ताय क्रुद्धस्तन्न महामुनिः ॥ तेन धमास्मना राघ्षं छरस्नं तत्र मह- 
इनम्‌ । अश्ञरण्यं दुराधपं छगपर्तिविवजितम्‌ ॥' 

इसके वाद कुट्‌ दिन बोतने पर-माक्ष बातानेमे अक्षम सुग्रीव हभलोर्गोको (यदि 
हम मास बौताकर जार्येगे, तब ) अतिकठोर दण्ड देगे, एेक्ता सोचकर अन्यान्य दिश्चा्ओं में 
भेजे गये वानरतेन्य तो कौर आये, परन्तु यमराजकी दिशा-दक्षिणमें भेजे गये, हनूमान्‌» 
-जाम्बवरान्‌ » अङ्गद, नक, नील प्रभृति सोताकरौ सुधि नहीं प्राप्त करते हश पुत्रग्रन्युसे कुपित 
कण्डुमुनिके पसे जनप्रचारद्चुत्य एकान्त वनको पार करके अगिके किसी वनमें एक 
असुरको देखा ओर उसे रावण समञ्चकर उक्तके साध कडनेमे व्यस्त हो गये । 


निशिचरपतिरित्यवेत्य रोषादशनिनिपातनिभेन ताडनेन । 

असुरहितमसुं रहस्य दैत्यं सुरहितमेव चकार वालि सूनुः ॥ ३६ ॥ 

निशिचर पत्तिरिति। वाछिसूुः अङ्गदः निशि चरपतिः राक्तक्तराजो रावणोऽयम्‌ 
इति एवम्‌ अवेस्य ज्तास्वा ८ ऊुत्रचिदन्यराक्तसेऽयं रावण इति श्रमे प्राप्य ) रोषात्‌ 
सीतापहरणरूपाकायंकरणजन्यक्रोधात्‌ जङानिनिपातनिमेन वज्चप्रहारसदशेन ताड- 
नेन सुषटिघातेन असुरहितम्‌ राहसग्रियम्‌ असुम्‌ देत्यं प्रहत्य हस्वा सुरहितम्‌ 





१. “अवेदयः' इति पाठान्तरम्‌ । २. “पुत्रः इति पाठान्तरम्‌ । 


२९८ ` चम्पूरामायणम्‌ 


देवाभी्टम्र्‌ एव चकार, असुरहितं प्रहस्य सुरदहितं चकारेव्यत्रापाततो विरोधप्रति 
भासेऽपि न विरोधः, असुरहिंतं गतप्राणं चकार तच्च सुरदहितमित्यथोऽपि प्रती 
यते 1 श्डेषानुप्राणितो विरोधाभासः 1 पुप्पिताममाचत्तस्‌ ॥ २९ ॥ | 
वालिपुत्र अङ्गदने उस्र राश्चस्षको रावण समञ्चकर वज्प्रदारतुल्य सुष्टिधातसे मारक्ट्‌ 
भ्राणदहौन-अदुरहित-वना करके देवप्रिय काय-स॒रदहित-दह्ी किया ॥ ३९॥ 
` ततस्तारेयवचनात्तत इतो विचित्य निकटगिरिसाुशयाः सानुशया 
सलिलाशया जलचरपतङ्गपतनोस्पतनादुमीयमानपल्वलो पशयं किमपि 
ुदरमवगाह्य कच्वन काञ्चनमयं मयमायानिमितं विहित तपोभङ्गाय 
सुराङ्गनाये हेमाय द्रहिणेन वितीण मेरुसाव्णिदुहित्रा स्वयंप्रभया कृता 
वनं वनोदेशमविशन्‌ । | 
तत इति । ततः तदनन्तरं तारेयः तारापु्रोऽङ्गदस्तस्य वचनात्‌ कथनात्‌ प्रयो. 
जकात्‌ तत इतः इतस्ततः विचित्य सीताम्‌ अन्विष्य -निकटगिरिसानुरायाः समी- 
पस्थपर्वतशिखरे शयानाः ८ परिश्रमवश्ास्समी पस्थपवंतशङ्गेषु विश्राम्यन्त इत्यर्थः ) 
साुश्चयाः पश्चात्तापसहिताः ( सीताऽचुपरुब्ध्या खिन्नमनस इत्यथः ) सटिखा- 
दाया जरलिप्सया जल्चरपतङ्गानां हंसकारण्डवादिजरुस्थायिपक्तिभेदानाम्‌ पत 
नोरपतनेः यातायातेः अचुमीयमानम्‌ तकरिंतम्‌ पल्ल्वरं जटाश्यस्तस्य उपशयम्‌ 
आश्रयभूतम्‌ ( ऊतधित्‌ कुहरात्‌ हंसकारण्डवादिपक्तिणां गमनागमनदशंनेन तत्र 
जटखाश्यसद्‌ भावमनुमायेत्यथः > किमपि अक्तात्रम्‌ कुहरम्‌ भूविवरम्‌ अवगाद्य 
ग्रविश्य कच्चन पूवंमदष्टश्चुतम्‌ काश्चनमयसर्‌ सुबणंनिर्भितम्‌ मयमायानिरमितम्‌ 
मयस्य रिलिपिग्रवरस्य मायया विचित्र चनापारवेन रचितम्‌ , विहिततपोभङ्गायं 
८ तत्र स्थाने तपस्यत्तो मयस्य तपोभङ्गं कृतवव्यं ) अनुष्ठितततपोविष्नायं सुराङ् 
नाये अष्सरले हेमाये हेमानाम्नेदुहिणेन विधात्रा तन्दत्यगीतादिकलातुषटेन वितीपं 
हेमाये प्रदत्तम्‌ मेरुसावर्णिदुहिन्ना मेरुसावर्णैः कन्यकया स्वयं प्रभया नाम कृताः 
चनम रचयमाणम्‌ वनोदेदाम्‌ वनभ्रान्तम्‌ अविशन्‌ प्रविष्टाः । जङ्गदायुरोधेन सीता. 
मितस्ततोऽन्विष्यन्तस्तामचुपरभ्य खिन्ना वानराः समीपस्थितपवंतश्िखरेष्वरेरत, 
पश्चात्तापं चालभन्त, तस्यामेव स्थितौ विरुविवराद्धंसादीनां जरूपक्तिणां विनिर्गमं 
भ्वेडं च दष्टा तत्र पयः पर्ल्वरूसंभावनया जकूल्िप्सया प्राविशन्‌, तत्र गताश्च 
ते मयमायया निर्मितं तेन विधाच्रा हेमाय दत्तं स्वयंप्रमया रच्यमाणं वनो 
भविष्टा इस्याङयः । “भवेदूनुशयो द्वेषे पश्चात्तापाजुबन्धयोः” इति विश्वः 
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१. “उपल्यम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । २. "विलकु्र म्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. "पिदिताश्चानमोभागं विहितः इति पाठान्तरम्‌ । 
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, शके वाद तारापुत्र भङ्गदके वचनत्े वनर्रोने सीताको इधर उधर ददा, थक 
जानेपर वह वानरगण समीपस्थ पव॑तकी चोरीपर लेट गये; सीताकौ नदीं पा स्कनेके 
कारण उन्हें वड़ा पश्चात्ताप हआ, उन वानर्तोने पृथ्वीविवरसे जलचरपक्षिर्योका आना 
जाना देखकर अनुमान किया फर इसमे कोड जलाश्चय-दोगा, रेसला अनुमान करके. 
पानीकौ इच्छसे वह वानरगण उपस्त भूविवरमं पठ गये, वों उन वानरोने मयका 
मायते निमित्त, तपोभङ्ग करनेवाली हेमा नामक अप्सराको ब्रह्माद्वारा प्रदत्तः मेरसावणिकैः 
कन्या स्वरयंप्रमाद्वारा सुरक्षित वनम प्रवेश किया । 


ततः कृतातिथ्यायाः स्वयंभ्रभायाः प्रभावेण बिलादुत्तीर्णानां समः 
याति पातादापतिष्यति सुम्रीवदण्ड इति विद्ृतियुपेत्य सङ्गतमनोगदे- 
नाङ्गदेन पवनतनयवचन प्रत्ययप्रत्यानीतग्रक्रतिना सह प्रायोपवेशसुपे- 
युषां प्लवङ्खपुङ्गवानां परिदेवनकथा भरसङ्गे जटायुषो निधनं निशम्य 
विन्ध्यरन्प्रादिहितसंपातः संपातिनोम गरृधस्तानेवमवादीत्‌ । 


तत इति । ततः विरे भवेदानन्तरम्‌ कृतातिध्यायाः कतातिथिसत्कारायाः स्वयं 
भ्रभायास्तदाख्यायाः मेरुसावर्णिपुभ्याः प्रभावेण सामर्ध्येन तस्पददितोपायेन विखत्‌ 
तस्माद्‌ भूविवरात्‌ उन्तीर्णानाम्‌ बहिरायातानाम्‌ ( एतेन तद्धिस्य दुरत्तरं व्यज्ञि- 
तम्‌ ) समयातिपातात्‌ नियतमासास्मकावध्यतिक्रमात्‌ सुम्रीवदण्डः सुम्रीवजकेतो 
वधताडनादिपराभवः पतिष्यति आगमिष्यति ` इति हेतोः सङ्गतमनोगदेन 
उ्पन्नमानसब्यथेन पवनतनयो हनूमान्‌ तस्य वचने वाक्ये यः प्रत्ययो विश्वासः 
तेन प्रत्यानीता पुनरासादिता प्रकृतिः स्वास्थ्यं येन तादटदोन हनूमद्वाक्यतः सीतान्वे- 
पणस्य साध्यतामवसाय सञ्जातस्वास्थ्येन अङ्गदेन वालिपुत्रेण भायोपवेक्मू-दक्तिणा- 
भरेषु करेषु भूमो मरणां सङ्कर्प्योपवेशनमर्‌ उपेयुषां प्रा्षानामर्‌ प्कवङ्गसुङ्गवानां 
वानरश्रेष्ठानां परिदेवनकथाप्रसङ्गे विरापवात्तायामर्‌ जटायुषः तन्नामकस्य स्वकनिष्ठ- 
श्रातुः निधनं मरणं निज्म्य श्रुट्वा विन्ध्यारन्ध्रात्‌ विन्ध्यपवंतकन्दरात्‌ विहितः 
सज्ञातः दतनि्गंमः सम्पातिर्नामगरध्रः तान्‌ प्रायोपवेश्नमास्थितान्‌ वानरान्‌ 
एवम्‌ वचयमाणप्रकारेणावादीत्‌ अवोचत्‌ । . अतिथिसत्कारं त्वा स्वयंप्रभातान्‌ 
वानरान्‌ तस्मादिकात्‌ बहिगंन्तुं मागमाख्यातचती, तेन माग गते वहिरायाताः, 
मासातिक्रमे सु्रीवोऽस्मासु परपं . दण्डं भ्रयोच्यत इति मनोन्यथामनुभवता हन्‌- 
मतो दढसङ्कल्पश्नवणादीपदासादिस्वास्थ्येन वारिपुत्रेणाङ्गदेन सह ` सर्वेऽपि ते 
वानरा मन्तु कृतनिश्चया भूमावशोरत, तथा स्थिताश्च ते विकापप्रसङ्गेन जटायुषो 





१. "पातेन पतिष्यति? इति पाठान्तरम्‌ । २- श्रत्ययानीत' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. प्रसङ्गेन" इति पाठान्तरम्‌ । ४. “गृभ्रराजःः इति पाठान्तरम्‌ । 







। क 
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सरणमास्यातवन्तस्तच्छूवणाच्च क्ञातज्नातृमरणः सम्पाततिनांमगृधस्तान्‌ 
एवयुक्तवानिति भावाथः। 

अतिथिसत्कार करनेके वाद स्वयंप्रभाने अपने प्रभावसे उन वानरो ९, | 
बाहर कर दिया, बाहर भआनेपर अङ्गदको चिन्ता हई फि यदि महीना वौत ग $ : 
हमने सीताकी खोज नहीं की तो स॒म्रीव हमें कड़ा दण्ड दंगे. इस चिन्तासे मनोम | { 
तथा हनूमान्‌के वचनपर विश्वास होनेके कारण प्रकृतिस्थ अङ्गदके साथ सगर ५ ॥ 
मरनेके लिये जमीनपर वैठ गये, उनके विकापप्रसज्गमे जयायुके मरनेकी बात | । 
विन्ध्याचरकी कन्दरासे सम्पाति नामक गप्र निकला ओर वानरो इत प्रकार इह। |` 


के यूय मक्षतबल्ञेऽप्यभिधाय पापं | 

बरसे जटायुषि मम श्रवसी दहन्तः । | 

तस्मात्पुरा किरणदाहितपक्चयुगमं | |, 
तिग्मांदुुष्णवचसा शिशिरीकुरुष्वे ॥ ४०॥ ||: 

के यूयमिति । अक्ततवरे अष्धण्णपराक्रमे सपि चस्से मदनुजे जटायुपि त्वर ! 
( 


पापम्‌ अशुभम्‌ अभिधाय ( खतो जटायुरिद्युदीयं ) मम. सम्पतिः भ्वी ` 
दहन्तः सन्तापयन्तः ( अश्चमवार्तानिव्रेदनस्य कणंदाहरूपत्वमत्यथेद्विगजनक्|| 
तस्मात्‌ अश्युभनिवेदनेन कणदाहजननात्‌ हेतोः के यूयं किरणदाहितपदयुं एत्र 
वग्धमव्पचद्वयम्‌ तिम्मां शम्‌ सूयम्‌ ८ यूयम्‌ स्वेनानेन जटायुमेरणनिवेदनाब्र|| ` 
उष्णवचसा कटोरवचनेन शिशिरीङरष्वे शीतरीऊुखथ । सूयकिरणासपुरा मप | ° 
दुग्धवतोऽपि विश्िष्यतेऽधुना जटायुनिधननिवेदकभवद्‌वचनपारष्यमिति गह ` 
पूरा मम प्तौ दहन्‌ सूर्यो मां यावत्सन्तापितर्वौस्ततोऽधिकं सन्तापयति मबद ` 
जटायुषो मरणमवेद्येति तात्पर्यम्‌ । श्युतिः खी श्रवणं अवः, हत्यमरः । ४ ° 
-तिश्मांशोः शिशिरीकरणासम्बन्धेऽपि तस्सम्बन्धाभिधानाद्‌तिक्षयोक्तिरव्ाः | 
वसन्ततिखकं दत्तम्‌ ॥ ४० ॥ | || 
जटायुके अक्षुण्णपराक्रम रहने पर भी उसकी सृत्युकी बात सुनाक्षर हमार र | 3 
जलाने बाले आपोग कौन दै १ आपकी वाते तो इमारे पालो जठनेवाे पू | 
-अपनी सन्ताप्रदतासे शीत बना रही है । आपकी वा्तोकी सन्तापभरदता-सू ए | ॥ 
मदताका अतिक्रमण कर रही है, उसके सामने सूयं शीतर प्रतीत हो र हं ॥ *“ ॥\.| 


५] | (५ - 

( ततस्ते श्रस्तावितप्रदृत्तिः संपातिः प्रोषितायुषे जटायुषे | 
नेवत्य पुरा कदाचिदामिषान्वेषणाय ` प्षितेन सुपाश्नान्ना_--- सुपाश्वनाम्ना स | 

१. अक्षयवकेः इति पा०। २. ्रस्थापितदृत्तान्तः “्स्तामितदृत्ता् + ॥ 

३. प्रेषितेन निजसुतेन? इति पाठान्तरम्‌ । ू | 


। [प 
"त 

# "च १ 
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॥ 
| 
प 
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महीधर निनिगेतदशवदननीयमानजानकीपरिदेवनं जानानः 
॥;; दुमचक्षु पुनरेवमवोचत्‌ | > | 


त इति । ततः तदनन्तरम्‌ तेः वानरैः ्रस्तावितभरदृत्तिः धादितोऽन्तं स" 


णदृत्तान्तः सम्पातिः भरोषितायुपे गतजीविताय जटायुपे तन्नामकाय 
| छात्रे निवापाजजलिम्‌ जकाज्ञछि मरणोत्तरकारदेयं निवे्यं सम्पाद्य दुचेत्यर्थः, 
 पाश्वचिद्‌ कदाचन पूंकारे आमिपान्वेषणाय गध्रभकयमांसाद्याकर्नाय प्ेपितेन 
 ्रहतिन सुपारवंनाम्ना स्वसुतेन समाम्नातम्‌ सत्यभावेन कथितम्‌ महेन््नामको 
वर महीभरः पवतः ङुूपवंतान्यतमस्तस्य रन्भात्‌ चिद्रात्‌ निगंतं यत्‌ दृडवदननीय- 
अनायः रावणेनापदियमाणायाः जानक्याः सीतायाः परिदेवनं विकापमर्‌ जानानः 
। अवाच्छन्‌ सुदमचद्धः सूचमद्टिः ^ पूर्वोत्तरानुसन्धानङुरकः ) सम्पाति; पुनः 
वः एवम्‌ व्दयमाणप्रकारेणावोचत्‌ .उच्छवान्‌ । सम्पातियंदा वानरेभ्यः सन्ताप- 
। इतोपालम्भं दत्तवँस्तदा वानरास्तस्म सम्पूण स्वभ्रमणदृत्तमामूखचूखयुदीरित- 
इतस्ततः सम्पातिष्ताय जटायुपे जका प्रदाय तानाह-हं पुरा कदाचित्‌ 
` छमच्याकटनाय स्वसुतं सुपाश्वं भेपितवान्‌ , स ॒परादृस्य मा रावणेन नीयमा- 
 ब्रयाः सीतायाः ऋन्दनं महेन््रनामकपवंतरन्ध्रान्निगच्छुदाकर्णितवानस्मीति सत्यं 


 ब्ाहतवान्‌ , तदहं जानामीव्युक्तप्रकारेण रावण एव सीतामपहतवानिति । 


इतके बाद वानर्रोने भादिसे सारा समाचार सना दिया, तवं सूमदशीं सम्पातिने 
। चको तिला प्रदान करके कहा- भने पहङे एक समय सुपादवं नामक अपने पुत्रकी 


 बमिषकी खोजें मेजा था, उसने लोटकर्‌ कदा कि मने मैन पव॑ते चिद्रसे निकल्ते हए 
` एवणापहियमाण जानकीका विलाप सुना हे, इम वातको मं जानता हू । 


लं कातर्येण । लङ्काभिधानां यातुधानराजधानीमधिवसति सीताः 
 एशवदननीता तत्र गच्छन्तु भवन्तः । 

भलमिति। कात्यैण मयेन अधीरनया चारम्‌, मा अधीरा भवन्त्वित्यथः, 
 वद्ननीता रावणापहता सीता ङ्कामिधानां कङ्कानामिकां यातुधानराजधानीम्‌ 
 शसराजधानीम्‌ अधिवसति अधितिष्ठति, ( तन्न वत्तत इत्यथः ) तत्र खङ्कायां 
भवन्तो वानराः गच्छन्तु इत्यन्वयः । 


ह स्यो अपर मत हों, रावण दवारा दरी गर सीता रा््राजवानी लूम रहती. 
' अत्‌, भाप्ोग वहाँ जाध्ये । 


्ज््छदा 


दिवाकरप्लोषभवां दाति निशाकरो नाम सुनिर्नरस्यन्‌ । 


जगाद वः कायमहा्यधेयीः ! क्षणेन तां द्रस्यथ रामपत्नीम्‌ ॥ ४१॥ 
~ 


^" ममारति" इति पाठान्तरम्‌ । २. (रानपल्नीम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
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.. . भिज्ञ, डिवाकरेति । दिवाकरः सूयस्तेन तसटृतो यो. मम ष्डोषः. 
भवाम्‌ तदुत्थितां दाति मम पीडाम्‌ निरस्यन्‌ अपहरन्‌ ( यदा रामपल्या | 
षणां वानरास्तवान्तिकसुपेष्यन्ति तदा तव पचद्धयं रूढं भविष्यतीति 
सान्त्वनावचनेरपयुद्चित्यथंः ) निशाकरो नाम मुनिः अतीतनागतद्॑न ध 
-वः कायम्‌ सीतान्वेषणे साफल्यम्‌ जगाद मद्यसुक्तवाच्‌ , हे अहार्यर्याः अप्रहर 
-गीयभावसम्पच्नाः वानराः, यूयस्र हणेन तां रामपत्नीं द्च्यथ अवल विताय 
( तस्प्रायोपवेशानं स्यजत हत्यथंः ) सुरा यदाहं सूयकिरणेः परयोद॑ग्धस्तदा मि 
करो नाम जुनिमेदन्तिकसुपेव्य रामपत्नीगवेषणापरेषु वानरेषु भितेषु तव पदं 
इनः प्ररो च्यतीति मामसान्स्वयत्‌ ; अतः परं ते वानराः सीताञुपरुप्स्यन्त ही 
-चावोचद्‌तस्तद्वचसोऽवश्यभ्रस्येतम्यतया यूयं सीतामचिरेण द्रदयथ, 
कातरत्येति भावः। दिवाकरङृतसन्तापस्य निशाकरेण हरणमित्यस्याथंस्पोपनिः 


वन्धनमेवान्न चमस्कारकरम्‌ 1 उपेन्द्रवच्राच्तम्‌ ॥ ४१॥ 
पक्षदाह द्वारा सुयंजृत हमारे सन्तापको निरस्त करने वाङ ( रामकी पत्नीको सोते 
"वाङ वानर जव भिरगे तव तुम्हारे पंख उग ` आरयेगे शस तरदकी सान्त्वना देकर मारं 
सतकलीफको कम करनेवाङे ) निश्चाकर नामक मुनिने आपरोर्गोके कायंके सम्बन्धे बता 
था, हे अडिग निश्चयवाङे वदादुरो, आप शीघ्र हौ रामपत्नीके दद्यंन पा्येगे, ( भतः ए 
श्रकार प्रायोपवेश्चनको छोड दे )॥ ४१ ॥ ध 
` ` इति व्रवाणं कृतसौहद्‌ तं संपातिमाप्रच्छय परापरज्ञम्‌। 
` श्रबरद्धहषाः भथितप्रमावाः प्रतस्थिरे बानरयूथनाथाः ॥ ४२॥ 
इति जवाणमिति । इति एवंप्रकारेण घुवाणम्‌ कथयन्तम्‌ कृतसौहदमू विरचितः 
सस्यम्‌ ` परापरन्ञम्र उच्चावचक्तानवन्तम्‌ ( पूर्वोत्तरपर्याखोचनचतुरम्‌ ) तं समा 
तिम्‌ आएृच्छुय अस्मान गन्तुमनुमन्यस्वेत्यामन््य भन्ुद्धह्पाः ८ सुनिवचनप्त्ययेव 
-सीतोपरूब्धिसंभावनया प्राणत्राणाशया जयाश्चया च >) आनन्दुयुक्ताः | 
-भ्रभावाः ्रख्यातवरपराक्रमाः वानरयूथनाथाः अङ्कदादिवानरसेनापतयः भरतस्िं | 
-चठिताः, दि द्षिणस्यामिति शेषः । उपजातिच्ंत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इस तरह करते हय, पूर्वोत्तर का शान रखनेवाठे, कतमेत्रीक संपातिते भिदा माग | 
आनन्दोर्लासपणं भसिद्ध वलप्राक्रम वानरसेनानायक अङ्गदादि (दक्षिणकी ओर) चछ वि || 


पयोपतभमदसुपेयुषा कपीनां 

`. , पन्थानं दशयुखमागंमागेणाय । ` , __ 1 वधान वरायलगागमागेणाम1 
२. धरावरज्म्‌ शति पाठान्तरम्‌ [| {३. पर्याप्तम्‌ इति पाठन्तरम्‌। ` . ` | र 
३. भान्यानाम्‌” इति, पाठान्तरम्‌।  . | 















६१४ ॥;4,. 
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पाथेयीछृतकपिराजशासनानां. | 
पाथोधिनेयनपथातिथिर्बमूव ॥ ४३ ॥ 


पवपिति। पयासभ्रमदर आनन्दम्‌ पन्थानम्‌ सम्पातिनिरदिं्टमा्गस्‌ उपे. 
षाम्‌ भक्तानां ( कपीनाम्‌ वानराणाम्‌ ) दशञुलमागंमागणाय केन सारण रावणः 
सीतामहरदिति तदीयाथ्वगवेषणाय पाथेयीङ्तं मार्गमच्यभावं गमितं सम्बलीकृतं 
कपिराजशासनं खुीवादेशो येस्तेपां ( कपीनाम्‌ ) सुओीवाज्ामवलम्व्य भोजना- 
दित्यागपूवंकमगरे सरतामित्यथंः ) पाथोधिः सागरः नयनपथातिथिः दग्गोचरः 
बभूव भवत्‌ । सम्पातिवचनात्सानन्दं ` रावणान्वेपणमार्गमाधिताः सु्रोवशासन- 
मत्राहारा बानर। सागरं ददृशयरित्यथंः। “पाथेयं सम्बलं मतसर" इति याद्वः । 
शुखीतिः भमदो हषः इस्यमरः। भरहपिंणीदत्तम्‌ , भयाशाभिमंनजरगाः पदि. 
णीयम्‌” इति च तल्ऊ्तणम्‌ ॥ ४२ ॥ 

सम्पाततिके कथनानुक्तार रावणके रास्तेका अन्वेषण करने वाजे वानरगण आनन्दपूणं 
ममे सुभरीवकी आश्ञाको ही मगंमच्य करके वदृने खगे, पीछे उन लोर्गोको इटि 
मुद्र आया ॥ ४३ ॥ | 


सुत्रामपुत्रारिशिलीयुखानां स्मृत्वा गणस्तत्र वलीमुखानाम्‌। 
अपामपारस्य निषेश्च  पञ्चाद्वाङ्ुखो वक्तुमवाङ्सुखोऽभूत्‌ ॥४४। 
 सत्रामेति । बलीुखानाम्र वायराणां गणः समुदायः सुत्रामा इन्द्रस्तस्य पुत्रो 
वाही तस्यारिः भ्रीरामचन्द्रस्तस्यं शिखीञुखानाम्‌ बाणानाम्‌ स्छरष्वा अपारस्य 
इस्तरस्य अपां निधेः सयुद्रस्य च स्स्व पश्चात्‌ स्मरणानन्तरम्‌ वच्छ किमन्न 
ऽ्तव्यमिति निवेदयितुम्‌ अवाङ्मुखः वचनशून्यवदनः मूकः सन्‌ अवाङ्मुखः 
नतशिरा अभूत्‌। वानराः पुरतः सञुद्रमपारं दष्टा रामबाणांश्च ध्यात्वा किङ्क्तग्य- 
भित्यम्रतिपद्यमाना मूकाः सन्तो नतशिरसो वभूयुरिव्यथः। स्मरणार्थकयोगे कमणि 
पी-अधीगथंद्येशां कर्मणि इति सूत्रेण । उपजातिरेव दत्तम्‌ ॥ ४४ ॥ च 
वानरके दको जव आगरम अपार सागर ल्राता इभा दीखं पड़ा तव उसने रामक 
वाणो स्मरण किथा, उनको यह निश्चय नदीं होता था कि क्या किया जाय इसलिभि कुद 
नेमं जीम नीं खुल रदी थी, वे मूक वने शिर छुकाये बैठे रहे ॥ ४४॥ = 


तदु वानरसेनामेनामवार्यमाणकातयमित्थम्ददङ्गदः । 
` तन्विति। तदृजु तरपश्चाव्‌ अवा्यमाणकातर्यांम्‌ केनापि भरकारेण कातरताम- 


सचन्तीम्‌ ( भयभस्तामर ~ ्मस्ताम्‌ , भयकारणं च यदि समुदं तरीं भवादे? तषि मज भयकारणं च यदि समुद्रं तरीतुं प्रवत्तांमहे! तहिं मञ्जा- 
~~~ 


^ "पश्यन्‌ इति पाठान्तरम्‌ । २. “अकथयत्‌, इति पाठान्तरम्‌ । 
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¶ 
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मोऽथ परावर्तामहे तदा सुभरीवेण हन्यामहे इति ज्ञानम्‌ ) एनामू | | 
कपिवलम्‌ जङ्गद्ः इत्थम्‌ वचयमाणदिका अवदत्‌ ( उस्साहवाक्यम्‌ ) उक्तवान्‌! 

किसी मी तरहसे जिसका कायरपन नीं छट रहा था उस वानर सेनाको संगते 
इस प्रकार कहा । 


किमिति भजथ मौनं वानरा ! मानहीनाः 
सगररचित कुल्योल्लङ्घने ङरिठिताशाः | 


अकलशमवलेहयं दुःशमं बाडवाद्य- 
रनवधिमयशोन्ि किं ममथोस्तरीतुम्‌ ॥ ४५॥ 


किमितीति 1 हे मानहीनाः स्वाभिमानविरषहिताः वानराः, सगरो नाम राजविः 
दोषः तेन खाता खननकर्मीह्निता या कुल्या पयःप्रणाली तस्याः उञ्खङ्कने पारकरणे 
ऊण्ठिताकाः भग्नोससाहाः1 मवन्तः किमिति ऊुतो सौनं सूकभावं भजथ प्राप्त । 
सगरेण खात्तस्य सागरस्याल्पायामाताधोत्तनाय ऊकुङ्याभावेन रूपणम्‌ । कलठश्षमवः 
कुम्भयोनिरगस्स्यस्तेन छेद्यः आस्वाद्यो न भवतीदयकरूशभवलेद्यस्तसू अगस्त्येन 
पातुमदाक्यम्‌ , वाडवा्येः वडवानल्म्रशतिभिः दुःशमे शमयितुमशक्यम्‌ , 
धिम्‌ भपास्तमयादम्‌ जयरोऽर्धि कलङ्कसागरम्‌ तरीतुम्‌ ङ्यितुं किमू ( युयम्‌) 
समाः ! नेति काका रुभ्यते । एनमल्पायामं सागरं ल्यातुल्यं यदि श्व 
भवन्तो दुस्तरं मत्वा सूकीभूय स्थिताः तदा ( जगस्स्यकन्तकपानकमं वडवानट 
कन्तकहामन विषयमयादायाङिससुद्राद्ष्यतिरिष्यमानम्‌ ) अगस्त्येन पातुमक्य 
वडवानखेन च शमयितुमपायमाणमनन्तं चायः सागरं कथं तरिष्यन्ति, 
श्यमयश्लोभावि यद्यस्य सयुद्रस्योत्तरणे न यतनवन्तो मवेयुभेवन्त इत्यारयः। घत 
प्रसिद्धसाररोडुपमानात्‌ उपमेयस्यायश्षः सागरस्याधिक्यकथनाद्‌ व्यतिरेक 
छ्ड्ारः । माङिनीद्त्तम्‌ ॥ ४५ ॥ 


अरे मानहीन वानरो, इस सागरको, जो सगर नरपति द्वारा खोदी गई नाटी £, पर | 
करनेमे हतोत्साह होकर वचुप्पीसापे क्यों वैठे हो, जिसको अगस्त्य पी नदीं सकते € || 
वद्वानक जिसे नियमित नहीं कर सकता -दै, जिसकी मर्यादा नदीं है, पेते क | 
सागरकौ क्या आप पार कर सकेगे १८ जव कल्कुसे छुश्कारा नदीं दी होना हें तव प्ल || 
कीजिये, कदाचित्‌ य ही मिरु लाये ) ॥ ४५॥ 


ततः ` पारावारस्य पारीणतायामात्मशक्तेरियत्तां - प्रत्येकं कथय | 
=-= ---- 
















~¬, 
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२. वूपोछ्धने इति.पाठान्तरम्‌। २. वडवाग्नेः इति पाठान्तरम्‌ । 
२. परारावारपारीणतायाम इति पाठान्तरम्‌ । 
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निर्दिश्याञ्जनेयं प्रमञ्जनसंजातं जाम्बधान भिदितवान्‌ | 1: 
शति । ततः तदनन्तरम पारावारस्य पारीणतायामू पारगमने उने आस्म 
शक्त स्वलामभ्यंस्य इयत्ताम्‌ “्ट्वेयं द्रायोजनम्‌' इत्यादिरूपेण मर्यादाम्‌ भत्येकम्‌ 
एदैकशः कथयत्सु वानरयूथपेषु वानरसेनानायकेषु भमजनसञ्नातम्‌ वायोरुतपन्नस्‌ 
` आञ्जनेयम्‌ कज्जनागभंसम्भवम्‌ हनूमन्तम्‌ निर्दिश्य उदिश्य जाम्बवान्‌ दृत्यम्‌ अनेन 
प्रकारेण अकथयत्‌ उक्तवाच्‌ । 
शतके वाद जव समी वानरसेनापति ससुद्रपार करनेमे अपनी २ ताक्तको सीमाका 
कन कर रहे थे ( भे इतना योजन जा सकता हँ मे इतना योजनः इस प्रकार कह रदे 
। ३) तव जाम्बवानूने वायुसे उतपन्न अश नौके खार हनूमानको इस प्रकार कहा । 


हे वीरा यूथनाथाः ! परिणतिपरुषः काये आसीद्धिषादः 
कस्मादस्माकमेतञ्नलनिधितरणे शक्विरेतावतीति । 

स्ता राज्ञः भतिज्ञामयमनिलसुतो लङ्कनायोन्मुखशच- | 
ददः भादुभेवेक्कि कथयत पयसामास्पदे गोष्पदे वा ॥ ४६॥ ` 

ह वीरा श्ति। हे वीराः शराः युथनाथाः सेनापतयः, एवज्जटनिधितरणे सस्य 
घगरस्य छञ्चने काये करणीये अस्माकम्‌ सर्वेषाम्‌ एतावती इयतपरिमिता शचि 
्रमवयम्‌ इति परिणतिपरूपः फरकाङे विरसः समुद्रतरणख्ये फकेऽसाण्यतयाऽ- 
"वसिते विमनस्कसम्पाद्कः विषादः चित्तौदासीन्या्माखेद्‌ः कस्मा कुतो हेतोः 
धासीत्‌ जायत, वयमन्न ससुतरे तरणीयेऽरमाकमियती शक्तिरेतावत्या शक्त्या कथं 
र्यस्तरीतुमयमणेव इति चेतो वेक्छजननो विषादः डतः भादुभूंत इति कारणं न 
'एवाम इत्याशयः । विषादस्याकारणकखवे हेतुसुपन्यस्यति स्यरसवेति राज्ञः सुरीवस्य 
भवर्यं सीतान्वेषणीयेस्येवंरूपाम्‌ स्त्वा ध्यात्वा अयस्‌ पुरोवक्तंमानोऽ- 
वायुपुत्रो हनूमान्‌ रुङ्कनाय सागरपारगमनाय उन्मुखः तोत्साशयेत्‌ 
पबतामास्पदे निधानभूते पयोनिधौ गोष्पदे गवां पदा परिमिते वा खाते छं मेदः 
न्दर भदुभवेत्‌ भ्क्टेत्‌ १ इति कथयत, हनूमति सागरतरणोधते सागरोऽयं 
५ सुतरो जायेतातो विषादोऽकारणकः सर्वथा हदयाद्यनेय इत्यथः 

तिशयोक्िरलङ्कारः। खग्धरावरत्तम्‌ , ङ्तणं प्रागुक्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 

ै बहादुर सेनापतिगण, इस समुद्रको पार करनेकी हमारी इतनी रक्ति हे इमारी 
शि है, इ तरदकी ~¬ “ ए दरी परिणामचनतासे कोर वाद वेदा इ, इञा सो 
म 





“ वान९ इति नास्ति कचित्‌ । २. संभवम्‌ शति पाठान्तरम्‌ ॥ 
| श्ममभिदितवान्‌, इति पाठान्तरम्‌। ४. 'कोऽवम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 
५७ चेणरा० 
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कोरे कारण दै ही नहीं, जव सुग्रीव म्ाराजकी भरतिज्ञाका स्मरण करके | 
इनूमान्‌ समुद्र छांषनेके छ्य तैयार हे तो फिर श्स सागर भौर गोपदमे क्या भद्‌ १ 
जायगा १ यह आप ही वताय ॥ ४६ ॥ "११ 
उदपतदुपभोक्त मण्डलं चर्डाभानोः 
परिणतफलबुद्धया बालभावेऽपि सोऽयम्‌ । 
तदनु ुलिशपातक्चुरुणगण्डाय तस्मे 
वलमदिशदमेयं वायुदप््ये विधाता ॥ ४७॥। 
` उदपतदिति । सः प्रसिद्धपराक्रमः भयं हनूमान्‌ वारमावे शिद्यत्वे जपि परिणत. | 
फलबुद्धथा पक्वं फलमिदं रक्ताभं स्यादिति ज्ञानेन चण्डभानोः सूर्य॑स्य मण्डं | 
बिम्बम्‌ उपमोक्ुम्‌ कवटीकलतम्‌ उदपतत्‌ उत्पतितः आकाशे गत इत्य तदु || 
सूयंविम्बसमीपसुर्पतितेऽस्मिन्‌ हनूमति ऊङिलिपातेन इन्द्रङतवन्प्रहारेण शुष्ण. | 
गण्डाय पीडितहनुदेशाय अस्मे वायुतृप्त्ये ८ पुत्रे हनौ ताञ्यमाने कुपितस्य जग. | 
दाकुकपितुसुयतस्य ) वायोः सन्त्ये विधाता ब्रह्मा तस्मे महावीराय हनूमते | 
अमेयम्‌ अपरिमितं वरं पराक्रमं दत्तवान्‌ । उक्तं च रामायणे--्रसादिते च एवे | 
बह्मा तुभ्यं वरं ददौ । भशखवध्यतां तात समरे सत्यविक्रमम्‌” । वाल्ये सूर्यमण्डल | 
पयन्तोत्पतनसमथंस्यास्येदानीं यौवने सागरतरणं . किमसाध्यमिति भावार्थः । 
भालिनीदत्तम्‌ ॥' ४७ ॥ || 
, ` ये इनूमान्‌ लकड़पन्मे ही सू्ंमण्डलको पक्रफ़ल समञ्षकर उसे निगल जने | 
श्च्छासे सूयंमण्डक तक उड़ गये थे, परे इन्द्रके वज्प्रहारसे इनकी दादीर्मे चोट | . 
ग, जित पर वायु परिगड़ उदे, उनको सन्तुष्ट करनेके छिथ ब्रह्मान इनूमानूकगो मघम. | 
बल प्रदान करिया ॥ ४७॥ | 


इत्थं जाम्बवता *परापरविदा संधुक्षितपामवः 
इत्वा बद्धमुपेयुषा स्ववपुषा जेविक्रमं अक्रमम्‌ । 
आरह्याद्वितटं यथोचितमसौ संमान्य सैन्याधिपा- | 
¦: नासन्नानथ सननाह तरितुं वारांनिधि मारुतिः ॥ ४५॥ | 
, इति श्रीबिदभराजविरचिते चम्पूरामायणे किष्किन्धाकाण्डः समप्ठः। | 
इत्थमिति । इस्थं प्रोक्तप्रकारेण परापरविदा पूरवोत्तरकाय॑पयांकोचनचाहरी ॥ 
छिना जाम्बवता तन्नामकेन बद्धेन मन्त्रिणा सन्धुवितभरामवः उद्वोधितपराक्र्णि || 
~~~ | 


१ धरावरः इति प्राठान्तरम्‌।. २. शेनाधिपान्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 





ए किष्किन्धाकाण्डमू्‌ | २०७ 
| ~ रसौ मारुतिः वायुनन्दनः विक्रमम्‌ वेष्णवस्‌ भकरमम्‌ ( पूर्वं रघुत्वेऽपि 
| अर्यवश्चादतिविस्दृतिरूपम्‌ ) उपेयुषा प्राषवता स्ववपुषा निजदेदेन वृद्धिं त्वा 
सहं वधयितवा द्वितटम्‌ महेनद्ज्ेरसातु लारा भसन्नान्‌ समीपस्थितानू 
 सवापिपान्‌ वानरसेनानायकान्‌ जाम्बवदादीच्‌ यथोचितम्‌ यथायोगयम्‌ प्रणामा- 
। शर्वादादिना संमान्य आदृत्य अथ वारांनिधिं ससुद्रं तरितुं रदहपितुम्‌ सन्ननाह 
` नाहं कृतवान्‌ । जाम्बवता पराक्रमस्तुस्योढोधितो दन्‌मान्‌ निजां तुं वधयित्वा 
प्॑तशिखरमारदहय समीपरिथतवानरसेनापतीन्यथाहं सम्मान्य च सागरं तरीतुसु्य- 
` दुष द्य्थः। शादूंकविक्रीडितं इत्तम्‌ ॥ ४८॥ .. ि 


` पपरक ज्ञान रखनेवारे जान्बवानूसे इसु परकर पराक्रम स्मरण कराये जानेप्र 
` पूपरानूजीने मगवान्‌ वामनक तरह अपनी देह वदां भौर पतक चोटीप्र चद गवे, 
ऋं नितने वानरसेनापति ये सवको यथायोग्य प्रणामादिनिवेदन दारा सत्कृत शिया, 
` सपुद्रको लांषनेकी तेयारी की ॥ ४८॥ . . `, 
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अथ सुन्दरकाण्डम्‌ 


ततो हनूमान्दशकण्ठनीतां सीतां विचेतुं पथि चारणानाम्‌ । 
महेन्द्ररौलस्य खगेन्द्रवेगः परस्थादुदस्थास्रथमानवेगः*॥ १॥ 
ततो हनूमानिति 1 ततः समूदरढङ्कनाथं सन्नाहे कृते सति खगेन्द्रवेगः | 
जवः परथमानवेगः परसिद्धवेगवान्‌ हनूमान्‌ दश्षकण्डनीताम्‌ रावणापहताम्‌ सवाद्‌ | 
जानकीम्‌ विचेतुम्‌ अन्वेष्टुम्‌ मेन्द्रशेकस्य समुद्रतीरवत्तिपवंतविरोषस्य प्रस्‌ 
जिखराव्‌ चारणानाम्‌ पथि गन्धर्वाणां मागे च्योम्नि उद्स्थात्‌ उत्थितवानू। सागर 
तरणाय सन्द्धो हनूमान्‌ सीतामन्वेष्टं महेन््ररुरिखरादाकारो उद्थितवामिपि 
भआवः। प्रथमानं प्ृधुभ्रथम्‌' स्वुः भरस्थः साजुरचियास्‌' दस्युभयत्रामरः। (ते | 
रावणनीतायाः सीतायाः शश्चुकशंनः। इयेष पदमन्वेशटुं चारणाचरिते पयि, क्षी 
वादमीकिरामायणसुन्द्रकाण्डाद्यपद्यमत्राथंतो बहुष्वंशेषु पदतश्चाुखृतो निजकपि 
त्वबीजस्मारणाय चमत्कारप्रद्शंनाय चेस्यनुसन्धेयम्‌ ॥ १ ॥ | 
इसके बाद रावण द्वारा हरी गदे सीताजीकी खोज करनेके ल्य अपनी दुतगामिते | 
खयि प्रसिद्ध तथा गरुढद्के समान वेगवा दइनूमान्‌जी मदहेनद्रपवतके शिखरसे गन | 
मागमे ( भाकाश्चमें ) ऊपरकी ओर उड़े ॥ १ ॥ 
तदानीमुदन्वदुज्ञङ्घनदढतरनिदहितचरणनिष्पीडनं खोदुमक्षमः साः 
स्देष निःरोषनिःसरन्निक्षरौघतया निरन्तरनिष्पतद्राषप वषं इष छ 
स्ततो विततजीमूत बृन्दतया पारिप्लवशिथिलधम्मिल्ञ इव; संतर 
मानढुञ्ञरयुथतया संजातश्वयथुरिव, ` साध्वसधावमानहूरिणगणचरण || 
खर तरखुरकोटिपाटनोदुधूतधातुधूलीपाली पाटलितविकटकटकतया शर 
तशोणित इव, तःक्षणभरुद्ध कण्दौ सवमुखरितकन्द्रतया इताक्रन्द || 
परिसरगहरनिबिरीस निःखतसरीसपतया निर्गलितान्त्रमाल इवः धूण || 
नतरुषिटपकोटि ` ताडितजलद्बन्दस्यन्दितिसीकरनिकरकोरकिताकालग | 
~~~ ~~~ ( 












१. ८५[नः' इति पाठान्तरम्‌ । २. “पुरः इति पाठान्तरम्‌ । 
३. शरृ-दस्यन्दतय।” इति पढान्तरम्‌। ४. 'सत्रास्यमानः इति पाणन्तर्‌। | 
५. “तप्ताध्वस्ततय। इनि पाठान्तरम्‌ । ६. "हरिण" इति पाठान्तरम्‌ । 

७. “खर तर खुर › इति नास्ति कचित्‌ । ८. श्वूङ्पटङ्तिः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
९० "कण्ट एवकण्ठरव? इति पाठान्तरम्‌ । १० “निःसरत््‌› इति पाठान्तरम्‌ । 
११. पारितः इति पाठान्तरम्‌ । | 


खन्द्रकाण्डम्‌ ३०९ 


इव, स्फटिकतटोपलपतनदलितकी चकघुषिरसंमूच्छ॑ःपवन- 
| प्रकारपरिपूरितगगनतया प्रवधेमानोध्वश्वास इव वचसामविषयं दौःसथ्य- 
०, 

अमजत | 


तदानीमिति । तदानीम्‌ हनूमदुस्थानसमये उदन्वतः सागरस्य छङ्कनाय तर- 

, णय ( उपयुक्तम्‌ ) दृढतरम्‌ अतिसवलम्‌ यच्चरणाभ्यासू हनूमतः पादाभ्याम्‌ 
। तिष्पीडनम्‌ माराधानम्‌ तत्‌ सोदर मप॑यितुम्‌ अक्तमः असमथः एषः दमाख्त्‌ 
` शेपः निःशेषं निरवरोषं समग्रभावेन निःसरशरिश्चरौघतया भवहमानसमस्व- 
बहप्पाततया निरन्तरनिष्पतद्धाप्पवपेः सतत्द््ताश्चुधार इव, ( दढनिदितहन्‌- 

` मषादाभ्यासवश््टस्य महेन्द्र पवेतस्य सवैऽपि निश्चंरौघा अरोपरूपेण पितु परदत्ता 
तदत्र भारसहनाक्तमस्य तस्य ॒रुदितस्वेनोतप्रतितं वोध्यम्‌ ) इतस्ततः यत्र तन्न 
एवत्र विततजीभूतचन्दतया प्रखतमे घमण्डलतया पारिष्ठवः चञ्चलः शिथिङः 

। इ्नन्धश्च धम्मिल्लः केशपाश इव, ( इतस्ततो यन्मेधाः प्रसृता मन्ये तस्य परव- 
। तस कचराक्षिरेव तरऊुतया शिथिलः सन्‌ प्रसृतोऽभवत्‌ ) सन्तरस्यमानङुजरयूय- 
। त्या भीतकरिगणतया सञ्जातश्वपथुः जातशोथ इव ( भीता गजा यश्निगताः 
` तन्मन्ये तस्य पवंतस्याङ्गानीवोच्छरूनानि, भयेनाङ्गश्वयथुवणंनमाष्यन्तिकभीतिघयो- 
` तनप्थवसायि ›) साध्वसेन भयेन धावमानानाम्‌ पलायमानानां हरिणगणानां खग- 
` पूथानाम्र चरणाः पादास्तेषां खरतरखुरकोटिभिः भतिनिरितरशफाभः यत्‌ पाटनं 
` प्वताङ्गविदारणम्‌ तेन उद्‌ धूताः बहिभाविताः याः धातुधूढीपाल्यः गेरिकादिधातु- 
तनगुजास्ताभिः पाटितानि रज्ञितानि विकटकटकानि निम्नोन्नेतनितम्बस्थ- | 
शमि यस्य सः तथोक्तस्तस्य भावस्तया चषरितशोणितः प्दृत्तरकतधारः इव, ( मी- ( 
वनां परायमानानां च हरिणानां तीचणैः शफा रिकादिधातवः खन्यमानाः | 
पत रञ्जयन्ति, स एव रागोऽ्र शोणितभवाहतयोसेदितो वोध्यः 9, तरणे हनुः | 
1स्कन्दनवेरायाम्‌ प्रबुद्धः ( तेनेव संमर्देन जागरितः) कण्ठोरवेः सिहेसंख : 
हिकन्दतरतया शब्दायमानगुहादेरतया कृताऋन्द्‌ः कृतची्कार इव, ( तष्सम्मद- |. 
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नादाना चीतकाररूपस्वमुस्प्रे चयते ) परिखरगहरेभ्यः पयन्तकन्द्रभ्यः. | 
अजसररूपेण निःसृताः बदहिरागताः सरीसपाः व्याखाः यस्य ॥ 

१ तषोस्तस्य भावस्तत्तया तथोक्तया नि्गतान्त्माः निःतसमस्तोदरस्यना- ॥ 


दसन्ततिरिव, ( ऊहराणामुद्ररूपता वतो निर्गतानां सर्पाणाञ्च अन्त्रमाकारूप- | 
अन्तणं बोध्यम्‌ ) धूणमानाः उयस्तभावेन चलन्तो ये तरुविटपाः बृषक्ञाला- 

पा कोटिभिः अग्रदेशेः ताडितेभ्यः आहतेभ्यः जलख्दबृन्देभ्यः मेधससुदयेभ्यः | 

पन्दितः पतितै सीकरनिकरेः जलविन्दुभिः कोरकिताकारतया काडिकायुतशरी- | 

प्या सञुपजातस्वेद्‌ः भकारितधर्मबिन्दुः इव, ( चलञ्चिब्ंराखामेराहतेभ्यो ¡ 


२१० चम्पूरामायणम्‌ । 


मेषेभ्यः पतिताः पयोबिन्दवो महेन्द्रपवंतस्य देहे कोरकवत्परतीयमानास्तस्य । | 
बिन्दुभि््यांसकायत्वमिव चोतयन्तीवयु्पर्ताथः ) स्फटिकतकोपलानामू्‌ शवङ्क | 
कातकानां पतनेन द्क्िताः विवर्णाः ये कीचकाः वेणुविदोषास्तेषां सुषिरष षि || 
सम्मूच्छन्तः वधंमानाः ये पवनाः वायवस्तस्छृतः एूत्कारेः परिपूरितं व्याप्तं गर्‌ | 
व्योम येन तस्य भावस्तत्तया तथोक्तरूपतया मवधमानोध्व्॑ास हव समेधमानोष, 
गाभिश्वास इव (अतिकटिनानि शिरातलानि पतन्ति, ततो वेणवो दृता मवति | 
तेषां चि्रेभ्यो निगंतेवायुभिराकाशदेशो अ्याप्यते, तदुन्यापनमस्य महेमते 
प्वधंमानोध्वंश्वासतारूपेणोसपरेचयते ) ` एवं दशः समहेन्दरपवंतः वचसाम्‌ अगि 
वक्ुमशक्यम्‌ दौःसुष्यस्‌ दुखस्थामर॒ अभजत प्रा्वान्‌ । “उद्न्वाजुदधिः पिन 
(मदीभरे शिखरिदमा्त्‌, श्रवाहो निङ्चरो क्षरः (पारिष्ठ्वं तु तरस्‌" वमिह | 
संयताः कचाः ^शोफस्तु श्वयथुः शोथः" “शफं क्लीबे खुरः पुमान्‌" छरकेऽ्ं | 
नितम्बोऽद्रेः (कण्ठीरवो गरिपुः, दरि तं कन्दरो वा खीः (निबिडं निविरीवंब | 
दढं गाड प्रचकते" "चक्री व्याः सरीसृपः" "विटपः स्तम्बश्चाखयोः' “उपलः प्रते | 
मणो, वेणवः कीचकास्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिरोद्धताः, इति कऋमश्षः कोशा बोध्याः। 
`“ जव हनुमान्‌जी सुद्र छांषनेके छ्य मदेन्रपवंतसे उड़ने गे तव उनके इटो! | 
तथां मारो इद्चरणङ्ृत निषीडनको सइ सवनेमे असमथ यह॒॒महेनद्रपवेत निक्ष माके | 
निकरठते इए निरो से एेसा मतीत होता था मानो उसके अश्चुपरवाई निकल रहै हो, ए 
उधर मेष विखरे इए थे, रेरा माङ्म ` पडता था मानो उस परव॑तके केशचपश्च विरे | 
भयमीत हथीगण इभर उधर `धूम रहे ह मानो उस पर्व॑तके अङ्ग सूज गये ह, क | 
मागते इ९ खृगगणके तीण खुरा विपाटित धूलीपटङ्से आदृत हो गये थे उ प्के | 
नितम्ब, पपे लगते थे मानो उप्त ` पव॑तका क्षोणित वह रदा हो, उस पव॑ते एषे | 
वरावर साप गिकठ्ते थे मानो उस ` पव॑तकी ततं निक रदी हो, धूमते हए षष | 
छालाके भग्रमागस्ते आहत श्षोसे च्युत जर उस परव॑तपर पुष्पकोरके प्रतीत हो र | 
फसा रगृता धा मानो उस "परतके पसीना निकल आया हो, इवेत स्फटिक धित 
गिरनेसे बां कुचल गये है, उनके च्रे गिकली हवा आकाश्चको पूरित कर र६ | 
मानो उस परव॑ततका ऊध्वैशवात निकल. रा हो, इस रकार उक्त पव॑तकी अवी | 
द्द॑श्चा हो गरे। | ष 
छृत्वा मारतिलङ्कनोस्थितरयात्तत्रालुयात्नां ततः 
पयोया स्पतिता महेन्द्रगहनक्षोणीरुहाणां ततिः। 
मध्येवारिनिधि प्रकाशितशिखा सेतोः कृते भाविनः 
` सू्न्यासनिखातशङ्कनिवहश्ान्ति पयोधौ दधौ ॥ २॥ 
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| । तन्न तस्मिन्समये मारतेर्हनूमतो यो छङ्घनोव्यितरयः ससुद्रष्टवन- 
|| ्ितोबेगस्तस्माद देतुयूलात्‌ जजुयात्राम्‌ दनूमद॒गमनं तवा पर्यायाव्‌ पएटैकशः 
पिता . समुद्रे च्युता मध्येवारिनिधि सागरमध्ये दश्यमानाग्र- 
` अगा महेन्रगहन्ोणीरूहाणां मदेन््रचरूवत्तिकाननतरूणां ततिः समुदायः 
पयोधौ सागरे भाविनः रामेण निमास्यमानस्य सेतोः वन्धस्य कृते सूत्रन्यासरूपेण 
| ण ॒निखाताः कीकिताः ये शङ्कनिवहाः कीरुसयुद्यास्तेषां 
अन्तम्‌ मं दधौ चकर । हनुमति वेगेन प्टबनमारब्धवति तद्वेगेना्ष्यमहेन- 
पर॑तवनतरवः किञ्चिद्‌ दूरं हनूमन्तमनुगत्य निचत्ता मध्येसागरं पतिताश्च सन्तो 
आविनः सेतोर्नमार्ांय पूं निलन्यमानाः शङ्कव इवावभासिरे इत्यर्थः । शादृंक- 
` क्रोडितं इृत्तम्‌ ॥ २ ॥ ५. | | 
इमान प्ठवनके वेगसे आङ महेन्द्र पवेतस्थ वनवततीं तरुगण डच दूर तक हनूमान्‌ 
। शर अनुगमन करते रदे, पीछे एक एक करके समुद्रम णिर गये, समुद्रम गिरने पर उन 
। शत्रा ्रमाग दीख पड़ता था, उस स्थितिमे वे वृ देसे उगते भे मानो भागे चलकर 
एम दारा बनाये जाने वाङ सेठुवन्धके ख्यि यद कच्चा बोधका भाकार सवार किया 
। बहा है जिसके कीर गड़े हों ॥ २॥ ) 


पक्षाभिघातस्यरेचितवीचिश्माला- 
त्पाथोनिधेः पवननन्दनविभमाय। ` 
उन्तुङ्गश्ङ्गक्कलकीलितनाकलोको 
| मेनाकभूय्रटुदजम्भत संभ्रमेण ॥ ३॥ 
` _ पक्ाभिषतिति । पर्तयोः मेनाकस्य सपक्ततया तदीयपरत्योः अभिघातरयेण 
` अवाताप्मना वेगेन रेचिता दूरमपसारिता वौचिमाका तरङ्गसंहतियंस्य तादञाव्‌ 
१ स्वपक्ाभ्यां दूरीकृततरङ्गससुदयात पाथोनिधेः समुद्रात्‌ उत्ङ्गः अस्यु- 
 शङगङखेः शिखरससुदयेः कीलितः व्याप्तः नाकलोको येन स तथोक्तः उच 
पपन दिवं ्याप्लुवनू मेनाकभूधत्‌ तदाख्यः पवतः पवननन्दनविश्रमाय हनु- 
मनि संभमेण वेगेन उदनुम्भत उदतिष्ठत्‌ । समुद्रतरङ्गानपाङत्य 


न्तगतशिललरो मैनाको इनूमते विश्रमं मदां वपः स्वं कीकृतवानिः 


प ' चसन्ततिखक चुततसू ॥ २ ॥ | | 
५) अ अभिषतते दूर मणा धिया है सागरकी तरङ्ञोको जिसने एेप्रा एवं अपने ऊचे 
जोत भक्राशको व्याप्त करने वाङा मैनाक पव॑त इनुमान्‌को भिभाम प्रदान 
स्छासे सागरसे ऊपर उढा ॥ इ 0 | 
~ 

१ भालः इति पाठान्तरम्‌ | | 
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ततर यत्राप्रयहः भलयुदुभूत इति वद्वा तमघः पातयित्वा पान 
मेनं सान्त्वयन्हिरण्यनामो बभाषे । "4 
तत्रेति । तत्र तस्मिन्समये ( मैनाकं पुरःस्थितं दष्टा ) यात्रा प्रयः भख | 
विष्नः भ्व्युद भूतः उत्पन्न इति धिया वक्षसा उरोदेरेन तमू मनप | 
पातयित्वा भ्रयान्तम्‌ अग्रे गच्छन्तम्‌ एनस्‌ हनूमन्तम्‌ सान्त्वयन्‌ ( यत्ाप्रयूह | 
ज्लानेन किचिन्मनसि विषीदन्तं हनूमन्तं ) सामवाक्यभ्रयोगेणोपराख्यन्‌ हि, 
नाभः दिरण्यगरमो मैनाकः वभाे उवाच । । 
उस समय इनूमान्‌बे मादस पड़ा ग मारो यात्तामे यह ॒विष्न उपरिथित ह का 
है, ठेस समञ्चकर हलुमान्‌ने अपनी च्धातीते उसे नीचे गिरा दिया यौर भागे द 
मैनाकने उनको सान्त्वना देते हए शस प्रकार कदा । | 
सागरेण कृतक्ञेन तवाध्वश्रान्तिशान्तये । 
मारुते ! प्ररितोऽ स्म्यद्य सौम्य ! विश्रस्य गम्यताम्‌ ॥ ४॥ 
सागरेणेति । कतं जानातीति तत्त पूर्वोप्छारस्मर्ता तेन तथोक्तेन सागर | 
( भहमिच्वाञ्नाथेन सागरेण विवर्धितः 1 इचवाकुसचिवश्चायं नावसी दिम | 
भावयता ) तव रामकार्या्थं गच्छतः अध्वश्रान्तिशान्तये मार्ग॑श्रमापनोदनाय अ 
भरितः प्रेषितः अस्मि, हे सौम्य कोमलमनोमाव, मास्ते हनूमन्‌ विश्रम्य मा 
शङञेु मागंश्रममपनीय गम्यताम्‌ जम भ्स्थानं क्रियताम्‌ । सौम्यस्य तव पराग्रहः | 
वधीरणं न युक्तमित्याशयः ॥ ४॥ - 
कृतश्च सागरने मुञ्चे आपको मागंजनित भमदूर कर नेका अवसर प्रदान करनेके (मि 


शस समय यहां भेजा है, हे कोमल स्वभाव दनूमानूजी, भाप मेरे शङ्खो पर विभाम » | 
अगे प्रस्थान कीजिये ॥ ४॥ | 


त्रसित्राहं परित्रातः पूर्व पर्वतमेदिनः। 
तस्मान्नार्मि विपक्षोऽद्य' सपक्ष इति मां भज ॥४॥ _ | 
त्वपित्राहमिति । हे मारते हनूमन्‌, पूव॑म्‌ पूर्वकाले अहम्‌ मैनाकः लति 
तव्‌ जनकेन वायुना परव॑तमेदिनः पव॑तपच्षच्छेदकात्‌ शक्रात्‌ त्रातः परच्वर | 
विपदो निवारितः, तस्मात्‌ स्वप्पितृङ्कतसहायतावशाव अद्य विपत्तः | 
नास्मि, तव विपक्तः विर्दपदवत्ती च नारिम, किन्तु सपक्तः-मिन्नवर्ीयः- ॥ 
८ | 













१. “मः इति पाठान्तरम्‌ । २. अत्र" इति पाठान्तरम्‌ । 
३- "तव पित्रा इति पाठान्तरम्‌ । ४. नास्ति" इति पाठान्तरम्‌ । 
५- “भत्र इति पाठान्तरम्‌ 1 





॥ 
| 
। 


सुन्दरकाण्डम्‌ ३१३ 


सहितश्रास्म, इति हेतोः माम्‌ मज आभ्रय-चविश्रम्य गच्छ इति भावः । सप्त 


विपचशब्दौ रि्टौ कमराः सुहच्चुुपरो पक्तयुक्ततद्रहितपरौ च वोध्यौ ॥ ५ ॥ 
हे हनूमान्‌जी, आपके पिता ` वायुदेषने पक्षच्छेदनोषत शक्रे मेरी रक्चाक्ीथी 


। शश्व म पक्षयुक्त एवं आपका भिव ह विपक्ष-पक्षर रित पव आपका दुदमन नदी र 


गाप मैरे शरौका आश्रयण करं ॥ ५॥ 


एवं प्रा्थयमानमेनं संमान्य का्यगत्या गते सति हनूमति । 
एवमिति । एवम्‌ उक्तप्रकारेण अर्थयमानमर पार्थनापरायण ् 
न ८ सू एनम्‌ मैनाकम्‌ 

सम्मान्य--(्वरते कायकारो मे अहश्चाप्यतिवन्तते। प्रतिक्ञा च मया दत्ता न स्था- 
तव्यमिहान्तरे' इत्यादिना स्ववाध्यतां बोधयित्वा साुवाद्ाभिरपचयं कार्यगस्या 
सखाभिकायपारवश्येन हनूमति गते सति प्रस्थिते सति। ` 

शस तरद प्रार्थना करने वाले मैनाकको अपनी प्रवशचता बताकर साधुवाद द्वारा 
षत करके कायंगो रवसे हनूमान्‌के चङे जाने पर 1 


भवलोक्य हिरण्यनाभमन्धौ वलमानं वलमानमाथिवज्ः। 
शतमन्युरपेतमन्युरासीतपवमानात्मजसेवनादमुष्मिन्‌ ॥ ६ ॥ 
भवलोनयेति । वरमान मायिवन्नः वलाख्यदानवगव॑हारिवन्नधरः शतमन्युः 
हिरण्यनामं मेनाकमू अन्धो सुद वमानम्‌ चलन्तम्‌ अवलोक्य दृष्टा (जपि) 
असुम्मिनरू मेनाके पवमानारमजसेवनात्‌ रामकार्या्थं गच्छतो हनमतः. सेवाकारय. 
ृत्तत्वात्‌ भपेतमन्युः विगतकोपः आसीत्‌। इन्द्रः सयुर सञ्चन्तं मैनाकमारो- 
कयापि तस्य॒ हनूमत्सेवो्यतस्यापराधं विस्खतवानत एव च तस्य श्टस्यापि पौ 
नच्छस्सीदिस्यथः ॥ ६ ॥ ॑ 0551 
वापुरके अभिमानको दूर करने वाठ वज्जते युक्त इन्दरने समुद्रम चरते हए मैनाक- 
[5 देला, फिर मी उसकी रामसेषा प्रदत्ते सन्तुष्ट होकर इन्द्रने अपना कोप त्याग 
भनाकको देखकर भो उस पर वज्र नीं चलाया, कयोक्षि उसने रामकार्यं जाते 
इए इनूमानूकी सेवां लगनेके कारण उक्तका प्राक्तन अपराध नगण्य हो गया॥६॥ 


पद्लु यथापुरं लङ्कापुरं भ्रति प्रधावतो हनूमतः सरणिमरुणदरुण- 
रथः पद्वीं विन्ध्य इव वदनं व्यादाय द्विरसनजननी रंहसा सुरसा । 

पदति तदूनु तत्पश्चात्‌ यथापुरम्‌ प्रागिव ठ्कापुरम्‌ अति भधावतः वेगेन 

नमतः सरणिम्‌ पन्थानमू-जरेणसारथेः सू्॑स्य पद्वीन्‌ मागंम्‌ विन्ध्यः 

" पवत इव सुरसा नाम द्विरसनजननी सपंमाता वदनं व्यादाय सुखं 

यां १ वेगेन अरुणत्‌ जवरुष्य स्थिता । यथा पुराकारे विन्ध्यपरव॑तः सूयंस्य 

रभ्य स्थितस्तथेव जड्कं गच्छतो हनूमतो मागं सुरसा नाम सपंजननी 
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स्वल विस्य वेगेन रष्वा स्थिताऽभवदिति भावः । ^ंहस्तरसी जु रयः सद || 

इत्यमरः। | 
इसके वाद पव॑त रङ्काकी ओर वदते हए हनूमान्‌के माग॑को सूरयके मागतो विन्णद्र | 

तरह सरसा नामकी सपमाता संह फौराकर वेरकर खडी हो गर । वि 


उउजुम्भितस्य तरसा सुरसां विजेतुं 
` पादौ पयोधिकलितौ पवमानसूनोः । 
तस्योन्तमाङ्गमभवद्रगनस्वन्ती- 
बीचीचयस्खलितसीकरमालमभारि ॥ ७ ॥ 


` - उ्जुम्भितस्येति । तरसा वेगेन सुरसां नाम मागंमवर्ध्य स्थितां नागमादरं 
विजेतु उञ्जुम्भितस्य भरश्ुद्धस्यास्य पवमानसूनोः वायुपुत्रस्य मारुतेः पादौ चरणौ | 
पयोधिकछितौ ससुद्रस्थितौ अभूताम्‌ अजनिषाताम्‌ , पवस तस्य हनूमतः उत्कं | 
शिरः गगनचखवन्त्याः आकाज्ञगङ्गायाः वीचिचयेभ्यः तरङ्गपरस्पराभ्यः स्लिताना 
गछ्तानां सीकराणां जठबिन्दूनां मालां बिभति तथा आकाद्गङ्गातरङ्गमाढास्चव, | 
रपयोविन्दुरूपपुष्पसरजा शख्ङ्छ्ृतम्‌ भभवत्‌। पद्धथां सागरं शिरसा चाम्बरम्‌ भवः | 
` ङम्ब्यावधत हनूमानिति भावः। मां बिभर्तीति मारूभारि (इष्टकेषीकामाडानां | 
चिततूङभारिषु" इति माराऽऽकारस्य हस्वस्वम्‌ । 'लवन्ती निस्नगाऽपगा' सीक्‌ | 
रोऽदुकणाः स्ताः “उत्तमाङ्गं शिरः शीर्ष" इति च सर्वत्रामरः। अत्र नूम | 
धरसः स्वगंज्ञातरङ्गनलकणमालाधारणसम्बन्धेऽपि तस्सस्वन्धमिधानाद्तिशषोः || 
क्तिरलङ्कारः । वसन्ततिरूका्त्तम्‌ ॥ ७ ॥ | 
खरसाको जीतनेके ण्वि जश्र दनूमानूऽये वेगसे बडे तव उनके चरण सागरवी दते | 
लगे भौर उनक्रा शिर आकाशगङ्गाकी तरेङ्गपरम्परासे गिरते इए पयः्कर्णोकी मारते | 
अलछ्कृत हो गया ॥ ७॥ | 


तलु तनुङ्त्य तदा हनूमान्कृत्वा भ्रवेशं जठरे तदीये । 
ततो विनिष्कम्य स चक्रपाशेखिषिक्रमस्य कममेव चक्रे ॥ ८॥ | 
तनुभिति । तनुं स्वं शरीरं तनूड्त्य रुघयिस्वा तदा तस्मिन्‌ काठे तदीये इ | 
सासम्बन्धिनि जटरे उद्रे प्रवेशं कृत्वा अविश्य ततः तदुदराव्‌ विनिष्कम्य बिः | 
रागस्य च चक्रपाणेः चकधरस्य त्रिविक्रमस्य वलिबन्धनावसरे त्रयो विक्रमाः पद | 
न्यासा यस्य तस्य वामनस्य विष्णोः क्रमम्‌ प्रकारम्‌ एव चक्रे, व | 
वकार । यथा चङ्विन्धनोदयुक्तो वामनावतारधरो विष्णुः भरदद्धकायो भूवा ए | 
क =-= 0 1 ~~ 


९- वगाहे" इति पाठान्तरम्‌ ।. २. *त्निविक्रमप्रक्रमम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ` 


~~ ' निक कौ ॥ का पक कषकः क 






प्रपेदे तथेव सुरसावञ्चनकारे हनूमान्‌ महहाकायमास्थितोऽपि भय॒पो जातः 
््ाश्चयः। उपजातिच्त्तम्‌ ॥ ८ ॥ न 


उत समथ हनूमान्‌ने अपने शरीरको चोरा करके सुरसाके उदरमें प्रवेश किया भीर्‌ 


उपमसे निश्रल अये, उनका यह आचरण वश्िवन्धनोचत भगवान्‌ वामनके अ{चरणके, 
समान ही इमा ॥ ८ ॥ ६ 

भूयोऽपि सोऽयं रघुनाथदूतश्िच्छेद्‌ गच्छनखरैः खराजैः। 

 यृसिहरंहाः पथि सिहिकाङ्ग छायानिरोधादुपपन्नमन्युः ॥ ६ ॥ 

भूवोऽपीति । सः सुरसापराजयप्रसिद्धपराक्रमः जयम्‌ रघुनाथदूतः रामकिङ्कर 
हनूमान्‌ भूयः पुनरपि पथि स्वमार्गे गच्छन्‌ छायानिरोधात्‌ सि्िकया क्रियमाणेन 
 स्वीयच्छाया्रहणास्मना ज्यापारेणोरपन्नकोपः सन्‌ चृसिहरंहाः नररसिहवेगसमान. 
। वेगो भूष्वा सििकाङ्गम्‌ छायाभादिसिहिकानामकराषषसीररीरम्‌ खरा  तीचण- 
। ख नलरेः स्वनखैः चिच्छेद विदारयामास । यथा नृषिहो हिरण्यशिथुश्रीरं 
 वरिपाटयामास तथाऽयमपि सिंहिकाशरीरं विपारयामासेति तारपयंम्‌ ।` (नखः. 
। स्यान्रलरोऽखियाम्‌' इत्यमरः । उक्तश्चायम्थो रामायणे यथा--ततस्तस्या नखै- 
। स्तीच्णमंमाग्युलछृत्य वानरः । उस्पपाताथ वेगेन मनःसम्पातविक्रमः इति ॥ ९॥ - 


इनूमानूजीने देखा कि सिदिक्रा चायायदण करके न्च सयुद्रमे गिराकर निगल्ना 
चाहती हे, इसपर उन्हे क्रोध हो आया ओर उन्होने अपने तीते नखोसे उसके अङ्गदो 
प्दारित् कर डाला, जिस प्रकार निने दिरण्यकश्िपुको विदीणं किया था ॥ ९ ॥. 


पदु पारावारस्य पारे `लम्बशिखरिणि लम्बमानः भ्ततुतरवपुलंङ्ा 
त्रगोपुरद्रारमासाद्य नितान्तचिन्तातन्तुसन्तानितान्तःकरणोऽमूत्‌ । 
तदन्वि । तदनु सिहिकादारीरविदारणात्‌ परतः पारावारकष्य पारे ससुद्रस्या- 
। एएतीरे रूम्बशिखरिणि रम्बाख्यपर्वते ( स छम्बरिखरे रुम्बे छम्बमानपयोधरे ). 
इति रामायणोक्ते कम्बमानः अवरोहन्‌ ( ख हनूमान्‌ ) भ्ततुतरवुः अतिसूदम- 
` भयः लङ्कापुरोत्तरगोपुरदवारम्‌ लङ्कानगर्या उन्तरदिगवस्थतं पुरद्वारसुलम्‌ आसाद्यः 
` भर्य नितान्त चिन्तातन्तुसन्तानितान्तःकरणः अतिचिन्तासूत्रसन्दानितहृदयः सम- 
धिकचन्ताजुम्वितचित्ः अभूत्‌ › व च्यमाणश्रकारया नानाविधया चिन्तया तस्य 
ो विब्यथे इत्याशयः । पुरद्वारं तु गोपुर" इत्यमरः 1 
प्के बाद, समुद्रके उस पार छम्बपवेत्तपर उतरकर हनूमान्‌जो ख्योटारूप धारण करके. 
्वानगरीके उत्तएदार प्र आकर अधिक न निक वित युक्त हृदय हो गये । | 


 _ २. हम्बमा हपु नितान्तचिन्तातन्तुसेतानि- 
| वानर नसिलरिणि ठ्बमानतलुरपुरदारमासा ध । 





~ मि 
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बानरसेना कथं तरेदिममन्तराथं वितन्वन्तसुदन्बन्तम्‌ › तरतु नापर ` 
कथयुपयातु यातुधानराजधानीमिमाम्‌ › सवथा वितथमनोरथो दाशरथिः ` 
मोघीशृताणेवलङ्घनः केवलमहमभवम्‌ › जीविता वा न वेति न जानापि 
जानकीति तत्रमगवतीं सीतामवजिगमिषुराञ्ञनेयः भच्छनस्चारेतो 
रस्तमयं गभस्तिमालिनः केवलमभिललाष । | 

वानरसेनेति । अन्तरायं विध्नं वितन्वन्तं ङु्वाणम्‌ इमस्‌ उदन्वन्तम्‌ साम्‌ | 
वानरसेना कथं केन प्रकारेण तरेत्‌ पारं ऊु्यात्‌ १ तरतत नाम-यथाकथन्ित्‌ पारं | 
गच्छतु नाम; इमास सर्वथा गु्ाम्‌ यातुधानराजधानीम्‌ राक्तसराजधानीम्‌ कयं 
केन भ्रकारेण उपयातु प्रविशेत्‌ १ सर्वथा सवंप्रकारेण दाशरथिः रामः विततथमनो- 
रथः व्यथांभिराषः सीताप्रासेरशक्यंतया तन्मनोरथसाफल्यं न सम्भवतीति भावः। 
केवरम्‌ अहम्‌ मो घीकृताणंवलद्कनः, ममेदं ससुद्ररङ्कनं सवंथा व्यथंमभूत्‌ , सीता. 
न्वेपणरूपोदेश्यासिद्धौ सुद्ररुङ्कनस्य श्थास्वादिति तात्पयंम्‌ । जानकी ` जनकः 
तनया सीता जीविता सप्राणा न वा गतप्राणा वा इति नजानामिनवेषरि | 
इति एवं चिन्तयन्‌-भगवतीम्‌ सवंविधसामध्यंशारिनीम्‌ सीताम्‌ अवनिगमिषुः | 
अन्वेष्टुम्‌ इच्छुः भाञ्जनेयः हनूमान्‌ रच्छ सञ्चारहेतोः गुप्त्नमणनिभित्ताय भ्रमन्तं | 
मामन्यो मा ्ासीदिति हेतवे गभस्तिमाछिनः सूयंस्य अस्तमयम्‌ पश्चिमाचरः 
चूडाप्रा्तिम्‌ केवरमर अभिरुकाष इयेष । | 8 

नानानिध्नवाधार्ओंको उपस्थित करने. वे इस सागरकी वानरसेना कैते एर | 
करेगी, किसी प्रकार पार मी कर ई, तो मी इस राक्षसराजधानीमे किस प्रकार प्रव | 
कर सकेगी १ सभी प्रकारसे रामजीका मनोरथ ` व्यथं होना चाहता है, मेरा समुदहन | 
व्यथं ही हमा, सीता जीती है या नहीं यह भौ मँ नहीं जानता हँ, शस तरद | 
पड़े हुए हनूमान्‌ सीताका अन्वेषण करनेकी इच्छसे गुप्तरूपमे अपने अमणके तवि केवह | 
सूयांस्त कौ प्रतीक्षा करने ल्गे। ` | | 


तदनु शातमखस्यागस्त्यसंनिधौ निशिप्रस्य चापस्य प्रत्यासीदति | 
प्रयोजनवेलेति परचेतसे कथयितुमिव प्रतीचीं दिशं भविशति मवति | 
भस्वाति | । | 1 
तदन्विनि । तदनु हनूमतस्तथाचिन्तानन्तरम्‌ शातमखस्य दन्सम्बन्धिर | 
अगस्त्यसन्निधौ जगस्स्यार्यसुनिपाश्वे निदिक्चस्य न्यासीकरतस्य (रामे समाया, || 


८५ 


पयित स्थापितस्य ) चापस्य वैष्णवस्य छु स्थापितस्य ) चापस्य वैष्णवस्य घनुषः परयोजनवेका कायंकाः अ्र्मस-~ | 







१. “जीवत्रिः इति पाठान्तरम्‌ । २. "जानकीम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । । | | 
र. ततस्तत्रमवतीम्‌ इति पा०। ४. 'शतमखत्य निक्षेपचापस्य भ्रत्यासीदति' | ॥ 
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| ( रामो राक्षसानां वधाय वेष्णवं चापं परयोचयत इति त्काङलमी- 
पागमनयुक्तम्‌ ) इति इक्तम्र प्रचेतसे वरुणाय कथयितुम्‌ वक्तुमिव भगवति 
आस्वति प्रतीचीं पश्चिमां दिशं भविशति उपच्छंति सति, सूय्॑यास्तकाडे सूर्य॑स्य 
प्रतीचीं वरुणाय वेष्णवधनुष््रयोगवेरोपसरगणनिवेदनफलकल्वेनोधयेघते। 
इतके वाद इन्द्रे दवारा जगस्त्यके पाच न्यासके रूपमे रखे गये वैष्णव चापके काय॑का 
समय समीप आरहा है इस वातकी सूचना देनेके स्थि सूयं जव पश्चिम दिशे 
भ गये तव ॥ ‡ 
गगनतलमिदमपरमदीधरकटककान्तारसमुद्धषदावपावकशिखाभरेणि- 
भिः किं शोणितम्‌ , अथवा समीपसमापतःपतत्पतङ्गररिमदढवरेषटनः 
निष्ठूतानलतटतपनोषलजालसुल्लसञ्ज्वालापटलैः किमा धाटलितम्‌ , 
आहोस्िदागताय मित्राय महाधमष्यं प्रदातुं प्रमुदितचेवसा प्रचेतसां 
तूणं मणेवोदरोद्वीयंमाणमाणिक्यकिरणैः किमरुणितम्‌ , आहोस्वि्तारा- 
प्थतःङ्ञिणीसलिलमपि ` रसयितुयु्जुम्मितस्य चरमसागरौवगनिरचिःपु- 
जेन किमिति रञ्जितमिति सकलजनस्य संदेहसंदोहं संदधाने सं्यारारे 
समुदन्चितेः सरसीरुहभ्रेणिषु पत्रपुटकपाटपिधानाु भरतिङुमुदभबनं मक- 
ए्दभिक्तामरत्यु मधु्तद्विजेषु, विकचड्कवलयकलिका"कषणकषायेषु ता- 
यतनवायुषु तत इतः संचरतु तिमिरेषु, कालागरुधूमस्तोमश्यामलितेषु, 
दिस्पालपुरगोपुरढयूहेषुः भ्रतिकमलाकरं भे्खिते विश्तेषवेदनापूर्॑रङगे 
रथाङ्ग षिहंगदीनक्रेकारे, नक्षत्रमालालंकृते गगनमतङ्गजे । 

गगनतलमिति । इद्म्‌ गगनतलरम्‌ आक्ाशमण्डलम्‌ अपरमहीधरकट्ेषु अस्ताः 
चरुनितम्बेषु यानि कान्ताराणि वनानि तस्ससुद्धवस्य तत्र रुग्नस्य दावपावकस्य 
; शिखाश्रेणिभिः जवाकाकलापैः शोणितम्‌ किसर { अरुणतां नीतम्‌ किम्‌ ! 
( पश्चिमाचर्वनरुरनद्वाग्निज्वाङा प्रसरन्ती सती वियदिदं रञ्जितवती किमि 
ष्येष्पराथः ) अथवा-समीपसमापततः सविधमागतस्य पतङ्गस्य सूयंस्य 
ररिमभिः किरणैः ( ररिमभिः-रञ्मिरिव ) इढतरवेष्टनेन अतिगाढसंवरनेन निष्टथू- 
जानानि निगंतवह्धीनि यानि तटतपनोपठजाछानि पव॑ततटवसिसूय॑कान्तिमणि- 
पपा 


५" मिह" इति पाठान्तरम्‌ ` २. .आपटलम्‌' इति पाठान्तरम्‌ 1 
५ ° इति पाठान्तरम्‌ । ४. रसितम्‌ इति पाठन्तरम्‌ । 
| ६ (मनु, इति पाठान्तरम्‌ । ६. “कषण इति पाठान्तरम्‌ । 


भाववायुपु, इति पाठान्तरम्‌। ८, भविहंगानाम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । ` 
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सञुदयास्तेम्यः सञुञ्सद्धिः भकटी भवद्भिः ज्वाकापटलेः ज्वाङाससुदयैः + | 
आपाटकितम्‌ रक्तवणीक्रितम्‌ १ गगनतरमिति कमं प्रागुक्तम्‌ । (सूर्यास्तकारे नि | 
मागच्डुतः सूयस्य रश्मिभिः रञ्चरूपतांगतेः द्दतरवन्धनं भराभ्य तरवक्तिनः सथ | 
-कान्तमणयो यान्‌ उवालाककापान्भ्रकरयन्ति तेगंगनतलरूमाछो हितं हि | 
द्वितीयोसपरेक्ञाथंः ) आगताय . ससुद्रञ्ुपगताय ७ मिन्नाय सूर्याय ( सुहृदे च ) मह. | 
घम्‌ बहुमूल्यम्‌ अर्ष्यम्‌ उपहारं प्रदातुमर समर्पयितुम्‌ प्रसुदितचेतसा प्रसन्नमना | 
अचेतसा वरणेन तूणेख्‌ जाथ अणवोद्रेण समुद्रगभेण उद्धीयंमाणानां करीब | 
माणानां माणिक्यानां रस्नविरोषाणां किरणे; रश्मिभिः किम्‌ अरणितम्‌ १ ( पै || 
चेतसो भित्र, स वरुणस्य गृहं पश्चिमसागरमागतस्स च वर्णः समागताय ख. 
खहदे सूयांय महावुपायनसुपहतुमिष्डुति, ` तदादेशेन सागरो माणिक्यानि सख 
गतो निस्सारयति, सथोनिगंतानां तेषां माणिक्यानां प्रभाभिः किमिदं व्योम. 
-रञ्जितमिति -ततीयोसपर्ताहृदयम्‌ ) अहोर्वित्‌ अथवा तारापथः काशम्‌ तस्य 
तरङ्गिणी आकाशगङ्गा तस्याः सकि जलम अपि रसयितुम॒ आस्वादृधिह 
< पातुख्‌ ) उञ्जुम्मितस्य भवृद्स्य चरमसागरौ चाग्नेः पश्चिमसमुद्रस्थितवद्वान, | 
कस्य अविः पुजन अवाखाजाखेन रिं रल्ितस्‌ रक्तीकृतम्‌ ? ` ( सागरजलं मिपीया- 
-काशगङ्गाजरमपि ` पातुसुयतस्य पश्चिमसागरवर्तिवडवानरस्याभाभिरिव मिद्‌ 
मरजञ ष्योमेति चतुथः संशयः ) आादिमोसप्रे्ात्रयमपि संशयपर्यवसायीति बोध्यम्‌! 
इति भागुक्त्रकारचतुष्टयेन सकठ्जनस्य समग्रसंसारस्य संदेहं संदोदम्‌ संशय 
निकरं सन्द्धाने ससुत्पादयति सन्ध्यारागे सथुदश्धिते भदे, ( सन्ध्यारागोदये 
जाते भागु्तप्रकारेः सन्देहं कतं भरारेभिर इत्याशयः ). सरसीरह्ेणीषु कमण्डलु 
पतरषुटकपाटपिानासु पत्रपुटरूपकपाटतिरोहितासुः सतीषु परति्कसुदभवनम्‌ इयुद | 
ङुमाना -मत्यास्यदम्‌ मकरन्दभिक्चामू पुष्परसयाचनाम्‌ अदसु ऊर्वसयु मधुरः 
द्विजेषु मररूपपर्िषु, ( बाह्मणेष्विति ध्वनिः ) विकचङ्कवंङयकक्िकाकषणकपायेषु | 
स्फुटकमलकोरकसन्घषंसुरभिषु सायंतनवायुधु सान्ध्यसमीरेषु (सायंकारे कमर्कटिः | 
'कास्परसुगन्धौ वायौ वाति सतीस्यारायः ) तत इतः यत्रतत्र तिमिरेषु तमस्य | 
३ भमस्सु, काठागुरुधूमस्तोमः काकागुरधूमससुदायस्तदवत्‌ (तमसा) श्यामठतषु || 
ङृष्णतां नीतेषु विक्पापुरगो पुरृहषु दिक्पालानां नगराणां वदिद्वरिषु ( सवा ॥ 
-दि्ञास्वन्धकाराद्रतास्वियर्थः ) प्रतिकमलाकरम्‌ सर्वेषु कमराकरेषु. विरहवेवना" || 
पूरङ्गं विरहभ्यथाप्रस्तावनास्वरूपे रथाङ्गविहङ्गदीनकरकारे चक्रवाकपर्िकरणकरनन | 
-( सन्भ्याकाङे वियु्यमानानां चक्रवाकानां करुणध्वनौ प्रतिकमलाकरं ते | 1 
-सतीति मावः ) नक्तत्रमालाङ्छृते : तारामाल्यभूषिते गगनमतङ्गजे प | 
-रिणि, ( आकाशे तारागेषु परकटत्सु सस्स्वित्य्थः >) “पतङ्गो पचचिसूथों च' ¢ + | ° 
"उताहो किञुतविकर्ये किं करिमूत च, ^स्विसप्रने च वितके च .^तारापथोऽन्तरिर ° | 
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| शगद्वये कषायोऽद्ी निर्यासे सौरभे रसः "चक्रवाको रथाङ्गाहयनामक्छः, इति 
| क्वाय आकरा पश्चिमाचर परिस्थित वनम उत्पन्न दावानलकी शिखा्थोसि रक्तवर्णं 
| सेगवा १ भथवा समीप भते हद सूय किरणरूप रस्सीते कसक वेष्टित सू्॑कान्त- 
। मिते निक्तो हहं ज्वालाभसि रक्त दो गया है १ अथवा आये हुए भित ( सूवं-दोस्त ) 
कौ महामूस्य उपहार प्रदान करनेके ल्यचि अभी अभी समुद्रके गभ॑से निकाले गये 
मागिकोकी किरणो रित हो गया ह १ या भाकाशचगङ्गाये जवो मी पी ङेनेदी 
इच्छते वने वाले पश्चिम सागरस्थ वडवानख्की भभसमुदायते रज्ञित हो गया है १ इस 
तरहक सन्देदोको लोगोके हदये उपजाने वाके सन्ध्यारागवे समुदित हो जानेपर, कमल- 
। -डल्के पृतरपुटरूपर कपाटे चिप जाने पर, अमरकुररूप द्विज ( ब्ाह्मण-~पक्षी ) जव प्रति. 
ङदवनमे धूमधूमकर मकरन्दकी मीख मोँगने लगे, सायङ्काछिक वायु जवं कमल- 
करककि स्मरसे सुगन्धित होने र्गी, अन्धकार इधर उधर पूमने लगे, कालागुरके धूम- 
 शछदायके समान अन्धकारसे दिक्पा के नगरके बाहरी द्वार जब काले पड़ गये, हर कमट- 
। वने वियोगवेदनाके पूर्व॑रूप स्वरूप चक्रवार्कोका करुणक्रन्दन जव प्रकट होने लगा, 
 भाकराशस्प हाथी जब्र नक्ष्नमालासे भूषित हो गया तव । 
आविबेभूव पूर्द्रेः खङ्ग ङ्गारजीषितम्‌ । 
तमस्तमालकान्तारकुटारः राशलान्हछनः ॥ १०॥ । 
आव्रिव॑म्‌ वेति । तसः अन्धकारं एव तमालक्रान्तारम्र तापिच्छुतंस्काननम्‌ तस्य 
इयर; चेदनकन्तं ध्वान्त विध्वंसक इस्यर्थः, शङ्गारजीवितम्‌ शृङ्गारो दीपकः शाशाखा- 
"छनः चन्द्रमाः पृवाद्रः उद्याचलस्य शङ्गे शिखरे आविर्व॑भूव प्रकटीभूतः। तमाल 
 अन्तारङडार इति परस्परितरूपकम्‌ । काटस्कन्धसतमालः स्यात्तापिच्छुः, “उदयः 
 शवपवतः" इत्युभयन्नामरः। अः | 
| ह पमाह्वनके व्यि कुटारस्वरूप तथा शङ्गारो उदीपित करनेवाला चन्द्रमा उदयाचलके 
पर उदित हआ ॥ १० ॥ | 


तत्करास्तमसा रुद्धा रेजिरे गगनाभिरे । 

रनालचयसंच्छन्नाः सरसीव बिसाङ्राः ॥ ११॥ 
` - परा इति। तस्य चन्द्रमसः कराः फिरणाः गंगनाजिरे आकाशरूपे भाङ्णे 

पमस अन्धकारेण र्दा: चु्नाः सरसि सरोवरे देवाऊचयसंदु्नाः रवारुजारा- 

` शाः विसाङ्करा खणारूपञ्ञवा इव रेजिरे चकाशिरे । यथा सरसि शवाल्जाछान्रताः 
` स्वेता खणारपल्लवाः शोभन्ते तथा तमसा ग्याघ्ाः शाहककरा नमसि शशभिरे 
| व । । कासारः सरसी खरः .जठनीटी तु दवाढ शेवा “शरणा विस, 
| " । उपमाऽलङ्कारः ॥ ११ ॥ 2 
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आकाररूप प्राङ्गणे अन्धकारमें किष्टे इए चन्द्रमाकैे कर सरोवरे शेवारे | 
हए श्रणा्दण्डके समान शोभित होते थे.॥ १२ ॥ 


तस्मिन्प्रदोषसमये सहसा हनूमान्‌ 

कीतिच्छंटाजव'निकामपनीय शोः । 
आविवभूव सुमनःपरितोषणाय 

लङ्काप्रवेशनवनाटकसूत्रधारः ॥ १२॥ 
तस्मिन्निति, तस्मिन्‌ प्रदो पसमये रजनीञुखवेरायाम्‌ र्कापरवेशरूपे नवै धिः 
रचितपूरव नाटके सूत्रधारः भ्वत्तंकः ( इतः पूं केनाप्यन्येन रुद्वाप्रेशस्य नवमा 
कत्वं तर्कतश्च हनूमतः सूत्रधारस्वं बोध्यम्‌ ) रात्रोः रारसरूपारिङुखस्य कीक 
टाजवनिकाम्‌ थरोरूपां नवनिकाम्र अपनीय सुमनःपरितोषणाय देवानामानन्दाय 
विज्ञजनग्रतीये सदसा हटा ञाविर्वभूव आत्मानं भरकटयामास । तस्मिच्‌ परदोपङारे 
हनुमान्‌ रावणपाङितायां लङ्कायां भवेशङ्कत्तेमावि्वभूव, स चेदं प्रथमतया कड रि. 
शतीति तस्य रुङ्काप्रवेदानवनाटकसूत्रधार व्वसुच्यते, सूत्रधारो हि भविशञ्जवनिकामः 
पसारयति तद्वद्यमपि शत्रुकीत्तिब्ुटामपसारितवाच्‌ ; सूत्रधारो स्वनाटकम्रद्नेन | 
सुधियस्तोषयस्यपि देवानतोषयंर्ख्ङ्कारवेशोनेति भावः । अत्र॒ समस्तवस्तुवर्षि 
सावयवरूपकमलङ्कारः । वसन्ततिलकं बुत्तमू ॥ १२॥ 
उस प्रदोष समयं हनूमान्‌ एकाक श्रओंकी कीत्तिसयुश्ायरूप पदेशो यब 
देषा जर मिदानोंको घखित करनेके छ्य ल्कारवेशरूप अदृ्टपूवं नारकके सूत्रषाे 
रूपमे प्रकटित हए ॥ १२॥ 


तत्काले लङ्काधिदेवतामात्मना सह विग्रहं विधातुं गृहीतयुवतिषि् 

३ € मा्गमसारस्यागंली यन्तीं ॐ 
भूय भूयसा त निर्जित्य ` तया वानररचितः 
बजञोपजञं निजनिलयविलयं सरसिजासनशासनादावेद्यन्त्या विदीरहु | 
मतिमारुतिलेङ्कायामविकलमेव मेथीं बिचिन्वन्नैश्ैत "चक्रवर्तिनः रासा" | 
द्माससाद्‌ । | | ं 
तत्काले इति । सत्काङे हनुसस्कन्तकपुरभवेशसमये आत्मना स्वेन हनूमता ६६ | 
विरहं युद्धं विधातुं कलम्‌ गरहीतयुवतिविभहाम्‌ शूतखीररीराम्‌ मागपरसारस | 
यथापथ सञ्चारस्य अगंखीभूय विष्कम्मतां प्राप्य ८ भरतिबन्धकतासुपेत्य ) मूष || 
~ ~ --- ~ 


९. वनिकाम्‌? इत्ति पाठान्तरम्‌। २. “मास्यः इति पाठान्तरम्‌ । 
९. ततस्तया, इति पाठान्तरम्‌ । ४. “निजविख्यम्‌, इति पाठान्तरम्‌ । 
५. “नेतिः इति पाठान्तरम्‌ । 





वेपन्‌ नक्छंतचक्रवत्तिनः राच्सचक्रवर्िनो रावणस्य 


| गससेन्यपाछिता 


| 
॥ 
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| शुन तजन्तीं भीषयन्तीम्‌ छ्धाधिदेवतामू रद्ध नगराधिषठात्रीम्‌ निर्जित्य 
| बाहु वेन पराजित्य तया खीरपं राप्य युभ्यमानया रङ्काधिष्ठातृदेवतयां चानर" 


रचितावज्लोपन्लम्‌ चानरङ्तपराजयग्रथमम्रकाश्यस्‌ स 


| = रसषिजासनस्चासनात्‌ ब्रह्म 
ददाव्‌ निजनिकयविख्यस्‌ खङ्कापुरवाक्षिविनाराम्‌ आवेद्यन्स्या विहिताुमतिः 


= दरताबुमतिः मारतिः हनूमान्‌ खङ्कायाम्‌ जविकठम्‌ सर्वतः मेथिखीम्‌ विचिन्वन्‌ 
~ द ७ भासाद्म्‌ भवनम्‌ ास- 
पवान्‌ यदा टचमाच्‌ उद्वा मवे्टसुपकान्तवसतदा खीवेपधारिणी र्का 
धदेवता तन्मागमवर्य तेन सड युदधमारव्धवती, हनूमतं सुष्टिषातेन.विजिम्बे 
विनिता सा हनूमते धातुः शासनश्रावयत्‌-ध्यद्‌ त्वां वानरः कथित्‌ 
भातयेव्‌। तदा स्या हि विजेय रसां भयमागतम्‌” इति । तथोक्ता सा हनूमतो 
वप्रेरमन्बमन्यत, सवतो लङ्कायां सीतामन्वष्टुकामश्च हनूमान्‌ राकससार्व- 
भीमस्य भवनमाससादेत्य्थः। ; | 

उप्त समय अपने साथ ॒ल्ड्नेके व्यि सखीरूपथारिणी तथा मायं रोककर खड़ी इडं 
क भयिष्ठातर देवताको, जो वत भकारसे डरा रदी थी, हनूमानूने पराचि किया, 


` एएनित हानेपर उसने ब्रह्मका आदे सुनाया कि जव तुमको कोई वानर पराजित करे, 


त समशन कि लङ्कावाक्षिर्योके बिनाशका समय भा गया है, ठेस कहकर उसने हनूमान्‌ 
मला पेठनेकी अनुज्ञा दे दी, अव लङ्काम सर्वत्र सीताकां अन्वेषण कारनेके छि 
पमान्‌ राक्षसराजके भवनम आये । (14. 
तत्र 

एषा राक्षससावेभोमनगरी रक्षश्मूरक्िता ६ 

तस्येदं 9 € (५ > 
` तस्येदं सदनं सुबणेशिखरं विभ्राणमधावलिम्‌। 
एतद्युष्पकमाहतं घनपतेरित्यादरान्मारुते- ` ` - 


४५ दिन्दुदीप 


स्तत्रादशंयदिन्दुदीपकिरणप्रद्योतिताशा निशा ॥ १३॥ ` 

२२ एवेति । तन्न तसपरासादमरािकाछे, एषा इयं पुरोदर्यमाना रकश्मूरसिताः 
रता राक्तससावंभौमनगरी सर्वेषां र्सामीश्वरस्य रावणस्य ` नगरी 
एर धेयः, अजावजिम्‌ मेवमाराम्‌ विञ्चाणस्र्‌ धारयत्‌ ( भव्युच्छितमित्यर्थः ) 
रवस्य सदनमिदम्‌ एतद्‌ भवनम्‌ , धनपतेः वरात्‌ आहतम्‌. वलाद्‌ यही 


मम्‌ एतत्‌ पुष्पकं नाम विमानम्‌ ; -इति एवं प्रकारेण इन्दुकिरणप्र्योतिताशा 
त्‌ तत्तदरस्तूनि सा 


निशा रात्रिः मारतेः आदरात्‌ हनूमति बाहुमानाव्‌ 

~ साङार्कारमवित्य 1. पद्मान्‌ रातनः सादकारयदिस्यथंः। यद्‌ हनूमान्‌ रावणभ्राखाद्ुपगत- 
“ विमानश्िखरैः इति पाठान्तरम्‌ . ५ 

१ चृ9 रा० 
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स्तदा चन्द्रप्रकाशविलदा रान्निंनूमति बहुमानमिव दशयन्ती राचसरेन्दुि | | 
पूषा राबणपुरी लङ्का, स्वोच्छरायेण मेघमण्डरूपयन्तगामि कनकमिव | 
भवनम्‌ › डबेराद्वङाद्‌ दीतमेतसुष्पकविमानख्‌ › एवं अकारेण रषं || 
मतो द्ानगोषरतामानयदिस्याशयः। शादृंख्विक्रीडितं बृन्तम्‌ ॥ १६॥ ` ९ | 
चन्द्रमाके प्रकाशसे दिश्चार्ओोको चमकानेवाली चांदनी रातने दनूमानूके प्रति न 
प्रकट करके यह्‌ है राक्षससैन्यपाङ्ता लङ्कापुरी, यदह है मर्घोको | 
शिखरशाकी राक्षप्राजकरा मवन ओर यह है पुष्पक विमान जो इुवेरसे छीनकर ख | 
गया है, इत्यादि वस्तुरपं दिखायीं ॥ १३ ॥ | 


, अपि च- 


आदित्यः छतकरत्य एष भविता सीतापतेरीदशां 
साहाय्यं विरचय्य. कीति मवुलामादिल्घुना सूनुना । 
इत्यालोच्य तदा किल स्वयमपि ख्याति हीत परां . 
लङ्कायां रघुनाथदूतसरणौ चन्द्रेण दीपायितम्‌ ॥ १४॥ 
अपि च, आदित्य इति । किञ्च एषः आदित्यःसूयः सीतापतेः रामस्य ददङम्‌ साहा | 
सीतान्वेषण वानरवाहिनीनियोजनरूपां सहायताम्‌ विरचय्य कृत्वा उतुखष्‌ | 
अनुपमेयाम्‌ कीतिं ख्यातिम्‌ आादित्सुना अहीतुमभिच्छुता सूनुना पुत्रेण सुभ्ीवेण छ | . 
ङत्यः तार्थो भविता भविष्यति ( सूयः स्वुन्रसुग्रीवद्वारकं रामसाहायकं छता | 
त्मानं कृतार्थयिष्यति ) इत्यारोच्य एवं विवाय तदा हनूमति लङ्कायां अगा | 
सति चन्द्रेण चन्द्रमसा स्वयम्‌ अपि परां. ख्यातिम्‌ उस्रं यरो अदीत ख्व | 
छङ्कायाम रघुनाथदूतसरणौ रामकार्या्थं गच्छतो हनूमतो मार्गे दीपायितय्‌ क | 
वदाचरितम्‌ । चन्द्रश्चिन्तितर्वोस्तदा यद्यं सूयंस्तु स्वपुत्रेण कृतया रामसृही" 
-तयेवात्मानं धन्यं मंस्यते, परं मया तु किमपि तत्साहायकं नाचरितं, करब || 
मयाऽपि, तथा विभाव्य चन्द्रो हनूमतो वर््मनि भकाशाधानविधया साह | 
कृतवानिति भावः । पूर्वो्ताविपरीतं इन्त ॥ १४ ॥ | 
` सीतापति रामकी शस तरह सहायता करनेसे अनुपम कीत्तिश्चाडी अपने पुत्र ए | 
दारा सूं ृतङृत्य दो जायेंगे, ( हमको मी तो कुच करना चादिये ) येसा हदवम ९ | 
उस समय जव हनूमान्‌जी लङ्का जमण कर रहे थे चन्द्रमा रामदूत 
दीप्र बन गवा ॥ १४॥ 


` प पवणन नयन | 
















“अमित्रम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
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| ` वेश युबतिपरिडतमवरोधवधूजनमप्यनिरोषेन निर्य तत्र 
॥ मारतिर्विरचितबहुतिषचिन्ताभकारः भराकाराद्वप्लुतः 
` इत्रशोकवनिकायामपि मेथिलीमन्वेषठ मिष्टदेवताप्रणतिमतनुत । | 
| ` एवमेवेति। एवम्‌ उक्तप्रकारेण चन्द्रप्रकाशितपथत्वेन एव पयंरन्‌ इतस्ततो 
| शरान्‌ मारतिः अस्वस्नसुन्द्यः देवाङ्गनाः तासां सौन्दर्यसुदा रूपताग्य देव- 
| बाढासमानं सौन्द्यंम्‌ निद्रया स्वप्नद्शयाऽपि अतिक्ञस्य पराजित्य ( जामदव- 
| शयया देवाङ्गनासोन्दुयंविजयस्य का कथा, स्वष्नकारेऽपि तासां सौन्द्यंमतिशस्य 
| हयानमित्य्थः, हि ) न र शयनककते शाया- 
तिजनपरिवरतम्‌ गनस दतम्‌ अवरोधवधूजनस्‌ मन्दोदयांदि- 
व अनिरोधेन अवारितमावेन निरीचय त्र वरोध वितथमनो- 
एथ वयर्थभूतसीतादशांनङारसः ( सीतामपरश्यन्‌ ) विरचितवडूविधविन्ताप्रकारः 
ह सीता रावणेन विवशीकृत्य स्वसिमिन्ननुरज्ञिताऽथवा व्यापादितेरयादिनाना- 
कारां चिन्तां हतवा भाकारादवष्टुततः रुङ्धितपाकारः' सच्‌ अरोकवनिकायाम्‌ 
| बस्नोकतरूभाधान्यात्तन्नाम्ना भसिद्धायां वाटिकायाम्‌ अपि मेथिरीम्‌ सीताम्‌ 
` रेट गवेपयितुम्‌ इष्टदेवताप्रणतिम्‌ स्वे्टनमस्कारम्‌ अतनुत कृतवान्‌ । 


` एके शयनकक्षे सोती हुई वेदयाओंसे युक्त मन्दोदरी आदि रावणकी रानियको 
। केो्ट्रके देखकर वदां अपने मनोरथके पिफर होनेसे ( सीता नी पानेते ) नाना 
` ररक चिन्ता करके भराकारको काषकर अशोकवािकामें भी सीताका अन्वेषण करनेके 
` निमित्त जपने ष्टेवोको नमस्कार किया । 6 
| भसो जनकनन्दिनी तत इतो विचिन्वन्क्षणा- 
द्शोकबनिकामगादपगतान्यमागभ्रमः । 
परामभिलषन्परतिं शमधनो यथा नि्मम- ` 
1 स्ीमखिलङ्ि्बिषमरामनकदिव्यी धिम्‌ ॥ १५॥ क 
प्ताविति । इनूमाचू. जनकनन्द्निं सीताम्‌ तत इतः यत्न तत्र विचि- 
नवत्‌ भन्विष्यन्‌ सा ( मागेष्वन्यषु 
स्रं विहाय 9 णात्‌ आशु अशोकवनिकाम्‌ न गतवान्‌. 
वप परागतिस्‌ मोक्तरुदणामवस्थास्‌ अमिरुषन्‌ कामयमानः निम॑मः ममतावजितः 


_ “शम पुव धनं यस्य स तादशः क वसप स तादश साम्सिुरविन अणिवम सरागा शखिलानाम्‌ सकठानाम्‌ 
५ युवत्ीजनपरिदृतम्‌” इति पाठान्तरम्‌| २, श्रासादात्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
^ भमी्टदेवता नणासस्‌? इतिं पाठान्तरम्‌ । 4 कस 


स्स तरह धमते हए इनूमान्‌ जीने देवाङ्गना्मकि सौन्दयंो सप्नावस्थाे परास्त - 


=> 4 20 त चिक @ ९१, गदतः -दै9 ह 
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क्रिङ्विषाणाम्‌ पापानां प्रशमने. निरासे एकदिव्यौषधिम्‌ अद्धितीयां मेप 
त्रयी वेदन्रयीम्‌ ब्रह्मकयाम्‌ ( गच्छति ) अन्नापि ऊपमतान्यमागञ्चम्‌ | 
खंसारसञ्रणमागेः स्यक्तजन्मग्राहकवेदिकक्रियाकराप इत्यथकं विरोपणं सम 
योजनीयस्र्‌ । यथा सुक्तिकामः कश्चन विरक्त सासारिकसिद्धिपरदकर्मनिरपे् 
निर्ममो भूर्वा सकरूपापक्तयंकसाधनीं बह्यविद्याुपतिः तथेव | 
षणपरायणः सर्वानन्याच्‌ पथः परिस्यञ्यारोकवनिकाञ्ुपषीदिष्याश्चयः । । 
वेदाखयसखयी" इत्यमरः । उपमाऽरङ्कारः । एथ्वीदत्तस््‌--जसौ जसयखा वसु 
यतिश्च पृथ्वी गुरूः इतिः च तर्कच्तणम्‌ ॥ १५ ॥ ॥ 
अन्य सांसारिक कर्ममागंसे पृथक्‌ होकर कोई शान्तिनि्ठ, निम, मोक्षकाम क 
लैते समस्तपापक्षयमे दिज्यौषधिस्वरूप ब्रह्मविचाको अपनाता ह .उप्ती प्रकार टे 
रास्त्रम मटकना च्योडकर रीतताको द ठनेमे व्यय हनूमान्‌जी अ्चोकवारिकामें भये ॥१५ 
ततस्तस्यां नाग्पुनागतालहिन्तालतमालकरृतमालसरलवज्लश 
लतिलकामलकडुटजलिङुचकतकककोला ङोललयङ्गविकङ्कत केतकी 
म्बोदुम्बरकपित्थाधत्थङ्करबकमरंबक माकन्द्ुन्दतिन्दुकचन्दनस्यन्दन 
चस्पकचाम्पेयपनसवेतसपलाशपाटला रसाल प्रियालुप्रायेरनेकेरनोक्हिः | 
हैः परिवृतायां परिधरमन्नधंकष ` विकटविटपनिबिडितगगनप्र्चं | 
काव्चन काञ्चनमयीं शिशपामारुरोह्‌ | 
ततस्तस्यामिति 1 ततः. अक्ोकवनिकाप्राप्ट्यन्तरस्‌ तस्याम्‌. अदोकवनिकायाप्‌ 
नागः नागकेसरः, पुंनागः देववज्ञभः, ताः चृणराजः स्वनामख्यातः, हन्तारः | 
श्रीताकः, तमालः तापिच्छः श्यामक्ायोपमानमाबेन भथितः, तमार आर्ष, | 
सरलः देवदारः, वकः मौ ङ्िशीब्तः, वज्जरः भदयोकः, तिरक श्ुरकापरनामधेय, 
आमलर्कः तिष्यफरः, कुटजः गिरिमर्किकाघ््तः, छिङ्धचः रूङ्कचन्च ततः, कतकः जह | 
शोधकफकतया प्रसिद्धः, कक्छोछः कोशफलो अन्थाविरोषः, अड्खोकः निकोचकः ठक | 
स्वनामप्रसिद्धः, विकड्कताः सुवाड्क्ताः ेतक्यः परसिद्धाः; कद्स्वः नीपः, उदुख | 
याङ्गवषतः, कवित्थः द्धिफलः, अश्वत्थः पिष्परः, ऊुरवकः रक्तदुरण्टकः, मख 
पिण्डोतकः, माकन्दुः चूत्क्तः, ऊुन्द्‌ः माध्यपुप्पतङः, तिन्दुकः स्प्जंकतरः | 
~ 


१. ध्युनागः इति नारित क्वचित्‌ 1. २. “वन्जुल" इति नास्ति क्वचित्‌ ॥ 
३. “अङ्गो” इति नास्ति कचित्‌। ४. "केतव" इति नास्ति क्वचिव्‌। 
५. "कदम्बकः इति पाठान्तरम्‌ । ६. “माकन्द इति नास्ति कचित्‌ । 
७, साक इति नास्ति क्वचित्‌। ८. भ्प्रियार इति पाठान्तरम्‌ । ` 
९, (्रिवृताम्‌” इतिं पाठान्तरम्‌। २१०. विकट इति नास्ति क्वचित्‌ 






चो कैक 
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| १. स्यन्दन. तिनिज्ञः, चम्पकः देमपुष्पकः, चाम्पेयः केसरः, पनसः कण्ट 
` विः, वेतसः वेत्ररुता, पलाशः किंदयकः» पाटकः सुष्ककः, रसाः आम्नमेद्‌ः, 


याः, राजादनः एतस्परायेः एतन्सुख्येः अनेकः नानामेदैः अनोकहनिवरैः बृ्- 
ससुदायेः परिदत्तायाम्‌ युक्तायाम्‌ अशोकवनिकायास्‌ परश्रमन्‌ इतस्ततः सञ्चरन्‌ 


। अहैः आकादादुम्विभिः विकटविरपेः दीर्घाभिः काखाभिः निविडितः व्याघ्ठः 


7गनप्रपन्चः आकाशामोगो यया सा तादसीं दीघांमिराकाशवुम्बिनीमिश्च लाखा- 
मिराकारमाचव्य स्थिताम्‌ काञ्चन कामपि काञ्मयीखर सौवर्णीम्‌ रिकपा्‌ सिला- 


 प्दृक्तम्‌ आररोह आरूढवान्‌ । 


इसके वाद नागकेसर, देपवस्लम; तार, भीताल, तमार, अमल्तास, देवदारु, 


, मौकसिरी, अञ्योकः तिलका, आं ¶्डा; कोरेया, वड्हर, नि्म॑री, केवकोल, अकुोर, 4 
सबद, केवडा; कदम्ब, उदुम्बर, कत, पीपर, कुरवक, मरुवक, आम, कन्द, तेन, "चन्दन, 


तिनिश, चम्पकः केसर, कटदकर, वंत, ढाक; पांडर, आन्रभेद, प्रिया अभूति अनेक तरहके 


। शति परित उस्र भशोश्वाटिकाम धूमते हए दनूमानूजी आकारको चूमनेवाी विशा 
 शाभसिः गगनमण्डल्को व्याप्त करनेवाला एक सौवण॑कचिश्चपा ( शीश्चम ) वृश्च पर 
चद्‌ गये। ; > | 


तेत्र तत्पत्रखद्न्नगात्रः पुत्रो नभस्वतः । 
न्यरोधदलसंलीनजनादेनदशां दधौ ॥१६॥ ` 
तत्रति । तत्र तस्मिन्‌ समये तत्पत्रसंदुत्रगान्नः दिरशपातस्पत्राडृतशरीरः नभ 


` स्वतो वायोः पुत्रः हनूमान्‌ न्यग्रोधः वटचर्लः तस्य दङेषु पत्रेषु संरीनस्य निखीय- 


तथितस्य जनादंनस्य विष्णोः दशां स्थितिम्‌ सादश्यं दधौ धारितवान्‌ । भ्य वृट- 


पतरादृतदेहो यथा जनार्दनः परतिमाति, शिक्चपातस्पत्राधृतदेहो हनूमानपि तथेव 


। 


इस्यथः। (नभस्वदूवातपवनपवमानप्रमञ्जनाः, “यग्रधो वहुपाद्‌ वटः* दस्युः 


` भयत्रामरः । उपमात्रारङ्कारः ॥ १६ ॥ 


उप्त सिशपा वृ्षके पततम छिपा हा है शरीर जिकर पेते नुमान्‌ वटपत्रमे रीन 
वरान्‌ विष्णुकी समतावो प्राप्तकर रदेये॥ १६॥ . .' : ^. 
मल्ली चूतबनादिव स्तुद्िवने म्लेच्छेन संस्थापितां 
मालां देवङुलादिवामिषधिया शिप्रा श्मशाने छना । 
रवीमा्रमतस्तथा स्वभवनं नक्तंचरेण च्छला- 
दानीतामपनीतवेषरचनामालोकयन्मारुतिः ॥. १७ ॥ 


^" (स्भवनेः इति पाठान्तरम्‌ । 


चै 
कि कि मीये नि तयि 
ओः - = ' ऋ ` 
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मल्लीमिवेति 1 गच्छेन यवनेन चूलवनात सहकारोानाव्‌ ( उपार )खा „| 
वने सीहुण्डिकानने संस्थापिता निहितां मरी विचक्रिङारतास्‌ इव, शग ३९ | 
. रेण देवङकखाव्‌ देवमन्दिरात्त्‌ आमिषधिया मांसञआन्त्या श्मदाने पिद्कानते + 
मालाम्‌ जजम््‌ इव, तथा तेन प्रकारेण नक्तञ्चरेण राक्षसेन रावणेन चरत्‌ (कः | 
` स्विवेषविन्यासरूपवञ्चनग्यापारमास्थायेस्यर्थः ) आश्रमतः त सभव । 
ख्ापुरम्‌ जानीताम्‌ देवीम्‌ बन्दनाहाम्‌ सीताम्‌ अपनीतवेपरचनामू षह 
साधनाम्र मिनार्‌ मारुतिः हनूमान्‌ आरो कयत्‌ इष्टवान्‌ । यथा गवो ग 
चूतवनादुस्पाव्य स्नुहिवने स्थापयेत्‌ यथा वा श्चा मारामामिपञ्नमेण | 
नीय श्मश्ानभूमो स्थापयेद्‌ , तथा च्छुकमास्थाय रक्तसा रावणेन तपोवनादू | 
रङ्कार स्थापितां देवीं सीतामनलब्क्ृतवषुपं मारुतिरपरयदिस्यथंः! भल्ली ६३ 
` किङा शीतभीरः स्यावृष्टपन्निका, "सजा तीयगणे गोत्रे गृहेऽपि कथितं डर्‌ ह| 
यत्रामरः । शादुंरुविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ | 
म्केच्छ द्वारा आघ्रवनके उखाड़ कर शूहुरके वनम रखी गदं मट्लीके समातं एं | 
ङ्तके द्वारा देवमन्दिरते लार रमश्चान भूमिम रखी गदं माराके समान, राक्ष प 
छल करके आश्रमे लाकर अपने भवनम रखी गड देवी रीताको भप्रसाधितसपे 
इनूमान्‌ने देखा ॥ १७॥ 
पुनरयमे नामालोक्येवं चिन्तां ततान । | 
पुनरिति । एना सीताम्‌ आलोक्य इदा अयम्‌ हनूमान्‌ एवम्‌ वचयमागङि | 
चिन्तां ततान चकार । | 
सीताजीको देखकर फिर हनूमानने इस प्रकार चिन्ता की । 


ज्योत्स्नां विनापि मिवसेभिशि शीतभालु- 

श्छायां विनापि 'धिलसेहिवसेखधरोऽपि । 
एनां बिना रघुपतिः परिगृह्य धेय 

| सप्राण एव वसतीति विचिन्नमेतत्‌ ॥ १८॥ 
ज्ोत््नामिति । निरि रान्न शीतभानुः चन्द्रः अयोरस्नां विना चन्द्रिकां कि | 
सपि निवसेत्‌ तिषटेत्‌ , दिवसेश्वरः सूयः अपि छायां विना छायां नाम्‌ स्वि £ 
यापि विरसेव्‌ प्रकाशेत । उभयमेद्संभाव्यत्वेन भसिद्धमपि कदाचिस्संमवेद॥ | 
तथोस्तथावस्थानेऽपि तावदाश्चय भावि इत्यथः । रधुपतिः रामः एनाम्‌ सीव ५ 1 
धेयं परिगृह्य एतद्विरहैऽपि स्वस्थमनाः सप्राणः सजीव एव वसति इस्येतत्‌ व | 
त्वाश्यकरस्‌ । चन्द्रचन्द्िकयोस्सू्य॑च्छाययोश्चापि वियोगरस्तथा नाश्चय ठ, 
~~~ 


९" “नामाल्येश्चः इति नास्ति कचित्‌। २. भूनिवतेत््‌? इति पाठान्तर । 
















ऋषय कर्मर ् 
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| मसीतयोः, -सीतावियोगे रामस्य जीवनं नितान्तमाश्र्यजनकमिस्था- 
। म तमालुेश्ोष्ोसाच्छायादिनामा विरूसनासम्बन्धेऽपि 
तबन्धाभिधानादसंबन्धे सम्बन्धरूपाविशयोक्तिररङ्कारः। वसन्ततिरुकावृत्तस्‌ ॥ 
चन्रमा राते कदाचित्‌ चन्दिकाके विना मी रह सकता है, सूयं मी च्छयाके विना 
|| कित रद सकता है, भिन्त सीताके विरमे मी राम धीरज . धरम जी रहे है यह बडे 
| अवी बात है ॥ १८ ॥ 
| एवं चिन्तयता हनूमता कथमपि निशीथसमये गते निशीथिनी 
| येऽपि चरमगिरिशिखरोपकस्ठ सेवाथेयुत्कर्ठमाने दशकरटसतु निद्रा 
षेण स्मरं शरपहारेण च कलुषीकृताः सरसहरिचन्दनचचंया जानकी. 
दशेनेच्छया च भरकटितराग्‌ः पूरिवतित वेकश्चकमालया भुकटरप्मयां 
च तिरस्छृतनक्षत्रमालः शनेः शनेरविशदशोकवनिकाम्‌ | | 
` - एवमिति! एवं ्रोक्तप्रकारेण चिन्तयता विभावयता हनूमता कथमपि महवा 
केन निरीयसमये अधंरात्ने गते गमिते सति, निशीथिनीनाये चन्दे अपि ष्रम- 
। पिरे पश्चिमाचटस्यं शिखरोपकण्टस्य श्चङ्गोपरितनभागस्य सेवार्थम्‌ आश्रयणाय 
` उृष्ठमाने जभिकाषिणि सति, चन्द्रेऽस्ताचरुशिखरमारोटुमिच्डहि सतीत्यर्थः, 
दशकण्ठ; रावणः तु निद्रारेषेण स्वापावशि्टंशेन स्मरश्चरप्रहारेण कामबाणाधातेन 
 चक्टुपीकृताक्तः रजितनयनः ( निद्रया शिष्यमाणया कामपीडया च रक्तरोचनः ) 
। सरसहरिचन्दनचचंया आद्र॑रक्तचन्द्नर्पेन जानकीदनेच्छया सीतावरोकनवा- 
सतया च भ्रकटितरागः दृ्ितस्वकायलौहिव्यः भकटीछतस्वीयसीताविषयकानु- 
शश्च, परिवत्तिता उपरि सन्निवेशेन कम्बमाना या वेककमाला तिर्॑क्भरसारिता 
पष्पमाला तया तिरस्छृतनरन्नमालः अधःकरततारागणः, सुङटरत्नप्रभया किरीट 
। स्यमाणिक्यमासा च तिरस्छृतनक्न्नमाछः न्यकछ्तसघरविंसतिखंस्यकमौक्तिकमारश्च, 
, रनः शनः मदेन मन्मथावेशेन च मन्दमन्दम्‌ अकोकवनिकाम्‌ अविशत्‌ रविः । 
| भषरात्रनिसीथौ द्वौ" ^रागोऽचुरक्तौ रोहितादिषु, "वैकसकं त्‌ तत्‌ यत्तियकदित- 
रसि! “सव नचत्रमाखा स्थात्‌ सप्तविशतिमौक्तिकौः इति सवंत्ामरः। 
श्प तरह चिन्ता करते इए ॒हनूमानूने किती तरह आधी रात विता दी, जव चन्रमा 
ग ओए जानेके छियि उत्कण्ठित होनेः लगे ( अद्‌ रात ढलने ङ्गी ) 





९" नीते निशीथसमये निरीधिनीनाथे चरमः इति पाठान्तरम्‌ । 

स न इति पाठान्तरम्‌ । ३. “शरः इति ५ । 
५ › इति नास्ति क्वचित्‌ । ५. व्वैकष्षमार्याः इति पाठान्तरम्‌ । , 
९ शूट शति पाठान्तरम्‌ । 


नो को जज आते क द 


२२८ चम्पूरामायणम्‌ | 
| 


तब निद्राके अपूणे रहने तथा कन्दप॑शरत प्रहारसे रक्ताश्च, गीञे रकतचन्दनके छ || 
जानकी दरनेच्छासे भरकटित राग ( राग-लाङ्मा तथा अनुराग ) उप्र ररकती भ | 
तथा सुदटके रत्नकी प्रभासे नक्षरमाला तारामण्डल गौर सत्ताई 
माकाको तिरस्कृत करता इभा रावण धीरे-धीरे अश्चोकवाटिकारमे वैठा । 


रजनिचरमभागे बारसीमन्तिनीनां 

करतलकलिताभिदींपिकामाजेनीभिः। 

दिशि दिशि परिमृषटं यत्तमस्तत्समस्तं 
हृदयमवजगाहे केवलं रावणस्य ॥ १६॥ | 
रजनिचरभेति 1 रजनिचरमभागे रात्रेरन्तिमेंऽशे वारसीमन्तिनीनां वादं | 
-रावणसखहचरीणां वेश्यानामिस्ययः, करतलककितामिः दस्तेरतामिः दीप्मिषि | 
अदीपैरिव माज॑नीभिः शोधनीभिः दिदि दिशि यत्तमः परिभ शोधितम्‌ पपितप्‌। | 
तत्समस्तं तमः केवर रावणस्य इद्यमवजगाहे । तमः पदं दथथंकम्‌-अन्धका | 
मोदश्येति तदद्वय , रात्रिरोषखमये रावणेन सह चलन्तीमिः दीपयुक्तकभि | 
.वेश्याभिः दिशि दिशि व्याघं यत्तमो निरस्तं तत्तमो मोहीभावमापद्य रावणस्य हरं | 
आविज्चदित्याशयः ।. सीताविपयकरावणहृद्यस्थमोहतमसः खीजनकरश्तदीप्ि | 










स दाने बाय | 


च 


` ससूषिततमोरूपतयोपपरणादुस्प््ाऽरङ्कारः 1 माछिनीचृ्तस्‌ ॥ १९॥ ० 
रात्रिेष समयमे. रावणके साथ चरती हुईं वेदया्भक हाथमे वत्तमान दील | 


से जो अन्धकार वहाड्कर दूर हटाया गया वह सब तम (मोह) वनकर रावण ह| 
श्फट्ढा हो गया ॥ १९॥ ॑ 


सोऽयं मदान्धहृदयो रघुवीरपत्नीं 
सीमन्तिनीति हतनीतिरवाप पापः | 
आमूलपल्लवितकोमलसल्लकीति 
वेतान पावकशिखामिव वारणेन्द्र: ।॥ २०॥ 
सोऽयमिति । मदान्धह्द्यः द्पतानिवेकयुष्तचित्तः, अत एव हतनीतिः क 1 
अविनीत इत्यर्थः, सोऽयम्‌ रावणः रघुवीरपरनीय्‌ रामस्य अधाङ्किनीम्‌ सी | 
नारी साधारणवनिता इति इद्धया प्राप प्राप्तवान्‌, वारणेन्द्रः गजराजः स 
वितकोमल्सदरूकी आदिं अति सपर्र्वा कोमला च गजप्रियकता त एवहि | 
, वतानपावकशिखास्‌ यज्ञवहिज्वाखाम्‌ इव, यथा गजराजो थ हं | 
आमदेशत्सवक्छवा कोमटा चेयं सल्लकीति ्रमादुपसरपेत्तथा रामपल | 
श्यामपि सीतां साधारणवनितामिव ज्ञात्वा रावणः प्रतिपेदे इस्यरथः। गमा || 
चसन्ततिरकर चतम ॥ २० ॥ ¦ थ ति 





 छन्द्रकाण्डम्‌ ३२९ 


| दात्य हदय होकर दुनीति रावण सीताको, जो रषुवौरकी पत्नी थी, सापारण ज्ञी 


नकर, उनके समीप पदा, जते मतवाङा हाथी यश्चिववहिञ्बालाको मूढे पडवाम्वित 
हल्ट्वी लता समञ्चकर उसके पास जाय ॥ २०॥ 


। _ शदशने वेपमानततुलता मेथिली कापुरुष विषयपरुषवचनपारम्प- 

येण विदीयेमाणहृदया हृदय दयिताशायप्रत्ययादमुमेव 'णमन्तरतः कता 
स्थिता पयंभाषत । 

एतदशनेनेति । एतस्य रावणस्य दर्शनेन पत्यक्तीकरणेन वेपमानतनुखता सकम्प- 
दहा मेथिली सीता कायुरूपविपयाणाम्‌ दुर्जनोचितानास्‌ परषवचनानाम्‌ कर्णकटोर- 
मापितानामू पारम्पर्येण सुदायेन ( मां दा नागनासोरु गृहमानास्त्नोद्रम्‌ । 
 अद्नमिवात्मानं भयान्नेतुं स्वभिच्डुसि । कामये त्वां विशाढाचि वहुमन्यस्व 
मभ्य दृत्यादिना रामायणोक्तप्रकारेण ) विदीर्य॑माणहद्या भिन्नमर्मा हृदयद्यि- 
तस्य हद्येश्वरस्य रामस्य आदये आभिप्रायः सीताविषयकाभेचप्रम, तत्कंएटवारण- 
 सदोधयतस्व-तदपमन्तृवधसदोधतस्व-तदूलुसन्धानव्यग्रत्वादिचणे प्रस्ययात्‌ इढ- 
। विश्वासात्‌ तृणम्‌ अन्तरतः मध्यङ्त्वा स्थिता ( वक्ुशनोत्रारन्तराछे, वृणं स्थाप- 
यित्वा, तथाकरणे च पापिष्टरावणसहसंभापणजनितभस्यवायपरिदहारेच्छया वोध्यम्‌) 
ˆ बम्‌ एव रावणसुदिश्येव पर्यभाषत उक्तवती । इुधेन््रस्वत्र श्तृणमन्तरतः 
इष्वा इस्यत्र॒ यथा श्रीरामस्तृणेनेव. शाक्रसुतं काकरूपधरं निरस्तवांस्तथा 


मिति सोपहासं स्मारयितुं वा, वृणदंशनपू्ंकं मां प्रा्थयमानो रामचरणयोः 

ज्ञापयितुं वा, आस्मगप्रशञंसिनस्तवेतदैश्वर्थ पतिव्रताया मम छते तृणतुल्य- 

ति रष्याययितुं वा, रामापराधाचरणेन तव विनाशोऽवश्यंमावीति रणं धिष्वा 
भवितु वा तृणमन्तरतः छत्वोत्तरं दत्तवतीत्याह । | 


रावणक़ो देखकर कभ्पितदेहा सताने अभद्रजनोचित रावणोक्त कणेकंटु वचो 
भतदया होकर . अपने हदयेश्वर रामके अनुरागमे पिश्वासर होनेके कारण वृण भोर 
एवणपे इस प्रकार कहा । | । । 


"6 ष | ४ = ¢ छौ 
£ अ सकलसमाचारग्रतिष्ठानिष्ठः परमेष्ठी नलु इलगुरुभवतः पर 
कतत्रतिरपत्रपां जनयति हि वयति हि गाना । 

^" दञेनवेपमान इति पाठान्तरम्‌ । २. “विषयवचन इति पाठान्तरम्‌ । 


^“ "पितरों" इति पाठान्तरम्‌ । ५, "णाय मत्वा तृणम्‌” इति पाठान्तरम्‌ 
| ५ अयि मोः इति पा०। ६. कल्त्रगात्रनेत्रभरसक्तिरप्यनिरपत्रपा' इति पाठान्तरम्‌ । 


च" १ क, श = न कक क ~ पयो १" > = 


६ 
क 


तेनव तृणेनेव स्वामपि निरसिष्यतीति बोधयितुम्‌, पशुसमस्य तवेद्‌ तृणमेव भोञ्य- ` 
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,. भवीति । अभि रावण, सकरुसमाचारभतिषठानिषठः समस्तवणाशरमाचात, | 
पने तापयंशाखी परमेष्ठी बह्मा नु भवतः कुर्गुरूः मूरुपुरुषः, ` बहावंशषरस्ा, | 
सीस्यथंः, गोन्नजातानाम्‌ ऊटीनानामर परकठन्नरतिः . परवनितागोचरोऽतुाण | 
अपत्रपां रुजाम्‌ जनयति उत्पादयति; भवान्‌ बहमणो वंरोऽजनि, यः | 
शरमघर्मरकचायां निष्ठं धारयति तस्छुोस्पशनस्य तव परकखन्ाजुरागोऽतीव निनदवीपे | 
यतः सर्वेऽपि ऊुरीना जनाः परखीविषये भत्ति क्ऽजावहां मन्यन्त इ्ै। | 
सदाचारभ्रतिष्ठा परमेष्ठिवंशजातेन स्वया सदाचारपारुकेन भवितभ्यम्‌ , अन्यथाच | 
रिणा त्वया स्वङ्लजा अपि रुजापात्रतां नीयेरन्निस्याखयः 1 पी 

अजी, तुम सदाचार समुदायके पालनमे रुचिर रखनेवाके ब्रह्माके वंशम उतर । 
हो, कुरीर्नोका परवनिताजुराग उनके तथा उनके पूवंजो के ल्य रुरनाजनक दता है। | 


भूयोऽपि पञ्चवटीपरिसरमयुं जन मनुङ्कलभमञ्जन इवालु्रलः शूलो | 
पकर्ठं परिभ्रष्टं नावभिव यदि नयेथाः, तिं तवापि दयते नियतं मदीये | 
जीबितेशः सा्षाल्लीवितेशोऽपि त्वयि द्यालुभवेत्‌ । 

भूयोऽपीति 1 यदि भूयः पुनः अपि अमुम्‌ जनम्‌ मर्रच्तणं जनम्‌ , प्वरै' | 
परिसरम्‌ पञ्चवटीनिकरदेरस्र अनुकटम्रभञ्जनः अनुक्ख्वायुः परिभ्रष्टम्‌ प्रतिः | 
कूरवत्यावदान्मागं विहाय भवाहपतितां नावम्र तीरम्‌ छूरोपकण्टमर इव भु | 
मद्धितानुध्यायी मूत्वा नयेथाः सां प्रापये, तर्हिं स्वया तथा ष्ियमाणे सति निद" | 
तम्‌ वश्यम्‌ मदीयो. जीवितेश्यः मम प्राणेश्वरः साक्तात्‌ जीवितेशः स्वापराष्षु | 
यमराजतुल्योऽपि त्वयि स्वद्धिषये दयाछ्धः तद्यो भवेत्‌ । यथा प्रतिकवि | 
पन्थानं परित्यज्य भरवाहपतितस्वेन विपद्मानां नावं तदैवाुशकपवनः शृढे | 
प्रापयति, तथैव पञ्वटीभ्रदेशाद्वियुज्य दिपद्यमानां मां त्वं मय्यनुकूको मूर्वा ए | 
रपि मां पञ्चवरीपरिसरं नयेथास्तदा मद्धिताचरणतुष्टो मम जीवितेशस्त्वयि निधि || 
रूपेण द्यां द्च॑यित्वा कृतपूर्वं तवापराधं श्तमेतेत्याशयः। जीवितेशो यमे शर | 
इत्यमरः। | 

जैते अतिकूक बाधु द्वारा पथभ्रष्ट की गई नावको अनुकुङ वायु विनारे पर लगा दव (| 
उसी तरह यदि तुम मेरे ऊपर अनुकूल होकर सुञ्चे फिर पश्चवटीके निकट पवा | | 
तो निश्चय ही हमारे जीवितेश अप्राधियोके च्यि यमराज दोकर भी इन्ध न 
दया करगे । | क: । ˆ 

दाशरथे रजययौया सैश्याः पात्रमपि मवितासि । __ दाशरथे रजय्वीया मयाः पात्रमपि मवितासि। __--| 

१. अनुकर" इति पाठान्तरम्‌ 1 २. कूलोपकण्ठपरिश्नष्टाम्‌” इति पामान | || 

२. अजेयस्वः इति पाठान्तरम्‌ । "4 
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। दाशरथेः श्रीरामस्य अजयांयाः अनपायिन्या सैन्याः सख्यः 
शपि पात्रं स्थानं भवितासि भविष्यसि । न केवर रामस्तवापरा्ं समते, मटयुत 
त्वया सहानपाथिनीं मन्नीमपि स्थापयेदिस्यथंः। '्ोग्यभाजनयो पात्रम्‌" इत्य- 
मरः । अजर्यं सङ्गतम्‌ इति सूत्रेण अजर्यपदं निपातितं बोध्यम्‌ । 

मगवान्‌ रामचनद्रके साथ जापक अनपायिनी मित्रता मी कायम दो जायगी । ` 


तु खरभमुखनिशाचरबलमथनसमयरुचिरतप्सान्द्रसापङ्किल- 
युलमायपुत्रस्य शिलीमुखं भवन्तमन्तरेण कः भ्रदधीत निजहृद्यगलित- 
रुधिरधारया श्रश्षालयितुम्‌ । 


किन्तिति । खरभ्सुखनिशाचरवरस्य खरभधानरात्तससैन्यस्य मथनसमये 


विष्वंसकाठे रुचिरं साथ यथा स्यात्तथा रञ्चया खसक्तया सान्द्रवसया आद्रमेद्सा 
पिरम पिच्छरं सुखमयं यस्य तथाविधं खरादिरारसवसारिप्तमुखमित्यर्थः, 
भायपुतरस्य मम पस्युः भीरामस्य रिरीसुखं वाणम्‌ भवन्तम्‌ रावणम्‌ भन्तरेण 


धिनकः निजहदुयगङ्ितरुधिरधारया स्वोरःक्रद्खप्रवाहेण तारयितुं परिमाजं- 
, पितुं दधीत श्रद्धावान्‌ स्यात्‌ । न कोऽपि तथा स्यादिति भ्ररनठम्यम्‌ । भवाने- 


वेको 


वनो निलिकराचससेन्यसंहारिणे रामवाण स्वहदयरकतेन दाक्यितुं कृतमतिः स्या- 
न्न्य इष्यारायः। यदुक्ताथांकरणे खरविदारणेन बाणेन रामो भवदुरो विदारयि- 
पयतीति कथनरहस्यस्‌ । ^भवन्तमन्तरेण' “अन्तरान्तरेण युक्ते" इति द्वितीया । 

निन्तु खरम राक्चसोके घंहारकाठमे मलीमाति संसक्त उनके मेदासे छप म- 


भाग बाल आयंपुत्रके बाणको अपने इदयक रुधिरथारसे आपके भतिरिक्त बौन प्र्षाछिति 
करनेढी शद्धा रखता है । ; 


अथवा जनस्थानसमरादारभ्य समराभावावग्रहदृषितानां सोभिन्निः 
ष शोणिताम्बुपारणां `तवापनयशचेकरः समर्थो निवार 
म्‌। | 


धवेति ! अथवा ८ आस्तां रामस्य कथा, तदूनुजो र्चमण एव तव संहाराया- 


| ससू इति हद्यामिप्रायेण ) पत्तान्तरे, जनस्थानसमरात्‌ जनस्थाने कानने जाताद्‌, 


शरादिभिः सह युद्धात्‌ आरभ्य भर्ति समराभावः युद्धविरतिः एव अवग्रहो बृष्टि 


भतिबन्धस्तेन तृषितानां पिपासितानां सौमित्रिपत्रिचातकानाम्‌ रूदमणबाणरूप- 


© 
ष ~ ेषाणाम्‌ , तव रावणस्य अपनयः ुविनयः रामाय ममासपण- 


भाया कायः = जा जन = ¬ क = = = 





“ उचिर इति पाठान्तरम्‌ । २. "वसापङकप्िलतः इति पाठान्तरम्‌ । 
६ सदङ्गगङितञ्लोणितः इति पाान्तरम्‌। ४. ^तवापनयथनतश्वेतः इति पाठान्तरम्‌ ¢ 
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रूपः चेत्‌ यदि भवति, तदा शोणिताग्डुपारणाम्‌ वद्क्करूपपयभ्ानं कः ` 
निवारयितुम्‌ प्रतिहन्तुम्‌ । जाङ्यवसा्यदि त्वमास्मनो दुर्विनयमिमं मदो | 
-जहासि तदा चिराय युद्धाभावान्ृषिता रुचमणवाणास्तव सोणितमवरयं भि | 
रित्यथैः। समराभावोऽवहः, पञ्चिणः चातकाः, शोणितम्बु चेति परगपरतल | 
ङम्‌ । श्वर तद्विघातेऽव्राहावग्रहौ समो” इत्यमरः । | 
यदि द्दारा यह्‌ दुषिनय वना ही रदा सो खरदृषणके साय वनभें हय युद बरे | 
अज तका | अ ण ट्ट * । 
| ददर सीन रोक गा १ प ४ च | 
अथ निशिचरनाथं पञ्छबाणीविभिन्नं 
न हि जनकसुतायाः प्रापदेकापि वाणी । 
जनमुपनतमत्यं पञ्चवक्त्रादिदष्ट | 

विशति हृतविषाधेरोषधेः किं चु शक्तिः ॥ २१॥ | 
अथेति 1 अथ सीताकथनेऽवसितेऽपि जनकसुतायाः सीतायाः एकापि व | 
कथा पञ्चवाणीविभिन्म्‌ कामदेवस्य पञ्चभिरपि शरेः आहतम्‌ निरिचरनाय्‌ | 
"रावणम्‌ न हि आपत्‌ न बुद्धौ समायाता । तच्र दृ्ान्तमाह-जनभिपि । पञ्चवक्राहि | 
दष्टम्‌ पञ्चमुखसर्पेण कतद्‌शम्‌ अतश्च उपनतखल्युम्‌ आसन्नमरणं जनम्‌ छोढष्‌ | 
हृतविषाधेः विषवेगहरायाः विपध्नाया अपि ओषधेः शाक्तिः विषापहरणसामष | 
किं चु विंशति किं प्रविश्य कार्याय कल्पते! यथा खस्युकर्पपच्चमुखसपंद््टस्य जनल | 
विषं दिष्नतया प्रथिताऽष्योषधिनं हरतु भभूभवति तदवस्कामस्य शरेराहतं रां | 
सीतोपदेशास्तदौ्मस्याद्‌ भ्रंशयितुं न प्रासूदिति भावः। दष्टान्ताखङ्कारः-- थत्र वर | 
दये विस्बप्रतिविम्यतयोच्यते । सामान्यधर्मोः वाक्यैः स दृष्टान्तो निगदे ¢ | 
-खछत्तणात्‌ 1 मालिनीच्त्तस्‌ ॥.२१.॥ | 1 
कामदेवके बाणोसे माहत रावणके हदयमें सीताकी एक सी दितवाणी प्रवेश नी 


-सको । क्या पञ्चमुख सपंते दष्ट तथा आसन्नसरत्यु व्यक्तिको विषदहरणमं प्रसिद्ध * 
शक्ति ामदायक होती है १॥ २९१॥ दु+ 


एवं जनकट्दितुरबधीरणाफणितिमाकण्ये कोपपराङ्सुखो व | 
स्तामभितो निवसन्ती 'रारक्षिकराक्षसीं सदिश्य “भवत्यः, चतुमिरश | 
-नामबश्यं वश्यां छुरुध्वम्‌ । इयमननुकरूला चेदिमां हताशां नामशय वां ध्वम्‌ । इयमनलुला चेविमां हताशा शरण || 
२. शच्ववाणावभिन्नम्‌” इति पाठान्तरम्‌ २. “आरक्षकः इति पाठान्तर ग्‌ । 
३. 'आहूय' इति पाठान्तरम्‌ । ४. "एनां ममावशयम्‌ श्ति 
५. श्रातराच्चायः इति पाठान्तरम्‌ । (र. 





 परकारोन 


| 
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 मौषतबीद 
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हानसं नयतः इत्यादिश्य निशान्ते प्रत्यासन्ने निशान्तमेव भरविवेश । 


एवमिति । एवं भागुक्तम्रकाराम्‌ जनकबुदहितुः सीतायाः अवधीरणाफणितिम्‌ 
` तिरस्कारोक्तमर आकण्य स्वा कोपपराङ्युखः कोधेन सीतायाः भतिकटः सन्‌ 

दबुखः रावणः ताम्‌ अभितः सीतायाः समन्ततः निवसन्ती; तिष्न्तीः आरक्तिक- ` 
रदी संररणाधिङताः राक्तसख्ियः उद्दिश्य सम्वोष्य--भवस्यः रक्ताधिङ्ताः 
। रहस्यः चतुभिः सामदानदण्डमेद्रूपेः उपायैः प्रयोगैः एनाम्‌ सी 
| िश्वयेन वश्याम्‌ वश्गास्‌ आदतसदुक्तिम भङ्गीजृतमस्सहवासामित्ययः, डुरु्वम्‌ . 
। विधत्त, ( छृतेष्वपि चलुपुपायेष्वियम्‌ 9 सीता अननुका भवदागा राम सुश्त्वाः 
। भदङ्गनामावमङ्गीकन्तुमनीदमाना चेत्‌ इमास्‌ भ्रतिद्काचारिणी सीताम्‌ हताशाम्‌ 
` अमाग्यज्ाछिनीम्‌ भ्रात्रशनाय मरातःकाल्किमोजनाय ( एतदीयमांसेन भातःका- 
। कालिकं भोजनं सम्पादयितुम्‌ ) सहानसं पाकाख्यं नयत भापयत, इमां हव्वाः 
। प्रकाल्य प्ातराश्निमाणाय द्ते्यर्थः, इति एवम्‌ आदिश्य आज्ञा प्रदाय निकान्ते 
। रत्रेवसाने भत्यासन्ने समीपागते ८ रान्नौ परभातकल्पायां सत्याम्‌ ) निशान्तम्‌ 
। स्मवनम्‌ एव प्रविवेश भविष्टवानू 1 “निशान्तं गहशान्तयो इत्यमरः 1 . समानौ 


ताम्‌ अवश्यं 


रसवस्यां तु पाकस्थानमहानसे, इति च । 


इस प्रकारकी सीताकी तिरस्कारोक्ति स॒नकर क्रोधान्ध होकर, रावणने सोताकी चारो 


भोर उनकी रखवालोमे नियुक्त राक्षसि्योको उदेश्य करके- तुम लोग चारो प्रकारके 


सायोते इते व्य हमारे वशे करो, यदि यह नहीं ही माने तो इसे प्रातःकाखिक. 
। भाहारके लि 'पाकाल्यमें परहुचा देना इस प्रकारकी भाक्ञा देकर रातरिके अन्तके भासन्न 
। देने पर भपने मवनमें प्रवेश किया । १ ; 


तद्नु क्षणदाचरीणां मीषणवीष्ठणवाग्दोपोन्मेषेण ` अुढुलितहदय- 
पएडरीका प्डरीकयुथपरिवरृतसारङ्गाङ्गनाभङ्गीमङ्गीकुबीणा गीबौणतसः 
पव शापवला सुधां प्रपन्ना जनकनन्दिनी चिन्तामेवमकरोत्‌ | 

तदन्विति । तदनु रावणे स्वगृहं परविष्टे सति तणदाचरीणाम्‌ | रा्तसीनाम्‌ः 
णवाग्दोषोन्मेषेण भयङ्करविङोकनानाम्‌ वाग्दोषाणास्‌ च उन्मेषेण 
राचसीमिः चऋूरद्टिमिर्वीवयमाणतया दु्टचनैः तस्व स्वं रा्तसेन्द्स्य 


भवितुमहंसी छ 


भाया 'स्यादिभिः कदथ्यंमानतया चेस्यथ, मुकुलितहदययुण्डरीकाः 


 ब्ृचितचितता ण्डरोकयूथेन ग्या्रद्रने परिद्रूतायाः वेष्टिताया न पा 


^" विवेश इति पाठान्तरम्‌ । | 
५. रोणा बाक्थदोपोन्मेषनसकुरिति इति पाठान्तरम्‌ । 1 
` उपरास” इति पाठान्तरम्‌ । . श 


२३४ चम्पूरामायणम्‌ | 
। 


इरिण्याः भङ्गीम्‌ सादश्यस्‌ अङ्गीडवाणा भ्राप्नुचती, शचापवात्‌ कस्यापि | 
आक्रोशप्रभावात्‌ वसुधाम्‌ धरातरु प्रपन्ना आयाता गीर्वाणतरूणी वव | | 
जनकनन्दिनी सीता एवं वच्यमाणप्रकारां चिन्ताम्‌ अकरोत्‌ 1 राक्तसे | 
दिश्य स्वभवनं प्रयाते तदुक्तमनुष्टातुं राकसः सीतां भीषयन्त्यः 
तामपश्यन्नवाच्यानि चवावोचन्‌ , तासां तादश्ीभिश्ेष्टाभिर्भि्रममा सा 
परिद्ता हरिणीव, शापवञाद्‌ खुवमागता देववाञ्व चेत्थमचिन्तयदिस्यथः। श, || 
रीकं सिताम्मोजम्‌ः “अयाघ्रोऽपि पुण्डरीको ना इत्युभयत्नामरः। „ 
रावणके चङे जानेके वाद राक्षसियोके मौषण अवलोकन तथा यवाच्यवचनदे ग्रा || 
सङ्कचित चित्ता सीता व्याघ्रगणसे धिरी हरिणीकी दश्चा भ्राप्त करके शापवश एषी | 
उत्तरी इई देववाराके समान इस प्रकार सोचने लगी । | 
नूनं विदितडृत्तान्ते जटायुषि गतायुषि । 
-मामिहस्थामायेपुत्रः कं नाधिगतवान्प्रभुः ॥ २२॥ 
-नूनमिति । विदितत्तान्ते ज्ञातरावणकन्तुकमद्पहरणदत्ते जटायुपि तत्रापरे | 
यरे गतायुषि रावणद्वारा १ हते सति प्रथुः सवंरोकस्वामी आयपुन्नःमम नाथम | 
नूनम्‌ निश्चयेन इदस्थामू छद्कायां वत्तमानां मां न अधिगतवान्‌ ्ातवान्‌ १ भद 
'हरणडृ्तं यो जानाति तस्मिन्‌. जटायुषि ते सति मामत्र वत्तंमानां नूनं राग | 
जानाति, कथमन्यथा मां नोद्धरेदित्याशयः ॥ २२ ॥ | 
मेरे इस अपहरणडृत्तान्तके शाता जटायुके मर जानेके कारण मेरे प्रस प्राणनायक | 
यहोँ रहनेकी खवर निश्चय नहीं मिल सकी हे (नदीं तो वह मेरा उद्धार भवदय करते) ॥९१ | 


आहोस्वित्कव्यादमायया विपयैस्तभरकृतेः काङकतस्थस्य किम्बनाप्य | 
संजायते । | 
आादोस्विदिति । आहोस्वित्‌ अथवा इतश्चितसन्रात्‌ क्ञातेऽपि समात्रावसयः | 
कव्यादमायया राकसानां मयया हेतुभूतया विपर्यस्तप्रङ्तेः परिवत्तितस्वमावर | 
काङ्कत्स्थस्य रामस्य अनास्था अनाद्रः सञ्जायते भवति किसु 1 राव | 
मायया रामस्य स्वभाव एव वा तथा परिवत्तितो यथा ज्ञातद्तोऽम्यसौ मि 4 
शिथिखाद्रः संबृत्तः किमिति दितीया कोटिथिन्ताया इति भावः। | 
अथवा राष्षसीमायासं रामजीका समाव ही परिवत्तित हो गया रै क्या निस्ते ५“ | 
विषयमे उन अनादर उत्पन्न हो गया है । | 
न केवलं _ न कषलं मामहरदटुरा्मा छां च रामस्य निसगसिदधाम्‌ निसगेसिद्धाम्‌। _:. | 

३. “मामिहावस्थितामायंपुत्रः फं नावबुध्यते इति पाठान्तरम्‌ । | 











क १ क श = भ्वुहि ऋः स "प ॥ 


। बन्‌ ( किन्त ) रामस्य निसगसिद्धाम्‌ स्वभावप्रभवास्‌ कृपास्‌ 


, पतेति निर 


= # कर ` 
च [ने 


सरसन्मण्डम्‌ः २२३५ 


इदं न चेत्संभ्ितवत्सलः किं मवेत्स तृष्णीं जगदेकवीरः 
न केवहमिति । डुरारमा इु्हृद्यो रावणः केवरं मामू ध 6 हृत- 


च अहरत्‌ 
देन रावणेन मायासुरपाद्य नेव केवलमहं इता, अपि तु श स्वमाविदो 


। इबादधताप्यपहता, तत्न युक्तिमाद-रदमिति । चेत्‌ यदि इदं यथोक्त 


न सत्यसू्‌ , तदा संधितवस्सलः आश्रितजनद्यावशंवदः 


 तिषटदयाङ्धमावापहारण 
| जगदेकवीरः भसिद्धपराक्रमो रामः किं कथं तूर्णं भवेत्‌ मौनमाढम्बेत ? अवश्यमेव 


रावणः आरामस्य दयाछतामप्य म्पदन्यथाऽभ्नितजनकषटहरणे सततोचयक्तस्यानि- 
सदशक्तिकस्य च रामस्य चुष्णां भावावकम्बनं न सम्भवेदित्यर्थः। श्रीमान्‌ सिनगधस्तु 
वका" इत्यमरः । अन्न द्याद्तादरणासम्बन्धेऽपि ततसंवन्धामिधानावतिशयो 


| कछिरल्ङ्कारः। उपेन्द्रवच्नाचत्तस्‌ ॥ २३ ॥ 


दुष्ट रावणने केवर दमारा ही हरण नदं क्रिया, उसने रामक्गी स्वामापिक कपाहताका 


भी हरण कर श्वि, अन्यथा आधितजन प्र दया करनेवाले तथा प्रसिद्ध पराक्रम राम्‌ 


क्यं इस तरह चुप्पी साधकर बैठ जाते १॥ २६॥ । 


इत्यं विलप्य रघुपु्गघमेव° सन्ततं चिन्तयन्ती छृच्छान्मूच्छोमगमत्‌ | 


। ` क्यमिति । इत्यम्‌ अनेन भदरतेन प्रकारेण विकप्य विढापं कृतवा सततं सवदा 
 श्धुपङ्गवं रामम्‌ एव चिन्तयन्वी ध्यायन्ती सीता कच्छरात्‌ कष्टातिशयात्‌ मू्छम्‌ 
कतभरातरारविधानादेश- 


अगमत्‌ भ्रापत्‌। श्रीमतो रामस्य स्मरणेन रावण 


| रणेन च विसं्ञाऽभूवित्यरथः। 


रस भकार तरिङाप करके सदा रामका दी ध्यान करनेवाडी सीता कषटकी अभिकता 


कारण मूच्छत हो गई । 


निशाचरीस्तां निरव्यशीलां निभत्स॑यन्तीर्ितं निबा । 
अस्वप्नलोकोत्सवमात्मदृ्ं दुःस्वप्नमेकं त्रिजटा जगाद ॥२४॥ 
निशाचरी पि । निरव्शीकामू अनिन्दनीयचारित्रास्‌ तां सीताम नि्भ॑तसंयन्तीः 
परितजैयन्ती : निराचरीः राक्तसीः निश्चुतम्‌ शान्तमावेन निवारय ्रतिषिष्य तथा मा 
ऋं भ्य त्रिजटा नाम कापि सुडुदधिडदधा राक्षसी अस्वण्नकोकोत्सवम्‌ देवरो- 
आत्मदष्टम्‌ स्वेन सा्तालकरृतम्‌ एकम्‌ दुःस्वप्नम्‌ अशभद्‌ स्वप्नम्‌ जगाद । 


{ शं न्दधनमेर रासीस्तथाकरणाद वारयित्वा त्रिजटा रामा्बुदयसूचकलतया देवा- 


नो» = स्वसानताछतं दुःस्वप्नं भ्रकटितवतीस्ययंः, उक्ब्च रामायणे यथा-- 
~ _ धद्य मया दष्टो दारुणो -- भव मा ख्यो रुणो रोमदषणः। रादसानाममावाय_भसुरस्या जयाय 


^" व संततम्‌” इति नास्ति क्वचित्‌ । 























२३६ चस्पूरामायणनर्‌ 


| 
, | 
चः इति । (आदिस्या ऋभवोऽस्वप्ना अमत्यां जश्टतान्धसः इत्यमरः। | 
हर्षमिस्येष उत्सवः परिकीत्तितः' इति रसाकरे ॥ २४ ॥ तन रम 

अनिन्दित चरित्रश्चाछ्नी सीताशनो तजित करती हे राक्षसिरयोँको दान्तमाक 4 
कर्‌ त्रिजया नामक एक राक्षसीने रामके भभ्युदयकी सूचकतासे देवलोगयो ह त | 
वाला सपना एक दुःस्वप्न कह खनाया ॥ २४ ॥ "0 


किञ्च-- 
उपष्नवृक्षस्य परोक्षभाषा- 
दुपेत्य प्रथ्वीं सुचिरं लुरन्स्याः । 
नक्तंचरखीमुखकशितायाः 


सीतालतायाखिजटा जटाभूत्‌ ।। २४॥\ | 
किन्न, उवन्नेमि 1 किञ्च न -केवख दुःस्वप्नमेवाश्रावयत्‌ किन्तु सीताया धी | 
व्यवस्थापयदिति भावः 1 उप्नल्ृहस्य समीपरिथताश्चयद्रस्य ( स्वाभ्रय | 
रामस्य ) परोदभावात्‌ असन्िधानात्‌ ष्वीस््‌ उपेत्य अवि पतित्वा सुचिरं शि | 
यावत्‌ छुरन्त्याः विव्त॑मानायाः, नक्तचरखीणां रावणेन सीतां तजेयितु नियं 
रा्सीनां सुखैः विरुदवाक्छुस्सिताकारस्वभीषणचेष्टासाडिमिः वदनैः करितवा | 
पीडितायाः सीतारुतायाः त्रिजटा नास राक्षसी जटा शिफा युनरूथानमूढप || 
अमूत्‌। करणं, विरूयन्तीं सवि. छन्ती .च तां त्रिजटा स्वीयस्वप्ननिवेदन्रए | 
लाश्वासयामासेव्यर्थः । ` अपगते समीपवत्तिन्याभ्रयद्रुमे सवि पतिताया खाप | 
रात्नि्रकीटयुसैदश्यमानायाश्च यथा जायमाना जटा तां घुनसत्थानसमर्था को || 
तथैव रामवियोगाद्‌ सुवि छरन्त्या रा्तसीगणतजिवायाश्च सीताया त्रिनय स्व | 
स्वप्ननिवेदनविधयाऽऽश्वासं वक्रे इत्यर्थः 1. ^स्यादुपष्नोऽन्तिकाशयेः स्कन्धरातर 
दाऊे शिफाजटे' इस्युभयन्नामरः 1. उपजातिचत, रूपकमलङ्कारः ॥ २५॥ 
राते वियुक्तं होनेके कारण जमीन पर शिरकर देर तक लोट. हई तथा क्षी 
के विङ्ृतथुखविकारो से पीडित सीताके ल्थि अपना स्वप्न छनाकर निजां अवटम्त य| 
गई, चैते आशभ्रयदृक्चके नदीं रह जाने पर प्थवीपर गिर कर रटत ह तथाग्छ| 
यते खण्डित दानेवाडी कताको शतारः जया फिरसे उठ्नेके योग्य बनाती दै ।। || 
छताके जमीनप्र गिर॒ जाने पर वह दवासे इधर उधर डीलती रहती है, उपे वरह ॥ 
है, जव उतसदी सोर जमीन जम जाती है तव वह फिरसे खडी दा जाती दै | 
यह रूपक वषा है ) ॥ २५॥ 9 0 | ` 
तदनन्तरमास्मत्यागाय स्प्हयन्त्यां मेथिल्यां मारतिरियमड"` || 
तपस्विनी नीतिमयुञ्चतीति चिन्तां परिगृह्य नेदीयानस्या बभूव । ` | 


१ २२७ 
| ` तदनन्तरमिति । तदनन्तरं ्रिजटाकतृकस्वस्वप्ननिवेदनानन्तरम 4 
छ्राणविसज॑नाय स्परहयन्त्यां कामयमानायां मेधिल्याम्‌ सीतायाम्‌ त्यागाय 


याम्‌ नीतिम्‌ उचितं 
बहम पातिव्रस्यरकषणस्‌ अञ्चती अत्यजन्ती इयम्‌ तपस्विनी पविन्राचारा दुःखिनी 
| सीहा भलुपेणीया उपेच्तितुमनहां इति चिन्तां परियम इत्य विचायं मारुतिः 
इतम्‌ अस्याः सीतायाः नेदीयान्‌ मूल समीपं गत इत्यथैः, भथा जीवे तौ 
। देहे श्ोच्येऽपि च तपस्विनी" इद्युभयत्रामरः । अतिशयेनान्तिकम्‌ । नेदीयः, 
। भरन्तिकवाढयोरनेदसाधौ " इति नेदादेशः । 
` शतके वाद जव सीता प्राणत्यागनेको उथत होने र्गी तव दनूसान्‌ एेस्ा सोचकर 
। @ नीतिमागं से नहीं डिगनेवाली यद दुःखिनी सीता अव उपेश्ाका पात्र नही है-उसके 
। पमीप चङे गये । 
हि | 
देव्या दशाननवचोमयवजदीणै. 
कणोन्तरव्रणविरोपणभेषजानि । 
विक्लम्मणाथेमयमन्वयसंगतानि 
रामाभिकीत्तनमधूनि शनेन्य॑षिञ्चत्‌ ॥ २६॥ 


ततः देव्या इति । ततः हनूमति सीतासमीपसुपेते देभ्याः सीतायाः दशाननस्य 
` एवणस्य वचोमयेन वचनख्पेण चञ्चेण ङड्रेन ( भत्यथपीडाजनकतया वचनस्य 
 श्लमारोप्यते ) दीर्णं विदारितं यत्‌ कर्ान्तरं अवणाभ्यन्तरमागसतन्र युदू्रणं 
(तस्य वचनानि अत्नाऽनुभूयमानं दुःखं चणत्वेनोपचरितं वोध्यम्‌ ) तस्य विरो- 
| पमेषजानि नि पाणि, ( रावणोक्तदुवंचनश्रवणन्यथितसीताश्चुति- 
दरणक्तमतया तदानन्दजनकानीस्यर्थः ) विखम्मणार्थ॑म॒ सीताया 
| एवे विशवासो्पादनार्थम्‌ अन्वयसङ्गतानि रामवंशकीत्तंनोपेतानि रामाभिकीर्त॑न- 
| मधूनि रामग्रशसापरकतयाऽतिमधुराणि ( वचनान्येव रौद्राणि ) जयं हनुमान्‌ 
एत सन्दं मनदं न्यपिश्चत्‌ पातितवान्‌ । रावणुंचनजातव्रणयोः सीताकर्णयो 
 कमसामधूनि पातितवान्‌ ठनूसान्‌ यथा कस्यचित्‌ कमबणे जाते तद्िरोषणाय 
| ठ त तद्वदिति भावः। (समौ विसम्भविश्वासौ' इत्यमरः । रूपकम- 
। इर्‌ः ॥ २६ ॥ 











न + 


। भ एते वाद रावृणोक्त वचनरूप वज्रसे भदत सोताके कानमे उत्य्न दुःखत्रणको मरने 


| हन वा रामकी वं्परम्पराके कीततनसे क्त एवं उनकी भरंसासे पूणं वचन- 
ता ६ इमान्‌ विश्वास्त उत्पन्न करनेके जयि सीत्राके कानमे डारू दिया अर्थात्‌ 


स्लने विवास हो स्यि इनूभानने रामके वंशकी परशंसाके साथ रामी 
त° रा० | 


1 
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भ्रशसामें कुद्ध मधुर वचन के, जिम्डं सुनकर रावणके दुवं चनो को सुननेसे उत्पन्न सों । 
कणन्यथा शान्त हो गईं ॥ २६ ॥ | 


तदनन्तरं समन्तास्रसारितनयना जनकतनया तस्यां 
शाखामसृगसुद्री्य दुःस्वप्नयुदुध्या चकरितहृदया सलददमणाय राग 
अत्रं द्रमाशंसमाना जनमिमं दुरापस्वापं स्वप्नः कथमाप्लुयादिति विद | 
न्त्य" मायया समायातनैऋतः पतिबुद्भ्या तस्मान्मारुतपुत्रात्तत्रास। | 
तदनन्तरमिति। तदनन्तरं श्रीहनूमता रामनासकीत्तनार्परतः समन्तात्‌ पर 
रितनयना सर्वतः रिसचद्धः जनकतनया सीता तस्यां शाखायां हिशपातरो | 
विये शाखा्गम्र वानरम उद्धीदय उपरितनेनाच्णा निरीचय वुःखष्नुक्ञ | 
दुःस्वष्नोऽयं मया इष्ट इति अमात्मकन्लानेन चकितहृद्या आन्तचिन्ता सरुचा 
कचमणयुक्छाय भत्रे स्वामिने रामाय भद्रं ङुशरम्‌ आशंसाना कामयमाना साकरः | 
जस्य राज्ञः शिवं भूयादिति हदा परमास्मानं प्राथंयमाना, दुरापस्वापम्‌ द| 
निदरम्‌ इमम्‌ मल्कक्षणं जनं स्वप्नुः कथमाप्लुयाव्‌ भागच्छेत्‌› ( न मया चिन्तापि | 
भूतया कदाचित्‌ निदा प्राप्यते, अनिद्भया च मया स्वप्नः कथमारोक्येत, खण | 
निदरोत्तरभादिष्वादिति चिन्ताविषयो बोध्यः ) इति विचिन्स्य विभान्य माव | 
` -वानरभूमिकया समायातनैचऋैतपतिङुद्धथा समागतरावणञ्नमेण ८ हनूसति राणेष | 
चानररूपधर इति मिथ्याज्ञानेन ) तस्मात्‌ समीपयुपसरतो मारतपुत्रात्‌ हूए | 
रावणोऽयमिति अमात्‌ तन्नास भीताऽमवत्‌ । वानरस्य स्वप्ने द्शनमर | 
-चोक्तम्‌--स्वप्नो मयाऽयं विद्धतोऽय दष्टः! शाखाश्गः शाखगणेरनिषिद्"। || 
इसके वाद चारो ओर खि प्के पर सीताने उस दिशपाकी शाला पर ब 
देखकर दुःस्वप्न मानकर चकितहृदया हो गई, राम ओर कदमणकी शमारंण़ ४ 
करने ठगी जर उसने फिर सोचा करि सुञ्चे जब कमी.भी नीद नदीं आती है त ५६|| 
किस भकार देखुगीं १ रेसा सोचकर सीतने तप॒ कर ख्या करि म | 
यह्‌ रावण ही है, इस जमसे वह डर गड । ॑ | 
सोऽपि समवतीयं वचनवेचिञ्याजनकपुत्रीं श्रत्याययितुमाञ 
कृताञ्जलिब्यजिन्ञपत्‌ | | 
सोऽपीति। सः आञ्जनेयः अपि अवतीयं शिशपातरशाखाया सा र | 
चचिभ्यात्‌ निजवचनरचनाचातुयं विषात्‌ जनकपुत्रीम्‌ प्रत्याययिऽ ^ , + 
( सीताया हृदये नायं रावणो वानरवेषः, दन्तु रामदूतोऽयि ति ---- सीताया हदये नायं रावणो वानरबेषः, दन्तु रामदूतोऽयमिति विश | 
१. (रामाय, इति नास्ति व्वचिद । २. 'विचिन्तयमाना मायासमावाता, ४१६ 

३, (नेक्रत इति बुद्ध्या इति पा०। ४, रत्यापयन्‌ › प्रत्याययन्‌" श्प च 


प्क जन 


० २२९ 


धतुम्‌ ) कृता्छिः वद्धकरयुगकः , ज्यजिहपत्‌ आत्मनः करौ योजयित्वा दास्यं 
ग्य्ञयन्‌ वचयमाणदिशोक्तवानित्यर्थः। | 

शिशा इृ्चकी शापे नीचे आकर हनूमानूने सीताको विद्वास दिलनेके छवि 
(मै षवश रवण नही ह जन्तु राम का दूत हौ हूं य विद्वा करानेके ञ्यि ) हाथ 
जोड़कर इस प्रकार निवेदन किया । 


कल्याणि ! त्वद्वियोगेन तीत्रवेगेन ताम्यतः । 

राघवेन्दरस्य दूतं मामन्यथा मा स्म मन्यथाः ॥ २७ 

| कल्याणीति हे कल्याणि, सोभाम्यश्ाछिनि, जानकि, माम्‌ तवदूम्रे वानररूपेण 
| वत्तमानम्‌ मां तीचरवेगेन भखररयेण ( महता ) त्वद्वियोगेन त्वद्विरहेण ताम्यतः 
| रेशमनुभवतः राघवेन्द्रस्य रामस्य दूतस्‌ सन्देशषहरम्‌ अन्यथा दूतरूपममस्वा 
|| भायावानरवेषधररावणरूपेण सा स्म मन्यथाः मा अतिपचयस्व । भह रावण इति 
|| शथमपि मा सन्धत्त इत्यथः । मास्म मन्यथाः इत्यत स्मोत्तरे रुड़ चेति छङ- 
| उकारः । न माङ्योगे इत्यडागमप्रतिवेधः। "कल्याणि इति सम्बोधनं सौभाग्य 
| शकिता सीताया अभिदधत्‌ रामस्याविपन्नतां बोधयति, रामस्याहं दूत . इत्युक्या 
| च स्रवचनस्यावश्यश्रव्यतां व्यञ्जयति ॥ २७॥ | 


| 










र सौमाग्यशालिनि सीते, अ तिती नवेगवाले आपे ियोगते कडेदका अनुभव करने 
` ब रामनीका भ दूत हूं, आप सुन्ञे कु अन्य मत समक्षं ॥ २७॥ 


त्वया सह प्रस्थितचित्तवृत्ति- 
विभावरीकोकसमानधम | 
वचोऽव्रबीन्मेथिलि ! मन्भुखेन | 
त्वां कोशलं कोसलराजपुत्रः ॥ २८॥ 
तयेति । हे मेथि, सीते, त्वया सह भस्थितचित्तबत्तिः त्वस्सहचरमनोभावः, 
हृद्य इत्यथः, विभावरीकोकसमानधर्मां रात्रिकालिकचक्रवाकतुल्यन्य- 
| वहारः (रा्नौ स्वप्रिया वियुञ्यमानः कोको यथा विषाद्मनुभवति तथाविधं विषा- 
। मलुभवन्नस्य्थः ) कोसरूराजयुन्नः कोसलाधीशदश्षरथसुतः श्रीरामः स्वाम्‌ मन्सु- 
। + मया द्वारभूतेन कौशलम कुशलसम्बन्धि वचः अब्रवीत्‌। श्वुरुमविपदां भरिय- 
| इरन चीणानामादं ्रियङ्कशलमेव सन्देशवचो युक्तमिति मत्वा रामो मन्यु- 
। ` ` तावं ङशरूमाह स्मेति तात्पयम्‌ । (कोकशक्रश्चकरवाकः' इत्यमरः ॥ २८ ॥ 
| ५ ६ साथ जिनका हृदय लगा हुमा है भौर ज रात्रिक समयमे चक्रवाककी 
4 श्चा श दोनी है उत दशमे वतत॑मान है, दते रामजीने, ह सीते, तुमको जपना कुश 
` ° हमारे द्वारा कदा भेजा है ॥ २८॥ र 


न्न 


ह क 


9 = शशिनो को + जि + क "क ॐ, 
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अपि च- | 

शिरसा तव सौमितिरकरोदभिवादनम्‌ । 
अप्रच्छत्सोऽपि भद्रं तामधिपञ्च वनौकसाम्‌ ॥ २६॥ 
अपि च, शचिरसेति! हे कल्याणि, सोमिन्निः कचमणः शिरसा स्मस्तके ध 
अभिवादनम्‌ स्वायुदिश्य नमस्कारम्‌ जकरोत्‌ › देवरस्य मातृतुस्यायां प्रजां | 
तथैव नमस्कत्तेमौचित्यादिस्थसुक्तम्‌ । सः थसिद्धः वनौकसाम्‌ अधिपः वानरा || 
शपि त्वाम्‌ भदरं ऊशलमर अपृच्छत्‌ च । सर्वेऽपि त्वयि वद्धभावाः सति, ग्र | 
खेदं कथा इत्याश्चयः ॥ २९ ॥ | | 
जौर उभित्रात्मजने श्चिर॒छकाकर आपसे अपना प्रणाम निवेदन किया रै। छ | 
अतिरिक्त वानरोके राजा सुमीवने आपका ऊुशल समाचार पा हे ॥ २९॥ | 


एवमभमिदितया तया संभूतविस्नम्भतया भयाद्पेतया ताबद्ुयुह | 
पवनतनयो वालिमरणकारणं सुभरीवस्य सख्यमाख्याय ्राचेतसेत जञ | 
संततसंनिदितश्ामनाममङ्गलमङ्कलीयकमःस्ये प्रायच्छत्‌ । 
एवभिति। एवम्‌ उक्तप्रकारेण अभिहतया उक्तया अतश्च संभूतविल्मतव | 
संजातविश्वास्तया भयात्‌ रावणोऽयं चानरवेष इति मिथ्याज्ञानजन्यायाः भे | 
अपेतया सुक्छया तया सीतया तावत्‌ तस्मिन्नवसरेऽलुयुक्तः ष्टः पवनतनयो हनू | 
वाछिमरणकारणम्‌ रामञ्ृतबाणग्रहारेण वालिनो मरणस्य देतुगूतम्‌ सुप्र | 
( रामेण सह ) सख्यम्‌ मैत्रीम्‌ आख्याय अभिधाय पाचेतसचेतः वात्मनि | 
इद्यम्‌ इव सन्ततं सदा सन्निहितेन तन्न वन्त॑मानेन भ्यानविषयतया तत्र सित 
रामनाम्ना रामस्याभिधानेन मङ्गङं कल्याणं यस्य तादृशम्‌ ( आङ्खुरीयकपरे एत | 
वर्त॑मानोत्कीरण॑रामनामरूपश्छमपदं यन्नेव्य्थः करणीयः ) अङ्गुलीयकम्‌ युनम|| 
अस्यै सीतायै भायच्छुत्‌ दत्तवान्‌ । हनूमता भागुक्तमकारके निवेदने कते सति # | 
विश्वासयाः सीतायाः कपटवानरवेषोऽयं रावणः स्यादिति मयान्मुक्तायाः 
हनमादुक्तवाम्‌ द्वामसुभरीवयोः सर्यमजायत, तन्महिग्ना च वाटी. ल, १| 
खुक्स्वा चासौ हनूमान्‌ रामाय दत्तां स्वनामचिहितां सुद्विका श 
-भ्राचेतसचेत इवेस्युपमा । २ | 
इस तरह कहने पर सीताको विश्वास हो गया, उनका भय मिट गथ? गते 

प्र पवनघुत हनूमानने कहा फि रामके साथ सुग्रोवकी मेरी हो गईं हे, (५ व म 


श सि ततत सान ९ हो गया है, रेसा ककर उन्दने सत्त वत्तंमान है रामनामस्प ¶ | 


२. रामनामकमङ्खलीयकम्‌ः इति पाठान्तरम्‌ । ` 
























> 


|| 
ह, 
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|~ बररमीगि निके दयक सदस ( वारमीकिने हदयं सतत रामनामके 
रहता रै) अंगूरी सीतराके हाथमे दी 1 ु रहने से मङ्गल 


सौख्यावहस्य पवनात्मजश्नीयमान- 
-रामाङ्खलीयकविल्लोकनवासरस्य | 


सत्यं कलां शततमीं मुवि नेव भेजे 
पाणिग्रहोत्सवदिनं जनकात्मजायाः ॥ ३०॥ 

सौल्यावहरयेति । जनकात्मजायाः सीतायाः पाणिग्न ‡ 
रवदिवसः सोखयावहस्य आनन्दपरदस्य पवना्मजेन हनूमता नीयमानं समानीय 
दीयमानं यद्‌ रामाङ्खीयकं रघुनाथकरवत्तिनी सुद्रिका, तस्य विलोकनं दर्शनं 
। वासरस्य तद्विनस्य, सस्यं छवि शततमीम्‌ भपि कलाम्‌ शम नैव मेजे। हनूम- 
। दानीतरामयुद्रिकादशंनवासरस्य सुखदस्य शततमीमपि काम सीताया विवाह- 
। सङ्गल्वासरो न आस्तवानिति भावः । रामप्रापकविवाहदिवसापेचया दातगुणितं 
। महत्वं रामाङ्कलीयग्रापकस्य तदिनस्याजनीस्यारायः। कला स्याद्‌ शमात्नके' इति 
विश्वः । अतिशयोक्तिरलङ्कारः ॥ २० ॥ | | 
` जानकीके विवाहोत्सवका दिन भानन्द देने ऊ हनूमान्‌ दवारा ये गये रामाज्ग- 
 दीबकके दन दिवक्षकी सोवीं कलाका मी अधिकारी नहीं हो सा ॥ २०॥ 


ततस्तं जानकी निःसीमहषी बभाषे | 


। तत र्ति। ततः रामाङ्कलिविरोकनात्‌ परतः निस्सीमहर्षा निरतिशयानन्दा 
जानक सीता तं रामाङ्खिुद्राप्रवानसुदं हनूमन्तं वभाषे उक्तवती । 


। _ सक वाद निरतिशय आनन्दा अनुमव करने बाली सीताने हनूमानूसे इस 
प्रसार कहा । 

महाभाग ! सबेथास्य दुरात्मनः ्त्यासीद्ति सत्युरेवमनलामिधा- 
` नवा विभीषणदुदटित्ना स्वमात्रा प्रेषितया भाषितं च । अयमप्यनार्यशी- 
| सस्ततीयुपायमन्तरेण न मामायेपुत्रस्य समर्प॑यिष्यति । नियतमहमपि 

(। ९ 
। न शक्नुयां प्राणान्कृपणान्धारयितुमिति। 
 बहामागेति । हे महामार, महता भाम्येन परहिताचरणावसरम्भकेनोपपश्न, 


| सवथा भस्य पुरास्मनः दुश्हद्‌ यसय रावणस्य ख्प्युः मरणकारूः एव भप्यासीदति 
( । ~ 


५ दीयमानः इति पाठान्तरम्‌। २. “कलारततमीमपि' इति पाठान्तरम्‌ । 
९. शृष्युस्तयैवः इति पाठन्तरम्‌। ४. “मद्यं च स्वमात्रा इति पाठान्तरम्‌ 1 
५ भमायेपु्रस्य न? इति पाठान्तरम्‌ । ६. कृपणान्‌ इति नास्ति क्वचित्‌ । 
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३४२ चम्पूरामायणम्‌ 


खमीपञुैति, ( अचिरेणेवायं यमयुरं गमिष्यति ) एवम्‌ जनेन भकारेणं . । 
निजजनन्या ( विमीषणमायंया ) भरेपितया मद्न्तिकं भदितया अना | 
अनङानामिकया विभीषणदुिन्ना विभीषणस्य कन्यया भाषितम्‌ महयं कथि ` 
च । अनार्यशीरः दुराचारी अयस्‌ रावणः जपि तुरीयसर्‌ चतुथंसुपायस्‌ कम | 
अन्तरेण विना ( अदण्डयमानः ) माम्‌ सीताम्‌ आययुत्रस्य रामस्य न समपि | 
ष्यति न दास्यति । नियतम्‌ निश्चयेन अह्र अपि मासादृदुध्वेम्‌ एकस्मान्मासार | 
परतः कृपणान्‌ क्छेशकदर्थितान्‌ प्राणान्‌ स्वानसून्‌ धारयितुम्‌ ( जीवितुम्‌ ) इ | 
दाक्नुयाम्‌ चमा भवेयम्‌ । उक्तं यथा-मासादूध्व न जीविष्ये स्वया हीना सृपासन। | 

महामाग, सव तरदसे रावणक्री मौत समीप आती जा रदी हे, यह वात विर्भीष्म | 
कन्या अनलाने सुञ्चे की थो, ऽसे उसकी मात्ताने मेरे पास भेजा था 1 यह्‌ दुटराक्र | 
विना दण्डके सुञ्चे आयंपुत्र रामके हार्थो नदीं सौपेगा । निश्चय दी मे एक मारब | 
इन क्लेशकद थित अपने प्रार्णोको नदीं धारण कर सवृ । 1 


एतदाकर्यै मारतिमहालुमावे ! मा मेषी: । भवतीं वहु न्नेव तृणु | 
्ितसागरो शघुवरचरणसरसिजगसमीपञुपयास्याभि । मामसमथं न | 
समथेयेथा इत्यभिहितवान्‌ । | 


पतदिति। एतव्‌ सीतोक्तम्‌ आकण्यं श्रुत्वा मारुतिः हनूमान्‌ अभिहितवा्‌ | 
उक्तवान्‌ , सीतामिति शोषः, किमिद्युक्तवानित्यपेष्ठायामह- महानुभावे इ्याि। | 
हे महानुभावे समधिकसामर््ययुते मा भैषीः रावणोक्तिमाकण्यं भयं म्र | 
ङरष्व, त्वहुद्धारस्याश्ुमावितया मयकारण्णभावात्‌ । तत्र कारणमाह-मवतै | 
मित्यादिना 1 भवतीम्‌ पूजयां स्वाम्‌ वन्‌ स्कन्धदेदोऽक्स्थाप्य नयन्‌ एव ए | 
आश्य उरद्धितसागरः तीर्ण॑महार्ण॑वः समू रघुपतेः रामस्य ये चरणसरसिजे प | 
कमरे तयोः समीपम्‌ आसन्नदेशाम्‌ उपयास्यामि गमिष्यामि । माम्‌ हनसनः || 
असमर्थ स्वदुदरदनससुद्रसन्तरणपूवंकरामचरणसमीपप्रािकमंणि अकम्‌ न | 
समर्थयेथाः मन्येथाः। इतिस्क्स्यनुङ्कतौ । न केवरूमेतदुष्तवानपि तु खोक || 
भमापयितु स्वदेहविस्तारमपि विस्तायं द्ितवांस्तद्‌ वचयति--किञस्यादिना ! 4 

सीताका वचन सुनकर हनूमान्‌ने कहा-मदालुभावे, आप डरं नदी १६। || 
हए समुद्र पार करके म श्चीघ्र रामचरणकमख्के समीप पच सकता ह, श्च ^ | 


0 =: 
| 
१, “तव इति पाठान्तरम्‌ । २. समीपम्‌, इति नास्ति क्वचित्‌! | 


, इ- त्येवं मां समर्थं सम्थयेथा इत्यमिथायः इत्ति पाठान्तरम्‌ । 


छन्दरकाण्डम्‌ २४३ 


महासदीध्रसध्ीचीं सोऽयं वृद्धिमुपेयिवान्‌ | 
यया नूनमपां राशिः छल्यातुल्यां "दशां दधौ ॥ ११॥ 
। निच, महामहीभेति। कश्च तथोक्स्यतिरिक्तम्‌ , सोऽयस्‌ हनूमान्‌ महता मही- 
। प्रे परवतेन सधीचीम्‌ समानाम्‌ बद्धिम्‌ कायमहत्तम्‌ उपेयिवान्‌ भावान्‌ यया 
| हनूसत्कायजृद्धया जपां राशिः सागरः ऊल्यातुर्या, छृत्रिमार्पसरिस्माम्‌ दशां 
| स्तियिमू दधो तवान्‌ । ठनूमतो देहे बद्धे तत्परिमाणमदष्वस्य पुरतः ,सागरोऽ 
 कसरिदिव प्रतीयते स्म, महतः सागरस्य तुच्छुताभासनेन हनूमतः कार्य 
। स्याति महत्वमुक्तमर्‌ । “महीधर शिखरिचमाश्व्‌ कुल्याल्पा कृत्रिमा सरित्‌ हल्यु- 
 भयत्रामरः ॥ २३१॥ 
। शके वाद दनूमान्‌ने महापवंतके समान अपने शरीरको बदा छिया, ऽस शरीर 
विततार हो जानेपर उनके आगे समुद्र नरको तरह प्रतीत होने ठ्गा ॥ ३१॥ 
अथ तयुवाच सा जनकराजघुता मुदिता 
किमु तव दु्करं चरणलङ्धितवारिनिषेः। 
` अपि तु मया सह प्लवगपुंगव ! यास्यसि चे- 
-न्नियतमपायिनी परिणमेद्धवतः पदवी ॥ १२॥ 
अथ तमिति। अथ अतिभ्रचद्धहन्‌मदेहदश्चंनानन्तरम्‌ मुदिता अतिखन्तुष्टा सा 
' जनकराजसुता विदेहराजयुन्री सीता तम्‌ हनूमन्तम उवाच उक्तवती, तदुक्तिमलु- 
| बदति-किम्विति । चरणकद्धितवारिनिधेः पादतीर्णसमुद्स्य ८ नावादितरणीयस्य 
। प्रदततरणं महस्वातिरायसख्यापकम्‌ ) तव किञ्ु किम्‌ दुष्करम्‌ दुःसा्यन्न किम. 
। पष्ययः, यो भवाज्ानायोजनविस्तीणंमनेकवाधायुतं सागरं पादाभ्यामेव (नावादि- 
। साहायकमनपेचयेव ) तीर्॑वौँस्तस्य भवतोऽहं दुःसाण्यं किमपि न परश्यामीस्य- 
। श्यः। जपितु किन्तु हे ष्ठवदङ्गपुङ्गव वानरश्रेष्ठ, चेत्‌ यदि मया सह. मामावाय 
। बस्वसि भस्थास्यसे तदा नियतम्‌ निश्चयेन मवतः पदवी स्वदीयो मागः अपायिनी 
॥ भपायवहुला सवाधा ) भयपूर्णां परिणमेत्‌ जायेत 1 मामादाय गच्छन्तं त्वामिमे 
। रासदतका अञुधावेयुर्थेन त्वदीयो मार्गः कषटवहुको जयेतातो मां न सह नयेथा 
। श्याशयः। तस्कुटकं बृत्तस्‌-"हयदृशभिनंजौ भजजला' गरु तच्कुटकस्‌ इति च 
| पर्छतणसू ॥ ३२॥ 





९२ बाद असन्न होकर सीताने हनूमान कहा कि जव हने चरके दारा सागर 


------उन्डार स्थि दुष्कर क्या हे ( अर्थात्‌ कुच भी दुष्कर नद्य ६ ^ चिन्त तव तुम्हारे लि दुष्कर क्या है ( अर्थात्‌ कुद भी दुष्कर नदीं हे )› किन्तु 
---- शा ध्थि दुष्कर क्या हं (अधात्‌ ङ्ध  इष्कर नद, ६ ^" (शु 


^ (वेदशाम्‌ इति पाठान्तरम्‌। २. “श्यमनपायिनी" इति पाठान्तरम्‌ । 
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हे वानरसुख्यः यदि तुम सुने साथ लेकर चरोगे तो तुम्दारा मागं निश्चय ह पिष्नवाष १ 
पुणे हो जायगा ॥ ३२॥ 1 
अन्यञ्च- ; 
पातित्रत्यहूताशनेन यदि तं कुयोमहं मस्मसा- 
तसत्यं दाशरथेः शरस्य न भवेदात्मोचिता पारणा । 
किं चेतस्य यशोनिशापतिरपि भरम्लानकान्तिभवे- | 
"दुभ्रातः ! शासितरावणे रधुपतौ यात्रा मम श्रेयसी ॥ ३३॥ | 
अन्यच्च, पातित्रत्येत्ति । अन्यच्च किञ्च अहम्‌ सीता यदि तम्‌ रावणम्‌ पाठर. | 
इताशनेन स्वपातिब्स्यरूपेण तेजसः भस्मसात्‌ कुर्याम्‌ देयं तदा सस्यम्‌ वस्तुतः | 
दाशरथेः शरस्य रामवाणस्य आस्मोचिता स्वयोग्या ( स्वरूपानुरूपा ) पारणा ` | 
तृधिः न भवेत्‌ न जायेत । मया रावणे पातिवस्याग्निना दादिते सति ऊुपितो रामः | 
वाणः कं विद्वा छत्यद्खत्यस्तृष्तः स्यादिस्यथः । किञ्च न केवर रामवाणपारणामावः | 
किन्तु एतस्य रामस्य यशोनिशापतिः कीत्तिसुधाकरः अपि भ्रम्कानकान्तिः चीण- || 
भकाः स्यात्‌, ( जपकारिदण्डनावसरलखाभाभावान्म्कानो जायेतेस्य्थंः) अतःहै | 
आतः, रघुपतो शातितरावणे विष्वस्तद्शानने जाते मम सीतायाः यात्रा एतः | 
अस्थानं भ्ेयसी हिता, सम्प्रति स्वया सह गमनं न युज्यते इस्यर्थः। अतः श्रीरामो | 
, रावणं न्दं रिप्रमन्न यथाऽऽगष्छेत्तथा स्वया करणीयमिष्युक्तिसारांशः! शादढ" | 
विक्रीडितं बरुत्तस्र ॥ २३ ॥ | 
भोर यदि भें अपने पतन्त्य तेजते उस राक्षसायमको भस्म कर देती हं तो सच्छे || 
रामके बाणकी यथोचित तृपति नदीं हो पायेगी । इतना टी न्दी, रामके यश्चरूपी चन्रमा ¦ 
` भी क्षीणकान्ति दो जा्येगे, अतः हे भाई, जव राम रावणा संहार कर छेगे, तमी इमा 
जाना मला होगा ॥ ३३ ॥ | 


एवं उ्याहृतः पबनसुतो ` विनीतां सीतां 'युनराबमापे । | 
एवमिति. एवम्‌ उक्तप्रकारेण व्याहृतः उक्तः पवनसुतः हनुमान्‌ विनीता 
` विनययुक्तासू ( नच्नाम्‌ ) सीताम्‌ पुनः आावभापे उक्छवाच्‌ । तदुक्त सन्तोपम | 
: भिन्यज्ञयितुमिदसुक्स्यन्तरं योभ्यम्‌ । 

पतर सीता द्वारा कहे गये दनूमानूने विनययुक्ता सीताको श्स प्रकार कहा । ॥ 9 
स 

१. तस्माच्छासितः इति पाठान्तरम्‌! २. यसेः इति पाठान्तरम्‌ । | 

२. (विनीताम्‌ इति नास्ति कचित्‌ । ४. “अभाषत इति पागन्तरम्‌। ` । 


३४४ चम्पूरामायणम्‌ 


खन्दरकाण्डम्‌ ३४५ 


मायामृगेण तव मेथिलि ! वच्चितायाः 
शाखासृगेण पुनरागतिरित्ययुक्त्‌ । 
एषा कथापि भुवने `षितता यदि स्या- 
त्का नाम रामधनुषः प्रथिता प्रशस्तिः ॥ ३४॥ 


| ायासृगेणेनि 1 हे मेथिकलि, मायाश्रगेण खेन सृगरूपधरेण कनकसरगभावं 
| शतेन मारीचेन वञ्चितायाः रतारितायाः ( विग्रङ्भ्य लोभं गतायास्तथा च सति 
| रावणेन हतायाः ) तव सीतायाः शाखास्रगेण. वानरेण ( वानरं यानमारुद्य ) पुनः 
भागतिः स्वाध्युषितदेक्ञप्रातिः इति अयुक्तम्‌ न योग्यम्‌ । सम्भावितायास्तव 
शरेण वञ्चनं वानरेणानयनं चेति द्वथमष्ययुक्तं स्यादित्यथ । भसुमेवार्थमुपपा- 
। दुपिष्यन्नाह-यदि एपा कथा इयं वात्तां रामस्य पतनी मायासृगेण वञ्चिता 
, प्रतः शालाश्गसाहायकेन स्वस्थानं प्रा्ेव्येवंरूपा ्रदृत्तिः यदि अवने संसारे 
वितता प्रथिता स्यात्‌ ( तदा ) रामधनुषः रामचापस्य प्रथिता सवत्र भरल्याता 
। प्रशस्तिः श्काघा का नाम १ रामस्य श्यं वानर उद्‌ तवान्‌ भस्यां कथायां सर्वतः 
्रबृतायां महासामथ्यंशाछितया ख्यातस्य रामचापस्य का प्रशंसा स्यान्न कापि 
। श्रंसा स्यात्‌ , स्वखियसुद्धततुमशक्तस्य धानुप्कताप्रशंसा कथामात्र स्यादित्या. 
 श्यः। अतस्त्वया कष्ट सहमानया कियन्स्यहानि गमनीयानि, श्रीरामेणात्रागत्य | 
। रावणो हन्तब्यश्च, ततः परमेव स्वया गन्तव्यमिति स्वदुक्तानुसारीसिद्धान्त एवाद्र- 
णीय इति ॥ ३४ ॥ . ( 
 “ द मेधिक, मायासगदवारा आप छली गईं है, किर आपको शालासृग-वानर-ले जाय 
६ बात अनुचित होगी । इतना ह नष, यदि यह बात संसारम पैठ जाय फि रामकी 
शका उद्धार वानरके दवारा हआ तौ रामके शरासनकी प्रसिद प्रशंसा क्या रह जायेगी १॥ 


फ बहुना, इत्येतदेवः चिन्तितम्‌ । यदहं राघवगृिर्यास्तदेव निधि 

` म्‌। यत्सदृशमीदृशस्य समाचारस्य तदेव प्रकाशितम्‌ । च व 

1पराधम्रतिक्रियायास्तदेवानुमोदितम्‌। यद नुकूलं लवधूशीलस्य तदेव 

भ्यतम्‌ । यदुचितं क्षन्नियाणीवाणी क्रमस्य तदेषोपतरन्तमिति बहशः 

शास्य सवथा रामलत्मणौ लङ्कामिमां प्रापताधरिति "जानकि ! जानीदि। 
नीहीमं जनं भस्थातुम्‌ | 0 ~ 





। 





= क का 2; 


गि यिय 
कक == कु कू 
द इ < ५6 र (न " = न ~~त > 
| ‡ नक्र क ॥ 


९, "विदिता, इति पाठान्तरम्‌ । २. वम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
५. कमस्येति इति पाठान्तरम्‌ । ए. 
` `" जानीहि जनमिमनुजानीदि प्रस्थातुम्‌” इति प्राठान्तरम्‌। 





३४६ चम्पूरामायणम्‌ 


किं बहनेति। किं बहुना किमधिकेनः इत्येतत्‌ एव्र एतावत्‌ एव चि नवि 
शोचितस््‌ भवव्येति शेषः, (उचितमेव चिन्तितम्‌” इति पाटः शुद्धः मतिमाति। 
गृहण्याः रामपटन्याः यत्‌ बहं योग्यम्‌ तदेव निश्चितम्‌ निर्णीतम्‌ ( रामेण 
हते एवाहं गमिष्यामीति तव निश्चयो रामपल्न्यजुरूप एवेस्याङयः) ईैदशस्य समच, 
रस्य एतादृशस्य तव पातित्रस्यस्य यस्सदा यदुचितं तदेव कारितम्‌ उक्तया र 
दीहृतम्‌ । राबणापराध्रतिक्रियायाः राचणङ्गतापकारभरतिविधानस्य थद्‌ अदुुणद ` 
उपयुक्तम्‌ तत्‌ एव कथितम्‌ उक्तम्‌ , ऊुर्वधूशीरस्य ऊुरुखीचरिन्रस्य । 
त॒न्राङ्नायाः वाण्याः उक्तिरूपाया वाचः मरक्रमस्य भकारस्य यत्‌ उचितं योगं 





च 
| 
। 


; 















तदेव उपक्रान्तम्‌ कनं चिन्तितस्‌ › इति एवं भकारेण बहुशः नानाविधमङकणि | 
भस्य सीतोक्ठिम्ंखां कत्वा, सर्वथा असंशयं रासरूचमणौ इमां रावणपाछि 
लङ्क भाघ्ावागतौ इति हे जानकि, सीते, जानीहि अवधारय, इयं महवषणं जरं | 
भस्थातुम्र गन्तुम्‌ अनुजानीहि गन्तुमन्यस्वेव्यथः । | 


ओर क्या, यदी तो सोचा हे । राषवकी गदिणीके ल्यि जो उचित है वही तो निश्च | 
करिया हे, जो पातित्रत्यके अनुरूप है बही तो प्रकाशित किया है, रावणङ्ृत अप्रा | 
प्रतिक्राम जो चाये वही तो कहा है, जलसीके चरित्रके स्थि जेसा चादि वही वे | 
कहा हे, ्षत्राणीकी वाणी जैसी चाहिये वैसी ही वाणी तो कहा है, इत्यादि नाना्रबस्े | 
सीताके कहनेकी प्रशंसा कर कहा कि निश्चय ही राम ओौर लक्ष्मण लङ्कां आ्येग, उदे 1 
यहां भाया ही समज भौर जव मुञ्चे जने की भनुमति भदान करे । 
किच्च- 
काङतस्थेन विदितपू्ेम भिज्ञानं किमपि दीयतामिति । | 
रन्न, काकुतस्थेनेति । किञ्च अनुमतिदानेन सह काङ्कत्स्थेन रामेण विदितपूव॑ ॑ 
किमपि अभिज्ञानम्‌ परिचयभरद्‌ कथाव्मकं वस्त्वन्तरं वा मदीयतास्‌ मह्यं दीयताम्‌ ! 
यस्मिन्मया नीत्वा दीयमाने सति रामो भवतीं दं कुशखरूसंवादहृष्टां च जानीयाः ` 
दित्यथः। | 
मौर रामजी जिसदरो जानते हों श्स तरदका ङ्च जभिदान ` परिचायन्न बलं ॥ 
दीजिये। । 


सा ठु दीव निश्वस्य निधि पुरा खलु चित्रकूट तटवने तरुणत | 


श्य" यतया न्दीमवनन्दनवेमवे रुनन्दनेनोपधानीछृता्खाया % | 


९ 'करिमप्वभिज्ानं दीयताम्‌” शति पाठान्तरम्‌ । २. “नटवने इति पाठान्तरय्‌। 
३. “मन्दीकृतः इति पाठान्तरम्‌ । 


क ~ 
~~ ~~ ~ 
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| वोषरपरिसरे खरतरनखराम्र विरचितविदारणं धाराधरनामानं क 
| एुपिश्येलोकयत्‌ । 
| पाह दीबमिति। सा सीता तु दीर्घं निश्वस्य उच्चेभधासमादाय ( तथाकरण 
|| पिहञानया सपदि वचयमाणायाः कथाया रामसहवासस्मारकतया वियोगाबल्थाया 
| समधिकवरेदापरदस्वेन जायमानं खेदं व्यञ्जयति ) निश्चित्य कथेयमभिज्ञानकार्यः 
|| शर यादिति निणीय पुरा खल्धं पूर्वकाले तरणतरतरूरमणीयतया नवीनवक्त- 
| घन्दरयेण मन्दीभवन्न्दनवने परास्तदेवोद्यान शोभे चित्रदूटतटवने निनि 
|| प्व॑तसमीपकानने रघुनन्दनेन रामेण उपधानीङृताद्ायाः उपवर्हीछ्ितकरोडायाः 
` (रामे मदङ्के शिरो निधाय रायाने सतीत्यर्थः ) मम कुचग्रान्ते खर- 
` दनखरामः अतितीदणनखसुखेः विरचितविदारणं कृतचतं धाराधरनामानं तरसंज्ञकंः 
ढं रघुपतिः रामो व्यरोकयत्‌ अपश्यत्‌ । पुराऽतिरभ्ये चित्रदटपव॑वतरवसिवने 
| थग मग ध शिरो निधाय शयान आसीत्तदैवंको धाराधरनामाः 
ध भ 
। भे नये नये वृकषोसे रमणीय दोनेके कारण नन्दनवन मन्द पड़ रहा था, मित समय हमारी. 
 गोदोतकरिया वनाकर भ्रोरामजौ सोये हए थे, इसी समय धाराधर नामक एक काकनेः 


` भने तीते सुखवाङे नखसे हमारे स्तनप्रान्तको विदारित कर दिया, शस षटनाकोः 
` प्रमजीने देखा था । 


कुशरूपङ्कशोशयासना्ञ 
विजहो वासविवायसे स वीरः । 
अथ तत्कृपया हृताक्षिमान- 
श्विरजीवी स दधौ यथाथंसंज्ञाम्‌ ॥ ३५॥ 
 _ ररूपेति। सः वीरः ऊरारूपङुदोशयाञ्म्‌ संस्तरवत्तिङकशमेव कुरोशयासनः' 
रया तदखम्‌ ब्रह्माखम्‌ वासविवायसे इन्द्रपत्रभूते काके विजहौ स्यक्वान्‌ । यदः 
, › (तस्य काकस्यात्यारूढं कायं मपश्यत्तदा करुद्स्छन्‌ तस्मे इन्द्रुत्राय काकाय 
` णममुञत्‌ इत्या्यपादद्भया्थः । अथ रामङ्तबाणत्यागानन्तरम्‌ तल्छृपया रास 
1 दयया हताक्तमान्नः नरेकनयनः चिरजीवी शनपेतजीवितश्च चिरजीवी स 


| र चिरजीवितया चिरजीवीति यथा्थसंज्ञाम्‌ अन्वथमभिधानम्‌ दधो थ 
; काकः शरण्यान्तराभावात्तं राममेव शरणं ययौ, वयाछश्चास। रामः 
| ----पापाटनाय तस्येकमधिकेवरमहरश्न च॒ जीवितं, तेन (वरज! भूव तस्यैकमल्तिकेवऊमहरज्र च जीवितं, तेन चिरजीवी भूवा 
४ एडनन्दनोपथानीतोत्सङ्काया, इति पा० । २. “भबालोकबत्‌ पि पाठान्तरम्‌ । 


| 





सोताने लम्बी सस लेकर कहा-पुराने समयमे चित्रकूट पर्व॑ते तयवत्ती वनम भिसक्घेः - 


"~ भ, 
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“चिरजीवीणति काकसंज्ञामसौ साथंकीकतवानित्यर्थः। "चिरजीवी वेके | 
पिकवद्धंनः' इत्यमरः । उक्तेयं घटना रामायणे यथा-सद्भं सं | 
णाखेण योजयन्‌ । सदी इव काला्निजंज्वाकाभिसुखो द्विजम्‌ । स तं दीपं 
दभ तं वायसं भरति । ततस्तं वायसं दभः सोऽम्बरेऽलुजगाम ह ॥° प्या व 
च्छन्द सिकं वत्तम्‌ ॥ ३५ ॥ ॑ 
वीरवर रामने उस अपराधी इन्द्रपुत्र काकके ऊपर ऊुश्निमित बरह्मा छोड पव | 





प्रि 














( वह काक शरणान्तरके नदीं मिलने पर रामकी शरणमे ही आया ) ओर दयाह रारन ` 
उ्की एक आंखमात्र नष्टकर चिरजीवी कर दिया, इसीसे काक यथाथंरूप बिर्बे ` 
कहे जाति हे ॥ २५॥ | 

सेषा परिचतकथास्मरणाद्विरुणितदुदशा केशपिनद्धमपरमिदमभि 
ज्ञानसून्मुच्य । । 

सेवेति । परिचितकथास्मरणात्‌ पूरालुभूतचत्तान्तस्मरणतः द्विगुणितं | 
द्विुणितांगतकष्टा सती सा एषा सीता केशपिनद्म्र॒ विङुरावस्थितम्‌ अपसम्‌ | 
द्वितीयम्‌ इदम्‌ चूडामणिरूपम्‌ अभित्तानम्‌ परिचय चिम्‌ उन्मुच्य केशाद्व्ृ | 
< ददाविति वक्यमाणेनान्वयः ) काकटृतापकारकथास्मरणादुदञ्चितदुःलाधिक्या | 
( संभोगस्मरणस्य वियोगो त्तेजनकतया ) द्विगुणं कष्टमजुभवन्ती सीता केशावसिथ | 
मिदं चूडामणिरूपमभिन्ञानं मद्यं ददाविति मावः। | 

पुरानी बात्तके स्मरण हो आनेसे दविगुणकष्टका अनुमव करती हई सीताने केशे लो | 
चूडामणि नामक द्वितीय अभिज्ञानको उतारकर ( हनुमान्‌जीको दिया ) । । 


चूडामणिं कपिवरस्य ददौ दशास्य- 
सुत्रासपुज्ञितरषाग्निवशं शाङ्गी । 
तिपूवेम 
आदाय तम्प्रणतिपूवेमसौ प्रतस्थे 
माणिक्यगभेवदनोरगतुल्यबाहुः ।। ३६ ॥ | 
चृडामणिमिति। कृशाङ्गी विरहवेदनावशात्‌ दुरव॑कदेहा तन्वी सीता दशस | 
रावणात्‌ यः त्रासो मयं तेन पुज्ञिता सञ्चिता या रुषा कोपः ( रावणविपयः संता । । 
निषटस्तस्टृतकद्थनजन्माऽग्ीतिरूपो मानसोभावः ) सैव अप्नः सन्तापकवा | 
बहिस्तस्य दञ्ञा साम्यं यस्मिस्तथोक्तम्‌ रावणोपरि सीतायाः सख्ितेन ५ 
समानम्‌ इत्यथः, चूडामणिं शिरोऽलङ्कारविशेषम्‌ कपिवरस्य हनूमतः वद । 4 
॥ रर - 


९. 'द्ियण? इति पाठान्तरम्‌। २. “सत्रासपूजितमहाभिरिखंः इति पामनरद। | ॥ 
२. तत इति पाठान्तरम्‌ । 49; | 


(पि 

४ । भ 
4 # 41 

। क) 
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| _ | अत्र कपिवरस्य ददाविति सम्बन्धसामान्ये पष्ठ । 
, {4 परस्वत्वोस्पत्ति चेर्युभयं निवेरायतां मते स्वत्र च न 
|| बंशामाबाद्‌ । जसौ हनूमान्‌ भणतिूलंय्‌ नमस्कारपूव॑ तं चूडामणिम्‌ भावाय 
| हृतेन गृहीत्वा माणिक्यं मणिः गम अभ्यन्तरे यस्य ताइश्चं च वदनं यस्य तथो- 
|| क्त उरगेण सर्पेण सख्यो वाडुदकतिणहस्तो यस्यासौ माणिक्यग्वदनोरगतुल्य- 
| बहुः मणिचयुक्तयुखसपसमखजः सनू भतस्थे सीतासमीपात्‌ चङितः। चूडामणि- 
|| सपो मणिः सप॑रूपोऽतर वाडुवोध्यः, वाहौ सपोपमा वन्तेरत्वविशारुतवाभ्यां दीयते ॥ 
| इषातोः क्षिबन्ताद्वरन्तत्वाह्वाप्‌ › “जपं चेव हकन्तानाम्‌' इति भागुरिवचनाव्‌ , 

तेन रुपापद्सिद्धिः । वसन्तत्िरुकं बृत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

रावणद्वारा फिये गये उत्पीडनसे सश्चित कोपकी समता धारण करनेवाले डामणिको 
इङ्ग सोताने इनुभानूको दिया मौर ॒( उस चृढामणिको हाथमे रखनेके कारण ) मणि- 
, एल सपंसदृञ्च वाहसे युक्त हनूमान्‌जी सीताको प्रणाम करके वहसे विदा हए ॥ ३६ ॥ 
ततः छतछृत्य एव निगेत्य निजागमनं निशाचरपतेः प्रकाशयितुम- 
। शोक्वनिकां भरवभज्ञ प्रभञ्जनात्मजः। स 
तत शति । ततः सीतादत्तचूडामणिपूर्वकं सीताधिष्ितदेशास्मस्थानानन्तरम्‌ कृत- 
। इत्यः साधितस्वागमनप्रयोजनः निगंस्याश्लोकवारितो बहिरागत्य निजागमनं स्वीयां 
। ्वप्रातिं निशाचरपतेः रारसराजस्य रावणस्य भ्रकाशयितं बोधयितुम्‌ एव 
। (ठान्तरामावेऽपि राक्सराजो मदागमनं जानीयादिद्युदिश्य ) प्रभ्जनारमजः 
। वायुपुत्रः अशोकवनिकां तन्नामकं रावणोद्यानविशेषम्‌ भरवमज्ञ उत्पाटयामास । 

दके बाद भपने ऊ्यको सिद्ध करके भिकठे हए हनूमानूने रावणको अपने आनेकी 
पूवा दे देनके छथि अशोकवारिका तोड़ फोड डाटी। ` 


स्वकृत्येः शाखानामवनतिमतीव भ्रकटय- 
ज्ञमागेण ाम्यन्परिकलितभङ्गः सुमनसाम्‌ । 
द्विजानां सन्तरासं श्रुतिमधुरवाचां विरचय 
भयं लङ्कोद्याने दशबदनलीलामतुत ॥ ३७ ॥ 
। _ सछतैरिति । स्वङस्यः स्वह्ृतेवुमाद्‌ दुमान्तर पतनादिभिर्ढतव्यापारः चाखा- 
१ इावयवानाम्‌ भतीव समधिकाम्‌ अवनतिम्‌ नस्नीभावं भ्रकययनू आविभाव- 


। ू, अमागग अपथेन आम्यन्‌ ग्मन्‌ ।सच्रमाण समस सुमनसाम्‌ इृ्ाणां परिकछितभङ्गः 


प भिदयाचरपततेः मरकटयतुसू इति पा० । २. श्रम इति पागन्तरम्‌। 


४. लोकोघाने इति पाठान्तरम्‌ । ॑ 
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अङ्ग विदधत्‌ › शष्पाणि निदयं मदंयन्नित्य्थः, श्चुतिमधुरवाचाम्‌ र 
कारिणां द्विजानां पिकादिपदचिणां सन्तरां भयं विरचयन्‌ जनयन्‌ , भयम्‌ हत्‌ द 
ख्ड्ोययाने ङ्कावत्तिन्यामशोकवाटिकाभिधानपुष्पवारिकायां दशवद्नलीछां राक 
सादर्यम्‌ जतजुत छृत्तवाच्‌ , रावणोऽपि स्वङ्स्यः स्वैकुराचारेः शालानाम्‌ कठ 
मादिवेदमागानां समधिकाम्‌ अवनतिम्‌ दुर्गतिम्‌ प्रकटयति, (वेदशाखा विषदा 
एवान्न तद्वनतिर्वोध्या) अमार्मेण खोकविद्धिष्टवस्मना ्ाम्यति ग्यवहरति, समनं | 
देवानां सङ्गम्‌ अपमानं रचयति, श्ुतिमधुरवाचाम्‌ वेद्सुन्द्रगिरां द्विजानाम्‌ बराह 
णादीनाम्‌ सन्त्रासरं भयं विधत्ते, तदियं रावणदीला समानशब्दामिधेयतया | 
ऽनुृतेति भावः। शाखा वेदप्मेदेषु, 'वाहावङ्धिदुमाज्नयोः, सुमनाः पुष्पमादय । 
खी देवद्ुधयोः पुमान्‌ शतिः भत्रे तथाऽऽग्नायेः दन्तविप्राण्डजा द्विजाः इ» | 
सर्वत्र याद्ववेजयन्त्यमरकोकशाः। “अन्यटीराया अन्यत्रासंभवात्तस्सदी ठी. | 
मिति खादश्याेपादसंमवद्स्तुसम्बन्धरूपा निदर्शना, सा चोक्तशरेपानुपराणिता। | 
-तयोः सङ्करः? । इति इुधेन्द्रः। शिखारिणीघत्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अपने उद्धलने-कृूदने रूप त्यपि वृक्षकी शाखाओंको अतिशय अवनत कर दिव, | 
वेरास्ते चङे, एल को तोडकर मसल दिया, कर्णप्रिय शब्द करनेवाले पश्ि्योको मयमत | 
करिया, श्ततरह इनूमान्‌ने उल लङ्ोधानमे रावणकी लीला भकट की, रावणने भी तो जपते | 
कत्य वेदकी शाखार्ओंको अवनत बनाया था, अमागं-कुमागं-से चलता था, दैवतागषे | 
क्षति प्हुवात्ा था, वेदमधुरमाषी नाहरणोको डरवाता था । इष दारा रावणके काोश्न | 
हनूमानूमें समन्वय होता है ॥ २७॥ | 


तदच _ सरभस भारक्षिकरक्षोगणनियेदितश्रमदवनकदनपितदश- | 
वदनमषितान्पिदपतिकिङ्करभयङ्करं न्विङ्करन्भहस्तयुत्रेण जम्बुमालिन सह | 


॥ 
॥ 


निहत्य चेत्यतोरणं ुपगतवति हनूमति । | 
_ त्दन्विति। तवृनु अशोकवनितामज्ञनानन्तरम्‌ सरभसम्‌ वेगेन मारकं || 
रक्तोगणेः अशोकवनिकारक्तायामधिकृतैः रारससमृदैः निवेदितं गत्वाऽभिहितं यद | 
भमद्वनकदनम्‌ अन्तःपुरो चितयुष्पोद्यानस्य हनुमता छतं मज्जनम्‌ , वेन इग्ति | 
कदन दृश्वदनेन रावणेन भरषितान्‌ प्रहितान्‌ पित्पतिकिङ्करभयङ्करान्‌ यमराज | 
चरवद्‌ मीपणानू किङ्करान्‌ रावणश्स्यानू प्रहस्तपुत्रेण परहस्तनामकरावणमन्ति ॥, 
नयेन जग्बुमाछिना तदास्येन सह निहत्य मारयित्वा ` चैस्यतोरणस्‌ र गज मिहं मारयित्वा च्यतोरणय्‌ ग || 
न | 
` २" आरक्षकः इति पाठान्तरम्‌ । २. श्रमदावनः इति पाठान्तगम्‌ । 4 
र. ङखपित्ः इति पाठान्तरम्‌ । ४. किकरान्‌” इति नास्ति क्वचिन्‌ । | 

५, सुपागतवत्ति इति पाठान्तरम्‌ । श 0 






| परिवनमागम्‌ › उपगतवति भक्षे हनूमति, भावे सप्तमीयम्‌ 


~~ ~ २५१ 


यदा. छ 
दिकामभनक्तदा तद्रत्ताऽधिद्ठता राक्तसा गत्वा यथाब्त्त रः निव 
घुः स. च यमराजाचुचरभीषणान्स्वान्‌ खत्यान्मेपयत्तान्‌ तारं जम्बु 
मनं च हनूमान्‌ इतवान्‌.>. चथा त्वा भरासादुद्वारोपरितनभागमार्ढे सति 


| इूसतीत्यथः । (रभसो वेगहषंयोः "यमराजः पितृपतिः" इत्युभयत्र विश्वः। 


इ्सके बाद वेणपूवैक अशो ्वाटिकाकी रखवाल्यमे नियुक्त रानि रावणके पास 


| अद्र निवेदन भिया कि अयोकवारिकामे वड़ा मारौ उतवा इभा है, इस प्र दद्याननने 


| वमराजकी तरह मयद्कर अपने शूरत्याको तथा पदस्तके पुत्र जम्बुमालोको भेजा, उन समीक 
। भरकर जव हनुमान्‌ जी प्रासादद्वारके उपरी माग पर चदे तष । . 


पुनरपि निशमितामितनिशिचरगणमारणो रावणः सचिवान्पञ्च पञ्चा- 


ततपराक्रमान्परहसन्रमुखान्वलीमुखं जीवग्राहं गृ्णीष्वमिति भराहिणोत्‌। 


पुनरपीति । पुनः अपि निशमितस्‌ जाकर्णितम्‌ अमितस्य बहोः निहिचरगण- 


। सख रारससमूषहस्य मारणे वधो येन तादशः यथोक्तः ्ुतानेकरा्चससंहार इत्यथ 
| रवणः पन्नाननपराक्रमान्‌ सिंहसमानशो्यानू प्रहसनयुखान्‌ प्रहसनपरशतीन्‌ पञ्च 
, सचिवाय पञ्चसङ्खाकान्‌ स्वमन्त्रिणः वलीसुखं वानरम्‌ जीवमाह गहीष्वम्‌ जीवन्त- 
` भेव गृहीत्वा वशीहृत्याऽऽनयत इति हेतोः प्ािणोव्‌ परषितवान्‌ । आरक्तिकराकसेषु 
| हतेषु परितो दशाननः प्रहसनभश्तीन्मन्त्रिणः पराक्रमिणश्च पञ्चजनान्‌ वानरं 
। हनूमन्तं जीवन्तमेव गहीस्वा मदन्तिकमानयतेत्यान्ञाप्य प्रेपितवानित्य्थः, “जीव- 
` आहमिप्यत्र-समूकाङृतिजीवेषु नूङ्ृम्‌हः” इति णमुट्‌ । 


पुनः असंख्य राक्षससोका संहार सुनकर रावणने अपने सिहसमान पराक्रम बाढ 


` न आदि पांच मन्विथको यह अदेश्य देकर भेजा % दष्ट वानरको जीषित ही 


एड लावे । 


| चन तानपि स्तोरणपरिषेण पञ्च पञ्चतां नीत्वा स॒हुयहुदौशरथि- 


ऽदमित्यात्मानयुद्धोषयन्तं हनूमन्तं नियन्तुं `नियन्ता निखिलरक्ष- 


ग भ्यक्षमक्षमङ्कमारमध्यक्षिपत्‌ | ं 


 , प्ति । तत्र प्रासादद्वारे ्ोरणपरिवेण तोरणस्थितागं दण्डेन पञ्च पञ्च संख्या- 


| 


| 
| 


धह हः == 
(५ 


व अपि तान्‌ पहसनादीचू रावणमन्त्रिणः पञ्चतां नीत्वा पञ्चत्वं रुर्मयिस्वा सुड्‌- 


` वारं वारं = 7 दा्रथिदूतः रामदूत? मह्‌. इति पूं मकारेण भआ्मातम्‌ उ १ रामदूतः अहस्‌ इति प्रं पकारेण आत्मानस्‌ उद्धोष 
न प भाद 


" दसत, इति पाठान्तरम्‌ 1 २. “नतां नीत्वा तोरणपरिषेण' इति पाठान्तरम्‌ । 


॥ (रासः इति पाठान्तरम्‌ ।` ४. “नियन्ता” श्ति नास्ति क्वचित्‌ । 
मारमाक्षिपत्‌ इति पाठान्तरम्‌। , । 
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यन्तं स्वपरिचयं भरकादायन्तं हनूमन्तं नियन्तुं निग्रहीतुं निखिरूरचसां स 
राक्तसानामधिपो रावणः अध्यक्षम्‌ अचणोः पुरोऽवस्थितसम्‌ ( अथवा जष्य्ं राद 
सेन्यस्येति विवक्षणीयम्‌ ) अन्तऊुमारम्‌ नाम स्वपुत्रम्‌ अध्यक्िपत्‌ अविदित्वा 
धिकस्वां शूरं मन्यं यस्य तव तिष्टत एव सकरुमपि दूतजनमयं वानरो द्‌ छित 
` स्तदगत्वा निगृहाणेमं कृतोपदवमिति कटुत्तजकवाक्यैनिन्दितवान्‌ इत्य्थः। बि 
सपतेः प्रेषणार्थतामभिदधानो इुेन्दरस्तु किमभिम्रेतीति स एव पर्टष्यः। 
वहो पर तोरणकी भगंलासे उन पांच मन्नि्योको मी मौतकी घाट उतार कश 
 रामचन्द्रका दूत हू श्स तरहकी धोषणा करने वाले दनूमान्‌को निगृहीत करनेकै धि 
राक्षसंका राजा रावणने सामने वेठे हुए अक्षकृमारको लल्कारा । 


वक्षःसंघदटचर्णीकृतकनकमहामित्तिचेत्योस्थधूल्या 
नक्षत्राणामकालते सरणिमरुणयन्वीरलदस्या समेतः | 
रश्षःशुराख्यशारां शितितलफलके तेपणीयां हनूमा- 
नक्षकीडां विधातुं दशमुखनगरीचत्वरे तत्वरेऽसौ ॥ ३८॥ | 
बकषसमब्ट्येति । वन्ःसद्चट्ेन उरःस्थरूसङ्पणेन च्णीछ्ताः चू्णतां नीताः इनक. | 
महाभित्तयः काञ्चनमयोज्नतङ्ढ्यानि यस्य तथोक्तात्‌ चेस्यात्‌ उत्थया उपया | 
उपरिप्रखतया धूल्या स्वणंमयभित्तियुक्तस्य प्रासादस्य वक्लःसदर्देण पात्यमानस्य 
स्वणांभा धूकिदिवि भ्रसरेत्तयेत्यथंः, अकारे असमये नकचत्राणाम्‌ ताराणां सरं | 
ग्योमदेशम्‌ अरणयन्‌ रक्ततां गमयन्‌ , बीररचम्या समेतः वीर्या युक्तः असौ | 
हनूमान्‌ › रश्ःशूरा रा्तसयोधाः तदाख्याः शाराः अक्तगुटिकाः यस्यां तादर्चम्‌ 
रितितकफ़कके भूतरुरूपेऽक्तपद्टे रेपणीयां निपात्य भरनत्तनीयां अवत्तनीयां च भदः 
कीडाम्‌ पाशबयूतकेछिम्‌ विधातु ( रावणमेषिताच्चकुमारं हन्तुञ्ेति ध्वनिः ) दरसु | 
नगरीचस्वरे जङ्कापुर्राङ्गणे त्वरे वेगेन प्रतस्थे इत्यर्थः। रावणस्य प्रासादं कड | 
सङ्खषेण पातयित्वा तदुस्थितया स्वर्णधूल्याऽऽकाशामकाङेऽरुणीढुर्वन्‌ वीरभियादु ` 
ऽसौ हनूमान्‌ रक्तश््ूरान्‌ अक्तगुटिकारूपाय्‌ पृथ्वीतङेऽत्तपटटरूपे निपात्य प्रवते | 
नीयामनङकमारखरयुरूपां यूतपाशरूपामचक्रीडां कतत रावणयुरभाङ्गणे त्वरयाऽ् | 
यावित्यथः। यथा कश्चन यूतपारक्रीडनपटुारान्‌ ८ गुटिकाः ) सवि शिप्वा | 
करीडति, तद्द्यं राक्षसान्‌ सुवि निपात्य क्रीडन्नदतकयं ऋढामङुरतेति हद्यम्‌। | 
जग्धराच्रत्तम्‌ ॥ ३८ ॥ ४: 
छातीभी रगङपे चूणं क्रिये गये सोनेकी दीवार बाड़ प्रसादके गिरनेते उदी & || 
ूढसे असमये नक्षत्रमागंको लाल . बनाने वाङ, वीर रुदमीते युक्त भीहनूयान्‌ ध | 
रक्षत्तगणरूप गुटिकाांको. जमीनरूप वित्तात प्र रफकर खेली जानेवाली अक्ष 
(चूतनड-मकषवष ) करनेके छथि ठ्कानगरङ् मैदानकी ओर तेजीसे बडे ॥ २८॥ 


| -9 | २५३ 
| वत्करणं क्षणदाचराणां मिषतामेव निष्पाप | 
| भ्रासादयुत्पारितस्तम्भजातजातवेदसा वि सपहतययेतय 
समीरणघुतो बभूव । एनमपि ततनतं शरुत्वा ङपितस्े १ 

| पदेव निपेदुः पत्रे सुत्रामजिति समितिदेतोर्विशतिद्यः | `` 
सतीस्यर्थः, मिष- 


| तत्षणभिति । तस्तणसर्‌ तरिमन्समये हनूमति छङ्काजिरं भ्रा 
ताम्‌ पश्यताम एव कणद्ाचराणाम्‌ राक्तसानाम्र पश्यतो रा 
|| ष्ठी चानादरे इति षष्टी । निष्पादितं सस्पादितं रङ्गनिष्पेषडकत्यम्‌ 
| बरंह्रकाय येन तथोक्तः, उत्पारितम्‌ दितिम्‌ यत्‌ स्तम्भजातम्‌ स्थूणासमुदाय 
। ्ज्नातवेदसा तदुस्थितेन वह्धिना चेरयभरासादम्‌ चेत्यगो पुरम्‌ दण्वा ` उवरुयिस्व 
` षमीरणसुतः वायुपुत्रः हनूमान्‌. भूयोऽपि सञ्ुपाभिततोरणः पूव॑माधितस्य लोर 
। भरस्य नष्टतया तोरणान्तरमाध्रितः बभूवेस्यथंः । एनम्‌ अ्चवधतोरणवाहास्मकस्‌ 
` अपि दृततान्तमर श्वस्वा कुपितस्य जातमन्योः निशाचरपतेः रा्तसराजस्य विहाति- 
इयः विशतिसङ्खयकानि नयनानि पुत्रे स्वतनये सुन्नामजिति इन्द्रजिति समिति- 
, हेः युद्धाय युगपत्‌ सहैव निपेतुः अपतन्‌ । तोरणभङ्गाचवधरूपं हनूमस्डृत्यमाकर्य 
` एवो सुगपदेव स्वानि सर्वाणि नयनानि स्वपुत्र मेषनादे युदधाथं सञ्जीभवितु- 
गरहपवज्िव निविक्ेपेति भावः । “जातवेदास्तनूनपान्‌' इत्यग्निपययिऽमरः "तोर. 
| गोऽननी बहिद्वारम्‌" (सुत्रामा गोन्नमिद्धञ्जी समित्याजिसमिधुधः' इति च सर्वत्रामरः॥ 
, उप्त मय देखते ह निशाचरोका अनादर करके युद्धस्थलमें मकषादि योदधार्भका 
श्र कर भरासरादके स्तम्भोंको उत्पात करनेसे प्रकटित वहि द्वारा उस प्रासादको 
| ग्ज दूसरे प्रासाद पर॒भारूढ्‌ हो गये । इस समाचारो भौ सुनकर 
र $पित इभा, उसकी वौसो नयन इन्द्रो जीतने वाढ शपते ुत् मेबनादपर 
स्मि उयत होनेको प्रेरित करनेके जयि एक साथ जा गिरे। ॑ 
अनिमिषसुवने वा व्योम्नि वा भूतले वा 
समरसुपगतं त्वां वीक्षितुं कः समथः | 
इति सुतिवचनेन श्लाघयन्मेघनादं ` 
ह प्लवगमिह नयेति प्रादिणोद्रा्सेन्द्रः॥ ३६॥ 
हदवा सवने इति। न निमिषन्तीत्यनिमिषा देवास्तेषां खुवमे रोके स्वगे 


१, ~ ला र 
३, म इति पाठान्तरम्‌ । २. ^तदङ्ग' इति पाठन्तरम्‌ । 
शि पान्तरम्‌ | ४. धपिशचिताश्चनपतेः, इति पाठान्तरम्‌ 1 ` 
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२५८ चम्पूरामायणम्‌ 


त्रये इत्यर्थः, समरम्‌ युद्धकेत्रम्‌ उपगतं भराप्तम्‌ `युध्यमानं त्वां वीहितं 
समथः तमः १ न कोऽपि युद्धथमानं त्वां द्रष्टुमपि प्तमस्तदा का वात्ता प ष 
युदधस्येति तार्प्यम्‌ , स्वर्गोऽन्तरिदते खुवि च तव अतिद्न्द्री न विद्यत इत्यमर | 
इतिः नुतिवचनेन एवंप्रकारया स्तुतिगिरा ` मेघनादं नाम स्वपुत्रम्‌ रष | 
अदांसन्‌ राच्सेन्द्रः रावणः ष्छवगं वानरम्‌ इह मम समीपे नय भ्रापय इति 
नादं भ्रति विज्ञाप्य तमू ) प्राहिणोत्‌ प्रेषितवान्‌ । मालिनीवत्तम्‌ ॥ ३९॥ । 


देवलोके या आकाशम अथवा मूलोकमे कोई भी रेसा नहीं है लो पम 

खि गों 1 । ॥ 

चमसे आंख मिला सके, शस भरकारके स्तुति वचनोसे मेषनादकी भरश्ंसा करता हभ राद 
'वानरको एकड़ कर यदा ठे आयः यह्‌ कहकर मेधनादके भेजा ॥ ३९॥ | 


नेतुं शोकरसं निशाचरपतेहेन्तुं "चमू रश्षसां 
तस्यान्तःपुरयोषितां स्वयितुं मानं विना रोदनम्‌ । 
` . सूर्याचन्द्रमसोः प्रवेशविकल्लां लङ्कापुरीमभिना 
`  छुद्धां कुमसुष्य बासवजिता जातो रणस्तोरणे ॥ ४०॥ | 
` नेठमिति। निद्ाचरपतेः रावणस्य शोकरसं विषाद्‌ नेतुं तदन्तिकं प्रापयितुम्‌ | 
.ररसां चमं रारुससेनां हन्तुम्‌ नाशयितुम्‌ ; तस्य रावणस्य अन्तश्ुरयोपिप्‌ | 
अवरोधवधूनामर मानं सीमानं विना निस्सीमम्‌ रोदनं ऋन्दनं रचयितुम्‌ उपस्थाप 
यितुम्‌ › सूर्याचन्द्रमसोः दिवाकरनिश्ाकरयोः प्रवेदाविकलाम्‌ भरवेशेन रहित | 
ङ्कापुरीख्र अग्निना स्वीयपुच्छाग्निना शद्धा कत्त आयुष्य हनूमतः वासवन्| 
इन्द्रजिता सह तोरणे प्रासादोपरितनदेशे रणो युद्धं जातः समजनि । मेषग | 
, सह हनूमतो युद्धस्य रावणहृदये शोको राक्षससैन्यसंहारो रावणान्तक | 
वनिताजनानन्तरोदनम्‌ , सूर्याचन्द्रमसोः प्रवेशाभावेनाशुद्धाया कङ्कानगर्या बाई | 
ग्निना ज्वख्यिस्वा शोधनन्चेव्येतानि फङान्यभूवज्निति भावः । शादृटविकलि| 
बृत्तम्‌ ॥ ४०॥ | [| 
श्द्रजितके साथ प्रासादद्वारके ऊपर हनूमान्‌का जो युद्ध हभा उससे रावण ष 
प्राप्त इमा, राक्षपससैन्यकरा संहार इभा, रावणके अन्तःपुरकी सयां निःसीम मार ध 
खयं ओर चन्द्रमाके प्रवेश नदीं होनेसे गन्दी लङ्का पुच्छाग्निमे जल कर पवित्र इ४ १ 
सब उ युद्धके परिणाम हुए ॥ ४०॥ ` || 


संग्रामदुर्दिने तस्मिञ्खहषं शरवरषिंणि । || 
बहीव मेघनादेन ,__ भीम मेषनादेन मेघनादेन माखतिः ॥ ४९॥ ` ˆ ~~ मारुतिः ॥ ४१॥ 


१. चमू? इति पाठन्तरम्‌। २. शुद्धिम्‌, इति पाठान्तरम्‌। ` 
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| । शराच्‌ वाणान्‌ सराणि जलानि च वर्षतीति र 
| श्राद्दे युद्धरूपे मेघाच्छुन्रदिवसे मेघनादेन वनि पस्‌ 4५ 
| रबणधतरेण माशतिः वासुसुतो हनूमान्‌ जहषं पसन्नतां भाप । यथा- जख्वर्षिंणि 
| तेबाचछन्ने दिवसे नगसितेन मयूरो सुदुपयाति, तथैवं तन्न यद्ध 
| स्शयोदूषटकामात्‌ मेघनादेन मारतिः रसन्नतां मरा्तवानिति भावः। शरोवद्याद्य- 
| अ्रतारे बाणे काण्डतृणान्तरे । शारं नीरे चः इति नानाथरत्नमाडा । "मेषाच्चुन्नेऽद्धि 
| इद्म्‌ मयूरो वर्दिणो वही, इस्युभयन्नामरश्च। ररपसङ्क्णोपमाऽ्ङ्कारः॥४१॥ 
| बाणवायुक्त तथा जलवर्षायुक्त संग्रामरूप दुन मेषरब्दसे मयूरी तरह मेभनादसे 
हूमानूकौ प्रसन्नता हई ॥ ४१ 


 _ दबु यातुधान वूलभधाननिधननुद्धो विविधायुषवैतथ्यं विमृश्य 
। विजयश्री संगतगन्धं `गन्धवहनन्दनं *खदानन्दाञचेण बबन्ध दशकन्ध- 
 रमजः। 

 तदन्विति। तदनु तत्पश्चात्‌ याठुघानवलगप्रधाननिधनक्कदः रात्तससेनानायक- 
। विनाशितः दशकन्धराव्मजः रावणसुतो मेघनादः विविधानुधवैतथय हनूमदु- 
| ए ्रयुञ्यमानानां नानाविधानामसखाणां इथात्वं विमृश्य विभाव्य विजयभचिया 
| च्यचम्या सङ्गतो मितो गन्धः सम्बन्धो यस्थ तादशं विजयश्रीसनाथमिव्यर्थः, 
| गन्धवहनन्द्नं वायुपुत्र सदानन्दाखेण ब्रह्माखेण बवन्ध निगृहीतवान्‌ । “गन्धो 
| उक आमोदे ठेशे सम्बन्धग्व॑योः इति "धृषद्श्वो गन्धवाहो गन्धवाहानिा- 

अगाः इति चामरः । | 


| ` इ्े वाद राक्षससेनानायकोके मारे जानते चिदा हआ राषणपुत्र मेषनादने नाना 
| रे मखोंकी न्यथैता पिचारकर मिजयथीके साथ सतत सम्बन्ध रखनेवाठे वायुपुत्रो 
| न्न भकस बोँष दिया । .. | 
तेन दिव्याञेण विवशशरीरमेनं पिशितारानाः 'शणवल्कले्बन्धुः | 

। तेन दिभ्याखेण बाद्धेणास्त्रेण विवशदारीरम्‌ परवशगात्रस्‌ एनम्‌ हन्‌- 
| : मांससुजो रात्तसाः शणेः बल्करेश्च ववन्धुः वद्धवन्तः, आशञक्त- 
। भरस्य तस्य वन्धदाद्धांय रणं वर्कर चोपयुयुजिरे दइत्याशयः। 


। _ उत ब्राह्म मल्लके प्रमावसे जव नूमानूजी भिवशचकाय हो गये तो राक्षसोनि शन तथा 
, वेषे उन्हे वध 4 | ९ 





५ पि इति पाठान्तरम्‌ । २. “क्गन्धम्‌” इति पाठन्तरस्‌ । 
ह. ५ छ वाह्‌, इति पाढान्तरम्‌ । ४, भ्चतुराननाङ्ञेणः इति पाठान्तरम्‌ । 
" शोणः इति पाठान्तरम्‌ । 


कं [ 


स मारते्नऋतपाशजन्मा बन्धोऽमव दन्धविमोक्षहेतुः। 

पुरा पुलस्त्यान्वय पांसनेन बन्दीकृतानां सुरसुन्दरीणाम्‌ ॥ ४२। ¦ 

स मारतेरिति। स नछतपाशजन्मा रात्तसरज्जद्चतः मारुते 
पुरा पूर्वम्‌ पुरस्त्यान्वयपांसनेन पुरस्त्यङ्रुकलद्भूतेन रावणेन वन्वाना 
बद्धानाम्‌ सुरसुन्दरीणाम्‌ देवाङ्गनानासर बन्धविमोषेतु | 
अभवत्‌ अजायत । रात्तसेहंनूमान्‌ पाशेन वद्स्तन्भन्ये सुरसुन्दरीणां रावणेन बन. 
कृतानां सुक्तेः कारणतामभजत, बद्धतया कपितेन हनूमता रद्धादाहादिना व 
करणात्‌ इति बोध्यम्‌ । बन्धस्य बन्धमो्तणकारणत्वोक्स्याऽसङ्गतिररङ्कः । 
उपजातिचत्तस्‌ ॥ ४२ ॥ 

राक्षसोकी रस्सियोसे किया गया हनूमान्‌जीका वन्ध पदप पुरुस्त्यकुलकल्ङ राक्र 
दारा बन्दीङृत सुराङ्गनार्भोकी बन्धनसे सुक्तिका कारण हौ गया ॥ ४२॥ 

तदनन्तरमितरहननासहतया ` निहतस्य दिव्यास्ञस्य प्रभावं षिभाक | 
यन्विभावरीचरपति तनूजः पवनतनयं निजपिठ्समीपयुपनिनाय। | 

तदनन्तरमिति । तदनन्तरं हनृमदन्धनानन्तरम्र्‌ इतरहननस्य अन्यकृतवत् | 
नस्य असहतया असहिष्णुतया निहतस्य तिरोदितसामथ्यस्य दिव्याखस्य खु | 
चस्य बाह्माख्रस्य प्रभावं सामभ्यमर विभावयन्‌ प्यांरोचयनचू ( अन्येनाखेण किर 
हीतुमश्वयोऽण्ययमनेन दिन्याखेण वद्ध इति धन्यभिदमसखमिति शोचन्‌ ) दिगा | 
वरीचराणामर नक्तञ्चराणां ( निशाचरणाम्‌ ) पद्युः रावणस्य तनूजः पुत्रो मेषु | 
पवनतनयं हनूमन्तं निजस्य पितुः रावणस्य समीपम्‌ अन्तिकम्‌ उपनिनाय भनी. | 
तवान्‌ 1 अयं अन्थो किंञ्चिद्स्पष्ट इव प्रतिभाति, उुधेन्द्राञ्ुसारिणी चेयं व्यालय! | 
न मे दोषोऽत्र । 

इसके वाद अन्य अख कौ नमान्‌ कु नहीं मानते ये, ` शस ब्रह्माखने षोढा ण | 
दिखलाया, इस तरह सोचता भा निशाचरपतिका पुत्र मेषनाद प्रवनतनयको ५ | 
पिताके पास ङे आया । 


सोऽयं ददशं दशकन्धरमन्धकारि 
लीलाद्रितोलनपरीक्षितबाहू वीयेम्‌ । 
बन्दीङृतेन्दरपुरवारवधूकराम- 
_ _ __ व्याधूतचामरमरुच्चलितोत्तरीयम्‌॥ ४२॥ ~| 
१. न्धनमोक्ष" इति पाठान्तरम्‌। २. “पांघुङेनः इति पाठान्तरम्‌ ॥ | | 


३- निनादमुतस्य" इति पाठान्तरम्‌। ४. तनयः इति पाठान्तरम्‌ । . 
“शो म्‌ इति पाठान्तरम्‌ । कः 
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। सोऽयमिति । सोऽयम्‌ इन्द्रजिता रावणसमीपं नीतो स्धकारेः 
। शो छीलादिः कीडापरव॑तः केासस्तस्य तोरनेन उत्थापने प शि 
वद्‌ वाहुपराक्रमो यस्य तां तथोक्तम्‌ िवकरीडाश्ैछरः पदेरासोत्थापनपरी- 
| दिदयुजवङमिस्य्थः, बन्दीकृताः -कारागारे स्थापिताः या इ््षुरवारवध्वः सवदै 
| श्याः तासां कराभः दस्तपुरोभागैः न्यधूतानाम्‌ ` चाहतानां चामराणां मरद्धिः 
| बुभिः चकितम्‌ कोकम्‌ उत्तरीयम्‌ उ्व॑वखं यस्यतं तथोक्त, ेवाङ्गनावन्दी- 
| श्वय तामिश्राल्यमानेश् मरेवीज्यमानतया चठदुत्तरीयमित्यथैः, दशकन्धर दृश. 
बदुनं रावणं द्दुशं दष्टवाच्‌ । अत्र सश्द्वस्तुवर्णनादुदात्त नामालङ्कारः। चरसन्त- 

तिक वृत्तम्‌ ॥ ४३ ॥ । | 

शिबजीके क्रीडापवेत केलाप्तके उठानेसे परीक्षित हो चुका है बाहुबल जिसका, देते 
` तथा बन्दीृत स्वगवेदयाके हाथों दवारा चाङिति चामरी वायसे हिक रहा है उत्तरीय वख 
वतका, देसे रावणको हनूमान्‌जीने देखा ॥ ४३॥ ` 


आपाटलाधरपुटान्तविराजमान- 
व्रामहःश्रसरशारशरीरकान्तिम्‌ । 

संष्यास्युदान्तरितमध्ययुधामयूख- 
रेखाभिराममिव बासबनीलशैलम्‌ | ४ ॥ 


।  . भापराटलेति । आपारलस्य समन्ततो रक्वर्णस्य अधरपुस्य ओ्ठरूपस्य पन्नस्य 
। भन्ते समीपे विराजमानानां चमस्ुवताम्‌ दंषटरामहसाम्‌ दन्तकिरणानां सरेण 
। समन्ततो व्याप्त्या शारा छ्णरक्तसिता शरीरकान्तिः देहमा यस्य तं तथोक्तम्‌ › 
। र्कान्तेरधरस्य समीपे परकाडामानस्य दन्तज्योतिषः सम्पण - यस्य श्यामो देहः 
| इृणरक्सित्वणः तीयते, तय्‌ , अन्राधरकान्ती रक्ता, दन्तकान्तिः सिता, देह- 
| अन्तिश्च श्यामेति वोध्यम्‌ । तन्नोपमासुपन्यस्यति-संध्येति । सन्ध्याग्बुदेन 
| पायङ्ाल्किमेषेन जन्तरितम्‌ आन्तं मभ्यं, यस्य तथामूतस्य सुधामयूखस्य चन्द्‌ 
` भषो रेयाऽभिरामं सुन्द्रताङ्गतं वासवनीरशेरम्‌ इन्द्रनीरमणिपवतम्‌ इव 
। सितम्‌ । पथा-सन्ध्याकारस्य रक्तामेन मेषेनाृता श्वेता चान्द्री कठेनद्रनीरूप्वत- 
। पता शोभेत तथा सलोभमानभिव रावणे दृदर्ेति पूर्वोक्तक्िययान्वयः। ष्णरक्त 
। पितिःशारः इस्यमरः। इत्ते पूर्वमुक्तम्‌ ॥ ४४ ॥ . ` ह 

| , -प्तणं मधरपुरके समीपम चमकते हुए दोतोके तेजकर फते रदनेसे रक्तङकष्णोञ्ञवल 
॥- ५५६ यरोरकान्ति जिसक्री ( पेते रावणको देखा ) जो रावण सन्ध्याकाठिकि रक्ताम 
। र ग्वा है सध्यमाग जिसका, देसे चन्द्रमाते चन्द्रत्रा भाष इन्रनीरमणि 
ध र्हा था ॥ ४४॥. क 7 स 


^ ~ 
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` संमामकेलिपरिघटनभममस- 
ˆदिग्न्तिदन्तकृतसुद्रभुजान्तरालम्‌ । 
छायात्मना प्रतितरङ्गविराजमान- 

शीतां्युमण्डलसनाथमिवाम्बुराशिम्‌ ॥ ४५॥ 
सष्पामेति 1 सड्मामकेरिघु युद्धरूपक्रीडासु परिषटनेन सद्धैण प्रहारेण क 
रिताः अत एव च मभ्नाः संखीनाश्च ये दिग्द्न्तिदन्ताः दिगिगजदन्ताः तैः इत | 
विदितं भुजान्तराङ बाहुमध्यं यस्य तं तथोक्तम्‌ , ८ देवैः सह रावणस्य हे 
जायमाने देवपत्ते युद्धथमाना दिमाजाः स्वदन्ते रावणे ष्नम्ति, अतिकटोरतकाय 
स्पशंवदात्ते दन्ता भश्नाः सन्तो मांसरे तदवाहदण्डे मञ्जन्ति तेमेगनेगंजदन्तेधिहित 
ञुजमारमित्यथः ) अत एव छायारमना भतिविम्बरूपेण भरतितरङगं सर्वेषु तद 
विराजमानेन वत्तंमानेन शीतां्चमण्डङेन सनाथम्‌ युक्तम्‌ अम्बुरारिस्‌ सुद्‌ | 
इव स्थितमिति! अत्रापि पूरबोक्तद्दृशं पदेनान्वयात्‌ कमंता समर्थनीया। यथा | 
श्यामरूजखराशिरपां निधिः सर्वेषु तरङ्गेषु भ्रति विम्बरूपेण भरकारमानेन चेष | 
शोभां वहति तथा दिग्गजदृन्तम्रहारङ्चतचिद्धेः शोभमानं रावणं मारतिदंदरशै्यः | 
पयंवस्यति । “छाया त्वनातपे कान्तौ भरतिबिम्बाकजाययोः, इत्यमरः । इतत पराह | 
मेव ॥ ४५॥ | | 
युदक्रीडाकाठ्मे सद्षङृत प्रहारमे टूट कर ॒चुभे हट दिग्गजदरन्तोति चिलि | 
ुजमध्य जिसका, देसे ( रावणको दनूमानूने देखा ) वह रेसा ठ्गता था मानी दायर | 
रत्येक तरङ्ग पर वत्तंमान चन्द्रमण्डकपते रोभित समुद्र हो ॥ ४५॥ | 


| निभ्रेयसप्रणयिनीं पदवीं निरोद्धुं 
बेलोक्यपापपरिपाकमिवात्तरूपम्‌ । 
सथेनदुपावकमदहासि तपोबलेन 

जित्वा यथेच्छमभिषिक्तमिवान्धकारम्‌ ॥ ४६॥ | 
निभ्भेयतेति । निशितं भयो निःभरयसं सुक्िः, तस्प्रणयिनीय्‌ तव्मापिकाम्‌ हि | 
दामिनीमिस्यथः, पदवीम्‌ पन्थानं निरोद्‌ घुम्‌ आवरीतुम्‌ आत्तरूपम्‌ हीतमूष कालं में 
ब्रङोक्यपरिपाकम्‌ भुवनत्रयस्य दुश्ररितपरिणामम्‌ इव, रावणं ष्टा कोः ग | 
मागंविष्नसूतं मूत्तिमन्तस्भुवनन्रयस्यानाचारमव सम्भावयन्तीति भावः त मा 9 || 
पावकमहांसि सूरयचन्दराग्नरूपाणि तेजसि तपोबछेन स्वाचरिततपस्ासामर् | 












९, दिग्दन्तः इति पाठान्तरम्‌। २. "निभेयसः' श्ति पाठान्तरम्‌ । 
२. “यथेष्टम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 1:59 
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| जवा अभिभूय यथेच्छम्‌ स्वेच्छया अभिषिक्तं ताभिपेकम्‌ अन्धकारम्‌ इवः 
| नति ूरवोक्तक्रिययान्वयः। रावणदशनेन कोकाः प्रतिपचन्ते यस्सूं जनं 
` दहं च तपस्याबङेन पराजित्यान्धकरारोऽयमास्मानं राञ्याभिषिक्तं कृत्वा विद्योतत 
| ह। स्वङूपोप्प्रेत्ताऽरृद्भारः ॥ ७६ ॥ कि 
| रारण देता दील पड़ता भा मानो सक्तिमागेको ( कल्याण माग ) रोकनेके ख्थि 
| तर षारण कर त्ैलोक्यका पाप आया हो अथवा देता मादम पदता था मानो सूयं 
| सदरमा तथा अग्नि रूप़॒ तेजखयको अभिभूत करके अन्धकार भन श्च्छासे राज्या- 
| षित होकर बेठा शे ॥ ४६॥ ४ 


सोऽपि प्लवङ्ग सभिवीद्य समीरपतरं 

५ चित्रीयमाणहृदयः पिरिताशनेनद्रः | 
 कलासशलचलनागसि शापदायी 
| नन्दीन्धरः स्वयमुपागत इत्यमंस्त ॥ ४७ ॥ 
। . सोऽपौति। सः पिशितारनेन््रः राक्तघराजो रावणः अपि प्ठवद्घ वानरं खमीर- 
एव्र वाुनन्दनं ( वानररूपधरं हनूमन्तं नाम रामदृूतम्‌ ) अभिवीदय विरोक्य 
` वि्रीयमाणहदयः आश्चयं चकितहृद्यः सच्‌ केकासकेकचलनागसि $रासपर्वतो. 
वापनरूपेऽपराधे रावणेन कृते खति शापदायी रावणाय शापं दत्तवान्‌ स्वयम्‌ उपा- 
पतः भावात इति अमंस्त मन्यते स्म । हनूमन्तं द्वा रावणो मन्यते स्म यद्यं 
। क्ीश्वर एवायातो यो मद्ये यदा मया कलाश्च उत्थापितस्तदा ्ञापमदितेत्य्थः। 
भागोऽपराधो मन्तुश्च इस्यमरः ! पुराः किल रावणेन कास उस्थापिते कुपितो 
|| कदी, तं च रावणो वानरुख, किं स्वं ङुष्यसि १ इति तमधिदिकेप, तद्धिते 
| प्वोपजाताधिकक्रोधो नन्दीश्वरो यस्मात सवं वानरसुखतया मामधिरिप्तवानसि, 
| वमाद्वानरेणेव त्वं दिपत्ति गमिष्यसीति पौराणिकी कथान्न बोध्या । पूर्वोक्तमेव 
| ¶ृ्तम्‌ ॥ ४७॥ | । 
| ` राक्षसराज रावणने मी वानरशूप वायुपुत्र हनूमानूको देखकर ाश्चयंचकित होकर 
। रा पि केासपवैतके उठानेसे इए प्राथ से करद होकर शाप देने वाे नन्दीश्वर हौ 
। भवं उपस्थित ह है ॥ ४७॥ | त 
| . पतः हस्तेन विहितविविधानुयोगः भत्यभाषत रावणं मारतिः। ` 
ह: दिवि । शत । ततः पवमन्योन्यदशंनानन्तरम्‌ भ्रस्तेन तन्नामकेन रावणमन्त्िण 
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| पमाया योगः नानाविधान्‌ अरनान्‌ षठः कत यातः १ केन भेषितः १ 
। *{ इत्यादि ~“ इष्वावि भरनान्‌ समाधादुमाशः भारतिः रावणं भस्य माषत समाधातुमाज्ञसः मारतिः रावणं भत्यमोषत । 


^" "छवंगममनेकयः इति पाठान्तरम्‌ । ` 
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पवनसारयिः बदिः दाहकः ( सरव॑थोचछेदकरे दाहकस्वञुपचय॑ते ) यः रपो | 


३६० चम्पूरामायणम्‌ 


रहस्तभरनोन्तरे रावणाभिखुखीभूय दीयमाने पर्टुः अहस्तस्यावज्ञा श्यज्यते | | 
युक्त पृष्टः, “रशनोऽचुयोगः पृच्छा चेशत्यमरः। ५ 
` सके वाद अलक दारा नानाभकारके भदन पढे जानेपर इनूमाने राते 


अयमहमहपंतिङ्कलतिलकस्य सत्यसन्धस्य पिवृनि 
बासनिरतस्य `शुपंकारातिबाधितशुेणलाभाप धेरूप्यञुप्रम्ुखमिरः ` 
चरबलपलालजाल कल्यान्तानलकल्पशिलीमुखस्य कपरहरिण 
 परियुषितदारान्वेषणसञ्ञातसुप्रीव ` सख्यस्य ससुत्खातवालिकरटकल ` 
दुबरत्तकषत्रवंशवनपवनसारथेस्तपोनिषेर्जामदगन्यस्य भुजबलाबलेपलोप ` 
देतोः श्रीमतो दाशरथेदूतोऽष्ं सीतामागेमागंणाय दिशि दिशि तपनततय 
भरषितानां बानराणामेकतमः सयुद्रलङ्घनजङ्गालस्तव नगररमद्वनदी, | 
मनि रघुबरधमेदारान्परणम्य भतिषठाुमेदीयमागमनं भकाशयितुं प्रमथिता. 
शोकबनिकानोकदनिवहस्तवदशेनङतूहलेन केवलमलुभूतनेश्तद्छातन्ु | 
संनहनस्तव परिसरमुपासरम्‌। | 
अयमहमिति । अयम्‌ महम्‌ हनूमान्‌ (थो भवतो वनमभनक्सैन्यं चाहन्‌ ) षह | 
पतिङुटकस्य सूयं शावतं खस्य सस्यसन्धस्य सत्यप्रतिक्लस्य पितृनियोगेन पितुरादेशे | 
सयृपरतः स्वीकृतः यः वनवासः काननचारित्वं तन्न निरतस्य संङुग्नस्य शंकारापिः | 
बाधितया कामेनातिपीडितया शूर्पणख्या नाम तव भगिन्या पराप्तं क्चमणदवारा छ, | 
स्वेन आसादितं यत्‌ वैरूप्यम्‌ विज्कतरूपत्वम्‌ ( नासाच्छदनजन्यस्‌ ) तेन इष || 
पं भजमानं यत्‌ खरभ्रसुखं लरनायकस्वे वत्त॑मानं निशिष्रवबरं रारससैन्ं तसि | 
तदाप्मके पङारजाङे शष्कतृणराशौ कल्पान्तानरकरयः भरुयकाठिकवहिघमारः | 
शिकीसुलो . बाणो यस्य तथोक्तस्य, ( खरभयुखराससैन्यमनायासं संहतवतः) | 
कपरदरिणो मायाखगो मारीचनीचस्तस्य हननसमये मारणकारे परिुषितायः | 
( चोरेण त्वया चोरितायाः ) अपहतायाः दाराणाम्‌ सीतायाः अन्वेषणाय प्रिमां 
णाय सज्ञातं मूतं सुम्रीवेण वानरराजेन सख्यं वद्धिसाकषिकं सौहृदं यस्य तथोक्त! । 
सखयुस्ातः सञुन्मूढितः वाटी एव कण्टकः ( परोत्पीडकतया कण्टकसाग्बष | | 
तस्य. तथोक्तस्य, दुत्त दुराचारं यत्दन्रवंशवनम्‌ ` च्नियङ्ककाननस्‌ त | 


च 
। 
| 
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` ९ भवमहाभिपतिः इति पाठान्तरम्‌ । २. र्स्य इति पामन्तरय। = | 
२. कल्पान” इति पाठान्तरम्‌ । ` ` ४. “मुषितः इति पाठान्तरम्‌ । | 
५ सस्वससुत्खातः इति पाठान्तरम्‌। ५, शप्रमदावनसीग्नि" इति पागन्तर 


कम्‌ २६१ 


¦ जाम॒द्गन्यः परश॒रामस्तस्य (दत्तद्ररूपे बेणुदे 
वरमलतः) रकवकावठेपो बाहुवलय भ हतवः 
| रामस्य सुजवीयंदपं शमितवतः ) शरीमतः सवविधरुचमीसम्पन्नस्य दाशरथेः ्री- 
| रमस्म दूलः र्यः अहम्‌, सीतामागंमागेणाय केनाप्यपदियमाणा सीता डेन जण 
। ते्वस्या्थस्यानुसन्धानाय दिरि दिशि सर्वासु दिशासु तपनतनयेन सूयंसुतेन 
। प्रवे प्रपितानां भहितानाम्‌ वानराणार एकतमः अन्यतमः, समुद्लह्ने नभो- 

। माण सयुद्रस्योत्तरणे जछ्ाऊः सातिरायजवराखी, तव रावणस्य नगरम्रमद्वनसी- 

मनि नगरस्थितस्रीजनोपमोग्यपुष्पोद्यानपरिसरे (८ अशोकवनिकामध्ये ) रघुवर. 
धमदारान्‌ रामभ्राणभ्रियां सीताम्‌ णम्य नमस्टृस्य भ्तिषठासुः गन्तुमीहमानः, मदी. 
यम्‌ स्वोयम्‌ आगमनम्‌ लङ्घापाक्िम्‌ भकाशयितुमू सर्वान्‌ बोधयितुम्‌ भमयिता- 

। शोकवनिकावननिवहः उत्पारितध्वंसिताशोकवनिकावत्तदृ्समुद्यः, केवरम्‌ 

| लदृशंनडुवूहञेन स्वद्विरोकनोस्कण्डया अनुभूतं नेश्र॑तानां राइसानां दतालन्तुभिः 
` उणनामकीरविकेपो खता तस्य तन्तुभिरिव ( अनायासखण्डनीयेः पक्षः ) संहननं 

। बन्धनं येन तथोक्तः (केवर्या त्वदशंनेच्छुयैव रतातन्तुतुल्यैरपि रा्सानां पारव 
। इति भावः ) तव परिसरं समीपम्‌ उपासरम्‌ उपगतोऽस्मि। (वन्धाऽवधौ भति. 

। कायाम्‌" "वंशो वेणौ रे वर्गे" “जङ्धाखोऽतिजवस्तुरयौ, "ता खी तन्तुवायोर्णनाम- 

 मक्रकाः समाः 'र्यन्तभूः परिसरः इति सर्वत्रामरः। | 

यह में सूयेवंशावतंस, सत्यप्रतिक्ञ, पिताकी आज्ञामातरसे स्वीकृत वनवासे तत्पर, 

। क्रामपीदिता श्रपंगखाके नाककान कटने पर कुपित खर्रथान -राश्चससैन्यरूम पूसके 

। ब्म भल्यक्राल्कि जभितुल्य वाण नाले, कपटमृगके मारनेके समय चुरा गई सखीके 

| शीतर) अन्वेषणार्थं सुयीवके साथ ॒भित्रता करनेवारे, वाटीरूप कण्टको निकार फेकनेमें 

| यढ, इराचारी कषत्रियरूप वंशवनके किये वइिस्वरूप तथा तपस्वी परद्यरामके सुजवल- 
| स पमे हेुमूत मान्‌ रामजीका दूत ह, सीताके मागा भलुसन्धान करके ठे 






| ४ मापे नगरमे वन्त॑मान अन्तःपुरसमीपवत्तीं पष्पवारिकार्मे रघुनाथकी धमेपत्नी 
। भता भरणाम करके जव मे जानेकी इच्छा करता था तव यह इच्छा हदे किं अपना 
आगमन आपरोगो को जता दू, इसटियि मैने अशोकवाटिकाके दरक उदस-नदसकर्‌ डाला 


र स्स तरह .आपके समीप पंचा हू । 


। ^ ‹  . .आनाकलोकपरिकीतिंतसच्चित्र 
„` मन्नोपरद्धःय रघुवंशपतेः कलत्नम्‌ । 
पतानत्रेदिजनितं पबमानबन , 


| उरीवदारा प्रत्येक दि्ा्ओमें भेजे गये वानरम एक हं, मैने नंमोमागेते समुद्र पार किया ` 


। र केवर आपकर देना ही राक्षसोंदारा उनके मकडीजाल्तुस्य पाशं बोषा गय! 
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वेण जद्ुमविनीत ! कथं यतेथाः ॥ ध५॥ ` ` ` 
आनाकल्योकेति । अनाकरोकं स्वगपयन्तं परिकीर्तितं शंसितं सञ्जरित्र ५ 
भाचारो यस्य॒ तयोक्तम्‌ रघुवंशपतेः रधुङ्कखुनायकस्य रामस्य कलनं पिं ` 
सीताम्‌ अन्न रङ्कायाम्‌ उपरुष्य वन्दनी त्वा, हे अविनीत दुविनयजषाछन 
बेतानवेदिजनितम्र यज्ञभूमौ भकटितं पवमानवन्धु वायुसखमभ्निम्‌ वस्ेण वर | 
बन्धनं मापयितुम्‌ ( बुध्वा स्थापयिहुम्‌ ) कथं यतेथाः. चेष्टसे । यथा यवि 
वहिवखेण बद्ध्वा स्थाप्यमानो न संभवति तथा सीताऽपि तव पुरे स्थापि ` 
शाक्यते , भतः पवित्रतमां सीतां श्रीरामाय भव्यण्यं स्वस्थो भव, अन्यथा महान. ` 
नथः स्यादिति तात्पयंम्‌ । निदच्ंनारङ्कारः । वसन्ततिलकं वृन्तस्‌ ॥ ४८ ॥ 
स्वगङोकपयन्त मश्सित सच्चरित्रयुता रञुवंशनामककी धमंपत्नीको इस लपु 
रोश्कर हे अविनीत, यञ्चवेदीमें उत्पन्न परत्र वहिक कपडे वोँधनेका प्रयत्न क्यो 
रहा है । जसे आगो कपड़मे बोधकर नदीं रखा जा सकता है, उसी तरह सीताको रोड | 
रखना असंगत कायं दोगा ॥ ४८॥ | 
किव्च- 
्ह्नन्ती पिशिताशया रणमुखे सौमितन्निपनरिक्षतं 
त्वद्रात्रं परितः पतत्रिपरिषष्छत्रच्छवि मा गमत्‌। ` 
द्राक्पौलस्त्य ! पुलस्त्यवंशविलये संभाविते त्वत्कृते \, ; 
कान्तानां नयनान्तवान्तसलिलं मा भूनिवापोद्कम्‌ ॥ ४६॥ 
तिन, भेजञन्ती0ि 1 किञ्च जपि च हे पौलस्त्य, रावण, रणसुखे युद्धभूमौ सौमित्रिः | 
पत्रि्तं रचमणबाणखण्डितं त्वद्‌ गात्रं तव शरीरं परितः समन्तः पिशिताशा ` 
मांसङिप्स्यया प्रद्खन्ती उदडीयमाना पतन्निपरिषत्‌ गधादिपकतिसयुदायः छत्रच | 
तवोपरि विततस्यातपत्रस्य शोभां मा गमत्‌ न भ्ाष्नोतु, तथा स्वङते त्वयोपस्याः | 
पिते द्राङ्‌ शीघ्रम पुस््यवंशविरुये पुरुसत्यङ्लस्य संहारे संभाविते प्राते षि | 
कान्तानां रमणीनां नयनान्तवान्तसछिलं नेत्नच्युतं वारि निवापोदकं जलाज्जरि ` || 
सूपं मा मूत्‌ न जायताम्‌ ॥ हे रावण, सीताया छङ्कायामवरुध्य स्थापनं नो वि 
तथा सति कदमणवाणास्तव शारीरं तं करिष्यन्ति, षते च स्वत्काये मांसवा | 
गरभ्ादिपार्तिणस्स्वदुपयु धारयिष्यन्ति, किञ्च त्वया तेना | 
थेन ङपितो रामो यद्ाऽचिरभेव पुकसयवंशस्य संहारं करिष्यति, तदा जबदृठ || 
न्यस्यामावाद्रुदतीनां वनितानां नयनेभ्यश्च्ुतं जरं तानां निवापोदक मिष्य, | 
------__ ^ 4 21 1 ----- 


९. बद्धम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २. ५किञ्न" इति नाति कचित्‌ ।. 
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| रदिदमयं मा भूदिति भवता पूर्वमेव सावधानेन भाव्यमित्यर्थः! लादुंरषिकरी- 
। हितं वृत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


| ओर मंडराता इभा यभरादिपक्षिसुदाय चातको समता न धारण क्रे भोर हे रावण, 
| धरे चलते. एत्त्यवं शका समू नाश दो जाने पर दूसरे ज्दावावे नदं रश जानेसे 
| शरनिताओोंकी भो खाते गिरने वाला भशरुजल ही गिवापोदकं न हो जाय । शस्ये तुमको 
। ढे ही सीता कोय देनो चादिये, अन्यथा देता होकर रहेगा ॥ ४९॥ 
| बद्धादरोऽपि परदारपरिम्रहे च- | 
मिच्वाङ्नायककलत्रमनायं ! मा गाः 
वाताशनोऽहमिति किं धिनतासुतस्य | 
श्वासानिलाय भुजगः स्पहयालुतालुः ॥ ५० ॥ 

। _ बदेति। हे जनाये, अविवेकिन्‌, परदारपरि्रहे परखरीसंगमे बद्वाद्रः विहित. 
| मतिः अपि इचवराङनायककलन्रं रामस्य धर्मपरनीं सीतां मा गाः न सेवस्व, एवं परेषा 
| कराठुपसुङ्ं इति खीसाधारण्येन सीताविषयमभिलाषं स्वान्ते मा पुषस्तस्थाः 
| सषारणखीत्वामावात्तद्‌ विषयाभिकाषस्य विनाश्चकारित्वादिस्य्थः। त्र ्टान्तमाह-- 
। बतिति। अहं सपः वाताश्चनः पवनयुक् इति हेतोः ४ सुजगः बिनतासुतस्य गर 
, इष्य श्वासानिखाय नासावायवे र्ण्हया्ताघ्यः स्पृहाशालितादुदेश्ो भवति ?. 
। भथा पवनाशनः सन्नपि सर्पो गरुडश्वासानरं न पिपासति, तथावुष्ठाने नास्य 
` ब्रन्निहितष्वात्तथा परखीगामितयाऽऽस्मान पातयश्चपि रामघम॑स्ियं सीतां माः 
| गमस्तथासति शिग्र विनारसंभवादिति भावः ॥ ५०॥ ` 

परजोसंसग॑मे आसक्त रहने प्र भी हे अनावं रावण, त॒म शाकुवंशप्रदोप रामकी 
` पलो सीताको मत पानेको वेष्टा करो, क्या सपं वाताशन होता ह, रसौ कारणे बद 
(कृकी सवासवायुको पनेके किये स्पहायुक्त तालु धारण करेगा ॥ ५० ॥ | 


बरहुचन्द्ननिषङ्ककोटरा दुदधुतो रघुपतेः शरोरगः। | 
। भाणवायुमविनीत । तावकं कालयापनमपास्य पास्यति ५१॥ 


„^ (चन्दनेति । वाहुः सुज एव चन्दनः .पाटीरत्ुमस्तस्या ध 
। निष्क इषुधिः एव कोटरं तस्माद्‌ उदू टतः आङ्ृष्टो रघुपतेः शर एव उरगः सप, 
। भविनीत, दुरदिनय, तावकं स्वदय भराणवायुं काङूयापनम्‌ समयब्यत्ययम्‌ व 
। का पास्यति। सर्पो वायुं परवतीति शराणासुरगत्वारोषे भाणानां वायु्वारोपः 


१. भनिगंत्‌ इति पाठान्तरम्‌ 1 


[2 आ सा का सा 


ओर, लड़के मैदानमे रक्ष्मणके बाणोसे खण्डित किये गये तुम्हारे शरीरके चासे ` 


३६४ चम्पूरामायणम्‌ | 


कारणम्‌ । यथा कश्चन चन्दनहुमकोटरनिगंतः सपो सामान्यवायुं पिवति प 
रामबाहुरूपचन्दनबरृरवत्तिनिपङ्गरूपकोटराद्‌ वदहि्भ॑वन्‌ रामवाणरूपः सप॑स्तवाहि ` 
नीततया सीतासुपरन्धतः भ्राणवायुमविगमितसमयं पास्यतीत्य्थः । समस्तवल, 
वक्तिसावयवरूपकमलङ्कारः । रथोद्धताृततम्‌ › “रात्नराविह रथोद्धता खगौ? इति 
तल्छक्षणसू ॥ ५१ ॥ व | 
रामके बाहरूप चन्दनदृ्च पर वत्त॑मान कौटररूपम तरकसपे निकठ्ता हणा 
स॑ तम्दारे अविनीतक, माणरूप वाको बिना समय विताय सीय पीजायैगा (राग 
वाण तुम्हारा प्राण इरण करेगा ) अतः तुम अपना भविनय द्योड़कर रामकी स्त्रीक सैय 
कर अपने प्रार्णोकी रक्षा करो ॥ ५१॥ - ˆ + 
कि बहुना- 
मायासख्गे समरनाटकसूत्रधारे . 
शाखाख्रगे च भवतः प्रतिकरूलवाले। 
दृष्टोद्यमस्य रघुनायकसायकस्य 
युक्त्वा प्रणामकवचं कवचं किमन्यत्‌ ॥ ५२॥ ` 


किं बहुनेति, माया .इति । किं बहुना किमधिकेनोक्तेन, सङ्किष्योच्यसानमवधाः | 
रयेष्यथः। समरम्‌ युद्धम्‌ एव नाटकम्‌ अभिनयः तस्य सूत्रधार भवत्तके मायाद़गे | 
कपटहरिणरूपधारिणि मारीचे, तथा भवतः रावणस्य भ्रतिदः विरोधी (संय | 
नकारितया शानुभूतः ) वाकः पुच्छुकेशो यस्य ८ त्वत्परिभवकत्तरि एच्छेन षां | 
संयमितवतीत्यथः ) तरिमन्‌ श्ाखास्गे वाछिनामके वानरे च दषटोद्यमस्य परीर्ति' | 
पराक्रमस्य रशुनायकसायकस्य रामवाणस्य प्रणामकवचं नमस्काररूपं वर्म सुक्वा | 
स्यक्त्वा अन्यत्‌ कवचं वमं किमू  .रामवाणानां मारीचं वानं च हत्वा करितिप | 
राक्रमाणां शरणं गच्छ त एव त्वां त्रातारो नान्यः कोऽपि रामात्वां त्रास्यत इत्यवंः। ¦ 
चखन्ततिखकं चृत्तम्‌ ॥ ५२ ॥ । || 
राम भौर रावणके युदधरूप नाटक्के सूत्रधार मारीच पर तथा अपनी पूचके बमं 
तमको पेरने वाडे वारी नामक वानर पर जिसके प्राक्रमकी प्रीक्चा की जो चुकी है ् ॥ 
राम बाणोके प्रणाम ( आत्मसमपंण ) रूप कवचको खोड कर दूसरा कोर कवच (वर ) | 
नदी ह, मतः तमको आत्मरक्षाथं रामके परति न॑घ होना चाहिये ॥५२॥ ` | 
`एवं निशाम्य कुपितः पिशिताशनेन्द्र | | 
भि ` आणानसुष्य हरतेति भटानवादीत्‌ । क 
ला न 1 
१, “एतत्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 9 5 0६१; ९4 | ` 
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म्‌ २९५ 


आजन्मञ्ुद्धमतिरर विभीषणस्तं 
दूतो न वध्य इति शाखमिरा रुरो ॥५३॥ 

एवं निशम्येति । एवं पूवो्तपकारकं इनुमद्वचनं निरम्य श्ुतवा कुपितः स्वाप. 
सन्‌ अुष्य अस्य हनूमतः प्राणान्‌ हरत निष्कासयत 
धनं मारयतः इति भटानू स्वयोधान्‌. अवादीत्‌ उक्तवान्‌ । इनुमदवधाजं द्तवा- 
। तिलव्थः, जत्र अरिमन्समये आजन्मश्द्धमतिः स्वभावतो निर्मख्बुद्धिः विभीषणः 
| तन्नामा रावणाजुजः तं हनूमद्वयमादिशन्तं तं रावणं दूतः सन्देशहरो न वध्यः 
| हन्तश्यः इति शाखगिरा एतादश्या शाखवाचा. रोध हनुमद्रधपवृततेनिवारयामा- 
 सेत्यारायः। वसन्ततिलक्छ चुत्तसू ॥ ५३ ॥ 

हनूमान्‌ द्वारा कदी गड इस ॒तरदहकी वाते सुनकर कद्ध हो राक्षप्राजने अपने 
वोदा्ंते कहा रि इस्त वानरका वध कर दो । उपस समयमे स्वमावतः नि्ंङ बुद्धि विमो षणने 
| शजके वचनोसे दूतका वध अयोग्य है शस भकार समज्ञा कर रावणको हनूमान्‌के वषत 
| -रेका ॥ ५३॥ | 
रावणोऽपि बिभीषणभाषणमङ्गीकृत्य '्लबङ्गानामङ्गषु ला्गूलमेव 
| वरम्‌। तदेव कापंसवाससा संवीतं शहिखा्छृत्यचत्वरे चत्वरे दोषा- 
। दुद्रोष्य समरहारं नगरं परितः संचारयतः इति रा्षसानादिदेश । 

राषणोऽपीति । रावणः अपि विभीषणमाषणमू्‌ विभीषणस्य दूतावभ्यसवकक्तणा- 
युक्ठिम जङ्गीक्स्य अनुमस्य--ष्ठवङ्गानाम्‌ वानराणाम्‌ अङ्गेषु शरीरावयवेषु कङ्गुः 
। इय एच्छुम्‌ एव वरम्‌ बहुमतम्‌ › तदेव घुच्छुमेव कापांसवाससा कापांसनिभित- 
। व्नेण संवीतम्‌ वेष्टितम्‌ ( स्वा ) वद्धिखाल्छरस्य वह्धिना ऽवर्यित्वा चत्वरे चत्वरे 
रतिचत्वर्‌ दोषान्‌ वानरजृतानपकारान्‌ ( अनेन वानरेणोयानं स्ने, सन्यं नाशि- 
तम्‌ › अक्तो हतः, इस्यादिकथनेन ) उद्धोष्य सडिण्डिमधोषं परचाय सप्रहारम्‌ सवाः 


| घमाण्डष्वनि नगरं परितः सर्वतो नगरे सञ्चारयत अमयत इति रारसानू आदिः 


नाज्ञापयामास । 


रावणने भी विभीषण कौ वात मान कर वानरके अङ्गम पूं भ्ठ हती है, उसको 
स्पे कपडे वेष्टित करके उसमे आग रूगाकर चौरा पर शसक दोषो उदूसोष कर 
उकेक चोटके साथ गाँव के परस्येक मागमे घुमामो, रेसी आश्वा अपने अनुचर राक्षसोको दीः 


तषु तथा छबौणेषु | | 
तेष्विति । तेषु रावणेनाज्ञपेषु राक्षसेषु तथा व्यु यथा रावणादेशमाचरद्घु 
~ ~ 


^" बीतिदोतरसा््ृत्य' इति पाठान्तरम्‌ । २. धोषान्‌' इति पागन्तस्‌ । 


२३६६ चम्पूरामायणम्‌ ४. 


< हनूमतः पुच्छं कार्यांसवासोभिरावेष्टय तन्न वद्धिं निधाय च नमयसु )। (ब ` 
शजञवारेत्यम्रे वचयमाणेनान्वयः ) । - | 
रावणद्वारा आदिष्ट राक्षस जव उसकी आशज्ञाका पालन करने गे तव (शा | 
प्रकट इं ) । - 
निणेयाविषयमस्य वालतः कर्णिकारनिङ्करुम्बकवैरः । 
निर्निमेषगणमाग्यसंचयादुन्मिमेष भगवानुषवैधः | ५४॥ 
निणयाव्िषयमिति । कर्णिकारस्य छने" नाम्ना ख्यातस्य कनकयुषपस्य ? 
. -ङम्बः स्तोमो गुच्छः तद्रव्कबुरः नीरुरक्तपीतशवरूवणः भगवाद्‌ पूज्यः उप्ुषः ` 
वह्धिः अस्य हनूमतः वारतः पुच्छुकेशात्‌ निनिमेषगणो देवसञुदायस्तस्य भा 
सञ्नयात्‌ भागधेयसखद्धेः निणयाविषयम्‌ निमं्यादस्र॒ यथा स्यात्तथा उन्मेष 
भ्रकटीभूतः । रुङ्कादाहे देवानामानन्दस्य जायमानतया वह्धिप्रकदी भावे देवानां माग. | 
धेयस्य कारणतोक्ता । उषसि इष्यत इच्युषडुधः, अहरादीनां पत्यादिषु वारेफः ` 
इति रः कणिकारः काञ्चनारः कोकः कनकगुष्पकः' इति भरतापमार््त॑ण्डः । अनुपा | 
शब्दालङ्कारः । रथोद्धताव्त्तम्‌ ॥ ५४ ॥ | 
कनेटपुष्पकी गुच्छकी तरह चितकवरा ( लार-पीरा-काला ) पूजनीय भगवान्‌ भद्द ` 
उस समय देषगणके माग्योदय होनेसे नुमान्‌जीके पू से असीमरूपमें प्रकट इए ॥ ५४॥ ` | 


एतदूडृततन्तमारक्षिकराक्षसी गणेगेबदीणं वर्णितमाकर्यं दुयमान | 
मानसा जानकी हुताशनयुपस्थाय शशीतो* भव हनूमतः? इति राः | 
















-ओआरर्थयत । । 

एतदिति 1 जाररिकरारसीगणेः सीतारक्ताधिङ्ताना्‌ रासीनां सु | 
र्दी ॒गबोदुक्तं सगर्वम्‌ ८ यो वानरोऽशोकवनिकां मञ्जितवान्पश्यत तरदं ॥ 
दंशामयमसौ वख्वेष्टितपुच्छुञवङ्तिजातवेदोदंदद्यमानवपुः भ्रतिचत्वरं अर्ये ॥ 
-इत्येवमहङ्कारपू्वाभिर्वाग्मिः ) वर्णितम्‌ एतद्‌ ल्त्तान्तम्‌ हनूमतः स्थितेः समाचए ॥ 
आक्यं श्चत्वा दूयमानमानसा परितप्यमानचिन्ता जानकी इताशनं वहम्‌ उप॑ | 
स्थाय पूजयित्वा प्रान्जलिः बद्धकरयुगला, “शीतो मव हनूमतः' ह 
मा धाती, इति एवंप्रकारेण वद्धि प्रार्थयत भार्थितवती । उक्तश्चायमर्थो र तिं | 
यथा "उपतस्थे विशााी भ्रमता हव्यवाहनम्‌ । यद्यरिति पतिश्रुषा यद्यस्ति | 
-तपः। यदि वा व्वेकप्नीस्वं शीतो भव हनूमतः । इति। | 


९ गणेन गरवोदीणं" इति पाठान्तरम्‌ । २. %इनूमतः शतो भवः इति पाठान्तरय्‌। 
२- भरात्‌" इति पान्तरम्‌। ` 


>~ ऋ = ऋक ० कि" । 


खन्दरकाण्डम्‌ ३९७ 


अपनो रक्षामें नियुक्त र क्षपीगणद्वारा गवपूवैक वणित इत वृत्तान्त 
वितता जानकीने भग्निदेवक्री मराधना करके उने प्रार्थना द 
छिवे शीतक हो जाये । 

घोरस्य राघवफलत्रतपोमयाग्ने- 

& मो भूवभिन्धनमहं क्षणमित्यवेत्य । 

शत्यं वितत्य दहनः पवमानसूनो- 

वलाग्रसीम्नि मणिदीप इवावतस्थे ।॥ ४५ | 

घोरस्येति। घोरस्य राघवकलखत्रतपोमयागनेः सीतापाति्रत्यरूपस्य 






कौ सुनकर परितप्त 
क्रि अग्निदेव हनूमान्‌के 


परूपस्य वह षणम्‌ 
सणमात्रेण अहम्‌ इन्धनं दाहाकाष्टं मा भूवम्‌ न जायेय दृस्यवेत्य एवं जञात्वा दहनः. 


| -सीतया ्रार्थितोऽग्निः शेत्यं वितत्य शदाहकभावमग्युपत्य प्वमानसूनो; वायु- 
। पुत्रस्य वारा्रसीम्नि पुच्छग्रभागे मणिदीप इव मणिप्रदीप इव अवतस्थे स्थितः+ 
| , यथा मणिमयदीपः. स्वंतः भख्मरभ्रकाशोऽप्याश्रयमपेतत्ापमेव करोति तथायं 
| . वालम्रञ्चङितोऽभ्निरपि समन्ततः प्रसरस्प्रमोऽपि हनूमन्तं नोपतापितवानिति भावः। 
यद्यहमिमं रामदूतं तापयिष्यामि तदा रामपत्नी सीता मां स्वपातिब्रस्यद्हनेन 
 -धच्यतीति विचिन्त्य वद्धिः पवनसूनोः कृते शीतो जात इत्याशयः! उपमारङ्कारः, 
| वचपन्तत्तिरुकं उत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

।  राधवकी धमंपत्नी सीताके मयद्भुर पातित्रत्यरूप गग्निका भँ इन्धन न कहीं बन जाञं 
णा सोचकर भोर दौत्य धारण कर ग्नि हनूमानूङ्गी पृद््मे मणिमय प्रदीपकी तरह 
गता था॥ ५५॥ |; 55 


तदनु पवनतनयोऽपि "पुरमिदं नखलु सुब्यक्तं नक्तमालोकयम्‌ | 
तस्मादनलसाश्षिकमेव पुरमखिलमालोकयामिः इति यमिनीचरगणे परि- 
चिततोरणपरिधेण जघान । 

तदन्विति। तदनु पुच्छुवारग्रज्वलानन्तरम्‌ ` पवनतनयो हनूमान्‌ जपि नक्तम्‌ 

इद्म्‌ रुङ्काभिधानम्‌ पुरम्‌ नगरं सुव्यक्तं स्फुटभावेन नाोकयम्‌ व दष्ट 
नू › तस्मात्‌ सुभ्यक्तद््ानस्यावरिष्टस्वात्‌ अनरसाक्सिकमर वद्धिं सातिणं स्वा 
( ््कायां वद्धं ्रञ्वार्य ) एव खिलं पुरम्‌ ( बह्िप्रकारोन स्फुटदश्यम्‌ ) आको- 
करामि पश्यामि इति हेतुमिमं क्रत्वा यामिनीचरगणं राइसमुदायं ( स्व परिवृस्य 
भमनतं ) परिचिततोरणपरिषेण पूर्वं येन तोरणपरिषेण रासान्‌ हतवांस्तेन तोर. 

न जघान हतवान्‌ । रासना विद्रावणे कृते यथारचिगहाद्‌ गृहान्तरे 
। ` भावितं शक्यते इति इुद्धथा ताय्‌ विद्रावयामावेति भावः। 
स्के वाद्‌ इनूमानूने भी सोचा क्रि राते अधरा शेनेके कारण इपर उ्गपएरोक 


५ 
[# 
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टीकते नही देखा, इसल् अव जग्निको साक्षी करके मलीमोति देख हेता ह, दि 
कर साथ चरनेषारे राक्षसोको पुराने तोरणकी अगंङासे मार मगाया 1 १ 


सीताभिधानकमलां भ्रभवे प्रदातुं 
€ + ्वुभितसेन्यतरं ९ गभीभम्‌ 
लङ्काणेवं न | 
वेधा ममन्थ किल रज्जुभुजंगराज- 
भोगाघ्रुतेन पबनात्मजमन्द्रेण ॥ ५६॥ 
सीतेति । वेधाः बह्मा सीतामिधानकमलाम्‌ सीतानासकरूचमीस्‌ भरभवे | 
रूपाय विष्णवे प्रदात पत्नीभावेनापयितुम्‌ मितानि सञ्चङितानि यानि सैनवाति ` 
राङससेनास्तेरेव तरङ्गः वीचिभिः भीमम्‌ भयानकस्‌ ङङ्का्णवं लङ्कापुरस्ूपं सागरम्‌ 
रञ्ज बन्धनपश्च एव सुजङ्गराजो वालुकिनागस्तेन आ्रूतेन वेष्टितेन पवनापनर 
मन्द्रेण हनुसद्ुपेण मन्द्राचलेन मन्थानभूतेन ममन्थ आरोडयामास किठ। पुरा 
देवगणः तरङ्गभीषणं सागरं मन्द्रं मन्थानं वासुकिनागं च रज्जुं छस्व मथितवान्‌, 
ससुद्रमथनात्ततो निगंतां रुचमीं च विष्णवे प्रादात्‌ , अघुना ब्रह्मा सीतारूपां कमलां 
विष्णवे रामचन्द्राय समपंयितुं भचछ्द्रात्तससेन्यभीषणं रङ्कापुररूपं सागरं रख 
पाररूपेण वासुकिनाऽऽदत्तं हनूमन्तं मन्द्रं नाम समन्थनसाधनं छत्व मथितवा. | 
निति गम्योसप्र्ता समस्तवस्तुविषयसावयवरूपकेण सङ्की्॑ते ॥ ५६ ॥ 
ब्रह्माजीने सीतारूप लक्ष्मीको रामरूप विष्णुके दार्थ सौपनेके छियि .घहते इए 
राक्षतेन्यरूप तरसे मीषण ल्भासागरको पाद्यरूप वासुकिनागतसे वेष्टित हनूमान 
मन्दर नामक मन्थन साधन वनाकर मथ डाडा ॥ ५६ ॥ 
अथ दह्यमानायां लङ्कायाम्‌ । ` | 
, अथेति । अनन्तरम्‌ छङ्कायां वडामानायाम्‌ भस्मी मवन्स्यां सत्याम्‌ । ( हनूमन्‌ । 
धूमं दिवि व्यस्तारयदिति परतो वच्यमाणेन वाक्यपू्तिः)। `` _ ` | 
इसके वाद जव छङ्का जलने छगी तव*“. । 


रक्षःल्ीवद्नारबिन्दरजनीं विखंभराबहिणी- 
वषोरम्भदशां दशाननयशःकादम्बकादम्बिनीम्‌ । | 
बेषव्योचितवेषनिश्ितमनोलङ्कावभूटीजटां || 
 ेदेालिनासमां समिदभूलयं हनूमान्दिवि ॥ ५०, | 
रक्षभस्रीति । रक्तःखीणां राक्तसाङ्गनानां चद्नान्येवारविन्दानिं कमरानि 
सद्धोचकरीमर राक्षसीजनुखकमखकान्तिहरी मित्यथः ध || 


९" “जङ्कायां दद्ममानायाम्‌ इति पाठन्तरम्‌1 















| | एव बहिणी मयूरी तस्या वपांरम्भदकशाय्‌ बृष्िपारं क 
र क 
द्वाः कीर्तिकङं स्तेषां काद्म्विनीं मेषमाातुल्यास्‌, [ यथा हंघा मेष- 
आम दष्रा पलायन्ते तथव धूमं इष्टा रावणस्य यशि छापि गतानीवेति रूपक 
एत्वम्‌ | वेधव्यस्य सृतपतिकताया उचितो योश्यो थो वेषः नेपथ्यं तत निधित- 
। मनसः कृतचित्तायाः कङ्कावधूटयाः छङ्कारूपयुचद्याः जटारूपाम्‌ › ( विधवा ष्गनाः 
ाधनवेयथ्यंमन्तराघाय केशाच्‌ जटाभावं भ्ापयन्ति, हयं रुङ्कारूपा युवतिरपि 
| घस्य पुदंशाननस्य।वरयं भाविनं दस्यु मरवा वेधव्योचितवेपाङ्गभूतां जयं विधत्त; 
| देय धस्येति ) वेदेहयाः सीतायाः त्रिजटासमाम्‌ त्रिजदानामकरा्तसीवदृश्चासन- 
` प्रदायिनीमर धूम्यामर धूमसंहति हनूमान्‌ दिवि आकारो भङकिरत्‌ प्रासारयव्‌। हनू- 
। मता वियति वितायमाना धूममाला-राक्तसखी युखकमलानां रजनीव (सङ्कोचिका) 
 शृवीरूपहरिणी्ते वषाकाटभरारम्भ इव ( हषंदायिनी ) द््ाननयसोहंसानाम्‌ 
 मेबमारेव ( तिरोधायिका ) मनसि रावणसूस्युभाविवैषम्यं इदीकृस्य गृहीतविध- 
। बवेाया लङ्कायुवत्या जटेव ( रावणनासूचिका › सीतायाः तिजा इव ( आश्रा- 
घपरदा ) भ्तीयते स्मेति बोध्य । (विश्वम्भरा वसुमती वसुधोवौ वसुन्धरा" 
` श्रादम्बः करुहंसः स्यात्‌, “कादम्बिनी मेघमाला? "वधूटी स्याद्वपूरथ सुवासिनीः 
इति सवंत्राभिधानचिन्तामणिः । “वधूटचिरण्टा्दौ यौवनवाचिनौ" इति कौं 
| :। धूमानां समूहो धूम्या "पाशादिभ्यो यः इति यप्रत्ययः। परस्परित- 
` स्पक्मलङ्कारः। शादूंरुविन्री डितं दत्तम्‌ ॥ ५७ ॥ व 
रकी जनके सुखकमलोके स्यि निश्चासमान, समसतश्थवीरूप मगूरीके , छ्य 
करली तरद्‌, रावणके य॒शरूप कालदंसोके छ्य मेषमाढा सुदृश, विषवोचित वेष 
परण केके लथि दृदृ््करप रदारूप युवतीके शये जगरूपं तथा सीपाके षि त्रिजया 
| प्रान भूममालाको हनूमान्‌ने आकाशम विस्तारित कर दिया ॥ ५७॥ 


चच- 
प्विकम्‌षीक्षणेन जनितामानन्दवाप्पो ति ससक (+ 
र्षोनाथमयातिधातुमनसां विद्याधराणां तदा । 
 -बज्याहृतथे यथा परिणमेदुधृम्या त्थोजुम्भते 
 _ _ स्वलोकेऽपि कलिन्दशेलतनयाक्ञोलशङ्कावहा ॥ ५८॥ ` . 
^ 1 ~ 8 अ 
 \भपिष््‌ इति नास्ति कचित्‌। २. “सुदा? इति पाठान्तरम्‌ । 
“ चृम्मते इति पाठान्तरम्‌ । | | 
१९ चचृ9 रा० 
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अमि च, -पतद्विक्मेति। अपि च किच्च एतस्य हनूमतः विक्रमस्य परकर 
वीषणेन दानिन जनिता उत्पम्नाम्‌ आनन्दवा्पोद्तिं हषांचुमकरस्‌ हं 
भयात्‌ रावणभयात्‌ पिधातुमनसां गोपयितुकामानां विद्याधराणां व्यजम्पाह 
कपटोक्तये ( जस्माक त्ष भूस्याभसारादशरुदयो न त्वानन्देनेति कपदेन वहम्‌) 
यथा परिणमेत्‌ उपयोगं यायात्तथा कछिन्दशेरुतनयायाः यजुनायाः द 
तरङ्गस्य . शङ्कां अमम्‌ आवहति जनयति या सा तथोक्ता युन 
धूस्या धूमपरम्परा स्वर्छो$े आकाशे भपि उञ्जुम्भते भसरति । यसुनातङगभममाह ` 
धाना धूमसंहतिराकाशदेशे भसरन्ती तथोऽजन्भते स्म यथा द्विकमद्क 
जन्यमानन्दाश्रुभ्वाहं रावणभयाद्‌ गोपयितुकामानां विद्याधराणां . धूस्याप्रमवोऽवः 
मानन्द्भभव इति विद्याधराणां वञन्ृद्वापणायावसरं दुत्तवतीति ताव्‌ 
लत्न स्वतः सिद्धस्य भूस्याविजुम्भणस्य विद्याधरकन्तुकम्याजन्याहतिपरिणामपल 
नोस्मे्तणादु्पे्ा कर्रोरगाङ्कावहेति ्ान्तिमता संख्ज्यतते ॥ ५८ ॥ | 

दनूमान्‌के पराक्रमको देखकर प्रकट होनेवाली आनन्दाश्रुषाराको राक्षपस्तराज रावणे 
भयसे धिपानेकी इच्छा रखनेवाले व्रिधाधर्ोको व्याजमाषण (यह अश्रुषारा आनन्दे न 
पैदा इ है किन्तु यद धूमसम्पकंसे पैदा हई दै, श्ल भरकारकी छलोक्ति ) का भव 
मरदान करनेके छवि यसुनाकी तरङ्गका अम उत्पन्न करनेवाडी धूमराि आकाक्ष्मे #ी 
फोढ गरं ॥ ५८॥ - 


आदौ नीलांशुकथरीस्तदयु मरकतावद्धनीवीबिभूतिः ` ` 
कस्तूरीपङ्कमङ्गी क्षणमपि षिकचेन्दीवरसखरक्सपत्नी । 
पश्चास्सनग्धाज्ञनाभा जघनङुचकटीकरठनेतरेषु जाता ` 
दिक्छान्तानां तदानीं दशञुखनगरीदाहसंमूतधूम्या ॥ ५६॥ | 
 आदाविति। दशसुखलनगरीदाहसंभूतधूरया कङ्कापुरीदहनजातधूमसंहतिः तद | 
नीम्‌ ( तच्ृताकाशन्याधिकाङे ) तस्मिन्नवसरे दिद्धान्तानां दिगङ्गनानाम्‌ जघन ` | 
ङचकटीकण्ठनेत्ेु जज्वास्तनकटिकण्ठनयनेषु ( तत्तदवयवस्थानेषु ) क्रमशः भार 
थमम्‌ ( जघनस्थाने ) नीखोशकश्रीः श्यामवखघमा, तदनु तस्पश्चात्‌ ( जपन | 
उपरितने भागे ) मरकताबद्धनीवी विभूतिः गारत्मतमणिखचितरशनाशोमाधारिण | 
( ततश्च इचप्ान्ते ) कस्तूरीपत्रभङ्गी खरामदरेपपरिपाटी, क्षणमपि फियका | 0 
थम्‌ ( ततोऽपरे कण्ठदेशे 9 विकचेन्दीवरलरकसपत्नी विकसितनीककमरमालप' | | 
ददी, पश्चात्ततः परतः (नयनयोः) सिनिश्वाञ्जनाभा खदितकञजकसमानरूपा अ | 
अशरत्‌ । एकापि रावणनगरदाहसंभवा धूमपरम्परा दिगङ्गनानां नानाभूषणतां धि 
त्ति स्म, तथाहि सा धूममाछा जघनस्थङे नीरुवसख्रभावं, ततोऽग्रे कटथां 
मणिहृतरशनास्वरूपतवस्‌ , चयो गमको पमा, श्रीवायां श्रीराम 
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1 » नयनयोः शकचणाञ्जनसमंस्वं रात्तवती । एतेन भूमिषटस्या 

। | अतः स्व्गस्थोपकारिता रूपकाटङ्कारेण व्यज्यते । तच्च रूपकमत्र ५ 
हिम्‌ । "गारुमतं मरकतस्‌' इस्यमरः। ५वि ह 

ठं साहश्यपयंवसायि, तदुक्तम्‌-्वातिसोद्रवन्ध्वादिशयाः साद्श्यवाचकाः 

शति | खग्धराब्रत्तम्‌ ॥ ५९ ॥ । 

| राषणक्रो नगरी लङ्क'के दास्ते उत्पन्न धूममालाने दिक्कान्ताभोकर धन, कुच, 

गिदे, कण्ठ तथा नेत्रम पठे ( जघन ) काले वक्षा त॒र्ना, अनन्तर कटिभ्रेश्मे 

अएकतमणिखचितं रशनापाष्द्य, उसके वाद कुचतटे कततूौविरचित छेपसाम्य, 

| वशवात्‌ कण्ठदे शमे विकलित नौलकमलमाराका रूप भौर जेर चिकने घ्चनका 

| शर¶नल प्राप्त करिया । ५९ ` ¦ 


हा तात हा जननि हा सुत हा सहाय 
र 9 > - 
हा पात्र. हा प्रियसखि ! क लु हा हतोऽस्मि। 
इत्यादि पौरपरिदेवनभाखाग्भि- ` ~ 
रापूरि राघणपुरो शिखिना परीता ॥ ६०॥ 
हा तातेनि। शिखिना हनूमल्राङ्गूलभ्रभवेण वह्धिना व्याप्ता राबणपुरी रङ्का 
। ६ तात हा जनकः हा जननि मातः, हा सुत, हा सहाय ससे, हा पौत्र, हा भिय. 
सतिभ्य, क लु कुत्र गतासीति क्रियाध्याहर्तस्या । हा हतोऽस्मि, न्रिये, इत्यादि. 
| पपरिदेवनवाम्भिः इत्यादिभिः पुरवातिखोकडतविलापशब्दैः आपरि आपूरिता 
शतेति शेषः, हापदेन विषादप्त्ययः; तदुक्तममरे-'हा विषादश्गर्िषु" इति ॥६०॥ 
धनूमान्‌की पू से उत्पन्न अग्निस व्याप्त रावणकी नगरी लङ्का हाय वाप, दाय मां, 
ए हामितर दा पैत्र, हाय प्रियतमे, कहं हो, हाय, भै मरा, श्वादि विकापमय 


 गरिक्ोच्चारित शदो से मर गई । ( सर्वत्र यही आवाज सुनी जाने गी ) ॥ ६०॥ 
९ ; 


न्दारकसुन्दरीजनभुखे नीराजनं निमितं 

निरमेषे गगनेऽपि यैबिरचिता सौदाभिनीसंहतिः। 
त दिजास्यपि वासराणि न गता निबोणमीवोनल- ॥ 
| +,  ग्वालाडम्बरमम्बुधो विदधिरे बालानलोदत्तणाः। न ६१॥ 
| केहेनारकेति। यैः वाखानरोदयत्कणैः प 
> . , °वलरनास्तासां भागे नीराजनं कल्याण नासंह = 
प निमितं ~ हृतम्‌, येः निर्वे विगत शपि यगने स'वािनीसंह व अपि शगने सौवुामिनीसंहतिः 


१. धनि इति पाठान्तरम्‌ । 


` . ` ना 


'्यत्रत्यसपत्नी- - 


न ० 9 ०99 
कष्ण यी 3 
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विद्यल्कतासयुदयः, विरचित्रा. कता ( राताधिकविध्ुखकाशतुर्यः प्रकाशः, 
इत्यर्थः ) द्वित्राणि वासराणि दवन्नीणि चा दिनानि यावत्‌ अपि निवागेन ॥। 
सन्तापएभ्रकाशादिसमाप्त्योरसुकभावागविरेव निर्वाणं तन्न भ्रा्ाः ते बालन ू 
कणाः हनूमलच्छम्रभववह्फुलिकगाः गम्ुधो समुद ओौ्वानस्य वाडवव् त 
छाडम्बरम्‌ भकाशसादश्यं विदधिरे छृतवन्तः। ये वाखाग््युत्थिता वधकः त 
गाङ्गनानां कर्याणाशंसिनो नीराजनस्य रूपसविभ्रत्‌, ये च निरशनेऽपि बो ` 
विधुत्ससुदायभ्रभां चक्रिरे, त पते वाराग्निकणाः समुद भता; सन्तोऽपि 
हानि थाबदनिवाणरूपेण स्थतरा.सन्तो वडवानरवदभासिरे इत्यारयः। अवरानि 
कणानां नीराजननिमांणादिसम्बन्धाभवेऽपि तस्संबन्धाभिधानादसंवन्धे संक 
रूपातिशयोक्तिररङ्कारः, शादुंखवि क्रीडितं चत्तस्‌ ॥ ६१ ॥ 

जिन हनूमानूकी पू छसे उत्पन्न अग्निवर्णो ने देवाङ्गनार्भोके सुखकी आरती जां 


जोर जिन्दोँनि मेषरदित आकाशम मी विंजलीके समुदायको मकाडित किया, वे ही भनमिद्ध 
दो तीन दिनों तक नदीं बुञ्चनेके कारण समद्र वड्वानल्की समता भारण करते रह॥६॥ 


आदीप्यमानपवनात्मजवालसङ्गा- 
` दृङ्गाररोषविभवामवलोक्य लङ्काम्‌ । 
व्योम्नि स्थिता.मिशिचराः स्वग्रहाणि नूनं 
` निवोपयन्त इव नेत्नमवैः पयोभिः ॥ ६२॥ 
आदीप्यमनिति । आदीप्यमानः जाञ्वर्यमानो यः पवनास्मजस्य हनूमतो बाड | 
च्छृस्तस्य सङ्गात्‌ सम्बन्धवशशात्‌ अङ्गारः दुग्धावरिष्टोऽसारमागः शेषः रेपे | 
यस्यासौ अङ्गारशेपस्ताहो विभवः समस्ता सम्पत्तियंस्यास्तां तथोक्ठाम्‌ अनलः | 
दनुमदुच्डसंसगंवशादग्धाखिरसम्पद्मित्यर्थः, रुङ्कां नाम स्वपुरीम्‌ अवलोक्य च| 
निशिचराः रान्तसाः स्वग्रहाणि दद्यमानान्‌ स्वस्वभ्रासादानू नेन्नभवेः नयनरिग | 
पयोभिः अश्चजछेः निवांपयन्तः शान्ताभ्ीन्‌ कुर्वन्त इव व्योम्नि स्थिताः तामह | 
देशोऽतिष्ठनर्‌ । यथा कथिदडामाने स्वभवने कचनोध्वदेशे स्थित्वा ततः पानीयसुहि | 
यनू स्वगहग्नं हुताशनं शमयति, तथेव दद्यमानसकरूसम्पदो लङ्काया रा ' 
वह्िसन्तापभीत्योपरि ग्योम्नि स्थिता दद्न्तश्च स्वाश्ुपयोभिः स्वानि | 
निरवापयन्त इव स्थिता  इतीहोत्मेरितम्‌ । नूनं पदसुस्परलां गमयितुम्‌--न् || 
भवं प्रायो नूनमि्येवमादयः। उस्े्ठावाचकाः शाब्दा इवशब्दोऽपि तारः | 
दण्डी 1 वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ६२ ॥ ॥ 
जाज्वस्यमान हनूमानके पुच्छके संपकेसे मस्मावशेष हो गईं है सारी सम्पति | 
फेसी जङ्कानगरीको देखकर राक्चसगण अपनी आंखे बहती इई भशरुषाराते स || 
इञचाते इएके समान आकाशम स्थित रहे ॥ ६२ ॥ | | । 


1 
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५ 
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| ` चक्रे शक्रजिदुज्ञया रणसुखे यत्कमे रक्षोगण ` 
स्तत्कतु ्षणदाचरक्ितिसुजा युक्तोऽप्यशक्तो भदेत्‌। 
सप्राचिश्च हनूमता परिचितो लङ्कामधाक्षीयथा ` “` ` 
तसिपत्रा मरुता युतोऽपि न तथा दीहुक्रियायां पटुः ॥ ६३॥ 
चक्रे शक्रेति । रक्तसां गणो राक्तससमूहः रणमुखे युद्धे शक्रञित राबणसूमो >. 
| एिद्रनिदमिधानस्य _आश्ञया निदेशेन यत्‌ कम यासं मीपणं कायं युद्ातमकं 
| ऋ हृतवान्‌ › .णदाचरक्ितिुजा रा्सराजेन रावणेन युक्तः सहरितः भपि 
| तद ताम्‌ ( इन््रनिदाद्वामवाप्य कतेन `करमणा तुलितम्‌ ) कतम्‌ अनुषठातुस्‌ 
भर्तः दमः भवेत्‌ जायेत, इन्द्रनिदाश्या रासा रणे ताद्ं भीषणं कायम 
` वंत यादृशं कायं ते रावणसाहचय॑मवाप्यापि न कर्तु पारयेयुरित्याश्चयः। हनूमता 
| एरिचिवः सङ्गतः सक्षाचिः अग्निश्च लङ्काम्‌ यथा येन पेण भधारतीत्‌ दग्धवान्‌ , 
तथा तेन प्रकारेण मरुता वायुना हनूमसित्र युतः सहितः भपि दाहक्रियायां 
` हनकर्म॑णि पुनं जायेतेति देषः। उभयोवाक्ययोरंन्तदांन्तिकभावे दिभान्ति- 
गेष्या । शादूंङविक्री डितं उत्तम्‌ ॥ ६३ ॥ | = | 
। श््रजितकौ जाश्चासे युद्धभूमिमे राक्षरसोने जो कायं श्रिया उत्ते रावणके साथ रहने 
` एए भी वह नीं कर पात्ते। हनूमानूसे प्रवर्तित भग्निने जिस ॒तरदसे रक्काको जलाया, 


। लनूमान्‌के पिता वायुदेवके साथ रदनेपर मी" थग्नि उस तरह बद्भाको नां जा 
` सकता था ॥ ६९३॥ > 11 


तस्मिन्‌ हनूमद्रणिप्रभवे हुताशे ˆ* `` ` .. 

द्धि विधाय पतिमेव समेतुमेच्छत्‌। `` ` 
लङ्के्वरेण रणकेलिङतूहलेन ` ““ 

बाहोबेलादपहता सुरराजलदंमीः ॥.६४ ॥ 

रर्मिनिति । रणकेडिकुतूहेन युदधक्रीडाससुत्सुकेन छड्केशवरेण रावणेन घाह्वोः 
| पिजसुलयोः वरात्‌ पराक्रमात्‌ अपहृता स्ववशं नीता सुरराजकदमीः इन्द्रस्य 
| प्ण हनूमान्‌ एव अरणिः मन्थनकाष्ठं ततः प्रभवः उत्पत्तिः यस्य तारे हन्‌- 
। ता भव्ित इत्यथः, इताशे वह्नौ शद्ध स्वसंस्कारं विधाय पतिम इन्द्रम्‌ एव 
भ गन्तुम्‌ पेच्छुत्‌ अभिरूषितवती । यथा कुतश्चिद्‌ कारणात्‌ काचन्‌ साध्वी 
| स्थाने स्थित्वा ना वा स्यादय स सति संस्कारशथद्धा स्वपतिसुपति तथा 


जनी बरदितियृता इति पाठान्तरम्‌ । ˆ २. 'अुक्तौऽमवत्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 
६१ । ६ 9) 9 
भरतः, शति पाठान्तरम्‌ । (4 
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सद्द्धिरपि देवराजभ्रिया रावणापहता सती तदुभवने स्थिता सम्प्रति सनाग 
छन्धावसरा हनूमस्प्रवर्तितेऽगनौ स्वसंरकारमिव स्वा स्वपतिम्‌ इन्सुेतमिष | 
स्मेति मावः 1 एतेन रावणविनाशस्यासन्नता सूच्यते ॥ ३४ ॥ 
युद्धप्रिय रावणके दवारा अपने बाहुवल्से इरण कर लाई गई इन्द्रकी ष 
इनूमानूरूप मन्थनक्रा्टसे उत्यन्न अग्निम शद्ध दोकर भपने स्वामी रनद्रके पा ज 
श्च्छा करने लगी ॥ ६४ ॥ 
वाचामिदानीं किसु षिस्तरेण लङ्कापुरीं रावणबाहुगुप्रम्‌ । 
काङ्ःश्थदूतोऽयमुपेत्य चक्रे छतान्तदूतस्य सुखभवेशाम्‌ ॥ ९५ 
वाचामिति। इदानीम अस्मिन्नवसरे वाचां विस्तरेण वचनभ्रपञ्चेन {4 
पञ्चेन किमपि फठं नास्ती्यथंः, जयं काङुरस्थदूतः रामस्य संदेशहरः रावण. 
बादुगुसामू दज्ञाननञ्जुजपाल्तामर रुङ्कापुरीमर्‌ उपेव्य प्राप्य (८ तां पुरीम्‌ ) छतान्त 
दूतस्य यमराज्त्यगणस्य सुखम्रवेशाम्‌ सुखसख्चारप्तमाम्‌ चक्रे कृतवान्‌ । विव 
रे यमराजदूताः कदापि न प्ाविरस्तन्नेव हनूमता इतेऽखङ्खथरारुसवधे यमदू 
तानां भवेमतिसुकरं विद्ध इत्यर्थः| उपजातिच्त्तम्‌ ॥ ६५ ॥ 


रत प्सक्तमे भिक कहना व्य है र रावणवाहुपाठिता इत र्का परीमे रामदूव पव, | 
पुत्रने प्रवेश कर यमदू्तोके ल्यि उस नगरीमें प्रवेशको सुकर वना दिया ॥६५॥ ` | 











ण्‌ 
र ६ पुनान इव बानरयायजूकः । 

विजयो निजवालवहौ 
इत्वा पलाशसमिषः सुगतिर्व॑भूव ॥ ६६ ॥ | 
पौस्तयेति । वानरो हनूमान्‌ एव यायजूकः यज्ञकन्तां पौठस्त्यस्य रावणस्य ए | 
पातकिनः कृतनानाविधपापस्य समागमेन दृशंनसंभाषणादिना जायमानम्‌ उत | 
मानम ( पातक्किसंसर्गस्यापि पात्तकोत्पादकतया संमदत्‌ ) एनः पातकम्‌ पुना 1 
ताख्यच्‌ दव निवंत्तिता्तविजयः कृताचकुमारपराभवः विहितेन्दियविजयश्च ए | 
निजबाख्वहौ स्वपुच्छोत्थितडताशने पराशसमिधः पलााख्यतसकाषटानि रार | | 
रूपकाष्टानि च इत्वा हभ्यद्रव्यरूपेण सिष्ट्वा दृर्वा च सुगतिः निविष्नसञ्ारः ¶४ | 
स्वगादिशोमनलोकश्च बभूव जायत । अयमादायः--यथा कंथि्ज्ञपरायणः परः | 
पापिखंसगे सति तदुदितं पापं भर्तारुयितुं नियतेन्द्रियः सन्नो क { 
होति, तथा त्वा च ततः पापान्युक्तो भू्वोत्तमां गतिं प्रतिपद्यते, लुकः | | 
मान रावणसंखगं संभवं पापमपनुनुत्सुजिताच्कुमारो र्ःपकाशसमिबो | 


खन्द्रकाण्डम्‌ 
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चकः कं 
इति सवत्रामरः। 
साचयवरूपकाकङ्कारः । 


बहावचुदोत्‌ सुखेनाभ् चछिनतुं च परावतत॑तेति । "हुगयारीदो : 

ितेनोऽवम्‌" पाशके चाचमिन्वियम्‌, रोऽख्ी परत्व मोस ६ 
्चपकारागतिकाब्दाः रिरुष्टाः । अत्र ररेषोसमेतानुभ्ाणितः 
वन्ततिल्कं व्रत्तम्‌ ॥ ६६ ॥ | 

वानरयािक इनूमान्‌जीने रावणरूप पातकोके साथ दर्चुन संभाषण आदि सम्पदके 
। छेते उलन पापको क्षालित करनेके लिये अक्षविजय ( इन्द्रियनिग्रह एवं अक्षकुमारका 
। ऋ) करके भपनी पूं खसे उत्थित अश्निमे पठाशसभिषका हवन करके (पलाश-रा्षतो-का, 
गश करके) उत्तम गति ( स्वच्छन्द सच्चार-स्वगादि उत्तमलोक ) पा कर ल्वा ॥६६॥ 


्कादादेऽप्यना्ता रघुपतिदयितां चारणोक्त्या विदित्वा 

सानन्दस्तां भणम्य अतिगमनविधौ राप्य तस्या नियोगम्‌ । 
 भरहयारिषटशेलं निधिमपि पयसां स्वेरमुत्तीयं वेगा- “9 
च्चक्रे गत्वा महेन्द्र प्लवग छलपतीन्पूणकामान्हनूमान्‌ ॥ &७॥ . 
लङ्ादहिऽपीति । छङ्कादाहेऽपि समस्तकङ्कापुरीभस्मसाद्‌ भावे अपि रघुपति. 
दमिता सीतान्नाम रामप्रियाम््‌ चरणोक्त्या गन्धवादनासुक्स्या अनार्ताम्‌ अन्त- 
| वमु ( गदग्धाम्‌ >) विदित्वा ज्ा्वा सानन्दः छङ्कायां द॒हयमानायां तदेकदेशे तिष्ठन्ती. 
ता यदि विपद्यते तदा "्यदुरथमयमारम्भस्तत्कायंमवसादितम्‌" इति चिन्ताऽपग- 
मे ष्टः सन्‌ तां रघुपतिद्यितां सीतां अणम्ब नमस्कृत्य भरतिगमनविधौ परावक्तने, 
वाः सीतायाः नियोगम्‌ आदेशं माप्य रुच्या अरिशटतेढं तन्नाम ससुद्रदिण-. 
¶वस्थितपवतम्‌ आरुह्य पयसां निधिम्‌ ससुद्रम्‌ शपि वेगात्‌ जवेन स्वैरम्‌ अप्रति-; 
षतम उत्तीयं लङ्खयित्वा हनूमान्‌ महेन्द्रं नाम समुद्रोत्तरतटवर्तिनं पव॑तं ( यत्रा्ग- 
| गरदो हनूमदागमनं भ्रतीक्षमाणाः स्थिताः ) गत्वा उपेष्य प्डवगङ्ुरूपतीन्‌ 


म्या हृतस्वामिका्यतया सा्थंकागमनानिस्यर्थः, चक्र कृतवान्‌ । अन्न महता 


पायोभिषानं यस्सेपः परिकीक्तितः इति । सग्धराड्ततमू्‌ ॥ ९७ ॥ 

वाकराशचारी गन्धरवके द्वारा लङ्काके जलने प्र मो सोताको कोई भोंच नदीं आई है 
 , समाचारो जानकर हष हनूमान्‌ जीने आर सीताको प्रणाम किया, उनसे रोटनेके 
अ तुमि ली, अरिष्टशेरुपर चढ़कर वेगसे निविष्न समुद्र पार किया, महेनद्रपवंतप्र 


3 लं अङ्गद भादि उनके आनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वहं आकर उन्दोने बानर 
। श्च सी 


वः 


॥ “ १, इति पाठान्तरम्‌ । 


परसस्यानङ्गदजाम्बवज्ञरनीठग्तीन्‌ पूरणकामान्‌ सफढमनोरथान्‌ सीताद्तो- 
अकेन कथनीयस्यार्थस्य संेपेणोक्ेः संहेपो नाम गुण इति विधनाथः, तदुक्त ~ . 


| ताकी उपलब्धि 1 सुचना देकर पणं मनोरथ कर दिया ॥ &७ ॥ । 


६ 
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भथ यथाहं सेन्याधिपान्संमान्य मारुतिस्तैशुयुक्तः (सतन 
खिलमाख्यातवान्‌ | ध 
अथेति । अथ महेन्द्पव॑तपाप्त्यनन्तरम्‌ यथाहम्‌ यथायोग्यम्‌ सैन्याणि 
सेनापतीन्‌ जाम्बवदादीन्‌ संमान्य परणामादिना संभाव्य तैः सेनापतिभिः पि | 
ष्टः, कथं सञुद्रो छच्चितः, ङ्का विष्टा, सीता दष्टाः इति साम्ह पृष्टो मा | 
हनुमान्‌ अखिकस्‌ समस्तं स्वडृत्तान्त्‌ सञुद्रतरणादारभ्य परावस॑नकाठ र 
जात बृत्तजातम्‌ आख्यातवान्‌ ऊचे । | 
इसके वाद्‌ वानरसेनापतिर्योका यथोचित प्रणामादि सम्मान करके उनवे 

` हनूमान्‌ने समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । 
तदु पवनतनय वचनमुदिता बानरवरूथिनी द 
शंनजनितमानन्दमानन्दशरधो दाशरथौ सुभरीवे च संविभ्येव विव 
महमहमिकया धाबन्ती मष्येसरणि दधिसुखक्रतावनं मधुवनं हनूमदू 
मत्याभिमूय मधुपानसुखमनुबभूव । | 
, तदन्विति 1 तदु हनूमद्‌इततान्तश्रवणात्‌ परतो इष्टा पवनतनयस्व हनूमतो 
वचनेन लङ्कावात्तया सुदिता भ्रसन्ना वानरवरूथिनी वानरसेना यूथनाथातुयात | 
जाम्बवदङ्गदादिसेनानायकसहिता तद्छंनजनितम्‌ इदनूमद्वलोकनप्रभवम्‌ आतन्‌ | 
हषातिरेकम्र आनन्वरारधौ आनन्दसागरे दाशरथौ रामे संभवे च संविम्य घ | 
तुक्यकारं निवेदयितुं छृतविभागस्‌ इव विवकतितुम्‌ वक्तुम्‌ अहमहमिकया ब | 
पूवमहं पूव॑मिति प्रतिस्पधंया धावन्ती अतिवेगेन प्रतिष्ठमाना मध्येसरणि मे | 
मागम दधिञुखङृतावनम्‌ दधिञुखनामकेन सुभरीवमातुखेन रचयमाणं मधुवन । 
सदकाननं दनूमद्नुमत्या हनूमदाद्तया अभिभूय आक्रम्य मघुपानसुखम्‌ यथे 
रोदपानममोदम्‌ जनुबमूव मा्वती । मधु मये युष्परसे दौ दरेऽपि, इत्यमरः | 
` इ्षके वाद इनूमानके वचनसे प्रसन्न सेनापतियोँसे युक्त वानरसेना हनूमर | 
देनसे उत्पन्न आनन्दको आनन्दसागर भगवान्‌ रामचन्द्र तथा सुीवको बँ ५॥ 
साथ ही कहनेकी इच्छासे अहमदभिकापू्वक दौडती हुई वानरराज सुमरीषके मामा दष्णिि | 


दारा रकित तथा.मागंमे अवस्थित मधुवन पहनकर ओर हनुमान्‌की भाश्ाते मुम | 
क्रमण कर यथेच्छ मधुपानसुखका अनुमव क्षिया । 


अथात्रवीद्विरिवरतुङ्गमङ्गदं | 
_- ताञ्जलिदेधिञुल एष रोषवान्‌। _____-- एष रोषवान्‌ । 1 


१. “एतैः इति पाठान्तरम्‌। २. 'स्वकीयदृत्तान्तम्‌” इति पाठान्तरम्‌ ।. 
३. वचन” इति नास्ति कचित्‌ । १ 


। 
। 
त 
। 
{ 
१ 
त 
॥ 
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वलीयुखान्मधुभजने शिलीभुखान्‌ | 
| भवानिमान्फटिति निवारयेदिति ॥ ६८ ॥ 

। अयेति। अय वानरसेन्यज्तमशुवनाकमणानन्तरं रोषवान्‌ नाक 
| श्रणजन्यकोपपरीतः एषः दधिसुखो गिरिवरतङ्गम्‌ पन 
| पुत्रं वानरसेनानायकच्च भवान्‌ अङ्गव्‌ः मश्ुभजने मधुपानकम॑णि शिरीयुखान्‌ अमर- 
| आवं गतान्‌ भासक्तानित्यथः, इमान्‌ वरीञुखान्‌ वानरान्‌ क्षटिति शीघ्रतया निवार- 
` | येद्‌ निपेेत्‌ इति इृताज्ञकिः वद्धकरयुगरः सन्‌ अव्रवीत्‌ उक्तवान्‌ । इयं वानरसेना 

। अुवनयुन्मथ्नाति, भरवोश्चास्या नियमनाधिङ्ृतोऽतो भवानेनां मधुभजनाद्‌ वारये- 
दिति बद्वकरयुगरो दधिखोऽङगदञ्वाचेस्यथंः । अल्वाणौ शिीमुलौ" कपि- 
| ्ठवङ्गपलवगक्ाखा्डगवरीसुखाः' दस्युभयन्नामरः । रचिरादृ्तम्‌-्चतु॑हैर्यति 
' | रचिरा जभस्जगाः' इति तल्लक्षणात्‌ ॥ ६८ ॥ 

|  मधुवनके मदित दोनेसे कुपित दधिमुख नामक मधुवनपालने हाथ जोड़कर परवैतकी 
| त्रट्‌ ऽन्नतकाय अङ्गदसे कहा फि मधुपानम ्मरकी तरह आचरण करने वाञे श्न 

| वानरोक्तो रीत आप निवारित करे ( क्योकि भाप श्नके नायक दै ) ॥ ६८॥ 


| ` अयमप्येनमयोचत्‌ । 

हि अवमिति। अयम्‌ अङ्गदः अपि एनम्‌ द्धसुखम्‌ अवोचत्‌ वद्यमाणम्रकारे- 
च्‌। 
भङ्गदने भौ दधिमुखसे कडा । > | 


दशयुखपुरमभ्ये वीक्षिता मेथिलीति 
भ्रवणमधु वितीणें येन वीरेण मह्म्‌। 
द्धियुख ! यदि सोऽयं भाषते को निरुन्ध्या . 
न्मधु पिबतु "यथेच्छं वाहिनी वानराणाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
| दशमुदेति। दृशसुखघुरमध्ये दश्शानननगरे लङ्कायां मेथी सीता वीरता 
| श्टाइति एवंरूपं भ्रवणमथु कर्ण॑रसायनं येन वीरेण हनूमता महयं मेऽङ्गवाय 
| वत्तम्‌ जद्कायां मेथिखी देति श्रवणानन्द्जननं वाक्यं येन वीरेण महा ` 
। थः, यदि सः अयम्‌ वीरो हनूमान माषते मधु पातु वानरसेन्यमा दिति, 
| ष्ठाको निरुन्ध्यात्‌ को वारयेत्‌ , ( वारयितुमहमसमथस्तादशद्षम्रदवीरवाक्य- 
| रि यतमशक्यतया ) तदस्यां स्थितौ वानराणां वाहिनी सेना यथेच्छं यथा- 
। रषे मधु पिबतु आस्वादुयतु, नारित मिरोध्यता तेषामिति मावः। मालिनी 
॥ 





५. "यथेष्टम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


क [1 क ~ ` 
नितिक्ति न 
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रावणकी नगरी लङ्का मेने सीताके दश्च॑न पये है इस तरदका भवण्रिय 


वीर इनूमान्‌ने सज्ञे कहा है, जव वही इस वानरसैन्यको मधु पीनेकौ आज्ञा दे रहै ५ । 
उन्हें कौन रोके ? जाने दो, वानरसेना यथे मधुपान करे ॥ ६९॥ ५५ 


तदनु भय वशसमुपगतदभियुखबचनविदितमधुवनकद्नं भरि 
जनकदुिठदशेनजनितभ्रमदभरभरितस्तपनतनयस्तत्र तलुविष्तिमतनु 
ठ ॐ । 
दधिमुखागमननिमित्तसंपत्तिम्‌ । | 
तदन्विति । तवूनु तर्पश्चात्‌ भयवशेन मधुवने नारिते सुभरीवो मां द्ण्डयिष्व. ` 
तीति मीत्या सञुपगतस्य सुग्रीवसमीपसुपेतस्य दधियुखस्य तन्नामकस्य मधुवन: 
पस्य वचनेन कथनेन. विदितं जातं यन्मधुवनकदनं मधुवनविष्वंसनं तेन पि 
गणितं ज्ञातमनुमितं जनकटुहितृदर्शनं सीतासा्ारकारस्तञ्जनितः वानरसेन्य्वः 
मधुवन मज्ञनहेत॒कतल्छृतसीताद्च॑नाुमानेन जनितः यः परमदभरः आनन्दः 
व्यस्तेन भरितः पूणः तपनतनयः सृ्ंुत्रः सुरीवः तन्न तस्मिन्समये द्धिसुखाग 
मनम्‌ एव निमित्तसम्पत्तिः कारणसामभ्री यस्यास्तादशीं तनुविकृतिं सुखषिकाष.. | 
नत्रविस्फारादिचेष्टामर अकरोत्‌। भयेन द्धिञयुखे समीपमायाते तेनोक्छेन चरेन | 
यदि वानराः सीतां न दष्टवन्तो भवेयुस्तदा मधुवनं भश्जयितुं न पारयेयुस्तदवश्यं | 
सीताऽमीमिषेति प्रतीस्या जायमानेनानन्देन भरितः सुभ्रीवो द्धिञुखागमनः 
निमित्ता सुखनेत्रादिविकासकरीं चेष्टामतनुतेस्य्थः। | 
र्सके वाद्‌ भयते भाये इर दधिभरुखके वचने मधुवनके विध्वंसक बात सुनकर सुग्रीवे 
समश्च छवा वि वानरोने सीताके दशन िये है, शसतरदके शाने उनका हृदय आनन्दे 
पूणं हो गया भौर दधिमुखके भागमनरूम कारणसे सु्रीवके सुख नेत्र आदिमे क्कि 
हषम्य क विकास रोमाश्न आदि चेष्टा होने खग । ॑ 
आरहयाद्विमथावरह्य धिपिना न्यासाय नानाफला- 
`. न्यास्वाद् प्लुतमारचय्य वदनैरापा्य वा्क्रमान्‌ | 
आलिङ्गय द्ुममक्रमं मद्वशादाधूय पुच्छच्छटा- 
मारादाविरभूदहंमथमिकापीना कपीनां चमूः ॥ ७०॥ 
आश्हेति । अद्रिम्‌ मागंवर्सिनं पवतमारह्य अथ अवरद्य ८ परव॑तारोहणावरोहः 
कीडां त्वा ) विपिनानि मध्येमार्गं स्थितानि वनानि आसाद्य पराप्य, नानाफढि ` 
मिन्मिन्नातीयानि फलानि आस्वाद्य उपञु्य ण्डतम्‌ वानरस्वभावषिद्र | 













१. 'विवेशपमुपनतः इ।त पाठान्तरम्‌ । २. "परिमणित" इति पाठान्तरम्‌ । 
२- "तवरः इति नास्ति क्वचित्‌ । ४- "तद्भिसुखाः इति पाठान्तरम्‌ । 


५. "भात्वा्" इति पाठान्तरम्‌ । &. आस्फोटः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


खन्द्रकाण्डम्‌ २७९ 
` इल्ट्वनम्‌ आरचय्य विधाय वदनैः सुखैः. वा्क्रमानू ए 


। (र च्‌ 
भापाच् ( सुखंस्तद्‌ वाद्यध्वनिं इत्वा ) अकमम्‌ क्मपू ५ 
ततः शिखामर इति पोर्वापयं विहाय, मद्वच्ात्‌ मुपानजन्यमवो २ 


` पच्छच्टाम्‌ भात्मकाङ्गूकावङिमर आधूय चारयित्वा अहं प्रथमो 
` अस्यां क्रियायां सा भहंप्रथमिका तया पीना पूरणा कपीनाम्‌ > व | 
भार्‌ सुप्रीवादिखमीपे आविरभूत्‌ पकटीवमू । अत्र कपिस्वामाब्येन यथावद्वसतु- | 
। वणंनातस्वभावो क्तिरलङ्कारः । शादूंकविकरीडितं इृततमू ॥ ७० ॥ | 
पाड्पर चद्कर तथा उत्तएकर्‌, वनो प्राप्त कर, नानाप्रकारकै फलोको चलकर, 
कद-फद कए, सदसे नानाभकारके वाजे बजाकर पेपर उठ -घोषा चद्कगर भौर मलो 
 ¶९ चल्यर, मे पदले मे पदर पच शा श्स तरदकी रतिस्ते मरी वानरसेनाः । 
| शरष्किन्धाके समीपे पर्हैच गयी ॥ ७० ॥ | 
| 


निद्राक्षयादरुणितेन समीरपुत्रः 
सौमित्रिनेतरयुगलेन निपीयमानः। 
चूडामणि करतले कलयन्ववन्दे 
पादारविन्दयुगलं भरताग्रजस्य ॥ ५७१॥ 
नदराक्षयादिति । निद्धात्तयाव्‌ वनवासे सततजागरात्‌ अहगितेन रक्तीटतेन 
। सौमित्रिनतरदुगरेन रुषचमणनयनद्वयेन निपीयमानः साद्रलेहमाखोक्यमानः समी. 
 ग्ुत्ो हनूमान्‌ करते हस्ते चूडामणि सीतादत्तमभिहानभूतं शिरोमूषणविकशेपग्र॒ 
 ख्यनू धारयन्‌ भरताग्रजस्य रामस्य पादरविन्वुयुगं चरणकमरद्वितयं ववन्दे 
तवान्‌ । हस्ते चूडामणिधारणपू॑कमभिवादनेन वचनाप्पूर्वमेव यथासीता. ` 
दश्नमनुमिनुयात्तथा प्रयत्नः छतो वेद्यः । वसन्ततिरकं त्तम्‌ ॥ ७१ ॥ | 
| , नवास सतत जागते रहनेसे कार रगवारी रमणढ़ी ओखति स्नेह भौर आदरः ` | 
| व देखे जाते इए हनूमानूने सीताद्वारा दिये गये शिरोमूषणको हाथमे ङेकर' भोरामजीके. | 
परमि प्रणाम किया ॥ ७१ ॥ ॥ 
अक्लेशसंभूतगतागताभ्यां भवितीणेविस्तीणेमहाणेबोऽपि । ( 
भानन्दसिन्धोौ प्रतनासमक्षमक्षस्य हन्ता नितरां ममल ॥७२॥ = 
। „ . भेपि। अच्चस्य जकतकमारस्य दन्ता हनूमान्‌ अक्छहेन विना खेदं संभूते ` 
| ४ ये गतागते यातायाते ताभ्याम्‌ वितीणंः उल्छद्ितो विस्तीणः शतयोजन- 
। सतो महाण॑वः-ससुद्धो थेन तथाभूतोऽपि पृतनासमक्षं वानरवाहिन्याः षुरतः ' 
` 


९ “निस्तीणं" इति पाठान्तरम्‌ । 

















२८० चम्पूरामायणम्‌ 


ानन्दसिन्धौ .हसागरे नितराम्‌ जस्यथ॑म्‌ ममज ` निमग्नो जातः, द्यम 
गमनजन्यक्रेशं विस्रस्य वी यजनावलोकनतवसाडाद्भ्वणादिजन्न्यनन | 
गरे निमभ्नो जात इत्यर्थः! सञुदरलङ्कने समर्थस्यापि हष॑सागरनिमजनोकेविरोष | 
खङ्कारः । उपजातिष्त्तस्‌ ॥ ७२ ॥ | : 4 

भक्लेरगमनागमनसे विस्तीणेसागरको परार करनेवाले दनूमानूजी भो वानरवादिनद ` 
सामने पहं चने पर आनन्दसागरमें अत्यन्त इव गये ॥ ७२॥। | 


भानीतचूडामणिसंनिानादाविःभ्मोदेन रधृद्देन । 
तत्रानुयुक्तः 'पवनात्मजन्मा विज्ञापयामास ऊतभणामः | ७३॥ 


 श्मानीतेति । आनीतस्य हनूमता सीतासकाशादाहृतस्य रिरोभूषण. 
विशेषस्य सन्निधानात्‌ समीपे समागमात्‌ जाविःप्रमोदेन जातह्वैण रधन 
रघुवंशप्रदीपेन रामेण तत्र चूडामण्युपरग्िविषये ऊुतः कथच्चास्याधिरामः१ इति | 
अयुक्तः ¶ृष्टः पवनात्मजन्मा वायुपुत्रो हनूमान्‌ कतग्रणामः विदहितनमस्कारः सन्‌ | 
विज्ञापयामास वच्यमाणभ्रकारेण चृूडामणिप्रासिं रामाय निवेदयामास । इर. | 
चन्राब्त्तम्‌ ॥ ७३ ॥ < 


ददनान्‌ः दारा रये गये चुडामणिके आगमने दरषान्वित्त राम दवारा चूहा 


मणिके मिलनेके सम्बन्धे पूरे जाने प्र प्रणाम करके नूमानने वद्यमाण प्रकते | 
निवेदन क्रिया ॥ ७३॥ - ॑ 


लङ्कापुरोपवन सीम्न्यथ राजपुत्री 
मालोकय निशिचरीगणवाभ्यमानाम्‌ | 

केनापि पातकवशेन सुपणंलोके 
बन्दीकृतामिव सुजंगमराजकन्याम्‌ ॥ ७४ ॥ 
लङ्केति । अथ भवच्रणसकाश्ात्‌ स्थानानन्तरं रङ्कापुरस्य रावणराजघान्याः , 
उप्वनसीम्नि उद्यानग्रान्ते जङोकवनिकामध्ये इति तात्पयंस्‌ , निरिचरीगण' | 
वाभ्यमानाम्‌ रक्ताधिङ्ृतरा्सीनिवहसन्ताप्यमानाम्‌ केनापि अज्ञाते पातकवशेन 
पू्वाचरितदुष्कृतमहिम्ना सुपणखोके गर्डलोके वन्दीङृतां कारागारवस्थापितष्‌ | 
अनङ्गमराजकन्यास्‌ `नागकन्याम्‌ इव स्थतम्‌ राजयुज्नीं सीताम आलोकयम्‌ अप | 
“य्‌ । यथा काचन नागकन्या पूरव॑दुष्ृतोदरेकमहिम्ना गरदो कारागा्न | । 
स्थिता विषीदेत्तथा लङ्कावरसिन्यरोकवनिको धाने राक्चसीगणैः परि्ुततया विष | 
दन्तीं सीतां दृष्टवानहमिति भावार्थः । उपमाऽलङ्कारः । वसन्ततिरकं वृत्तम्‌ ॥७/ 


१. पवमानजन्माः इति पाठान्तरम्‌ । २. सीमनि, इति पाठान्तरम्‌ ।' | 





दरम्‌ ३८१ 


मैने लक्ाप्रीके उपवन अ शोकवनिकाभे रश्ाषिङृत राक्षो दारा परिवृतः राज- 
सीताकरो क्री पुराने पापस्े गर्डलोकरमे कारावासित नागकन्या स्थितिरमे- 
देखा ॥ ७४ ॥ 4 । 
दव्यास्त्वदीयान्वयकीतेनेन त्वन्युद्रथा च व्यपनीय शोकम्‌। 
वा्तांमभिज्ञानमयी मयाचं भरस्थातुकामः परिपूणेकामः ॥ ७५॥ 
देष्या शति । त्वदीयान्वयकीत्तनेन स्वद्व सनया त्वन्सुद्रया त्वया दत्तयाऽभि- 
्ञानभूतया करसुद्रिकया च देव्याः सीतायाः सोक लसहायतया जायमानां 
मनोग्यथाम्‌ व्यपनीय दूरीकृत्य, परिपूणंकामः सम्पादितप्रयोनः सन्‌ ्रस्थातुकामः 
। द्वाः परावितुमभिरण्य्नदं ( दैवीं सीताम्‌ ) जमिज्ञानमयी परिचयचिु- 
। भूताम्‌ हनुमान्‌ सीतां क्का नित्यस्यार्थस्य प्रमापिकाय वात्ता काञ्चन रह 
, भयाचम्‌ याचितवान्‌ । देवि, कामपि तादृशीमनितरजनवेयां वात्ता ममाचच्व येन 
राघवो मम त्वया जातं सङ्गं मरतीयादिति भआर्थितवानहमित्य्थः। इन्दरव्नाबत्तम्‌ ॥ 


भाप्के वंशको वड़ाई कर तथा आपके द्वारा दी यई अगूटी देकर भने सौताकेः 
शोको दूर कर दिया गौर अपना कत्तव्य पूणं कर चठनेके छि ऽत हो सीतासे 
$ एत्ती वात्तां देनेको कहा जो अभिज्ञानरूप हो अर्थाद्‌ जिससे हमारा भिलना 


प्रमाणित किया जा सके ॥ ७५ ॥ 
 ब्रह्माखवित्रस्तजयन्तच्त्यां कथामभिज्ञाप्य बे अहृत 
चिरं रुदन्त्या जनकेन्द्रपुञ्या चूडामणिः प्रेषित एष तुभ्यम्‌ | ५६॥ 
बह्ाजेति। बह्मखाव्‌ वुभ॑मयाद्रामसुक्तात्‌ वित्रस्तस्य भीतस्य जयन्तस्य काक- 
सपथरस्य राक्रपुन्रस्य छस्यं भ्यवहारः सीतास्तनपरिसरविदारणात्मा यस्यां तादशीं 


वने चित्रकरूुटतटकानने भच्रत्तां जातास कथाम्‌ आख्यानम्‌ भभिक्ञाप्य अभिज्ञानत्वे- ` 


नामिधाय चिरं रद्स्या--संयोगस्मरणस्य वियोगे . समधिकोद्वेगजनकतया बहु- 


कारपयन्तमश् विञ्ुञ्चन्स्या जनकेन्द्रपुभ्या सीतया एष चूडामणिः तुभ्यं रामाय 
| भपित भभिन्ञाचरूपेण भ्रहितः। एतेन जयन्तकाककथा चूडामणिशस्यभिन्ञानद्रयं 
| क्मिदयुक्तम्‌ ॥ ७६ ॥ 


दभ॑मय बहयास्त्रसे भयभीत जयन्त काक वाढो वनम हर षटना कहकर विरकारुतक 
त र जनकनम्दिनीने यड चुडामणि आप लिये मेना दै ॥ ७९॥ 


^“ ययाचे, इति पा०। २. "कथामपि ज्ञाप्यः "कथां च विश्ाप्य' इति च पाठान्तरम्‌ । 
९. “एव, इति पाठान्तरम्‌ । 


३८२ चम्पूरामायणम्‌ 


कि बहुना- 
देव ! तस्याः तिष्ठासून सूनाशेकपालितान्‌ । 
अद्रयित्वा भ्रपननोऽहं तवाभिज्ञानयुद्रया ॥ ७७॥ 
इति श्ीविद्भेराजविरचिते चम्पूरामायणे सुन्दरकाण्डः समापतः। 


9 बुना, देवेति । किं बहुना किमधिकेनोक्तेन, अधिककथनस्य किमपि प्रयोज 
न पश्यामीत्यथः, हे देव, स्वामिन्‌ रामचन्द्र, तस्याः सीतायाः भतिष्टासून्‌ वहिर्गनतु- 
मिच्छतः भपि ाशेकपाछितानू मवदागमनभतीक्तामाश्रकतरक्ान्‌, सूनू भाण्‌ 
अहं हनूमान्‌ तव अभिन्ञानसुद्रया परिचयाय दक्तेनाङ्करीयकेण सढ्रयित्वा निर्व 
अवस्थाप्य भ्रपच्नः भवत्सविधमायातोऽस्मीति 1 सीता भवद्‌ाशामान्ररक्धितजीवना 


भतिचणसर्भाग्यमान विपत्तिश्च मया भवदीयाङ्खरीयकम्रदानेन किञ्चिदाश्वाषिता 
-ततोऽहमि्टायत इत्याश्चयः ॥ ७७ ॥ . 








स्वामिन्‌ › सीताके प्रार्णोको, जो जानेके व्यि तैयार ये, केवल आपके आगमनकषी भरती 


श्मात्रे रिसी तरह रकित थ, भै भापके वारा दी गई अंगूरी रूप सुद्र रक्षित के 
आपके पासन माया ह ॥ ७७ ॥ ' , 


इति मेथिरपण्डित-धीराचन््रमिश्रमणीते व्वस्पूरामायणभश्रकारो, ` .. 
| सुन्दरकाण्ड^प्रकाङ्ञाः 


९. भश्ोक इति पाठान्तरम्‌ । २. (त्वदभिन्नानः इति पाठान्तरम्‌ । ` ` 


| अय युद्धकाण्डम्‌ 


टे यत्र यदृच्छयापि वचसां देवी पुरो वर्तत 
सारस्यं महदभ्युदेति सदसि भागत्भ्युनुम्मते | 
जायन्ते सकलाः कला अपि चृणां जागर्ति कीर्तिनेवा 
चेतः स्नाति तत्र देशिकपदाम्भोे च भोजे मम ॥ १॥ 


यत्रेति । यत्र यस्मिन्‌ देशिकपदाम्भोजे भोजे च यदृच्छया टीख्या अपि 
द सहृत्‌ सा्ताचृतमात्रे चरणां मनुष्याणाम्‌ सर्वेषां वचसां देवी सरस्वतत पुरो. 
| वतते प्रत्या भवति, महत्‌ अनल्पं सारस्वम्‌ सरसस्वम्‌ अभ्युदेति उत्पद्यते, 
दृति सभायां प्रागल्भ्यम्‌ सकरविध्ाविचारभौदस्वम्‌ उज्जुम्भते प्रकटति, सकलाः 
शाः चतुष्पषटिसंख्याकाः इतिहासागमादिविद्याः जायन्ते प्रकाशीभवन्ति, नवा 
` सूतनाऽग्छाना की्तिः जागत्ति विरुखति, तन्न देशिकपदाम्भोजे गुरचरणसरोजे 
भोजे तन्नामके राजनि च मम चेतः स्निह्यति वहुविधोपकारकरसवा्स्ेहयुक्तं जायत 
हृयथः। दिकाति हितमिति देशी स एव देशिकः गुरः। यसिमिन्गुरुचरणसरोजे 
मोनेच विनापि कमष्यभिसन्थि विलोकिते सति ते ते उपकार जायन्ते तन्न मम 
भवः सन्मति, स्नेहेन अह्ीभावो कुचयमाणो बोध्यः। चतुष्कला उक्ता यथा- 


इतिहासागमादयाश्च काव्याठङ्कारनारकम्‌। . 
गायकत्वं कवित्वं च कामशञाखं दुरोद्रम्‌ ॥ 
देशभाषाकिपिज्ञानं छिपिकर्म च वाचकम्‌ । 
सर्वाणि चापदानानि स्वरशाखं तु शाङनम्‌ ॥ 
साुद्रिकं ररनशाद्ं रथाश्वगतिकौशलम्‌ । 

| मलर्कशास्त्रं सूदकमं भूरुहाणां च दोहदम्‌ ॥ 

|. गन्धवादो धातुवाद्‌ः खन्यावादो रसस्य च । 

| जाखवादोऽग्निसंस्तम्भः खड्गस्तम्भो जस्य च ॥ 
वाचःस्तम्भो वयःस्तम्भो वश्याक्ष॑णमेव च। 


। भगौ 4 एतत्पूव॑म्‌ 


 गोशेक्न 'नातमजेन जनकक्षमापाढपत्री शिरोरत्नं मूतंमिवालरागमसडरीकय प्रमोदान्वितः 1 








टको द्यते कचित्‌ । ` ` २. "रनद्यतु" इति पाठान्तरम्‌ । 


। , 'भ८6दशमुलंपोदतंमेच्छदवछत्सोऽयं वीरवरायणीच॑नकनाजानि> सदा पाठु नः॥»` 


















३८६ चस्पूरामायणम्‌ 


मे स्वकार्ये तीव्रां दृष्टिमाधितेत्यथंः । महावीरस्वामाभ्यार्सुयीवादिभ्यो वि | 
यात्रासन्नाहार्थमादिद्छक्निव स्वं धनुरपश्यदिति भावः ॥ ४ ॥ र, 
भानन्दविभोर होकर इनुमान्‌जीके मु दसे सीताका शरू समाचार सुन स 


बाद रावणके कोपके कारण उग्रता धारण करनेवाली अपनी दृष्टि रघुनाथने भपते एरान | 
पर डारो ॥ ४1 


अथ . सुप्रीवोऽपि दशभ्रीवङपितराघवावलोकन द्िगुणित 


-साहाय्यसमयमलुपालयनन्धुमिव सन्धुमवधाये धायेमाणं रणो 


मतिरधिरूढतरिक्ट शङ्गा लङ्कामधिगन्ठुमङ्गदड्सदनलनीलभसुखसप्य 
` लानीकं समनीनहत्‌। | 
. , अथेति! अथ अनन्तरं सुभ्रीवः अपिं दशग्रीवे रावणे ऊपितस्य कृतक्रोधल | 
राघवस्य रामस्य अवछोकनेन दृशंनेन द्विगुणितः द्धिगतः रणोत्साहः युद्धामिरपो | 
यस्य तथाभूतः सन्‌ रब्ुद्धयुद्धविषयकाग्रहस्सन्‌ साहाय्यसमयम्‌ सीताप्य | 
ऊर्व त्वा तासुद्ध्तं यत्नं करिष्यामीति रामाय कतां स्वीयां सहायताप्रतिशञब्‌ | 
अनुपालयन्‌ अनुवन्तमानः -सिन्धुख सागरम अब्धुम्‌ कूपम्‌ इव सुतरम्‌ अवधावं | 
निर्णीय धायंमाणधं्यांत्‌ अवर्म्ब्यमानधीरभावाव्‌ ( चिराश्रीयमाणधीरण्वा्‌) 
अगाधमतिः गभीरडुद्धिः जधिरूढत्रिक्टश्वङ्गां त्रिद्ुटाचरुश्चिखरे स्थिताम्‌ रङकष्‌ | 
-सधिगन्तुम्र प्राप्तुम्‌ अङ्गदङ्युदनल्नीरुप्रसुखम्‌ अङ्गदादिप्रधानम अविढावीरं | 
-समस्तं सन्यम्‌ समनीनहत्‌ संयुदयोऽजयत्‌ । . समयाः. रापथाचारकाठ्तिद्ान्त | 
-संबिदः' 'ुस्येवान्धुः भिः कूपः, अनीकं तु रणे सन्ये इति सर्वत्रामरः। । 
: ` इसके वाद रावणके उप्र कुपित रामको देखकर जिसका .रणोत्साइ इना शे व || 
“हे, पेते सु्रीवने अपनी सहायता करनेकी प्रतिज्ञाका पालन करता इमा समुद्रम फ़ | 
-साधारण कूपकी तरह सुतर मानकर आधितपैयंके कारण गीर बुद्धि होकर तिह 
:शिखर पर वसी हरं क्का जानेके व्यि अङ्गद ऊुमद नल नीरू प्रभृति समस्त वानरसनच 
-अदेश्च दिया 1 | 
वारिदाद्पि च रामनामतः पूरिता पुनरपाङ्गधारया । 
ग प्रति चचाल दक्षिणं बादिनीशमखिलापि वाहिनी ॥ ५॥ 
'वारिदादपीति । रामनामतः रामनामकात्‌ वारिदात्‌ मेघात्‌ अ 
` निरेपरूपम्रवाहेण ुनः भूयः पूरिता संगता अखिा समस्ता वाहिनी वानव | 
स 


कि > 


2 = च ॐ €= 
ऋषये 


१. द्विणीकृतः इति पाठान्तरम्‌। २. 'सादायकमनुपाङ्यन्‌” इति पगना 
इ. “र्यावगाढमतिः इति पाठान्तरम्‌। ४. “शिखराम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 
५- वलीमुखानीकस्‌” इति पाठान्तरम्‌। ६. 'समनीनयत इति पागन्तर्‌। 
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युदकण्डम्‌ ३८७ 


दी वस्णं सद्यः द्पिणं वाहिनीं भति द्तिणम्डुधि कषमीडत्य चचार 
। यथा मेघान्निगंतया जक्धारया शता नदी समुदराभिसुखं धावति, तथा 
मेघात्‌ कटाक्तरूपधारया पूरिता वानरवाहिनीरूपा वाहिनी (नदी ) 
दिं सागरं भरति परतस्थे । रामेण कटाक्ेपेण चकितुमादिष्टा वानरसेना दद्धिण- 
सगरं प्रति भस्थितेति भावः । शसिनानचोश्च वादिनी" इति वैजयन्ती ! रङेपसङ्कीं 
वमस्तवस्तुव्रत्तिरूपकम्‌ ॥ 41 
रामनामक मेषसे कटाक्षनिक्षिपधाराद्वारा पूणे की गदे वानरवादिनीरूप वादिनी नदी 
| इ्राड दक्षिणसागरकी ओर चल पड़ी । जैसे नदी मेधसे भाप नल्धारा शरा पण किये 
अनेषर सागरकी ओर चलनी हे उसी तरद रामके कटाक्से आदे पराप्त कर वानर- 
। सैना दक्षिणाणेवकी ओर चली ॥ ५॥ । | 





[9 
| 


| सादशीले नीलेन्दीवरानन्दिनि दशाननदिशाक्रमणव्यप्रतेजसि समारूढ- 
` तारनन्दनलकमणालुगते "सरयमुदयसानुमन्तमिब हनूमन्तमधिरोहति 
` िशाचरतिमिरबारणनिस्तन्द्रे रामचन्द्रे समन्तत्रः कन्दलितबहुलहरि- 
` जालकोलाहलभरितदहरिदन्तरो निरन्तरास्कन्दितनिकटकान्तारावलिबेली- 
| शुलवलमहाम्बुधिः ससंश्रमयुदजम्मत । . 


= 


| नत्छण धनि । तत्णे तस्मिन्वानरसेन्यप्रस्थानकारे समचछितः युगपतप्रस्थितः, 
| समुदयः जाम्बवदादिभरलकगणो यस्य॒ तादे इति रामपदे, युगपटूदितो 
 शसुदयो नरत्रमण्डलं यत्र तारे इति चन्द्रपर, मदस्य सन्यान्यतसस्व 
| तन्नामख्यातस्य आमोदकारिणि भ्रसन्नताऽऽधायके इति रामपषे, ङसुदस्य रात्नि- 
| विकासिगुष्पमेदस्य आमोदकरे सुगन्धम्रदे, विकासोऽत्र सुगन्धमूकम्‌. इति चन्दर 
| एषे, नीर हन्द्रीवरशचेति वानरसेनापतिद्यनामनी) . तपोरानन्दिनि ;मोदननके 
परन्तरे नीङेन्दीवराणां नीरोस्पकानाम्‌ अनन्दिनि भप्रीतिकरे, शरभस्य तदाख्यं 
सन्यभेदस्य हषकरे शरनामकपुष्पस्य भायाः .कान्तेरधिकप्रसादकरे स्वच्छतासम्पाः 
द तद्विकासके च, दशाननदिशाया दुक्तिणदिशः आक्छमणाय अवस्कन्दनाय व्र 
| सेनो यस्य तथाभूते, अपरत्र दा आननानि सुखानि यासां तासां दिशाम्‌ भाक्रमणे 
| सप्रमया ब्याकषौ व्यं तेजः प्रकाशो यस्य तारे, दज्ञानामपि दिशा व्याप्त्य यत- 
| भोनप्रकाशे इत्यथः, समारूढः भधिष्ठितस्तारानन्दनोऽ्गदो येन तादृशेन , कचमणेन 


१. तनः क्षणेन, इति पाठान्तरम्‌ । २. 'समक्षित' इति य 
र. समुदायेः इति पाठान्तरम्‌ । ` ४. "सरभसम्‌ इति पाठान्तर 


५ “द्रण, इति पाठान्तरम्‌ । 


=" जै 


शते 'समचलितऋछक्ष समुदये छसुदामोदकारिणी शरमाधिकमर- | 
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२८८ चम्पूरामायणम्‌ 
अनुगते अनुसृते, अन्यन्न समारूढं छतं ताराणा. स्वप्रियाणामि न्न | 
आनन्दं प्रीतिजननं येन तादशश्चासौ रुचमणा कच्छुनेनानुगतः वयासस्ता || 
सरयं वेगेन उद्यसानुमन्तस्‌ उद्याचरम्‌ इव हनूमन्तम्‌ अधिरोहति अधिति | 
निश्चाचरा एव तिमिराणि तमांसि तेषां वारणे प्रसरनिरोधे निस्तनद् जाग | 
रामरूपे चन्द्रे (यथा चन्द्रे उदयति सयुद्र उञ्ज़म्भते तथा रामे दनूमन्तमधितिष्ौ | 
वानरसेन्यसागर उदजुम्भतः इममेव एूरयितुमितः पूर्वां विशेषणानां रामे चन. | 
मसि चान्वयः क्तव्यः )' समन्ततः सवेतः कन्दूलितस्य एकन्नितस्य वहेर्हदः | 
हरिजारस्य वानरसमुद्यस्य कोकाहलेन किरकिकाशब्देन भरितं पूरितं ह | 
दन्तरं दिगन्तरारं येन तादृश अपरन्न कन्दक्तिन जायमानेन ` हरिजाख्कोड. | 
„ इरन ( घुमधुमशब्देनेति इधेन्द्रः ) शब्दविशेषेण पूणेदिगन्तरः, निरन्तरं | 

 आस्कन्दिना .पयोराहिना आक्रान्ता निकटकान्तारवकिः समीपस्था वनाव | 
तथोक्तः, अपरन्न ्रतित्तणभञ्यमानसमीपस्थवनमारः, वरीञुखवलम्‌ वानरतैन्यम्‌ | 
एव महग्बुधिः महासागरः ससंभ्रमम्र वेगेन सञुदजुम्भत भचरङ्तिः। त्र रामः 
चन्द्रः, सेन्यं सागरः, रामस्य हनूमद्‌ारोहणं चन्द्रस्योद्याचरावापतिः, षद्रोः | 
दये सागरद्द्धिः, रामस्य भयाणे च वानरसेन्योज्जुम्भणमिति विविश्य बोधवम्‌। 
` 'लचमणानुगतः. शर भाधिकः शब्दयोः शब्द्रङेषोऽन्यन्नार्थश्छेषः । 


उस समयमे एक साथ च रहे है सक ऋक्ष ( भाङ्‌ ) जिसके पेते, ( फ षष! 
उग रहे है सकर ऋक्ष नक्षत्र जिसके ) कुसुदको आनन्दित करने वाढ, (इषुः | 
पुष्पके विकसक ) शरभ नामक वानरसेनापतिका प्रसन्न करने वाठे, ( श्रना | 
पुष्पभेदको भपनी कान्तिसे अधिकं प्रसन्नता देने वाङ) नीर इन्दीवर आदि वानरे 
खञ्च करने वाके, ( नीरकमल्को अनम्दिनि सुकुल्ति करने वाङे ) अङ्गदे इन | 
पर बैठे हए कूचदमणसे अनुगत, ८ तारागणको आनन्दित करने वा तथा कल एष) || 
निशाचररूप अन्धकारक वेगको रोकने बा रामरूप चन्द्रमा जव वेगसे हनूमान्‌ सपरा | 
उदयाचङ पर जब॒भारूढ्‌ होने कगे (जव रामजी हनूमान्‌के कर्न्धो पर बैठकर २ । || 
तव चारो ओर एकत्रित वानरसैन्यके ` कोलादकसे पूणं हो गया है दिगन्तर मित्ते (र४ | 
भूत नाना प्रकारके शब्दोंसे दिगवकाश्चको पृण करने वाा ) एेसा एवं सदा अपनी एए || 
माखासे समीपस्थ वनमालाको आप्लावितं करने वाला ( समीपस्थ वनपरम्पराक्ो ' | | 
फौकने वाखा ) वानरसैन्यसागर वेगसे चर पड़ा । जिस प्रकार चन्द्रोदय होने ध | 
उदक पड़ता है उसी तरद रामके विजययाना्थं अस्तुत दाते ही सारी बर 
उद्धर पड़ी । | न | | 

|` 
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उत्रासकासर्युद ख्ितपच्चवक्तरं 
वित्रस्तहस्ति विशरारुचमूरयूथम्‌ । 


युदकाण्डम्‌ 


आलोललोचनतरज्गङकरङ्गशाव- ` 
मासीदसीम विपिनं कपिनमेधोषैः | ६॥ 

त। असीम निमंयांदम्र तद्विपिनम्‌ अरण पिनर्मधोः 
हि रः उच्नासाः अयविभ्नान्ताः कासराः व र 
| उद्िताः पञ्चवक्त्रः सिहा यस्मिस्तथाभूतस्‌, वित्रस्ता भयमीता यसिमस्तथोकछम्‌, 
| व्धराड भयदुतमर्‌ चमूरूणां खगविशेषाणां यूथं समुदयो यस्मिस्तथाविधम्‌ | 
|| भढोडाः भयत्रस्ताः ोचनतरङ्गा येषां , तथासूताः ङुरङ्गशावाः वारहरिणा यत्र 
| वभूत्‌ आसीत्‌ भजायत, सवांणि भूतानि तद्वनस्थानि वानराणां किकिरा. 
| शरमैविजययात्रोज्ञाससूचकेस्तन्रसुरिस्याशयः। रीडा लीला च नरै चः श्टुकायो 
| रिपो वाहद्विषत्कासरसेरिभाः 'विशरारभयदरुतः' इति सरव॑त्राभिधानरत्नमाखा 1 
| बपन्ततिखकं इत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


२८९ 











| . बहत दूर तक फेला हुभा वद वन वानर्रोके हषंयोतक शब्दसे देषा मयह्कर हो गया 
` प बनमदिष डर गये, दोर भयभ्नान्त हो उठे, हाथिर्योके हृदये डर बऽ ग्‌ा» दृगयूय 
| प्ते माग खड़े हुए ओर वारहूरिणोंके नयन भयकातर.हो उ ॥ ६॥ 


॥ 


६ 


| सेन्येस्ततो रघुपतिः सरितां निवेशं 
| वेशन्तयन्विरलयन्विपिनान्तराणि । 
आरुद्य शेलमपि सह्यमसह्यवातं 

निलेकनि = 9 
 मन्दानिलंकनिलयं. मलयं जगाम ॥ ७॥ 
|| ~ कै्येलत इति । ततः नर्भघोषानन्तरगर सैन्यैः वानरसेनाभिः सरितां निवेशम्‌ 
| र्दीनां स्थानं, वेशन्तयन्‌ अल्पसरोमावं नयन्‌. ८ सेनासंमर्देन नदीनां स्न 
| क विपर्यासयचचिस्य्थः ) विपिनान्तराणिं 'काननमध्यमागान्‌ विरर्यन्‌ › विरः 
| खनि डरवन्‌ असहावातं शेत्याधिक्यवशात्‌ स्परशशांरमवायुयुतं स्य नाम शड डल 
| व म्‌ जारुद्य सेनाभिराक्रम्य रघुपती रामः श 
|  मल्यं नाम पर्वतं जगाम प्राप्तवान्‌ । कृतविजयपात्रं राममञगच्छन 
| पतएवािन्या न्यो निवेशमेद्‌ं गमिता वनान्यमउयन्त, सहागिरिरह्वितः परतश्च 
|| प्व्चिरुमवनतया प्रसिद्धो मकयाचलोऽभ्यतेति भावः । पू॑वदेव इतम्‌ ॥ ७॥ 
| . सके बाद्‌ रामजी वानरसेनाके साथ नदिर्योके सन्तिवेशोकी अस्पजलाशयके रूपमे 
| जत करते भौर वनमध्यमागको रिक्त बनाते हए असय वाधुसे युक्त सच पतक पार 
| ( भ व्यि प्रसिद्ध मलयाचल पर पहवे ॥ ७॥ । 
| ¬ भमर शैकस्‌, श्ति पाठान्तर । ~ 


३९० चम्पूरामायणम्‌ 


गलया ्यमस्तमद्रिं सौमित्रिमिद मघादीत्‌ । 


गत्वेति । रामस्तमद्रिं मरूयनामकं पर्वतं गत्वा सौमित्रि ऊुचमणमिदं वयम 
णस वचनम्‌ अवादीव। मलयाचङे रामो र्चमणं भतीव्थसुक्तवानिति यावत्‌। 


मङयाचरपर पहुंचकर रामजीने लक्ष्मणजीसे इस प्रकार कदा । 


अमी तटसमीपनिभेरतरङ्करिङ्गत्पयो- 
जडीकृतपटीरभूरुह्टीरसंसारिणः । ` 
मनो विधुरयन्ति मे मलैयमेखलामेदुरा 
दुरासद्वनग्रियप्रियतमारूता मारुताः ।॥ ८ ॥ | 
अभ इति । तटखमीपेषु पव॑तोपत्यकाभूमिषु ये निश्चराः जलभ्रपातास्तेप तर 
भ्यः वीचिभ्यः रिङ्गद्धः प्रोष्चरुद्धिः पयोभिः जखविन्दुभिः जडीकृतानां शेषं 
गमितानां परीरभूरुहाणां चन्दनतस्णां ( तद्रुपाणां ) ङटीराणां संसारिणः तत्र 
छ्ृतवसतयः पर्व॑तस्योपत्यकायां निश्चेराः पतन्ति तद्पयोभिः समीपस्थाश्चन्दनतरवः 
सिच्यमानाः खन्तोऽधिकञ्चीतखा भवन्ति, तानेव द्तानाभित्य तिष्ठन्तो वायवोऽप । 
जीता मवन्तीति प्रथमपादद्वयेन अथमान्तेन वायवो विशेषिता वोध्याः । सङमे || 
खलामेदुराः मर्याचरनितम्बदेरेषु सान्द्रा, दुरासदानि `उदीपक्वादुदुःसहारि | 
वनप्रियः कोक्किछस्तस्य प्रियतमा, ` खीकोकिंकास्तासां रुतानि जितानि येषु 
तथोक्ताः, असद्यकोकिरङ्गनामधुररवोपटरेहितांः अमी सदयोऽचुभूयमानाः मखः 
वायवः मे मम मनः इदयं धिधुरयन्ति विकल्यन्ति । शीतलानिमान्वातानह 
मस्य व्यथकानजुमवामीति ताप्पर्थम्‌। श्रवाहो निक्षरो क्षरः “सुषीमः 
जडः “भेखला सक्गबन्धे स्यात्‌ काञ्चसौठनितम्बयोः (वनप्रियः परतः इ |` 
सर्व॑त्रामरः 1 यमकायुप्रासयोः संखष्टिः। पृथ्वीद्त्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
पव॑त उपत्यका गिरने बाञे श्र्नोकी तरङ्ग स उड़ने वाके जककरणोति तड ५ 4 
गेये चन्दनद्वुमरूप कुटम संसार वसाने वाली तथा मलङ्याचर्की तलदटीमे वनतः 
प्राप्त एवं अस्य को किल कूजितसे उपचित यह वायु मेरे मनको विकर बना रही ६।८५ 










इत्यालपन्करुणमेष निरुद्वेलं ` 
.  ‹शलं महेन्द्र मधिगत्य महीमहेन्द्रः । 
आवतुद्ितमिवान्वयभूपतीन।- 


___ . मद्षव्यकीतिनिधिमम्बुनिषि दद्रा ॥ ६. मक्षय्यकीतिनिधिमम्बुनिरधि ददश ॥ पि | # 


१. “च तमिः शति पाठान्तरम्‌। २. 'अधिगन्यः इति पाठान्तरम्‌ । “` 


युद्धकाण्डम्‌ 


हवाहपतनिति । इति उक्तमरकारेण करणम दीनभावे आख्यन्‌ 
्हमहे्वः धरामण्डछासण्डलः निरुदधवेम्‌ आदृतसमुदरतरय्‌ वा 
अधिगस्य उपेत्य आवतः जम्भसां अमेः सुद्धितम्‌ विहितम्‌ इव जन्वयभूप- 
तीनां खङ्लजसगरणुन्नभगीरथादीनां 0७ ससुद्रलननप्रणादिकायंङब्धयङषसाम्‌ अद्- 
वायाः कदाप्यविनाश्यायाः धि यशसः स्थानमूतम्‌ जम्बुनिधि समु 
वं । महेदरमासाद्य रामः स्वपूवंजानां सगरादीनामनपायि यशोराशिरूपं सागरं 
| दााकृतवानिति भावः ॥ ९ ॥ च 
| श प्रकारसे दीनभावे षिराप करते हर धरामण्डलके राजा भगवान्‌ रामने समुद्रके 
करो षेर कर खड़े हए महे-द्राचख्को प्राप्त कर जलज्नमसे मुद्रित अपने पृवेज सगरपुत्र 
प्रीरथादिकी भक्षय्य कीत्तिके समन साणरको देखा ॥ ९॥ ` ` ५ ु 


हषा च तमदुभुताछृष्टमना रामस्तदिद्माचषट । ~ 
षेति । तम्‌ भम्डुनिधि दष्टा आखोख्य च अद्भुतेन भार्येण .भाविष्टे व्याप्तं मनो 
| गस्य तथोक्तः रामः तदिदं बचनमाचष्ट आख्यातवान्‌ । 3 
समुद्रको देखकर आश्चयंयुक्त हदय दौकृर रामने श्स भकारसे कहा । 
द्रष्टं नालमगाधतां फणिपतिः सीमान्तरेखा दिशो 

दीपाः सेकतमण्डलानि तदयं दूरे गिरां बारिधिः। 
येषामेष सुखादखानि नखरेयेनाथवा पूरित- य 

स्तेषां नः छलभूमुजामविहतस्थेम्ने महिम्ने नमः॥ १०॥ 
द्टमिति। फणिपतिः पातार्डुहरवासी दोषः ( यस्य ) भगाधताम्‌ अतरस्प- 

रुं साकतास्कन्त न अरम्‌ समर्थः, ( पातारवासिनाशेषेणाप्यविदित- 


२९१ 


| पिषः सोमान्तरेखाः मर्यादासु चकचिद्धानि इयत्तास्वरूपपरिचयपदानि, < दं च 
। (ब्‌ द्वीपाः सिंहादयो द्वीपविशेषाः यस्य अ अ 
सागरस्य वाद्टुक्ता एव तत्तद्‌ द्वीपरूपेण प्रथ | तस्मात्‌ { 
| गरः गिरां दूरे चाचामविषयः । दोषाद्धेयगाम्भीयतया दिगविक्ञातसीमतया 
| ्सवसथितदीपतया चातिविचिन्नोऽयं वारिधिः कथमपि बणयितु न शक्यत 
|| = भावः। एषः पूर्वो ्छरूपेणातिगभीरातिविस्वृतातिविशाकतयाव न _ 
| +टः येषां नः पूजना नखरैः नाभः सुखात्‌ वा अथवा 
॥ . ६ पयसा संथ्तः, सगरपुत्र्बहुभिर्मिरिष्वा खा त 

|| अरप गज्ञो पयसा त तेषां नः घर्मा सूय॑वंश्यानां गास्‌ 
|  उढभूसुनास्‌ वंशजातानां राज्ञाम्‌ अविहतस्थेम्न अचतस्थायिमावाय (८ कल्पान्त 





| ाम्भीय॑तया योऽतितरो मीर इत्यर्थः फरति ) दिशः प्राच्याद्यः समस्ता अपि ` 


= ० कतो क 9 । = 


॥ किणि 
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२९५३ चम्पूरामायणम्‌ 


स्थायिने ) महिम्ने माहास्म्याय नमः नमस्कारः अस्विति शेषः । शादूवितरं 
ब्त्तम्‌ ॥ १० ॥ - 
जिस समुद्रकी गमीरताको पातारतल्वासी समुद्र मी नहीं जान सके, जिसकौ सो । 
रेखा्को दिश्चायें मी नदीं जानसकीं ओर सिंदकादि द्वीपगण जिसके वालुक कणे समाग || 
ह एसा सागर वास्तवं वचनसे पर है । शस वणेनातीत सागरो जिनके नसनि भना. || 
बस खोद दिया ओर जिनन्दोने गङ्गा्वाह लाकर जिसे पूणं कर धिया, उन हमर (त | 
सगरपुत्रगण तथा मगीरथकी कस्पान्तस्थायिनी मदिमाको मे नमस्कार करता हू ॥ १०॥ 


छथ हरीन्द्रोऽपि महेनद्रोपान्तकान्तारशरोभिनि लोभनीयमलय्न. | 
तानिले वे्लोपगनदेशे रघुपतेनिदेशेन निवेशयामास बलमखिलम्‌। | 
अथेति । अथ अनन्तरम्‌ हरीन्द्रः वानरराजः सुीव अपि महेन्द्रोपान्तकान्तार. ` 
डोमिनि मदेन्द्राचसमीपस्थवनमनोरमे रोभनीयमसर्यजातानिङे रमणीयमदप. ` 
जवातयुक्ते वेकोपवनदेशे सयुदतरस्थोचयानम्देशे रघुपते रामस्य निदेशेन आहया | 
अखिखं बरूम्‌ समभरं वानरसेन्यमू निवेदयामास ्रतिष्ठापयामास । | 
इसके बाद सुीवने भी महेन्द्र पव॑त समीपस्थ वनसे शोभित तथा रमणोय मख्य. । 
चके शोभित समुद्र॒ तटस्थ उद्यानरमे रामकी आज्ञासे समस्त वानरसेनाक्रा पड | 
डल्वा दिया। १ | 
सरसपटीरदुञ्ञवनसंजवनाभिपत- ध | 
न्छगमदगन्धगन्धवहमेदुरितेऽ म्बुनिषेः। 
तटनिकटे "लुठसपनसतालरसालफलै- 

रुदितमदा विचेरुरुदरंभरयो हरयः ॥ ११॥ 

सरतेति। सरसानां सायुद्रतरङ्गशीतलानां पटीर ङु्ञानां चन्दननिङुज्नाना 
सयुदये संजवनेन वेगेन अभिपतता वहता श्रगमद गन्धेन कस्तूरीसुगन्धशाण | 
गन्धवहेन वायुना मेदुरिते पूरिते ( सासुद्रतरङ्गशीतरचन्दनङुञनिवहपरवहन्ध | 
मदगन्धयुक्छसमीरे सुखसच्चार इत्यथः ) एतादरोऽम्बुनिधेः सागरस्य ताछ | 
कटान्ते छटद्गिः पक्रतया शिथिङबरन्तत्वमासाद् सुवि पतद्धिः पनसताढा || 
फङः उद्र भरयः स्वोद्रपूरणपरायणाः उदितमद्‌ाः सज्जाचहषां हरयो वाग ॥। 
विचः {इतस्ततस्तत्न सञ्चरन्ति स्मेत्यथंः। “सञ्जवनः शब्दे “लच्रम्य वं ॥ 
इत्यादिना संपूवंकाद्‌ुः्वातोयुंच्‌। “उद्रम्भरयः' इत्यस्य “फले } 
इति निपातनात्‌ साधुत्वम्‌ खगनामिरंगमद्‌ः कस्तूरी इस्यमरः ॥ ११॥ ॥ 
~ ---- 


4 + ए ¢ | । 4 ॥ 
“ १. जालानि" इति पाठान्तरम्‌। २. वेडावनप्रदेशचे दाद्यरथेमिदेशेन' शपे ||| 
३. जलेः इति पाठान्तरम्‌। ४. दरस्फुरितः इति पाठान्तरम्‌। ` 4 













। 


भरश्रचडम्‌ ३९३ 


रस चन्दनके ङ्प वेगसे चलने वारी तथा कसूर च> 

। त गिरते इए कटहर ताक, आम आदि मेत भते करर सते 
हषर ऊषर धूमने रगे ॥ ११॥ 

|| “ ` अनन्तर मपरमहाम्भोधिमिष चल्तितमम्मोधिरोधस्यभ्मोधिविलङ्कन- 
|| विश्हललाघवं राचवानीक्मनीकोन्युखं चारयुलादवधाये धायमाणह- 
| दयातङ्कः पङ्कलीनचरण इवेरावणो राबणो विधेय मपरमजानज्ञानकीम- 
| प्विमोकुकामः काम परतन्त्रो मन्बिभिः समं समाजमाजगाम । 







| अनन्तरमिति । अनन्तरं सेनासन्निवेश्नात्‌ परतः जम्भोधिरोधसि समुद्रतरे 
| चहतम्‌ अपरमहाम्भोधिम्‌ अन्यं सागरमिव, अम्भोधिविलने सागरतरणे विश्व- 
|| इष्‌ भनियन्ितं लाघवं चातुयं यस्य तथोक्तम्‌ सागरतरणे चातु्॑शाछि, अनी- 
भरम्‌ युद्धो्तस्‌ राधवानीकं रामसेन्यं चारुखान्‌ शुचरङ्यनात्‌ अवधायं 
| निश्रितं ज्ञात्वा धायमाणहदयातद्कः उस्पन्नहद्थकम्पः पड्कखीनचरणः कर्द॑मनि- 
| म्रपादुः एेरावणः सुरगज इव रावणः अपरं िमप्वन्यत्‌ विधेयम्‌ कर्तन्यम्‌ 
| (बुदवातिरिक्तं पन्थानमनारोकयच्‌ ) जानकीम्‌ अपि अबिमोकामः स्यक्तुमनीह- 
|| मानः कामपरतन्धः कामसक्तः मन्न्िभिः स्वसचिवरः समे सह समाजम्‌ समाम्‌ 
। नाजगाम जध्युवास । समुद्रतीरे ` समायातं युद्धायोदयतं सागरतरणक्षमं च राम- 
। सनयं विश्वस्तचरसुखादाकण्यं हदये भीतः पड्कमग्नः सुरगज इव कर्तव्यमनवधार- 
|| म्‌ सीतां समप्यापदोऽस्या उन्तत्तेमपारयन्‌ रावणः सवैः सचिवैः सह समामध्यु- 
| बसेत्यथः । अनीकं तु रणे सैन्ये, इत्यमरः । 
| सके वाद गु्वरोके सु हसे यह खवर पाकर क समुदको तपर उमदते इ दूसरे 
| शग्रके समान, समुद्र॒ लङ्खनमे कुशल, युद्धके छिव सन्नद्ध रामसैन्य खड़ा है, रावण 
| वमे मातद्भित हो गया, उसकी दशा पङ्कनिमग्न रेरावतत हाथी की सी दो गई, उसको 
| स कोई उपाय नशं दोखने र्गाः वह कामपराधीन होनेके कारण सीताको छोड़ मी 
# म था, एसी हालत देखकर उसने अपने मन्ति्योके साथ समामवनमे परेश 
। . ॑ 


| 2 रदस्तदानीं रजनीचरेनद्रः प्रहस्त युख्यानिदमाबमाषे । 
| _ शंत मे वाठ््धितमीष्षितं वो घदन्तु यदरेरिजनोचितं नः ॥ १२॥ 
१ | न ---------------------------- 


अपरमिव चङि महाम्मोधिम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 


॥ सवे रोदसौलक्घनः इति पाठान्तरम्‌। 
(# ` . ९. इति पाठान्तरम्‌ । - ४. '्परतन्तितः' इति पाठान्तरम्‌ । 
| | ` ५५९ {वान्‌ इति पाठान्तरम्‌ । । ; 4 
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रहस्तदानीभिति 1 तदानीं सभाप्रवेदो चत्त रजनीष्वरेन्द्ः रा्तसराजः रहः 
प्रहस्तमुख्यान्‌ प्रहस्त ग्रश्टतीन्‌ स्वमन्नत्िणः इद्‌ वच्यमाणप्रकारकं वचनम्‌ भावभार 
उवाच इदं सीताऽपरित्यागरूपं मे मम वान्छितमिष्टं चः दिम | 
-अस्यक्षम्‌ › नः अरमाकभर ( सम्प्रति भ्र्यासन्ने शन्नुसेन्ये ) यद्वैरिजनोचितम्‌ शषः ` 
दिषये यद्योग्यं करणीयं तत्‌ भवन्तो वदन्तु कथयन्तु । उपेन्द्रवञ्नाबत्तम्‌ ॥ १२॥ ` 


उस समय रा्षसराज रावणने प्रह्तप्रयति अपने मन्ति एकान्ते कदा कि हमारा ` 
विचार तो आप्र रोगस अविदित है ही नही, भाप लोग यद्‌ करे कि भव इन पनिद | 
दाश्च ओके विषयमे क्या करना चाहिये ॥ १२ ॥ | | 


अमी च पुनराशयज्ञा "उयज्ञापयन्‌ । | | 

अमौ चेति। आशयम्‌ रावणहदयाभिग्रायं सीताया अपरित्यागरूपं जानन्विये ` 
ते भाश्चयज्ञाः रावणाभिप्रायवेदिनः अभी प्रहस्ताद्यः पुनः ग्यत्तापयन्‌ रावणाय | 
निवेदयामासुः, आशयत्ता इस्यनेन प्रहस्तादीनां रावणेच्छुाञुवत्तितया नीवयुपदे्ष 
पराङ्मुखत्वं प्रकरीट्ृतम्‌ । ठ नितः | 

रावणके अभिभ्रायको समञ्चनेवाले प्रहस्तादि मन्नियोने निवेदन किया । , 


देव ! जीबलघु मवदाज्ञापरष्वलुचरेषु व्परमस्माघु कस्मादयं पवाद | 
दुरवापोरुथुजपञ्जरानीतां सीतां जातु न जहातु नाथ इत्यमिदधनेषु। 
देवेतति। हे देव, महाराज, परम्‌ परन्तु अस्मासु मादरोषु वीरेषु भवदाक्ापरु | 
भवदीयादेशपारनतत्परेषु अनुरेषु श्ष्येषु जीवस्सु भ्राणान्‌ धारयस्सु कस्मात्‌ इतः | 
अयम सीताहरणात्मा अपवादः अधिषेपः १ अस्मासु जीवस्सु सीतामपहतवानसप्वा | 
भवन्तमधिकेष्तुं कः शाक्तः १ न कोपीत्यथंः, ( अतः केनापि तथाधिेप्ठुमश्" 
तया ) इुरपायोखूयुजपञ्नरानीतां परदुधंषंमहाुजमण्डङेनानीय स्वगृहे स्थापि || 
ताम्र सीताम्‌ नाथः अस्माकं देवः भवान्‌ जातु कदाचित्‌ न जहातु न ्रत्यपथए । | 
इति उक्तप्रकारेण अमिद्धानेषु कथयस्सु ( तेषु प्रहस्तादिषु >) । || 
महारज, जव तक हमारे देते बहादुर ओर आपकी आश्ञाके पाठने ततर % | 
चरगण जोवित है, किसकी शक्ति है भाप पर सोतादरणका श्षेप कर सके, शतः ना || 
, अपने दुष्परषपं वाहुपज्रमे लाई गई सीताको कमो भी. न द्यो, ` मदस्तादिने ज ९ ॥ 


तरह कहा तब । | =-= | । 
भवि 5 (4 > पाठान्तरम्‌ । | 
९. "विज्ञापयामासुः" शति पाठान्तरम्‌ । २. “परं चास्माघचः इति पाठ; ` 


। 
३. भवापोः इति पाठान्तरम्‌ 1 ५. एतदनन्तरम्‌ श्रधानेषु शति ४ ॥ 








~. | २९१५ 
। श्वतो रम्भोपदितं 'हराङ्कसंभवं शापमम्भोजभवं चैतदुपालम्मान्तरा- 
| जा मग्रजन्मानमसमानविनयविज्ञानभूषणो विभीषणः सरोषमि- 
। तत इति । ततः तदृनन्तरम्‌ रम्भोपदितम्‌ रम्भानिवन्धनम्‌ ८ रमया सह वा- 
कारं कर्तु यतमानाय रावणाय रम्भायाः पत्या नलकूबरेण प्रदत्तम्‌ ) हराङ्गसम्भ- 
र वैरासाख्यपवते चारयमाने कुपितेन नन्दीश्वरेण दत्तम्‌ › अग्भोजमवशापम्‌ 
क्लिकास्थलास्याप्सरो निवन्धनब्रह्मज्ापं च पएतदुपाकग्मान्तरायम्‌ सीतायाः आ- 
। शिङ्गने विध्नम्‌ आावदेवन्तस्‌ आ च्ाणं ( रम्माबलास्कारकाङे वलादन्यनारीरहणे 
। तैमूर्घा शतधा भविष्यतीति नलकूवरस्य शापः, हराङ्करोरने वानरस्वद्वंशबिख्यो 
। भविष्यतीति नन्दौन्वरस्य शापः, ब्रह्मशाप उक्तः, तदेतत्‌ श्ापत्रयं मम सीताया 
वलात्संभोगे विष्नमाचरतीति ब्रुवाणम्‌ ) अग्रजन्मानम्‌ ज्येष््राह्मणम्‌ , असमानवि- 
नयविज्ञानभूषणः अनुपमनस्रताशाखीयज्ञानयुक्तः विभीषणः सरोषम्‌ कोपेन सहा- 
| बादीत्‌ उक्तवान्‌ । ब्रह्मणः शापो रामायणे वर्णितो यथा-भथ संडुपितो देवो मामिदं 
| वाक्यमब्रवीत्‌ । अद्यप्रश्टति यामन्यां वरान्नारी गमिष्यसि । इत्यहं तस्य शापस्य 
भीतः मसभमेव तामू । नारोपये वरास्सीतां वेदेहीं शयनं ममः । काः 
 रम्मोपहित बङात्कारसे कुपित नलकूतररका शाप, कैरासोत्थापनके समय नन्दीश्वरका' 
| शाप तथा ब्रह्माका चाप मुञ्चे सीताको भद्भुशायिनी बनानेसे रोक रहा हे, इसतरद कते 
। इए जपने बड़े भार रावणको अनुपम नच्रता तथा शालय श्वासे भख्डकृत विमीषणने 






अहह बिधिनियोगादद्य नक्तचरेनद्र 
त्वमसि परकलव्रे दुनिवारालुरागः। 

अरुणद्वशिखायासामिषमासमोहा- 

 दविरलकृतजिद्वाचापलः केसरीव ॥ ९९॥ 
हेति । अहहेति खेद्भ्यञ्जकमभ्ययम्‌ ; हे नक्त्नरन्र, राषसराज, अद्य इद - 
` रसूल विधिनियोगात्‌ भाग्यददात्‌. परकचखत्र अन्यदीयश्ियाम्‌ सीतायाम्‌ दुनि. 
| श्रबुरागः अवार्यासक्तिः असि जायसे । तत्नोपमाह -भरणेपि । आमिषम्ास 
| मांसपिण्डलोभाव्‌ अरुणद्वशिखायां रक्तवणंवनाभ्निञ्वारायाम्‌ अविरल- 
|| चापरः वारंवारं रसनां चपटीढुर्वन्‌ केसरी सिंह इव । यथा कथन 


५ पत शति नास्ति कित्‌ । ४ | 
(४ तसखमवमम्भोजसंमवश्ापमन्तरायमाविदवन दयं तमग्मजनमानं समानय 
इति पामन्तरम्‌ । अ प) कः 91 ३.८ 25. न्‌ ४ 


। कृपित होकर कडा । | 
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केसरी मांसमरासखोभात्‌ रक्तां बनवहविञ्वारामसङर्क्द्यात , तथा स्वं भाग्या ` 
परखियां दुनिरोधप्रेमा सज्ञातोऽसि, यथा चासौ सिंहस्तथाढुर्वन्‌ विपद्यते ते । 
स्वमप्याशु विपत्स्यसे इस्युपमाऽरङ्कारेण वस्तु ध्वन्यते । अहदेव्युद्‌ सुते सेदे' > | 
च वनवदह्वौ च दवो दाव इतीष्यते, इट्युभयन्न शाश्वतः । मालिनीडृत्तम्‌ ॥ १३॥ 
खेदकी बात है, हे राक्षस्रराज, आजकर भग्यके दोषस्ते आप पराई खीरे अनिवार ` | 
अनुरागसे युक्त हो रहै. है, जेसे मांसपिण्डके रोमसे दावा्चिकी लाक ज्वालाप्र षि | 
चारवार अपनी जीम चलाता हे " १३ ॥ 
आक्यं किंनरयुखादनधे स्ववशो - 
काङ्घरस्थदारहरणो .पगतं कलङ्घम्‌ । 
हाहेति मीलितंदृशः करयोंयुरां त- । 

दृष्टौ श्रुतीरपि कथं पिदधातु धातुः ॥ १४ ॥ | 

आकण्यति। अनवे शद्धे निदुंषणे स्ववंशे आत्मनः सन्ततिपरम्पराङूपे इहे | 
काङ्सस्थद्‌ारहरणोपमतम्‌ सूर्यवंशावतसभीरामपत्नीवराद्धरणरूपम्‌ कर्डम्‌ नए | 
वादम्‌ किजनरमुखाव्‌ िंपुरुषगणवदनात्‌ भाकण्यं शरुत्वा हाहा किमर्थ॑मिमनथं ङ 
मैतत्कारि, हाहा इति खेद्व्यञ्जनाय मीलितदशः पिदहितनेन्नस्य धातुः ब्राह्मणः तत्‌ | 
असिद्धम्‌ करयुगं हस्तयुगरूम्र अष्टौ तीः श्रवणानि अपि कथं विद्धातु भद्रः | 
णोतु । अप्रियं श्रोतुमनिच्छुन्‌ कश्चित्‌ कणौ पिदधाति, विधाताऽपि इटापादं | 
ओतुमपारयन कर्णान्‌ पिधातुमिष्ति, तस्य चतुमंखतयाऽष्टौ चतय, द्वौ चक | 
तावपि खेद्न्यञ्जनायासिद्भयमीकने व्याप्तौ, तदस्यां दज्ञायां विधातेच्छुशनपि तीः | 
पिदधातु कथमिति मावः। त्वादरेन सन्तानेन  मृषषुरुषो ब्रह्मापि सन्तापित इति | 
धिक्छव जीवितमिति तात्प्॑म्‌ । अत्र ब्रह्मणि तादराब्यवहारासम्बन्धेऽपि ततसंबनधे । 
-्तेरतिशयोक्तिररङ्कारः । वसनातिरूकं शृत्तस्‌ ॥ १४.॥ | | 
अपने निष्कलङ्क कुर्म काकुत्ट्थ रामकी लीके हरणसे उत्पन्न कलङ्कको विननरोडे | 


+| 


मुखस सुनकर दाय हाय करके विधाताने अपनी दोनो आँख अपने दोनों हासि मू ह | 
परन्तु विधाता कलङ्क सुननेके दुःखसे छुटकारा पानके छथि अपनी तिर्यक, |` 
संख्या आढ थी- किस प्रकार बन्द करते, दो तो हाथये, वेभीतो जख गू | 


गे थे ॥ १४॥ 


पश्येदानीमुद्धिपरिखापालिता छत्र लङ्का | 
वाचातीतः क जु बनचरादागतो दुर्विपाकः । | __ बाचातीतः कलु बनचरादागतो दुरिपाकः। _ ~ | 


१. “उपनतं” इति पाठान्तरम्‌ (: 25 दधातु कथं विधातुः, इति पाठन्तरय्‌ । 

















[ 
॥; 


| 
५? 
॥ 
# 
॥ 


युदकाण्डम्‌ 


२९५७. 
कतुं नक्तंचरपरिभवं कापि मायेति शङ्क 
जाता सीता धरणितनया जानकी मैथितीरि । 
| 
पदयेदानीमिति । उदधिः समुद्र॒ एव परिखा परितः खाता ( ५ ठ 


पाडिता रक्षिता छक्का ऊुन्न छ १ वनचरात्‌ वनवासिनो वानरात्‌ भागत उत्पन्नः 


| वाचातीतः वणंयित्तुमशक्यः दुचिपाकः दुरन्तः परिणामः वनभङ्गसैन्यम्‌ न दना्- 


वधादिनगरदाहरूपः कुत्र क ! इति परय इदानीम्‌ । समुदरवटितामस्मसुरी भविश्य 
वनचर पएकस्तास्ता दुरवस्थाश्चक्र तदना विचायंतामित्यरथः। नलु भवतैव तत्कारण- 
मपि प्रकाश्यतां तत्राह--कत्तुमिति । शङ्के अहं संभावयामि-नक्तञरपरिभवं क 
राचसानां विध्वंसनाय कापि माया किमपि देवानां कपटस्‌ कापि विचित्रा दक 


। श्रयुद्धिः सीता धरणितनया शथिवीसुता जानकी मैथि इति नामभिः प्रसिद्धः 


नाता देवरस्माकं नाशाय सीतानाम्ना कापि माया भकटिता, तदंति भर्वात 
मोुमित्यथः । यदि सीता साधारणसखी अभविष्यत्तद्‌ नेदसी विपत्तिरज्ञास्यतातो- 
नयं साधारणरमणी किन्तु कापि मायाऽतस्तत्संपकांद्विरमणीयमित्यारयः। उस्मेचाऽ- 


|  उङ्कारः। खयं तु परिखाः इत्यसरः । मन्दाक्रान्ताब्रत्तस्‌ ॥ ९५॥ 


इस समय यह तो देखिये कि समुद्ररूप परिखासे धिरो होनेके कारण सुरक्षिता य 


| , ब््पुरी कहां १ भौर वानरद्वारा उपस्थापित यह व्णनातीत दुरन्त वनभङ्ग, सेन्यदकन, 
| भकष, नगरदाह आदिरूप जापत्ति कँ १ यह्‌ अटित घटना कैसे षये १ मै संमावना 
। कृता हं कि राक्षसोंका ध्वंस करनेके ल्यि देर्वोका कोर नवीन दल्पयोग ही सीता, 


पणितनया, जानकी, मेधिक जादि नामे प्रकट इमा है ॥ १५॥ 


| . रि बहुना- 


न गणयसि यदि त्वं बानरं वा नरंवा | 
नलु परिचितवीयौ जिष्एुमूकातेवीयौ । ‹ 

न कलयसि यदि त्वं नन्दिशापं च धातु- 
वेरमपि नरबजं दुजेयो दैवयोगः ॥ १६॥ 


, त बहुना, न गणयसीति । कि बहुना अधिकं क्रिसुच्यताम्‌ १ यदि प्वं वानर 
` सपवानरं मलुप्यंवान बहुगणयसि नाधिकमाद्वियसे, नरवानराम्या किमपि 


पद्मन नोद्‌ भावयसि, नलु जिष्णो रिन्रादुभूरत्तियंसयासौ जिष्ुमुः शक 
पारी, कार्तवीयंश्च सहश्तवाहुः परिचितवीयौ त्वया ज्ञातसारो, ( वाङिना 


। > स्वाछनिक्य पुच्छे बद्धः, का्तवीर्येण च यादस्रसादं बन्दीङ्ृतस्तदेवं वानर 


| -एुष्ययोः सक्तिं ~ शकन त्वया नज्ञायत इति न तयोरनास्य युज्यत इति भावः „ इति भावः ) किञ्च 


^ "माव इति पाठान्तरम्‌ 1. 


३९८ चम्पूरामायणम्‌ 


यदि स्वं नन्दिक्चापमर कैलासोस्थापनसमये नन्दीश्वरेण दत्तं वानरात्तव दिना 
-अविभ्यतीत्येव॑रूपं शापं, नरव नराद्विनाऽन्यस्मान्न ते नाशो मविष्यतीदयद, ` 
रूपं धातुः ब्रह्मणः वरम वरश्रदानम्‌ | अपिन कर्यसि न ध्यायसि तदा दैवयोग 
भग्यकिपिः दुर्जयः न केनापि जेतुं दाक्यते । नन्दिशाप्रह्मवरयोरवन्ध्यतया परि 
गंस्यमानस्वादेव तवेदग्‌डुद्धिविपयंयो जातस्त्खिद्धं देवपावल्यमतोऽवश्यंमावी ब. ` 
द्भिनार इत्याशयः । जिष्णुः शाक्रे धनञ्जये" इति निघण्डुः 1 मालिनीदत्तम्‌ ॥ ९६॥ 
अधिक क्या कहा जाय, यदि आप वानर भौर मनुष्यकी प्रवाह नदीं करते हतै ` 
आपको तो इक्रपुत्र वाली तथा कात्तवीयके पराक्रमका परिचय मिक चुका है। (एने ` 
` आपको अपनी पूंच्के बास वंध रखा था भौर दूसरेने बन्दी वना ल्या था ) भौर यहि 
आप नन्दीदवरके श्चाप तथा मलुष्यातिरिक्तसे अवध्यतारूप बरह्माके वरदानका भीन 
ध्यान करते हे तो मानना पड़ेगा कि भाग्येख अमिट होता हे ॥ १६ ॥ 
इत्यादिश्नीत्या सहितं हितम पिवदन्तं निजमनुजमवज्ञाय ज्ञािरयम- ` 
-रातिपक्षः शिष्चणीय इति शंसन्तं चृशंसं ` व | 
ब्रिमीषणो विहाय विहायसि समुतपवन्स्वमनूपतद्धिख्तुभिरमात्येः सम 
मतीत्य वारिधिं दूरत एव सितकंमुदुभीवान्ुप्रीवादीनन्तरिक्षगतं एव 
"मा चचन्ते । | | +~ | 
 . इत्यादीति । इत्यादिनीत्या एवंभ्रकारकेण . सहितं युक्तम्‌ हितम्‌ पथ्यम्‌ घि 
वदन्तम्‌ कथयन्तम्‌ निजमनुजम्‌ स्वकनिषठञ्नातरस्‌ विभीषणम्‌ अवक्षाय तिरर | 
( दुोऽयमथभमाख्यातीत्यादिकडटभाषणेरपमस्य ) अयस्‌ विभीषणः ज्ञातिः दायाद्‌ | 
अरातिपकतः शत्रपदपाती चेति हेतोः शि्ठणीयः स्वकत्तंवयानुरूपेण दण्डनीयः ( 
हसन्तम्‌ च॒वाणसू नृशंसम्‌ ऋं तम्‌ रावणस ; असुन्तुदाचरणेन रावणसंवन्धिव 
मर्मपीडाकरेण अ्यवहारेण यो रोषो विभीषणस्य रावणोपरि कोपस्तेन मीपणः 
अयङ्कारो विमीपणः तं रावणं विहाय .प्रित्यञ्य विहायसि आकाशे समुत्पतन्‌ ॐ | 
तन्‌ स्वस्‌ विभीषपणस्‌ अनूस्पतद्धिः अनुगच्छद्धिः चचतुभिः अमात्यः स्वम्‌ निमि | 
समम्‌ सह वारिधिम्र सागरम अतीत्य उर्छुद्धथ दूरत एव विप्रृष्टदेशादेव सरि „| 
तकम्‌“ कोऽयमागच्छति १ किमस्यागमनप्रयोजनम्‌ ‰ इति चिन्तया उदका 
उक्चमितकन्धरान्‌ उपरिदन्तदष्टीनित्यर्थः सुम्रीवादीन्‌ अन्तरिक्ञगतः शा | 
एवम्‌ वच्यमाणभ्रकारेण आचचक्ते उक्तवान्‌ विभीषण इति शेषः । < म | 
रामाये यया--्न्य पवि भूयाद्‌ वाक्यमेतशिाचर 1 न ^ ----- यथा-धन्य वंविधं बयाद्‌ वाक्यमेतशिश्ाचर 1 असिमन्युह त. 







(3 । । (न पाशन्तर्‌ 1 
१. “नीतिपहितम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । २. 'अभिदितवन्तम्‌” इति पाठान्त ॥ 
३. 'अरुतुदसोपणमापणोः श्ति पाठान्तरम्‌ 1 ४. आचष्ट इति पाठान्तरम १ 


क 4 
(भं %^ > ५ 





५ २९९ 


चां ष धिक्छुरुपांसनम्‌ । इ्येवं ङृत्सितो आत्रा न्यायवादी विभीषणः 1 उत्पपात 
गदापागिशचतुर्भिः सह मन्त्रिभिः, । 

इत प्रकारकी नीतितसे युक्त तथा रहित बात कहते दए अ 
छार कर रावणने कदा कि यद दायाद है, शुओंसे मिका 
बहि । इस तरह कहने वाले नृशंस रावणको-उत्‌ 
विमीपणने छोड़ दिया ओर साथ हो भकारे इते हए अपने चार मन्तियो पाथ 
खुद लाधकर-दूरसे हौ यद कौन तथा क्यो आरा हे श्सी उधेडवुनमे उपरको भोर 
देखते हद खोवादिकोंसे विमीपणने आकाशसे ही श्त प्रकार कहा । 


पने अनुज निमीषणका तिर- 
हभा है, इसको सवक सिखाना 
के ममंपीडक आचारणीति रुष्ट 


पौलस्त्यममजयुषं परुषं वदन्तं 
संत्यज्य बान्धवजनं च विभीषणोऽहम्‌। - 
रामं षिरामभिह िद्धिषतामवाप- ` 
` मापन्नदेन्यहरणं शरणं ममेति ॥ ९७॥ 
पररस्त्ममिति। अग्रजनुषमर्‌ ज्येष्ठं भ्रातरम्‌ पौरस्त्य रावणम्‌ परुपं वदन्तम्‌ 
रुढोरवादिनम्‌ › बान्धवजनम्‌ अरन्याश्च बन्धून्‌ सन्त्यज्य विहाय बहम विभीषणः 
शुना द्विपतां शत्रूणाम्‌ विरामम्‌ अन्तरूपमू ८ संहारकम्‌ ) रामम्‌ अवापमू 
` प्रा्ोऽस्मि, मम शरणम्‌ मया शरणीक्रियमाणो रामः आपन्नदेन्यहरणम्‌ शरणागत- 
दुलापहत्तति मस्वाऽहं रामं -शरणमायातोऽस्मीस्यर्थः 1 यद्यपि रावणो मम य्येष्ठ- 
, आता सद्छुरुजश्च तथाप्यसावतिकटोरवादितया मयोपेदितो वन्धवश्चान्ये मम 
पदबुगततया तेषां मया स्यक्ताः सम्पत्यहं शबरुसंहारकं रामं शरणमायातोऽस्मि यो 
गतदुःखापहतया प्रसिद्ध इति भावः । वसन्ततिखकं इक्तमू्‌ ॥ ९७ ॥ 
| .. मै भपने ज्येष्ठ आता पौलस्त्य वंरोत्पन्न रावणको कठोरमाषी होनेके कारण सदाके 
य त्वागकर रवुभके संहारक तथा शरणागरतोके दुः्खोके हरने वाजे रामढी शरणमे 
| गारा दं ॥ १७॥ ए: | 
अनन्तरमतिकरुणं समीरयन्तं समीरभुवा च "सपरत्यभिज्ञं विज्ञापितं 
| पिशाचरपतेरनुजं निशाम्य तदागमनाय कं कारणमिति शङ्कापरवशे 
| -पबरद्यति हरीर दाशरथि रतिदयमानमानसः स्मयमानो मधुरमिद- 
| भबादीत्‌ | ॑ 


2 ~ 
^ रन्तम्‌, इति पाठान्तरम्‌ । २. 'सप्रत्यभिक्नापितम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
९ निशाम्य तदा तदागमनायः इत्ति पा० । ४. अतिदयमानस्मवमानो' इति पा०। 





४०० चम्पूरामायणम्‌ ४ 


अनन्तरमभिनि । अनन्तरम्‌ एतस्पश्चात्‌ अतिकर्णं समीरयन्तम्‌ अतिदीनभरैः ` 
नामानं मिवेदयन्तम्‌{, समीरशुवा वायुपुत्रेण सम्रस्यभिह्ं सस्मरणं विज्ञात 
परिचयपू्वकं कथितम्‌ ( हनूमता छड्काप्रवेशसमये मयाऽयं दषटोऽयमस्मतप्पा 
विभषीण एवेत्युक्तम्‌ ) निशाचरपतेः राक्षसराजस्य अनुजं कनीयांसं भरातरं 
णम्‌ निशाम्य दृष्ठ तदागमनाय विभीषणस्यात्रागतौ किं कारण को हेतुः! 
यमन्नागतः १ इति श्कापरवशे सन्देहयुक्ते हरीरो निवेदयति ठुवाणे सति भतिद 
मानमनाः भतितरां कपाड्धहृद्यः दाशरथिः रासः स्मयमानः ईषद्वसन्‌ 
नन्दनम्‌ इद्‌ वचयमाणङक्तणं वाक्यम्‌ अवादीत्‌ अव्रवीत्‌ । अतिदीनतया स्वं परिष 
ददानो हनूमता परिवचितश्चापि सुभ्रीवः किमथंमयमायातीति सन्दियस्यमाम 
दयाद्ध्‌ राघवः सस्मितं मधुरमेव भोचे इति तारपयंस्‌ । 

श्सके वाद अतिदीनभावसे . आत्मनिवेदन करनेवारे एवं ` वाथुपत्र हनूमान्‌ द 
पहचाने गये रावणके अनुज विभीषणको देखकर . इसके भानेका क्या कारण है ! 
श्स तरह शङ्कसे स्रीवने रामसे पृद्धा,. तव॒ दयाखहृदय रामने सुसकराक्र 
प्रकार का । 

अभयागतो सदपयाति चेन्युधा 
रघवो भवन्ति लघवो न छि सखे | 
अनुजोऽयमस्तु तजुजोऽथवा रिपोः 
करुणापदं हिं शरणागतो जनः ॥ १८॥ | 

अभयागत इति । हे सखे सुभ्रोवः अभयागतः शरणमासाधामयमधिगन्तुमायातः 
चेत्‌ यदि सुधा मोधाभिराषः सन्‌ मत्‌ मस्सकाशात्‌ अपयाति परावक्तत तद्‌ 6 
रघवः रश्ुवश्याः रुघवः राघवयुक्ता न भवन्ति किम्‌ ? अवश्यं भवन्तीति प्रस 
भ्यम्‌ । अभयङामार्थ मद्न्विकमागतशेद्रन्धमनोरथपूकसिः परावर्तते तदा खु | 
वंशस्य लाववमवश्ययुदितं स्यात्तच्च न मया सोढन्यं ममापि रघुवंशषपरोहस्पव | 
त्सजातो येन जातेन याति वंशः ससुन्नतिमिति स्मरणादित्यर्थः। अयम्‌ मगर | 
ञ्जनः रिपोः रावणस्य अनुजः कनिष्टञनान्ता अथवा तनुजः पुन्नः अस्तु मवतु ए | 
गतो इशरणमनुप्रपन्नो हि जनः करुणापदं दयापात्रं मदति । शरणागते व५ | 
कायां, तस्य राच्रु्रातृभावस्तस्पुत्रभावो वा न तस्य द्‌ न वाह | 
इत्यथः । अतः किमथंमयमायातीति चिन्तामपास्यावश्यमसौ सकषाया 
इत्यभिप्रायः 1 मञ्ञुभाषिणीदृत्तम्‌ ,- “सजसा जगौ भवति मन्भाषिणी' + 
तर्रत्षणस्‌ ॥ १८ ॥ 














९. भयमपयातिः इति पाठान्तरम्‌ । 





युद्धकाण्डम्‌ ॥.4 .। १ 


करणम आया हभ जन यदि षिफल्मनोरथ होकर लौट जाये तो क्या रघुवंश्िर्योको 
लाघव नहीं प्राप्त होगा १ उनकी कौत नदीं होगी ए इसख्यि शरणागत चादे दद्चुका माई 
हो अथवा शका पुत्र हो, वह दयाकरा ही पत्र है॥१८॥ 


तदनु हृदयविदा हनूमता सरयमानीतो विनीतोऽयमाशरपतिरवन्द्त 


दाशरथिम्‌। 

तदन्विति । तदु तत्तः पश्चात्‌ हद्यविदा रामहदयाभिप्रायवेदिना हनूमता 
सरयम्‌ वेगेन शीघमर्‌ आनीतः प्रवेशितः अयम्‌ आशरपतिः, राक्षसेन्द्रो विभीषणः 
विनीतो नञ्नः सन्‌ दाशरथिम्‌ रामस्‌ अवन्दत प्रणतवान्‌ । "रासः कौणपः ऋब्यात्‌ 
क्रष्यादोऽखप आशरः" इत्यमरः । > 12 

रामके हदयके अभिप्रायको जाननेवाठे हनूमान्‌जी द्वारा रामके समीप खाये गये 
राक्षचेन्द्र विभीषणने रामको नमस्कार किया । 

रामस्तमाह बिनतं रजनीचरेन्द्रं 
दत्तं मयाद्य भवते दशकण्ठराज्यम्‌ । 
अस्मिन्वुदाहरणमभरजराञ्यभोक्त 
सानुप्लवः प्लवगसमण्डलसावं भौमः ॥ १६॥ 

रामस्तमिति 1. रामः विनतं पदभ्रणतं तं रजनीचरेनद्रं : विभीषणं नाम रास 
राजमाह कथयति, भवते विभीषणाय मया दशकण्ठराज्यम्‌ रावणाधिङृतराजपदमू 
दत्तम्‌ समर्पितम्‌ । नज राञ्यासनाधिरूढे रावणेऽनपायं वतमाने किमिदसुच्यते 
दत्तं भवते `राञ्यमिति चेदत्राह अस्मिन्‌ इति । भरिमन्‌. जत्र मत्कतकभवस्सस्प्र- 
दानकराञ्यदानकमम॑णि सानुष्टवः सामास्यद्स्यवंः अग्रजराज्यभोक्ता स्वज्येष्ठ- 
भात्वाकिसाश्नाज्यभातिञ्कवा्थः प्ठवगमण्डलसावंभौमः वानरगणचक्रवत्ती सुप्रीव 
एव उदाहरणम्‌ दान्तः । यथाऽहं प्रपन्नाय सु्रीवाय प्रागेव तद्भ्ातृराज्य व्यतर 
परतश्च वाछिनमवधिपं तथा स्वामपि राजपदेऽवस्थापयिते प्रतिजाने तदवश्यं रावणो 
मया हनिष्यत इत्याश्यो रामभाष्तिस्य ॥ १९॥ , 


चरणप्रगत विमीषणको रामचन्द्रने कहा कि आज भने तमको रा्रणका राज्य सोप 
दिया, बडे माईके राज्यका उपभोग करने वाड वानरराज ग्रीव ही इस विषयमे 
उदाहरण हे ॥ १९॥ व 
न =-= 7 

१. (तदथः इति पाठान्तरम्‌ । न 

ग च० रा० 


४०२ चम्पूरामायणम्‌ 


तथा हि- 
भ्रेयः पदात्पद्मुपेति विधेः प्रसादा- 
स्मायस्तदद्य फलितं हि विभीषणे नतु । 
रेखातपत्रसहितं पदमस्य गह | 


पे 


न्नेकातपन्नरसहितं पदमेष भेजे ॥ २०॥ 


तथा हिः श्रेय इति । तथा हीति पद्मप्रासङ्गिकमिव भरतिभाति,-तथापि दरु 
सारिणा मयाऽऽहतम्‌ । विधेः भाग्यस्य भ्रसादात्‌ अनुग्रहात्‌ पदात्‌ पद्म्‌ 
चीघरम्‌ एव शेयः राज्यादिकाभाविरूपं कल्याणम्‌ उपेति जनः प्राप्नोति. 
विभीषणे फकितं चरितार्थं जातस्‌ भाग्योषये जाततेऽचिरेण कल्याणं भवतीति कयन 
मद्य विभीषणे यथाथतां गतमित्यर्थः। तदेव समर्थयति-अस्य रामस्य रेखात 
सहितं महापुरुषतया चछुत्ररेखोपेतं पदं गृहन्‌ एषः विभीषणः 
एकच्छत्रयुतम्‌ पद्म्‌ निःखपत्नराञ्यरूपम्‌ भेजे प्राप्तवान्‌ । यद्यं विभीषणो राग 
पाद बन्दुमानोऽसपत्नं राज्यमकग्ध), तेन पीयते यद्धाग्योदयेऽनुपद्मेव कतयाण- 
खुदेतीस्यथः । विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः । वसन्ततिककंदृतत्‌। | 
यदि भाग्य अनुकरर होय तो राज्यभ्रा्धि आदि रूप कट्याण पग-पगपर प्रप्र 
ह, यह वात भज विभीषणके पिषयमें चरिताथं हो रही है, क्योंकि अमो अभी रामक छ 
रेखा युक्त चरण पर गिरनेसे तिभीयणकौ एकातपत्र राज्य प्राप्न हो गया है ॥ २०॥ 


असौ पुनरत एव भरताग्रजापाज्गसुधातरङ्गामिषिष्तोऽपि पुनस्स 
राज्याभिषेकः सकलविखम्भभाजनतया सुग्रीव इवापरो दशभीवबलमति 
लमावेद्य सद्य एव लङ्कापुरसमास्कन्दनाय सेनासयुत्तरणहेवं सेतु विषाहु 


मा राघय वारांनिधिमिति सविनयमेनं धिज्ञापितवान्‌ | | 
असाविति। बसौ विभीषणः पुनः अग्रतः राञ्याभिपेकक्मणः पूरव॑त एव भत" | 
अजस्य रामस्य अपाङ्गसुधातरङ्गेः कटाक्षद्टिरूपाद्तवी विभिः ( सस्नेहदमः ) | 
अभिषिक्तः स्नपितः शीतरीक्रतः अपि पुनर्तराज्याभिषेकः ८ अभिषिक्तस्य प" | 
भिषेको द्विरक्तिः ) पुनरमिषिक्तः ८ राञ्योपपादनद्वारा पुनः श्ीतदीक्तः ) सकः | 
विञ्म्भमाजनतया सवंभकारकविश्वासपारतवेन सीव इव सु्रीववदि्वसरीग | 

( विभीषणः ) असिरं समस्तं दशाभ्ीववखं रावणसैन्यम्‌ ( कियती ग || 
रहस्यसर ) भवेच रामाय निवे सद्यः तत्कार एव ` छङ्कापुरसखमास्कन्दनाय ई || 
~~~ 2 










` २- तथा दि" इति नास्ति क्वचितर्‌। २. “उदेति इति पाठान्तरम्‌ । 
३. थत्‌, इति पाठान्तरम्‌ । ४. ‹आराधयतु” इति पाठान्तरम्‌ । 


युखकाण्डम्‌ ४०२ 


परि भक्रमणं कतुम्‌ सेनाससुत्तरणहेतुम्‌ सेनाकन्तकसमुद्ररुङ्नोपयोगिनम्‌ सेतुम्‌ 
वरिधावुम्‌ क्तम वारानिधिमर्‌ सागरम्‌ आराधय प्रसाद्य, (येन स सेतुं बन्धुं 
जलस्तम्भं कुर्याव ) इति एवं प्रकारेण एनम्‌ रामम सविनयं नस्नभावेन विक्ञापित- 
वान्‌ सूचयामास । 

विभीषण पले दी रामजीके कराक्षरूप भगरतप्रवाहसे भभिपिक्त होकर मी पुनः 
राज्याभिपिक्त होकर सभी प्रकारके विदवारसोका पात्र वनकर सुग्रीवके समान हो गया 
ओर उस्ने रावणके सैन्यका पूरा मिवरण रामको वता दिया ओर रामते निवेदन किया कि 
अभी लद्कापर ` आक्रमण करना हे, सेना समुद्रको पार कर स्के इसके लिये बोध वनानेके 
छ्य आप समुद्रका आराधन करं ( जिक्षसे पानी पर पु वांषाजास्के)। : 

अथ वारांनि्धि ध्यायन्नस्भोधिहदयेशयः। 
ठ्यानशे दभेशयनं बेदीमिव हुताशनः ॥ २१॥ 

अथेति । अथ विभीषणभापणश्नवणानन्तरम्‌ वारांनिधिम्‌ सागरं ध्यायन्‌ 
तदीयप्रसादोपरुढ्धये तं चिन्तयन्‌ जम्मोधिहृदये सागरतटे शेते इति अम्भोधि- 
` इदयेशयः समुद्रतटमाभ्रितः श्रीरामः इताशनः वहिः वेदीम्‌ परिष्कृतां भूमिम्‌ 
इव दुर्भरयनम्‌ , कुबास्तरणम्‌ म्यानशे अधिशिश्ये । यथा वेद्यामधिशेते बहिस्तथा 
रामः समुद्रतटे दुम॑मये शयनीये समुद्रभरसादनाय सस्याम्रहमिव ऊव्नवस्थित 
इत्यर्थः । उक्तश्चायमर्थो रामायणे यथा--^एवसुक्ः कुस्ते तीरे नदनदीपतेः । 
` संविवेश तदू रामो वेद्याभिव इतारनः, ॥ २१ ॥ 
इसके वाद समुद्रतरपर जाकर समुद्रकी प्रसन्न करनेके विये ` उस्तका ध्यान करते 
। इण रामजी ङुशके विद्धावनपर रेते सो रहे सते वेदी मेँ अग्निदेव हो ॥ २१॥ . 

तन्न च' कुशास्तरणमध्यमभ्यासीने देवे राममद्रे नियन्बित इव नि- 
यमवशान्निशात्रयमपि *निध्यानवति प्रसादं नाससाद यादसां पतिः । 
तत्रेति । तश्च तस्मिन्समये कुशास्तरणमध्यम्‌ दभमयकयनीयमध्यम्रदेशम्‌ अभ्या 

सीने अधिष्ठाय श्षयाने नियमवक्लात्‌ चतपारतन्ब्यात्‌ नियन्धरिते नियमिते इव 

सति रामभद्े रामे देवे तदाख्ये विश्वमत्तरि निशात्रयम्‌ तिस्र रात्रीः ( अत्यन्त- 

संयोगे द्वितीया ) मिष्यानवति ध्यानावस्थिते सति यादसांपतिः समुद्रः सादं 

नाससाद प्रार्थिता्ंप्रदानानुद्ृखो न बभूव । ^रस्नाकरो जरनिधियाद्ःपतिर्‌- 

पापतिः हत्यमरः 1 उक्तश्चायमथो रामायणे यथा तस्य रामस्य सुसस्य ुखास्तीणं 

महीतङे 1 नियमाद्प्रमत्तस्य निशास्तिस्रोऽतिचक्रमुः ॥' इति । 


1 
~. १,्च इति नास्ति कंथचित्‌। २. “निष्यानवति देवे रामचन्द्रे इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'नियतिवशाव्‌ः शति पाठान्तरम्‌ 1 ४. “निध्यानवतिः इति नास्ति कचित्‌ 1 . 








४०४ चम्पूरामायणम्‌ | 
जव नियमपराधीन रामजी ` तीन दिन तीन रात तक समुद्रके किनारे घात ` 
होकर कुश्चच्य्यापर पड़े रहे, फिर | भी समद्रने प्रसाद ( अनुमह ) नदीं किया तव- ५ 
| व्यापारयन्नथ विलोचनकोणमब्धौ 
| कोपारुणं कुटिलितशुकुटीविरङ्कः । 
आदातुमंहत धुः ्रथमो रघूणां 
€ 
पेतामहभरथमसगंसमापनाय ॥ २२॥ 
व्यापारयन्निति । जथ निशात्रयन्यतियापनानन्तरस्‌ रघूणां रघुवंश्याना 
सुर्यो रश्ुनायको रामः ङटिकित्ुकटीविटद्धः वक्रीड्कतभरस्वरूपविष््ः (गरं 
कुस्वा ) कोपाद्णस्‌ कथमयं. मयि प्राथनया निज्ञान्रयं गमितवत्यपि न परती" 
सागर इति ऋोधेन रक्तवर्णम्‌ विलोचनकोणमू नयनेकदेशस्‌ जग्धौ सागरे यार 
यन्‌ निक्िपन्‌ रक्तेन चद्धषा सागरं पश्यन्‌ पेतामहभ्रथमसर्गसमापनाय धातुः च 
मय्याः प्रथमायाः सृष्टः सागरस्य ( “अप एव ससजांदौ' इति मनूकते॑ह्मणः प्रका 
 खष्टिजिकमयी, सा चान्न सागरस्तस्य ) समापनाय शओोपणाय धनुः चापय्‌ बदर 
तुमू अहीतुम्‌ पेदत इयेष । भाथंनयाऽग्रसन्नस्य सागरस्य शोषणं कतं धतु 
तुमेच्डदित्यर्थः ॥ र२॥ 
 . इसके वाद्‌ रुवं शतिलक रामजीने भ्रुकुटी तानकर कोपसे रक्तवणं नयर्नोको चष 
ऊपर डाङते हए विधाताकी दि खष्टि-जरूमय सृष्टि-सागरको.सुखानेके छियि धनु ग्र 
 करनेकी इच्छा की ॥ २२॥ 
आदाय च दुरापं चापमांरोपयत बिशिखमनलशिखम्‌। 
`. भादाय चेति। दुरापम्‌ परेषां दुकंभं परे्नमयितुमशक्यं चापं धुः आदृ 
आढ्य च अनरूरशिखं विशिखम्‌ आग्नेयबाणस््‌ आरोपितवान्‌ असुसंहितवान्‌। | 
दूसरोके हारा अनमनीय भलुष ङेकर उसपर आ।ग्नेय काण चदाया । | 
नाथो विमोक्तुयुदयुङ्क न यावदेष 
पाथोनिषेरुपरि पावकरूपमसम्‌ । 
तापिनी नयनवारिमिषेण ताव 
` न्मन्दाकिनी किमुत वारुणमाललम्बे ॥ २३॥ 
नाथ इत्रि। एषः अयं नाथः स्वामी रामः पाथोनिधेः सयुद्रस्य उपरि 


यदवधि ध ससममलम्‌ , आारजयं वाणम्‌ तिमर वाक ~ आग्नेयं बाणम्‌ विमोक्तुम्‌ चाकयितुम्‌ न ग | 


१. व, इति पाठान्तरम्‌ । २. भ्ताम्यन्‌” इति प्राठन्तरम्‌ \ ` | 


५ 
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व्यापारं कृतवान्‌ यावद्रामः सागरसुदिश्याग्नेयमसखं. न भरायुद्, तावत्‌ सन्तापिनी 
पत्यौ भाविनाऽऽग्नेयाखप्रयोगेण तसन्तापा मन्दाकिनी वियदङ्गा नयनवारिमिषेण 
नत्राशबुव्याजेन वारणम्‌ चरणदेवताकम्‌ जखमारृङम्बे आश्रितवती किसुत ? 
शुदे जाग्नेयाखप्रयोगं कतुमिच्छस्येव रामचन्द्रे भाविस्वपतिसन्तापञु्मेचय त- 
न्तापाऽऽकाशगङ्गा रोदनव्याजेनाग्नेयाखप्रतीकारमूं वारुणमञ्जमाखलम्ब इवेर्यु- 
सेवा । समुद आाग्नेयाखप्रयोगस्ततस्तापश्च मन्दाकिन्या इति कायंकारणयोभिन्न- 
देशतयाऽसङ्गतिरपि तदनयोः सङ्करः । बसन्ततिककं दत्तम्‌ ॥ २३ ॥ 


संसारके स्वामी रामने जव तक ॒समुद्रपर आग्नेय भअसका प्रयोग नदीं किया था तव 
तक ही मावि पतिविपत्तिसे सन्तापयुक्त होकर मन्दाकिनीने नयनवारिके बहाने वारुण 
अस हण कर श्या क्या १॥२३॥ | 


रुषा विशिखमुच्छिखं जहति राघवे लाघवा- ` 
दजायत रुजायतश्वसितनक्रचक्राङलम्‌ । 
रसातलवलत्तिमि स्तिमितङ्कम्भिङ्म्भीनस- 
प्रविष्टगिरिकन्दरं तरलमन्तरं वारिघेः॥ २४॥ 

रुेनि । राघवे रामचन्द्रे रपा सञुद्धोपरि जातेन कोपेन हेतुना उच्िखम्‌ ज्वाढा- 
जाछकरारम्‌ विशिखम्‌ वाणम्‌ आम्नेयमञ्म्‌ राघवात्‌ हस्तराधवं परदुरयं जहति 
त्यजति सति वारिधेः खसुद्रस्य. भन्तरम्‌ मध्यदेशः रुजा बाणङ्ततापेन आयत- 
श्वतितेः दी्ध॑श्वासधारिभिः नक्रचक्रः जरग्राहसमुदयेः आङ्छम्‌ संङखम्‌ : रसातले 
पाता वन्तः वेगेन अमन्तः तिमयः दीर्धघकायमस्स्यमेदाः यत्र तथाभूतस्‌ › 
स्तिमितङ्कम्भि निश्चरुजरगजम्‌ , ऊुरभीनसेः छोहितवणैज॑लसर्पः प्रविष्टानि गिरि 
कन्द्राणि ससुदरस्थमैवाकादिपवंतगुहारूपविखानि यत्र॒ तथोक्तम्‌ , तथा तरम्‌ 
सर्वतः धितम्‌ अजायत जातम्‌ 1 सयुदरे कुपितो रामो यदाऽऽनेयमसं ज्यघुज- 
त्तदा सागरस्यान्तर्देशे उवाखा प्रकटति स्म तया ज्वाख्या ताप्यमानं नक्रङुरं दीघं 
श्वासमारडध, रसातरे तिमयश्चला वभूषुः, जलहरितनो निश्वरा अजायन्त, 
ऊम्भीनसाः ससुद्रमध्यगतमैनाकादिगिरिकन्द्रास्वलीयन्त, ससुद्रश्च सवतः मितो 
जात इस्यर्थः । पुथ्वीचत्तस्‌ ॥ २४ ॥ | - 

समुद्रके ऊपर कुपित ` होकर रामजीने दाथकी' सफ दिखलाति हुए जब आग्नेय 
अका भयोग (किया तव सागरके अभ्यन्तर मागमे सन्तापे बद्नेसे जलग्राहगण छम्ब 
संल ददने खगे, तिभि नामक मरी रसातलमे छटपयाने की, हाथी निट दा गये 
जरके सांप समृद्रमध्यत्थ मैनाकादि पवेतकी कन्दरा, चठ गये ओर इ प्रकार सागरका 
मध्यमाग शमित दो उठा ॥२४॥ =: ; 1; : >: ^ ९.५ १ 
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, तत्क्षणं च जलनिधिः न्ता च युगान्तानलस्य सहनोऽपि ग 
दहनोष्मणां सोढामि बाडवगाढां बलेद्यस्य तितिक्चुरपि भार्गव 
रशोः परिशोषयन्तमन्तरङ्गमङ्गारमयं 'शारवरं निमिषमपि न विपेहे। 
ततक्षणमिति । तत्तणं तस्मिन्समये युगान्तानरुस्य भर्यकाछिकिवहेः इना 
सहन्तमः, अक्यवद्धिनाऽप्यतितरामतापित इत्यर्थः, एतादृशः अपि, गर्द 
ष्मणाम्‌ विषाग्निज्वाानां सहनः सोढा अपि, वाडवगाडावरेयस्य 
कन्ुकनिरन्तरास्वादनस्य सोढा अपि, भाग॑वतीचणपरसोः ( बाहणेभयः सम 
थिवी दश्वा स्वनिवाखाय समुदं मूमि याचमानेन परश्रामेण भयुकतस् ) ङ्ग. 
रस्य तितिद्धः रान्तिीः अपि जलधिः सागरः अन्तरङ्ग मध्यभागं हदं 
परिशोषयन्तं उवङन्तम्‌ जज्घारमयम्‌ अस्यन्तसन्तापकतया उवङदु्ञारसमाने वं 
रामस्याग्नेयमखं निमिषमपि त्तणमान्नरमपि न विषेहे न चक्तमे। धागनेयाश्जत् 
स्वतो दुःसहस्य ऊपितरामप्रयुक्ततवेनातितरां दुःसहस्य सहने तत्तत्तापसहोऽपि 
सागरो ना्लमतेस्यरथंः । 
उत्त समय युगान्तकाङ्क अश्नि्तन्तापको सदनेवाला, विषाग्निकी ज्वार भ 
वदांदत करनेवाला, वाडववदद्रारा किये गये सतत आस्वादनको सदनेषारा, परश 
तीश्ण ङुठारको मी सह जानेवाला समुद्र अभ्यन्तर भागको जलानेवाठे अङ्गारमय रा 
लाग्नेय भस्को क्षणभर भी नहीं सह सका । 


शरणमथ शरव्यथानिदानं जलनिधिरेष जगाम राममेव | 
परुषक्कलिशपातमेव कि वा जलधरमथंयते न जीवलोकः ॥ २५॥ 
इारणमिति । अथ इारक्रतसन्तापस्यासद्यतायाः प्रकाशे सति एषः जढनिषि 
सागरः करब्यथानिदानं शरङ़्तसन्तापस्यादिकारणभूतं राममेव शरणं जगा 
विपस्प्रतीकारायाश्रयमङ्कत, तत्र द्टान्तमाह--पर्पेति । जीवलोकः राणि 
परपङुरिशपातम्‌ कटोरवज्नमहारकरम्‌ जरूधरम्‌ एव किन्न अर्थयते जं प्रथयते! 
अर्थात्‌ परा्थंयत एव यथा वच्रपातेन कृतभयमपि मेधं लोकः पानीयं याचते त | 
समुद्रोऽपि आग्नेयाञ्प्रयोगेण जनिततापं राममेव रदारण्यान्तरानुपर्धैः इ 
ययावित्यर्थः। वेधर्म्येण द्टान्ताठङ्कारः । युष्पितागराडृत्तमू ॥ २५॥ ५ 
आरनेय अखसे सन्तप्त सागर उस सन्तापके निदान भगवान्‌ रामक श ॥ | 
आकर उपस्थित इमा. जितस प्रकार वजप्रहारसे पीड़ा देनेवाङे मेषते हा संसा ९ | 


माणी जल्की भथंना रिया करते ह ॥ २५॥ | 

= | 
९. “चः इति नास्ति क्वचित्‌ । २. '्दाइनोप्मणाम्‌? इति पागन्तरद' = 
३. वकेपस्यः इति पाठान्तरम्‌ । ४. “शरमयम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 











युद्धकाण्डम्‌ ४०७ 


आगत्य चानुपदसुपदीकृत चित्ररत्नराशिजेलराशिर्धिनीतभ्वेषोपजात- 
दतिभिनेतिभिरभ्यनन्दयद्रुनन्दनम्‌ । 

मागत्येति । आगतस्य समीपमवाप्य च अनुपदम्‌ {सद्यः उपदीकृतविचिन्नरस्न- 
रा्चिः रामोपहारीकृतनानाविधरस्नगणः जलराशिः सागरः विनीतवेषेण नञ्नरूपेण 
उपजाताभिः कृताभिः नुतिभिः स्तुतिभिः पादनमनः च रघुनन्दनम्‌ रामम्‌ अभ्य- 
नन्द्यत्‌ प्रसादितवान्‌। भ्रणिपातप्रतीकारः संर्मो हि महात्मनाम्‌ इति नीति- 
स्मरणेन उपायनस्तुतिनमस्कारेस्तमतोपयदिति भावः । “उपायनसुपराडयमुप- 
हारस्तथोपद्‌ा" इत्यमरः 1 | । 


समुद्रने समीप आकर रामकी सेवा नानाप्रकारके रत्न उपहार पिये, विनीत वेषसे 
रामकी स्तुति की, उनके चरर्णमे प्रणत हु, इस प्रकार उर प्रसन्न क्षिया । 


तदनु संहितममोघं 'वेधात्रमखं "छ्ुत्रचन बनचरधामनि मरसीमनि 
विनिपात्यताम्‌ ; सह्यते मया सलिलावष्टम्भः, संभत्येव नलो विदधातु 
सेतुमित्यभिद्धानो मन्दमन्दमन्तरधात्‌। ू 

तदन्विति। तदनु तत्पश्चाद्रघुनन्दनभ्रसादानन्तरम्‌ संहितम्‌ अमोघं व्यथं यन्न 
मवति तत्‌ , धु्यारोपितम वेधान्रम्‌ बाह्यम्‌ अखम्‌ कुत्रचन अभ्रसिद्धे वनचर- 
धामिनि किरातादीनां पापिनां निवाखभूते मरुसीमनि मर्देश्ावसानभूते स्थाने 
विनिपात्यताम्‌ स्यज्यताम्‌ , अमोघतया तस्य छचन पातनस्यावश्यकत्वात्‌ तत्तादशे 
पापिजनाध्युपिते मरौ निपात्यतां येन सजनावरोधो माभूव › मया समुद्रेण सछि- 
कावषटम्भः जङभ्रतिवन्धः सद्यते भवदाज्ञया ष्यते, सम्प्रति कालातिकषें विनेव 
नखो नाम वानरः सेतुं विदधातु निरिमीताम्‌ , इति उक्तप्रकारेण अभिदधानः 
कथयन्‌ सागरः मन्दमन्दं शनैः शनेः अन्तरधावत्‌ तिरोऽमूत्‌। यथोक्तमभिधाय 
मचुष्यवेषधरः सागरः पागीयराशि रूपेण परिणतोऽूदिष्यथः। 

इसके वाद धनुष प्र चढ़ाया गया यह भमोष ब्रह्मज्ञ किसी वनचरवासभूमि मरु 
देशे छोड दिया जाय, म जङ्पर बाधके वनाय जानेसे उत्पन्न उत्पात सदने को प्रस्तुत 


हं, अमो नङ वांध बनानेमे रग जाय, इस तरह कहता इ समुद्र॒ धीरे धीरे अन्तरि 
हो गया । 





र; 'नूतनरत्नः इति पाठान्तरम्‌ । . २. ध्वारिराश्चिः, इति पाठान्तरम्‌ । 
३. ववेषविङ्ेषोपजाततिमिनु तिभिः इति पाठान्तरम्‌ । 


४. “अक्तं वैधात्रम्‌? ति पाठान्तरम्‌ 1 न 
५. पुत्र चन बनसीमनि भिनिपात्य साध्यौ मया सङिलविषटम्भः' इति पाठान्तरम्‌ । 
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आदिष्टा रघु नन्दनेन हरयोऽप्यष्टा्ु दिष्च क्षणा- 
त्लोक्याञ्चितमूलमध्यशिखरान्धान्रीधरानाहरन्‌ | 
यः किमः सलिले नलेन जलधियीतोऽपि जम्बालतां 
निगेच्छनचिराय निश्चेरपयःपूर पुपूरे पुनः ॥ २६। | 
भादिष्ट इति । रघुनन्दनेन रामेण आदिष्टाः सेत॒निर्माणार्थं परः 
आज्ञप्ताः हरयः वानराः अष्टसु दि दिशासु स्थितान्‌ तरैखोकये रोक 
शतानि मूखमध्यरिखराणि येषां तानू स्वगे शिखरं भूलोके मभ्यम्‌ पते 
च निवेरितवतः धानत्रीधराम्‌ अरूधराच्‌ आहरन्‌ जानीतवन्तः। ये परवरैः छ 
सङ्के ससुद्रपयसि रसैः सद्धिः जम्वार्तां पद्धिरूतां यातः अपि निहञरपवमू 
सेचूपयुक्तपवतपतन्निक्रपयःपवादिः. नि््छुन्‌ उपचयं भाप्तुवन्‌ सुनः भूयः फ 
पूरितः । जयमार्यः-रामेणाविष्टा वानरा महतः पर्व॑तानाहृतवन्तस्तौ द 
ससुद्रा्भसि निचिक्ेप, शिधेस्तः सागरः पद्धिरुतां गतोऽपि सेतुमूतपव॑तपवहमर, 
निन्षरपयोभिरुपचयं चजन्पूर्यते स्मेति। "निषद्वरस्तु जम्बाकः पङ्को साद्क॑मौ 
इत्यमरः 1 जन्नाम्डुधेः पड्किङत्वनिक्चरपयःपूरितत्वासम्बन्धेऽपि तत्संवन्धाभिषाबां 
संबन्धे सम्बन्धरूपातिरायोक्तिररुङ्कारः। शादुंरविक्रीडितं चत्तम्‌ ॥ २६॥ 
रामके द्वारा आदिष्ट वानरगण दिश्चार्भोमिं स्थित, पातालम मूर, मस्यंडोके भष 
एवं स्वगभ श्िखरको फौलाकर अवस्थित पर्व्तोको ङे आये । उन पव्तोको नहने शष 
नकम डाला, उपे समुदका पानी तत्कर तो प्क हो गया विन्तु सेतु 
पतति श्चरनेवाजे निञ्चंरोके प्रवाहसे पूणं होकर फिर पूववत्‌ हो गया ॥ २६॥ 








अथ जलो निपेतुरतिदूरनिषातदल- 
जलचर जीवजीवनदगन्धमहौषधयः। 

स्फुटितधराविराजदष्िपुगवफूत्करण- 
` छभितगुहा गृहोष्थितमहाहरयो गिरयः॥ २५॥ 
अभेति। अय दूरनिपातेन दूरात्यतनेन दतां चर्णीमवतां जीवाना बहम 
भाणिसङ्धानां जीवनद्‌ः प्राणभ्रदो गन्धो यासां तादश्यः महौषधयो थत्र ते तथो | 
€ दृरा्पवंतपातेन भ्रियमाणाः प्राणिनो येषां पर्व॑तानां रिरोभागे षम | 
धीनां गन्धेन पुनर्जीवनं रभन्ते तादृशाः ) स्फुटिताः पव॑तनिपातवेगेन ९, 
याः धराः ससुद्रतरमूमयस्तासु विराजताम्‌ वर्तमानानाम्‌ अदिपुंगवानार 
~ ~ 


& पुंगवेन इति पाठन्तए्‌ ^ 
१. 2 इति पाठान्तरम्‌। २. 'दत्तजीषनवगन्ध इति | ध । 
` ३. शगृहासिकः इति पाठान्तरम्‌ । अ 


र 


| 
| 
= 
 / 
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` , सर्पाणां शस्करणेः निभ्ासविस्जनेः दमिताः चञ्चल मूताः गुागरहोत्थिताः पर्वत 

कन्द्राघु चयितप्रतिुद्धाः महाहरयः महा्सिदाः ये ते तथोक्ताः गिरयः पर्वताः 
निपेतुः समेत्य समुदरेऽपतन्‌ । पततां येषां पवंतानां वेगेन समुद्रतङभूमिन्य यत, 
तत्रस्थाः सपाः इलछृतवन्तस्तेषां एर्कारेस्तस्पर्वतगुहासु स्थिताः सिः भिता 
उत्थिताश्च जायन्ते तादश्ञा गिरयो हरिभिरानीय नलाय दृ्तास्तेन च सुदं हिक्ताः 
निपेत॒रित्यारयः ) अतिशयोक्तिररङ्कारः ॥ २७ ॥ 


दूरे गिराये जानेके कारण चणे चृणं हो जानेवाजे प्राणिर्योको अपनी गन्धमा्रके 
दवारा जीवन भदान करनेवाली जड़ी -वूटिर्योसे युक्त एवम्‌ फटी हुई समुदराधार भूमिम 
विराजमान सपेराजके फुंफकारनेसे चलति महासिंह वाली कन्दरा युक्त पवंतगण 
< वानरोद्यारा आहृत हो होकर ) सुद्रमे गिरने लगे ॥ २७॥ 


अलक्ठितमहीधरमहणमस्पुटकेपणं 
विचि्रधटनं ततो विरचितो नलेनामुना । 

अबोधि हरियूथपेरधिपयोधि सेदुर्हान्‌ 
| भुबो भुज इवा'मयं निजतनूभुबो लम्भयन्‌ | २८॥ 
श्रलक्षितेति। ततः अखकचितम््‌ अत्तातम्‌ महीधरम्रहणम्‌ सेतुनिर्माणाय पर्वतो- 
पादानं यस्मिन कमणि तत्तथा, अरफुटम्‌ अप्रकटोपखचयमस्‌ रेपणम्‌ पवंतानां जे 
निपातनं यत्र तत्तथा, विचित्रासाधारणसेतुनिर्माणविकक्तणा रचना निर्माणं यश्च 
तत्तथा एतस्त्रयमपि क्रियाविरोषणम्‌ , अमुना . नरेन तदाख्येन वानरविरेषेण विर- 
चितः निर्मितः सेनः अधिपयोधि सागरमध्ये निजतनूमुवः स्वतनयायाः सीताया 
अभयं भयाभावं ङम्भयन्‌ प्रापयन्‌ सुवः एथिष्याः भुजो वाहुरिव हरियूथपः वानर. 
सेनापतिभिरवोधि ज्ञायते स्म । यस्य सेतोर्निमांणकर्मणि कदा पवंता गृहीताः 
कदा च रिक्ताः पयक्षीति न ज्ञायते, विचित्रा च रचनाम्रणाली, सोऽयं, सागर- 
मध्यगतः सेतुरिस्थं सेनापतिभिः प्रतीयते यथा लङ्कास्थायं स्वसुताय सीताय अभयं 
भदातु एथिवी स्वं बाहुमाततीड्कत्य स्थितेति । उग्मेाऽलङ्कारः। पृथ्वीदृत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 


पाड कव ङयि गये, कव पानी रखे गये यह माद्म नदीं हो रदा था, रचना भिन्न 
प्रकार की थी, इस प्रकार नलदारा बनाया गया वह सेतु वानरसेनापतिर्योको पेता 
्रत्रीत हुआ मानो पथिगीने अपरनी कन्या सीताकौो अभयमप्रदान करनेके ल्य भपना दाय 
चदारखा है॥२८॥ । 


अनन्तरमन्तसुंखा इष बलीयुखाः प्रबोघेनेव सेतुपथेन संसारमिव 


२. अभवत्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 








ह. 
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दुस्तर तर॑गिणीपतिमतीत्य सद्य एव भ्काशं गिरीशं सुबेलमबलोक्नो 
मुहु रविन्दन्परमानन्दम्‌ | | 

अनन्तरमिति । अनन्तरम्‌ सुद्र सेतुनिमाणात्‌ प्रतः वलीसुखाः वानरः 
पथेन सेतुरूपमार्गेण दुस्तरं तन्तं कटिनं तरङ्किणीपतिम नदीनाथं सागरम्‌ 
उ्छङ्थ स्यस्तस्णस्‌ भकारं रफुटमवरोक्यमानम्‌ सुवेलं नाम गिरीश प, 
ष्ठम्‌ अवकोकयन्तः परमानन्दम्‌ अतिमहान्तं हषम्‌ अविन्दन्‌ प्रावन्त वा 
अन्तसुंखाः ध्यानमग्नाः आत्मभावनापरायणाः प्रबोधेन 
भनादिवासनावजात्तुमशक्यं संसारम्‌ जन्मपरम्परास्‌ अतीत्य समाप्य (ह 
महिस्ना पुण्यपापयोः ्टवीजतारूपप्रापणात्‌ पुनजंन्मामावे सतीत्यथंः ) प्रकाम 
सर्वावभासकत्वासपकाशरूपं गिरीशम्‌ जआस्मानम्‌ अवलोक्य परमानन्दं विन्दतत 
तदवदियुपमा । “गिर ईंशः' इये गिरीशपवमात्मा्थंकमिति खण्डनदीकाया 
मिश्रङृतायां मङ्गकाचरणश्छोकस्य “मानापनोदनविनोदनते गिरीशः इत्यदष् 
स्याने श्रोक्तम्‌ 1 

जेसे कोद अध्यात्मनिठ व्यक्ति शानरूपमागंसे दुस्तर शस संसारो पार कर 
भरकाशरूप गिरीश परमात्माको आत्माभेदसे पराप्त करके परमानन्द पा ठेता है, उष प्र 
वानरगण सेतुमागंसे नदीनाथ ससृद्रशणे पार करके पवंतराज सुवेर पवंतको देखकर एम 
आनन्दको प्राप्त हए । 


बलयिततटदेशो्बाहिनीनां निवेशै- 
रबिरलवनरेखामध्यमध्यास्त रामः । 
कपिकलकलषशीयत्कन्दरामन्दिरान्त- 
श्लितक्कुपितसिदहत्रस्तवेलं खवेलम्‌ ॥ २६॥ | 
वरयितेति। वरूयिततरदेशेः आवेष्टितसानुभागेः बाहिनीनां सेनानां विषं 
शिविरेः अविरङानि व्यासानि वनरेखामध्यानि वनश्ेण्यन्तराखानि ब 
सानुप्रदेरे स्थितेः सेनाशि विरेभ्यांसवनमध्यमिस्य्थः, अपि च, कपिकलकट, बाग | 
सेनाकृतकोराहङेः शीयताम्‌ विदीयंमाणानाम्‌ कन्दुरामन्दिराणां व | 
अभ्यन्तरभागः ततश्चङिताः कोराहरासहिष्णुतया निगंताः ङपिताश्च ये ६ 
स्तेभ्य त्रस्ताः भीता वेकाः तटाः ( कुच्षणया ) तटस्थिताः जीवाः यस्य ता || 
सबेरम्‌ अध्यास्त' आश्रितवान्‌ । ेतुमारगाद्भानरसेनायां सुवे नाम 
वत्यां रामस्तस्य सुवेङस्य वनमध्यमाधिस्य स्थितः, यस्य ५ चरति | 
सेनासशिवेभ्यालाः, कपिकोकां हकासदिष्णवो हरयश्च गहायम्यो निग ~~ कपिकोरांहखासदिष्णवो हरयश्च गुहागेम्यो निगय _ | 


९. अविन्दत्‌ महान्तमानन्दम्‌ इति पाठान्तरम्‌ 
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तषां सिंहानां दशनेन तटव्तिनो जीवाश्च यत्र मयमनुभवन्ति । रामस्तस्य पर्वतस्य 
वनमध्ये स्वं वासमकल्पदित्यथः । माछिनीवृष्त्‌ ॥ २९ ॥ 


रामने सुवे छ पवेतके शिखरपर वासस्थान कायम किया, उप्त पवतके शिखर सेना- 
सम्निवेशसे व्याप्त ये? वानरके कोशादलते रती हरे कन्दरारभोते कुपित सिह निकले ये 
८ उन सिंध के मयत्ते पवेततरवन्ती जीव भयभीत हो उषे ये ॥ २९॥ 


तदनुदशासुखोऽपि श्ुकयुखादतिलङ्गितजलधिमधिगतघुवेलारामं रामं 
निशम्य सम्यगवगसनाय रघुनायकबलमनुभ्रयातयोर्विदितविःभीषणमेर- 
णाङुपितकपिलोकनियन्त्रणनितान्तखिन्नयोर्विपन्नाधारदाशरथिषिमोचित- 
रणयोः शुकसारणयोवेचसा -भासादसुद्भमासाद् ्रत्येकशस्तदावेद्यमा- 
नान्प्र बधेमानान्ससरसंनाहमतीन्प्लं बगसेनाधिपतीनतिधीरतया सावधी- 
रणमवेश्षमाणः भ्रतिपक्षबलप्रशंसिना बुभावप्यपेक्षमाणः शादृलमरशटतिभिः 
[. ९ 
अणिधिभिरप्यवगताशेष वृत्तान्ततान्तः सुचिरमनुचिन्तयन्नन्तिकासीनम 
तिविनयप्रह्ं विद्युजिहवसुपहरे किमप्यभिधाय सौधाद्बततार । 

तदन्विति। तदू तत्पश्चात्‌ दश्ाुखः रावणः अपि शकञुखात्‌ शुकाल्यदूतवच- 
नाव्‌ अतिर्धितजरूधिम्‌ तीणंसागरम्‌ अधिगतसुवेकारामम्‌ सुवेकास्यपवंतस्थवन्‌- 
मध्यासीनम्‌ रामे निशम्य श्रुस्वा-सम्यगवगमनाय यथार्थतो हातुम्‌ रघुनायक 
वरम्‌ रामसैन्यस्र्‌ अनुप्रयात्तयोः आगतयोः विदितः शकसारणनामकरावणदूता- 
गमनज्ञानवानू यो विमीषणस्तस्य भरणया निर्देशेन--रावणस्य दूताविमौ भवद्वकं 
ज्ातुमायातौ इति बोधनया हेतुना कुपितैः कपिरोकेः कततभिः नियन्त्रणेन नियमः 
नेन बन्धनेन नितान्तखिश्नयोः उ्यथामनुभवतोः विपन्नाधारेण दुगंतजनदयाल्ना 
दाश्षरथिना रामेण विमो चितप्राणयोः द्योद्येन स्यक्तजीवितयोः शकसारणयोः 
तदाखङ्ययो ठं तयोः वचसा वचनेन उग्रम्‌ महोच्चं प्रासादं भवनम्‌ आसाद्य जारा, 
स्येकदाः एकैकशः तदावे्यमानान्‌ ताभ्यां कसारणास्याम्‌ परिचयप्रदानेन ज्ञाप्यः 
मानान्‌ भवर्धमानाय्‌ उन्ितदे्ान्‌ समरसन्नाहमतीनू युद्धोयतान्‌ प्डवगसेनाधि- 
पतीन्‌ वानरसेनाधीपतीन्‌ अतिधीरतया स्वधैयंण सावधीरणमस्‌ तिरस्कारप्खकम्‌ 
अवेक्षमाणः पश्यन्‌ › भतिपकिबरप्रशंसिनौ दातुसैन्यप्रशंसाकारिणौ उभौ शुकसारणौ 
> 


१. अपि, इति नास्ति कचित्‌ । २. ्रहितयोः' श्ति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. "वेषपिमीषणावेदितकुपितः इति पा०। ४. श्रा्ादाम्रम्‌› इति पाठान्तरम्‌ । 
५. वधमान, इति पाठान्तेरम्‌। ` ६. “ठवंगम्‌' शति पान्त । 
७. “तादुमो इति पाठान्तर मू । ८. श्रणयिमिः इति पाठान्तरम्‌ । 


९ वृत्तान्तः सान्तस्तापः” इति पाठान्तरम्‌ । 
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प्रतिभः प्रणिधिभिः गुप्तचरः अपि अवगतारोषटूत्तान्तः क्सार 
ततादुपेच्य अहितेन शादूंखादिदूतगणेन निवेद्यमानसकलरसमाचारः 

उ्यथामनुभवच्‌ सुचिरं चिरकारूपयन्तम्‌ अनुचिन्तयन्‌ किमिति विभ 
कोऽन्न भतीकारः १ इति भूयो भूयः पराखशन्‌ रावणः, जन्तिकसिीनम्‌ सर्पो 
विष्टम्‌ अतिविनयप्रह्म्‌ अतिनन्नम्‌ विधुञ्जिहं नाम उपद्र रहःस्थाने ननि 
अभिधाय कथयित्वा सौधाद्वततार अवार्रोह । | 
. इसके वाद रावणने शुक नामक अपने दूतके मुखते खना फि प्टामजने समुद्र सेः 
र्‌ सुवे पवेतस्थ वनम आवास कायम क्षिया है" मी वातको ठीक ठीक समत 
ल्ि शुकरस्तारण नामक दो दूत रामक्नी सेनाम आये, उन्दः विभोपणने पह चाना, पिभीष् 
इञारे पर वानरोने उन दोनोको बाँध लिया, परन्तु दयानिधान रामने उन पराण 
कर दिये, उन दोनों दर्तोके कहने प्र प्रासादपर चद्कर शुकस्ारणके द्वारा एक फ 
करके वाये गये, उच्ितिकाय, युद्धकी तयारोमे लगे हए अङ्गदादि वानरसेनाी 
अवज्ञाको इष्टिते देखता हआ, इत्रुकी प्रश्षा करनेवाछे शुक ओर सारणक्री वाग्ने र 


मानकर, शादूर आदि गुक्तचरोके द्वारा सारी स्थिपिका पता लगाकर अत्यन्त हिन 
राबणने बड़ी देरतक़ सोचकर एकान्ते नयसे नघ्र मि्युञ्जिहो कु कहा भौ 
स्वयं प्रासादसे उत्तर गया । . 

त्पणं क्षणदा चरो निदेशान्निशाचरपतेदाशरथिशिरः सशरं घुर 
निमोय मायानुभावादाहवानीतमित्यभिधाय निधाय च पुरो निदाषपि 
शयसंतापिनीं वासन्तीमिब वेद्युतानलश्चिरकालविरहविह्वलीकृतामाडी 
चकार मंथीलीम्‌ | 

ततषणमिति । तत्लणं तस्मिन्काङे चणदाचरः राक्तसः असौ विम्ब ग 
चरपतेः राक्षसराजस्य निदेशात्‌ आदेशात्‌ दाशरथिशिरः रामस्य मस्तकम्‌ सकष | 
धनुः बाणेन युतं चापमपि मायाञुभावाव्‌ निर्माय मायाद्वारा कपयित्वा शाह | 


द्वावपि उपेक्तमाणः तिरस्छुर्वन्‌ किमिति शातरन्‌ स्तौषीति तावधिर्धिपन्‌ 












| 


युद्धात्‌ आनीतम्‌ रामं युद्धे निहर्य तदीयं शिरः सरं धनुश्राहतमिति ५. 
सीतासुक्टवा पुरः सीताया अभे निधाय रामस्य शिरः शारयुक्छं चापं च स्थपिता ४ 
निदाघातिशयसन्तापिनीमर घमांधिक्ष्यपीडितां वासन्तीम्‌ पका धम | 
वेय॒तानछः विचयुद्वद्धिः इव चिरकारूविरहविदह्धीद्चताम्‌ दीर्धविथोगवरेन वकि 
भयिलीम्‌ विद्य्जिद्धः विकटीचकार । यथा आीष्मसन्तक्षा वाघन्तीकता ' ट, 
सति विथुदग्निना विपयेत, तथा विरवियोगसन्तक्ता सीता रामे उह आ | 
निमितरामरिरःसचापधनुरुपस्थापनेन विद्यम्जिद्धेन राक्षसा विकरीहृतेति | 
“वासन्ती = कता इत्यमरः ` ~ कताः इत्यमरः । = 


इति न्तरम्‌ | 
९. क्षणदाचरोऽपिः इति पाठान्तरम्‌ । २. ५चिरकारवि्ठलाम्‌ए इति पा 
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उप्त समय विद्यजिह राक्षसने रावणकीो आज्ञासे मायाद्वारा ; 

| चु रामका शिर तथा 
जर धनुप प्रस्तुत करके सीताके सामने रख दिया मौर कहा करि युद्धसे ् आ री 
ह, उन वस्तु्ओको देखकर; जिस प्रकार अरीभ्मके सन्तापसे माधवीलता वि्यतकी आगे 
कस जती है, उती तरह चिरधियोगिनी सीता विह हो ठटी। ~ 


र. 

ततः भवुद्धा च सा सुग्धा पुनस्तथ्यमिति विचायं तदना पयदेव- 
यत पतिदेवता । 

तत इति । ततः तदनन्तरम्‌ पतिदेवता पतिं देवताभावेन मन्यमाना पतिता 
सा सीता सुग्धा सूच्छिता, पुनः भबुद्धा भासवोधा च, षना्य॑म्‌ मायानिर्भितम्‌ वतः 
शिरोधनुरादिकस्‌ तथ्य यथार्थम्‌ इति विचार्यं मत्वा पर्यदेवयत विलापं चक्रे । . 

श्सके वाद्‌ पतिपरायणा सीता उन वस्तुर्भोको देखकर दी मूच्छित हो गई, जव हो 
हुमा, तो उसने अनायं मायानिमित पदार्थीको सत्य मानकर श्त परकारसे वाप करनाः 
प्रारम्म किया । - | 

रक्षोबरोधवसति रजनीचरीणां 
रक्षोपरोधमपि राबणमत्संनं च । 
सवं सहे यदुपलम्भधिया स एवं 
सव खदे भवति ! जीवति हन्त सीता ॥ ३०॥ 

रक्षोवरोधेति । रत्तसाम्र अवरोधः अन्तःपुरं तत्र वसतिम्‌ वासम्‌ , रजनीचराः 
| रक्ताधिकृतानां राक्तसानास्‌ रक्ताव्याजेनोपरोधम्‌ निर्वन्धम्‌ , रावणमत्संनम्‌ रावण 
स्यावाच्यवाद्श्रवणस्‌ यदुपकम्मधिया यस्य॒ रामस्य आधिसम्भावनया सर्व॑म्‌. 
पूर्वोक्तरूपं कष्टजातं सहे मष॑यामि, स रामः एवम्‌ इमां दशां युद्धे शिरश्ेदरूपा- 
सुपेतः, हे सव॑सहे भवति, अये देवि धरणि, तथापि एतस्यां स्थितावपि सीताः 
जीवति भ्राणाच्‌ धारयति हन्त ! खेवप्रदोऽयं विषयः, यं पुनराखादयितं कामय- 
माना तानि तानि कष्टानि सोढं भयते स्म, स राम ईदरीं दशां भरपन्नस्तन्मां 
धिगिति भावः ॥ ३० ॥ : ~ ध 

राक्षोके अन्तःपुरमे वास करना, रक्षाम नियुक्त रा्षसोसे धिरी रदनः रावणके 
भानहर हशब्द, इन सभी कर्टोको मे जिन्हे पानेकी आश्चामे सह रही ह, हे मातः 
| नशी देसी दश्चा ( युद्धम त्यु ) होने पर भौ सीता जती दी है यह खेदकीः 
| त ह ॥ ३०॥ । 


'इत्येवमत्याहितमत्या श्ल॒मेतामेतां सद्य असाद्य "सखि वैदेहि ! 
= - 


१. भा इति नास्ति क्वचित्‌ । २. इति, इति नास्ति क्वचित्‌ । 
२. समेतामेतामाप्ता्ः शति पाठान्तरम्‌ । । 
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9 4 2 2.9 | | 
देहि मे वचः । मम वचो विधेहि कथमि यं दशा । दशानना 
दि सेयम्‌ । मा याहि मनसि वेशुयम्‌ | अखिलजगतीधुयेुजबलापि 
रामे श्यामे किमिदमनायैमविचारयेम्‌ इति भाषमाणां नवीनासस 
न्दिनी कादम्बिनीव घमेद्धिगिनीं केकिनीं सरमा चिरमाश्वासयामास। 

इत्येवमिति । इत्येवम्‌ पूवं प्रकारेण प्रागुक्तरीत्या अव्याहिता महाभीता मिष 
स्यास्तया भीतबुद्धथा समेताम्‌ युक्तामू एताम्‌ सीताम्‌ सद्यस्तत्वण आसाद्य समीप, 
-सुपेस्य सरमा नाम विभीषणपत्नी चिरं बहुकारूमाश्वासयामासेत्यन्तिमेन क्षयाः 
पदेन वाक्यपूसिः। आश्वाखनप्रकारमाद--ससखीति । दे सलि वेदेदि, सीते, देहि 
वचः, मया संभाषणं कुर, मम वचो विधेहि यथा मदुक्तं कायं कर । सा हयं (यया 
चच्वितायास्तव राममरणडुद्धिरस्मिस्तुच्छे मायिके च वस्तुनि रामरिरस््भनम्) 
द्दाननङ्ता रावणनिर्मिता काचन माया वञ्चनाव्यापारः । मनसि स्वहृदये वैधुव 
चैक्छब्यस्‌ मा याहि प्राप्नुहि । अलिरूुजगतीषुयं खुजवलाभिरामे संसारभारवहुन 
मवाहुपराक्रमशोभिते रामे रामचन्द्रे अनायंम्‌ तुच्छम्‌ इदम्‌ एतच्िरशवेदादि 
कम्‌ विचार्यम्‌ किम्‌ न विचारणीयमित्यथंः, इति एवं भाषमाणा कथयन्ती सत्र 
-नवीनासारनिष्यन्दिनी नवजखूकणेन सिञ्चन्ती कादम्बिनी मेघमारा घमोद्विगिनीष्‌ 
आष्मखन्तापिनीम्‌ केकिनीस्‌ मयूरीम्‌ इव सीताम्‌ चिरमाश्वासयामास वोधनाः 
दिना भछतौ स्थापयितुमचेषटते्यथंः । "कादम्बिनी मेघमारा' इस्यमरः। 

इस प्रकार महामीतबुद्धि सीताके समीप आकर सरमाने आद्वासन प्रदान गिया- 
सखि, वैदेहि, मेरी बार्तोका उत्त दो, मेरा कहना मानो, ठेसी दा क्यो हो रदी! 
-यह तो रावणकरी माया है ( रामका शिर नदीं है ) इसके सिये अपने मनम तकलीफ़ म 


करो, संसारके मारको उठा सकनेमे समं वाहुवाके रामवे विषयमे श्स तर्क अम 
चात क्या विचार करनेके योग्य है ? इस तरह कदती इई सरमाने सीताको उती त 


आश्वासन प्रदान किया चैते मोभ्मके सन्तापे पीडित मयूरीको नवीन जलकणते रसति | 
ददे गरेषमारा आद्वासन देती हे । ¦ । 
अथ निगदितनीतिं मुव्च सुखेति सीता- 
मविरतरणकर्डूमीषणो. रावणोऽयम्‌ । 
मनसि न बहू मेने मन्बिणं माल्यवन्तं 
` दिवि परममरीणां मर्डलं माल्यवन्तम्‌ ॥ ३१॥ 


॥ 4! 
धवे देहि वचः” इति पाठान्तरम्‌। २. मम वचो विधेदि" इति नापित क | 
(तव दीना दश्चा" इति पाठान्तरम्‌ 1 ४. “सेयम्‌? इति नास्ति वचि । ९ 
'निखिर इति पाठान्तरम्‌ । ` ६. “रामेऽपि इति पाठान्तरम्‌ । 
अभिदधाना इति पाठान्तरम्‌ 1 -- 
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, अथेति । अथ मायाप्रयोगानन्तरम्‌ अवितरणकण्डवा सततयुद्धाभिटपेण 
भीषणः भयङ्करः अय रावणः-सीतां रामभार्या सुख सुञच त्यज इति निगदिति- 
नीतिम्‌ कथितद्याखसारम्‌ माल्यवन्तं नाम मन्त्रिणं स्वसचिवं मनसि स्वहृदये न 
बहु मने न प्राशंसत्‌ परं दन्तु दिवि स्वर्गे धमरीणां देवङ्गनाना मण्डलं समूहं 
आल्यवन्तम्र रणे हतान्‌ वीरान्‌ वरीतुं ध्तखजं वहु मेने आहतवान्‌। माल्यवता 
कथितं सीतापरिव्यागं न कनुमिच्डुति स्म रावणस्तस्य युदबद्धाभिराषत्वात्‌ 
न्तु भ्रीरामेण रणे निहतः सन्‌ माखामादाय वीरानू वीरगतिं प्राप्य ्वगागतान्‌ 
वरीतुं स्वगे स्थितं देवाङ्गनासमूहमेव इदि वहु मन्यते स्म, भाविनोऽ्॑सय दुर्ार- 
स्वादिति भावः । यमकानुप्रासयोः संबष्टिः। माङिनीवत्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 

रणजिम्सासे उद्धत रावणने सीताको वापस कर दीजिये इस तरह नीतिसम्मत 
बात कहने वारे सचिव मल्यवानूका भादर नही किया, किन्तु रणहत वीररोो वरण 
करनेके ल्यि माला लेकर खड़ी हु देवाङ्गनाओंका ही भाद्र तिया, ( रणमें मारे जानेके 
बाद स्वगं जाना ही उसे अच्छा मालूम पड़ा, रामके साथ सन्धि नहीं भच्छी रगी ) ॥३९॥ 


अथ रामोऽपि कामोचितवेषविभीषणामात्यषिदितरक्षोनगररशषोदन्तो 
हदन्तोपजातसमरसंरम्भधीरण्बुधिमेखलालङ्कारमणेरंङकायः प्राद्रारस्थाय 
हस्ताय पयस्तादितपराणानिलं नीलं दक्षिणद्राररक्षणोमहोदरमहा्यो- 
धिशवत्रयविजयधौरेयं तारेयं भत्यग्रारपालनाधिङृते पाकशासनजिते परा- 
क्रममिव तनूमन्तं हनूमन्तमन्तव्यूहविदितरक्षाय विरूपाक्षाय रक्षः ्लवग- 
छश्चाधिपतीन््रतिनिधीग्विधाय विधाय च सज्यं धनुरनुजेन समं समी- 
काभिमुखेन दशमुखेन गुप्तयुत्तरं गोपुरसृत्तरङ्गो बलेरुपररोध । 
भयेति ' कामोचितदेषेण कामरूपधरेण यथाऽवसररूपमेदकरणपटना विभी- 
पणामास्येन जनरनामकविभीषणसचिवेन विदितः ज्ञातः रसोनगरस्य लङ्कापुरस्य 
रोदन्तः रक्तात्तान्तः कस्यां दिशि कीडशो रक्ापरवन्ध इत्येवंरूपो येन तथोक्तो 
राम अपि इदन्ते स्वचित्ते जाता उद्पश्ना समरसंरम्भधीः युद्धाय कोपुद्धियंस्य 
वथाचूतः सन्‌ अम्डुधिमेखललायाः ससुद्ररशनायाः पृथिव्याः अरङ्कारमणेः १५१ 
भावगतायाः चखङ्कायाः प्रागद्वारस्थाय पूवद्वारवत्िने ग्रहस्ताय तन्नासकाय पयस्ता- 
दितभराणानिं हतसानुप्राणवायुं नीकं नाम, बि ख्काया दक्तिणदारं 
रतोः महोद्रमहापाश्व॑योः तन्नामकयोः विश्वत्रयविजयधौरेयं ोकत्रयविजयद्ं 
तरेयं तारापुत्रमङ्गदम्‌ , प्रस्यगद्वारपारनाधिङ्घते पश्चिमद्वारर्तायां नियुक्ताय पाकः 
ननित दन्ते तनूमन्तं शरीरधारिणं पराक्रमं बरमिव हनूमन्तस्‌ › भन्तं 
| 


९ “उवंगम? शति पाठान्तरम्‌। २. ५पेनिषायः शि पाठान्तरम्‌ । 
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ग्यूहमध्ये विहितरक्ताय रक्तां ङवते विरूपात्ताय तन्नामकाय रक्तोधिपतिस्‌ विभीप- 
घमू , प्टवगाधिपतिम्‌ सु्रीवम्‌ , ऋ्ताधिपतिम्र्‌ जाम्बवन्तम््‌ , एतान्‌ प्रतिनिः 
धीन्‌ भरतिभटान्‌ विधाय, धनुः स्वीयं चापं च सञ्यं समारूढभत्यच्चं विधाय कृत्वा च 
समीकामिमुखेन युद्धोद्यतेन अजेन कनीयसा नात्रा रुचमणेन समे सह दशमुखेन 
रावणेन गुं स्वयं कृतरक्तम्र उत्तरं गोपुरम्‌ ङ्का पुरदवारम्‌ वेः वानरसेन्येः उत्तरङ्ग 
उद्भटः सन्‌ उपररोध अरौस्सीत्‌ । पूवा दिदवारेष्ववरिथतेस्तस्तेः द्वारपाः सह योदधु 
तान्‌ तान्‌ स्ववीरान्योद्‌ घुमादिश्य रामः. स्वयं रावणेन कतरक्तं रुङ्कापुरोत्तरदरार- 
मरौस्सी दित्यः । र र 

इसके वाद रामने कामरूपधारी विभीषणके मन्त्री अनल्के दारा ल्घु का रक्षी 
सारी वातं जानकर कोपयुक्त हृदय हो विदवम्भराके भूपणस्वर्प लङ्कापुरके एवं 
द्वारपर वत्त॑मान प्रहस्तके स्यि शत्रुप्राणर नीरुको, दक्षिणद्वारकी रक्षा करने बे 
मद्योदर तथा महापादवैके स्यि त्निलोकविजयमे भाग छेने वाले भङ्गदको पचिमदवारके 
पाठने अधिङ्कत इन्द्रजितके च्वि. शरीरधारी पराक्रमरूप हनूमान्‌को, भौतरी व्यूहौ 
रक्वा करने बाड विरूपाक्षके खयि विभीषण, सुम्रीव तथा जाम्बवान्‌को प्रतियोद्धाके रूप 
नियुक्त करके अपने धनुष प्रतयश्चा पर चदाकर युद्धोधत लक्ष्मणको माथ ठेकर रवणद्वारा 
रश्चित उत्तरी दरवाजेको वानरसेनासे परिवृत्त होकर घेर छ्िया ) | 

अत्या्कलां हरिबलेरबलोक्य लङ्कां -. ` 
, , .  दृत्तगलेषु दशकन्धरङिकरषु | 
` आरक्तकेस्त्यरितमन्तकराजघान्या- ` _ - - 
. अुद्धाटिताभिरुदभावि कवाटिकाभिः॥ ३२॥ .. 

अत्याकुकामिति । कपिवरः वानरसेनाभिः भस्याङकाम्‌ जतिशयस 
उयाप्यमानां लङ्काम्‌ नाम पुरीम्‌ अवरोक्य इष्टा दशकन्धरकिङकरेषु र 
दृत्ता्गङेषु ढपिहितकपाटेषु सस्यु स्वरितम्‌ शीघ्रम्‌ अन्तकराजधान्यामू य 
आरक्षकैः द्वारपारेः कवाटिकामिः कपाटः उद्धाटिताभिः | 
जातम्‌ । वानरवाहिनीं कङ्कायां स्वंतो आम्यन्तीमवरोक्य प्राणन्नाणामिप्रायेण 
द्दाननद्ध्या यथाद्कारं च्यधुस्तयैव यमग्रव्या स्वनग्याः कपायन्युद्धाययामास्‌* ` 
अर्थात्‌ राक्षसानां माविमरणमारोक्य तेषां भवेशाय द्वाराण्थुन्युक्तानि चक्कर. चक्ररिस्ययं । | 
एतेन रासानामाश्चमाविमरणं, पापकृतां तेषां यातनामोगाय यमुरोपलपण ° 
व्यलितम्‌ । यमपुरीकपाटानाुदधारनासम्बन्धेऽपि तस्संबन्धामिधानादसंबन्धे ° 
न्धरूपातिरायोक्िरर्ङ्ारः । वसन्ततिरुकं त्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 9 

लङ्कापुरीको बानरसेनासे व्याप्त देखकर रावणके नौकररोने जसे दी कामे गहा | 
(ण्डी) खगा छि, वैसे दो यमराजके पुरर द्ारपारञोनि समी दरवाजोंके कणट खी« 
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( जिसे युधे मरकर राक्षसगण उस यमपुरी अवाथगतिसे प्रवेश कर स ) ॥ ३२॥ : 
|  श्त्षणें लमणाग्रजः सु्रीवेण सह सुवेलाचलंबरूटमयिरूढस्ि- 
ूटावनीधरचूडामणि सिंहलद्दीपकमलकर्णिकां निमोणकौशलं विश्व- 
कर्मणो निवेशदरीं निशाचरहरीणा मनवरतबन्दी्तामरपुरन्धीवाष्प- 
नदीमाठृकोप बनसीमान्तरां निरन्तरसेवासमागतं दिक्पालकुलमातङ्गम- 
दा्बुपङ्किलबाह्याङ्गणोत्सङ्गां लङ्कामवलोकमानस्तत्र श्ेकत्र सम॒न्तं सौ- 
धमधिवसन्तं संतमसमिव सदेदवन्धमन्तिकचरोदस्तषिमलुक्तातपत्रनि- 
| *त्सतारकेण विभावरीपतिनेव सेव्यमानं वेमानिकवधूषिधूथमानं धवल 
| चामरदरद्शोभितमभित्धलितमन्दाकिनीपरीवाहमिवाञ्जनाचलमसखिलजग- 
| द्विजयवर्णाबलीमतिनिणौयकेरनेकविधसमीकाभिघातमस्ममगनैरावणविषा- ` 
णकुलिशागरे सत्कीणेविशालवक्षःस्थलफलकमानीलतया लसच्छायमाच्डाः 
हिताभिनव ` लोदिंतवत्पाटलपटं संध्यारागबन्धुरं कथरमिव ददशं दश 
कत्धरम्‌ । ॑ | 


ततक्षणमिति , तस्तणं तस्मिन्‌ कारे ( वानरसेन्ये द्कामवरष्य स्थिते ) रूचम 
णाग्रजः रामः सुभ्रीवेण वानरराजेन सह सुवेखाचकक्ूटम्‌ सुवेखाख्यपर्वतशिखरम्‌ 
अधिरूढः सन्‌ , जिद्टावनीधरचूडामणिसम्‌ च्रिकटाख्यपर्वतशिखरोऽलङ्कारभूतास्‌ $ 
( ्ङ्भायाखिकू्टदिखरस्थितया रम्यतया तच्चूडामणिभावेन रूपणं बोध्यम ) 
सिहरद्वीपः सिहलनामा यो द्वीपविशेषस्स एव कमरम्‌ तस्य कर्णिकाम्‌ बीजकोश 
 स्पाम्‌, ( रङ्कायाः सिंहरूमभ्यस्थतया तत्सारभूततया च बीजकोशरूपता वोध्या ) 
विश्वकर्मणः शिल्पिश्रेष्ठस्य तदाख्यया प्रसिद्धस्य निमांणकौररम्‌ नि्मांणवातुयं- 
सीमामूताम्‌ , ८ विश्वकर्मणा विरचितेषु पुरेषु सवांधिकसोन्दयंशाढितया रुङ्ाया- 
सतत्कौदारुरूपतोक्ता, यथाऽन्यन्न (निर्मांणकौशकं धातुश्चन्द्रिकारोकचष्धषास्‌ । 
कीडागृहमनङ्गस्य सेयमिन्दीवरेष्षणाः इति ) निशाक्तराः . रासा एव हरयो 
वानरास्तेषां निवेशद्रीम्‌ नियतनिवेशगुहास्वरूपाम्‌ , अनवरतं सततं बन्दीहृता 
चामर कारागारे स्थापितानास्‌ अमरपुरन्ध्रीणाम्‌ देववनितानाम्र बाष्पः अश्रुप्रवाहः 
स 


१. (तत्क्षणं चः श्ति पाठान्तरम्‌ । २. “को शरीम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 

३. अनारत इति पाठान्तरम्‌! ४. उपवनसीमान्तां सीमान्तरातः इति पा० । 
५, दिक्पारमातंगः इति पाठान्तरम्‌ । ६. “च इति नास्ति क्वचित्‌ । 

७, भिषातः इति पाठान्तरम्‌ । ८. श्ववङ इति नास्ति क्वचित्‌ । 

` ५" “द्वीणेः इति पाठन्तरम्‌। १०. "लोदितपटमापाटलसंध्या" इति पाठान्तरम्‌ } 
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नदीमावृकानि सव॑दा सिच्यमानानि उपवनसीमान्तराणि यस्थाः सा ताँ तयो 
कताम्‌ , बन्दीभूतानाममरीणामविच्ित्नाश्भ्रवादः सिच्यमानोद्ानपरिसरामित्यथः | 
निरन्तरम्‌ सवदा सेवाया रावणवशंवदतासिद्धायाञुपस्थानक्रियायामू स 
गताः आयाताः ये दिक्पाखाः इन्द्रादयो दश्च दिलाधीशास्तेषां कुरुं सम, 
स्तस्य ये मातङ्गाः करिणः तेषां करिणां मदाम्डुभिः दानवारिभिः पहः 
पिच्दिकः बाह्याङ्गणोत्सङ्गो -यस्यास्तां तथोक्ताम्‌ सदोपस्थानाय समारतानाः 
मिन्द्रादिदिक्पतीनां करिभिर्विष्टानां दानाम्बूनां भवाहेण पङ्किीडतवाह्यािरः 
मध्यामित्यथः ( एतादशीं ) रुङ्काम्‌ नाम रावणपुरीमर्‌ अवरोकमानः परयन्‌ तत्र 
प्यास च एकन्न एकस्मिन्‌ भागे समुन्नतं महोच्चं सौधम्‌ सुधाधवरं . भाद्‌ 
अधिवक्षन्त्‌ आश्रित्य तिष्ठन्तम्‌ , सदेहबन्धम्‌ दारीरमाभिततं सन्तमसम्‌ गाडान्ध 
कारम्‌ इव, अन्तिकचरैः बनुजीविभिः उद्स्तम्‌ जवष्स्भ्य तं यद्विमल्मुक्तात- 
पत्रं स्वच्छुप्रभमोक्तिकपरिदृतं श्वेतच्छत्रं तन्निभात्‌ तन्मिषात्‌ सतारकेण तारा- 
गणोपेतेन विभावरीपतिना  निकयानाथेन चन्द्रेण इव सेव्यमानम्‌ › ( सत्येराल- 
म्बितं मोक्तिकजालयुक्तं श्वेतातपन्नमन्न राबणसेवागतसन^तन्नचन्द्र रूपेणोसमेदितं 
वोध्यम्‌ ) विमानेन आकाक्चयानेन ्रन्तीति वैमानिकाः देवास्तेषां वधूमिः सखीभिः 
विधूयमानं चाल्यमानं यत्‌ धवल चामरदवन्दरम्‌ स्वच्छं यच्चामरयुगरं तेन शोभितम्‌, 
अभितः परितः चकिताः प्रवाहभाजः मन्दाकरिनीपरीवाहाः भआाकाचागङ्गाोतांपि 
यस्य तादरास्र अञ्जनाचलर्म्‌ अञ्जनस्य पवंतमिव ८ रावणस्य श्यामतया तत्पाश्व- ` 
चङ्तिचामरयोश्च श्वेततया रावणः पाश्व॑प्वहमानमन्दाकिनीधाराञ्जनपवंतसमः 
तया वण्यते ) अलिरजगतां समस्तलोकानां या विजयवर्णावस्यो विजयज्ञापका- 
तरविन्यासास्तन्मतिनिर्णायकेः तदु ुद्धिजनकेः, अनेकविधसमीकेखु असंख्यातरणेष 
-अभिघातेः सम्प्रहारः मग्नानि सुदूरं भविष्टानि अवश्च मग्नानि यानि पुराणस्य इन्दर 
-गजस्य विषाणङुछिश्ाम्राणि दन्तरूपवन्नाग्रभागाः सैः उत्कीर्ण खचितं विशां फलः 
कमिव वक्षःस्थरं यस्य तादृशम्‌ , ( रावणोऽसङ्कदिन्द्रेण सह युद्धं छृतवस्तिषु युय 
मानस्य तस्योरसि पेरावणः स्वेन वञ्चकणेरेण द॒न्ताम्रेण अहत्वौस्तस्प्रहारेण च राव 
णोरखि निमग्नेसतत्रव जटितेभरावतदन्ताग्भागै रावणस्योरो व्याप्यते, किञ्िन्मीहि 
तोन्मीितेः पेरावणदन्तामर रावणस्योरसि बडु विधयुद्धब्धविजयभ्रररितरिव दिस्य 
माना भ्रतीयते स्मेति भावार्थः ) भानीरुतथा अतिश्यामतया रुसच्छायं समन्ततः 
भ्रसृतश्यामप्रभम्‌ , अभिनवलोहितवत्‌ सद्यःत्तरितशोणितवत्‌ पाटलः रक्तवणः पः 
परिधानवखं यस्य तं तथोक्तम्‌, सन्ध्यारागवबन्धुरं सायंकाङ्कप्रभारज्ञितं कन 
मेघमिव दशञकन्धरम्‌ रावणं ददं । रूपकोस्मेक्ोपमाश्नान्तिमवतिशयोकयाऽ 
रङ्काराः परथक्टथक्‌ स्थिता यथायोगमूहनीयाः। देहवद्धम्‌? इत्यन्न धवाहिताग्बा 
दिषु इति निष्ठान्तस्य पूवंनिपातव्यतिक्रमः। इश्यते चेदशः प्रयोगः का 
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मवे यथा--'विवेश कथिजटिरस्तपोवनं शरीरबद्धः प्रथमाश्रमो यथा? 
| उति । श्ुक्तातपन्रनिभात्‌, इस्यत्र “नि मराब्दो मिषा्थ॑तायां पय॑वसितः, तथा चोक्त 
| अपि नानाथ॑रत्नमाखायाम्‌--ष्याजे निभे ना सदशे त्निष्वथो वाक्यलिङ्गदौ" इति । 
| (जलोच्छ्वासाः परीवाहाः इत्यमरः । “वन्धुरं सुन्दरे नन्ने' इति चामरः। “ऊन्धर- 
| तीति कन्धरे मेधः ्ुंखि कः कं रिरोऽग्बुनोः' इत्यमरः। ` 
| उप्त समय सुग्री वके साथ वेर चरके शिखरपर चद्कर रामने-रिकूटा चरके मस्त- 
| श्रलक्षारके मान प्रतीत होती इई, सिदरद्वी पकमल्के मध्यमागकणिकाके समान ठगने 
वाली, विरवकर्माकी कारीगरीके नमूना सी प्रतीत होने वाली, राक्षपरूप पिहोके निवासार्थं 
गुहाकी तरह दीखने वारी. सतत कारावासे रहने वारी देवर्कनारओंके अश्ुप्रवाहसे 
नदोमातृक् बन गये है उधानपरिसर जिपके रेसी, वारवार रावणकी उपस्थापना्मे 
आति रहने वाके दिक्पारकि हाथिर्योकी मदधारासे प्क वन गईं है बाहरी आगन 
` निप्तको एेप्ती, लक्काको देखते इए, उप्त लक्काके एक भागमें शरीरधारी अन्धकारके समान, 
मृत्य जनद्वारा अवलम्बित सुक्ताजार पिराजित इवेतच्छत्रके व्याजसे नक्षत्रयुक्त निशाकर 
दरा सेग्यमानते प्रतीत होने वारे, देवाङ्गनाओं द्वारा चाकित चमरद्वयते शोभित अत एव 
दोनों मार्गोमिं अआकाञ्चगङ्गाके प्रवासे युक्त अश्जनशैरकी तरह लगने वाठ तथा अनेक वारके 
। शुदोमे भतिश्चय प्रहारसे दन्त टूर गये हे जिसके पेते देरावतके वजओरोपमदन्ताग्ममागते 
 भिशार छातीमे खचित, चारो ओर ॒फेरती इडं दयाम प्रभासे युक्त सचः शोणितक्तमान 
| जड़ वस्लको कान्तिसे सन्ध्या रागर ञ्जित जल्धरकी तरह दीखने वाङ रावणको देखा । 


कोपादुत्पत्तितस्तदा हरिपतिः कोटीरमुसाटितं 
चके नेजऋेतनायकस्य सुढीचक्रे च बेभीषणम्‌ । 
युदष्वा ^तस्प्रथमाबमानङपितेनेतेनबुद्ष्वा ततो 
मायामस्य जगाम कोमलगुणम्रामं स रामं पुनः॥ ३३॥ 
कोपादिति । तदा तस्मि रावणदर्नसमये हरिपतिः वानरेन्द्रः सुग्रीवः कोपात्‌ 
 शवणङ्तरामापकारस्मरणसंभवाद्रोषाव हेतोः उस्पतितः राघणाधिष्ठितं सौधसुः 
| \, नैक्र॑तनायकस्य रारसराजस्य कोरीरस्‌ सुरम्‌ उत्पाटितं चक 
| भह्ष्य रावणरिरस्तो भूमौ न्यपातयत्‌ , वैमीषणं विभीयणसम्बम्धिकोरीरं 
| च सुदृदीचक्रे र्थिरीचकार, रामेणाभिपिक्तस्य विभीषणस्य राज्ये स्थायिनि जाते 
| चन्सुङ्करस्य स्थिरत्वं संभवति. मनसि विभावयन्‌ रावणरिरोऽर्ड्वारापहार रूपा- 
| भङ्गरक्माजुष्ठानद्वारा रावणवधभावित्वव्यञ्जनविधया भाविविमीषणराज्यस्थय- 
| उपपाद्य तन्भुङधटस्थैर्यमुपकल्पितवानिति तात्पयंस्‌ । तस्प्रथमावमानङ्पितेन 
1 ------------------- 


९. चः इति पाठान्तरम्‌ । 





४२० चम्पूरामायणम्‌ 


सु्ीवङृतभ्रथमतत्तिरस्कारछ्मितेन एतेन रावणेन सह युद्ध्वा नानाविधं ुं 
हृत्वा ततः युद्धे कियति काले भ्यतिक्रामति अस्य॒ रावणस्य मायां मायिकः 
युद्धोन्सुखतां द्ध्वा भतीत्य सः सुभ्ीवः पुनः भूयः कोमख्गुणरामं | 
गुणगणनियं रामे जगाम प्राप, रावणे मायाुदधोन्सुखे सति सु्रीवो रामस्य 
समीपं जुनरायात इत्यथः । सु्रीवृतकोटीरहरणात्‌ भाक्डेनापि रावणापञास 
न कतमासीदतस्तसप्रथमापमानङ्कपितत्वं रावणस्योक्तमू्‌ । अत्रातिविस्तरेण वक्त 
स्यास्य खं्ेपेण कथनात्‌ संदेपो नाम गुण इति इयेनदरः । शादुंकविदरीदित 
बत्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 

रावणको देखते ही वानरराज सुग्रीव उसके मकानकी ओर उद्धर पड़े, राक्षसराज 
राबणका सुक्ुट उतारकर पृथ्वीपर फक दिया ओर ( रावणके मारे जानेकी संभावना उततर 
करके ) विमौषणके सुकुटको स्थिरता प्रदान किया । अपने इस भभूतपूवं अपमानसे कुपित 
रावणको सुय्रीवने युद्धके ल्यिभी ठलकारा, उसके साथ युद्ध किया, पीछे देखा क्रि 
रावण अव माया युद्ध करना चाइता दै, तव समरीव सकल्सदगुणाराम भीरामकै परा 
चङे आये ॥ ३३॥ 

ततो विरचिततत्साहसो पालम्भविधिना दाशरथिना ` संमन्य मन्ति 
भिः समादिष्टः साधिष्ठुनशौयंशाली बाज्िनन्दनः सलीलं सालं सुज्ञ 
लङ्कां प्रविश्य निःशङ्को नरशंसमिति शशंस निशिचरपतिम्‌। 

तत शति । ततः रावणेन सह युद्धं कृत्वा सुभ्रीवे रामसमीपं प्राप्ते सति विरचितः 
तत्साहसरोपाङम्भविधिना निन्दितसुभरीवकृतरावणोपरिपतनरूपकर्मणा “असंमन््य 
मया साधं तदिद्‌ साहसं छतम्‌ । एवं साहसयुक्छानि न र्वन्ति जनेश्वराः” इत्यादिना 
रामायणोक्तमरकारेण विभीषणस्य रावणोपरिपततनरूपं हरटकमं निन्दता दाशरथिना 
रामेण मन्त्रिभिः सह सु्ीवविभीषणादिस्वसचिवैः सह संमन्ध्य सम्यगूविचायं 
समादिष्टः रावणाय सन्देशं कथयितुङ्ग्येत्याक्सः साधिष्ठसुजशौय॑शाखी भरतस 
वावी्योपपन्नः वाडिनन्दनः अङ्गदः सरीलम्‌ अनायासम्‌ सारम्‌ ठद्भानगर 
भाकारस्‌ उल्छङ्खथ अतिक्रम्य रङकां भविश्य निरशङ्कः निर्भयो भूस्वा चशंसं दू" 
कमाणं निशि चरपतिम्र रोराजम्‌ ।रावणमस्‌ इति एवंवचयमाणदिशा श्च 
अवोचत । श्राकारो वरणः सालः इत्यमरः । । 

इसके वाद सुयीवकी साहसिकताकी निन्दा करके रामने मन्तियोके साथ राव क़ 
अचुर पराक्रमश्चाल अङ्गदको रावणके पास सन्देश्च ङेकर जानकी भाज्ञा दौ, भाश | 
व । 


१. "विरचितः इति नास्ति कचित्‌। २. 'सोपङम्भ इति पाठान्तरम्‌ । 
२. ^समामन्त्यः इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'सममादिष्ट” श्ति पाठान्तरम्‌ ॥ 
५" ऽस्छ्घयन्‌? इति पाठान्तरम्‌। ६. “निःशङ्कः इति नास्ति क्वचित्‌ ¦ 


ध ४२१ 


कर अङ्गदने खरम ही चाहारदीवारो तड़पकर ल्मे प्रवेश करिया मौर निर्भय होकर 
` कूकमां रावणसे इस प्रकार कहा । ¦ 


सोऽहं प्लवङ्गमपतेस्तनयस्त्रदीय- 
निःश्वास गन्धिनिजवालधिमस्डलस्य | 
कालस्य दूषणखरत्रिशिरोमुखानां 
पौलस्त्य ! मां रघुपतेरबधेहि दूतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सोऽहमिति । हे पौरर्स्य, रावण, सः पसिद्धः अहम्‌ , स्वदीयानां स्वत्सम्बन्धिनां 
निश्वासानाम्‌ दुःखब्यज्जकोच्छवासानामर गन्धो यत्र तादृशम्‌ निजवाकधिमण्डलम्‌ 
| शच्छरोमसयुदयो यस्य तस्य तथोक्तस्य ८ वाखी घुरा रावणं स्वपुच्छुवारेववन्ध, 
| तदवन्धनवद्धेन रावणेन तत्न दुःखश्वासा व्यख््ज्यन्त, तेन तच्छवासगन्धसम्पकों वाछि- 
| चारुधिमण्डके जात इस्यथंकमिदं विशोषणम्‌ ) प्ठवङ्गमपतेः वानरराजस्य वालिनः 
तनयः युचः अस्मीति शेषः ! दूषणः खरः त्रिशिराः, सर्वेऽपि राक्तसाः तन्मुखाना- 
| नाम्‌ तस्पश्तीनां कारस्य मारयितुः रघुपतेः मां दूतम अवेहि जानीहि । अहं 
| चाछिनः पुत्रो यस्स्वां पुच्छुमण्डङे वद्ध्वा त्वन्निःश्वासैः स्ववारुधिमण्डकमवास- 
| त्तस्य रामस्य चाहं ` दूतोऽर्मि यस्तवास्मीयान्‌ दूषणखरग्रश्धतीनहन्‌,, हे रावण, 
 ममेमं परिचयं प्रतीहि, इति भावः। निजस्वरूपप्रकाशनम्याजेनान्न रावणस्य ममं 
 च्यथितमिति बोध्यम्‌ । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
` अजी पौरस्त्य, भ तुम्हारे निच्वासकी गन्धसे वासित है पू खके वाल जिसके पेते 
। वानरराज वाङीका पुत्र तथा दूषण, खर, त्रिशिरा आदि राक्षसोके श्य यमराजतुख्य 
| शषुपत्तिका दूत हूं ॥ ३४॥ 
रश्चःपते ! रघुपतेनयनं ठृतीय- 
मास्कन्दनीयमिति हा मनुषे कलत्रम्‌ । 
अम्भोजमित्यल्िकसंभवमक्षि शंमो- 
, भन्दाकिनीमधुकरस्तु यथा मदान्धः ॥ ३५॥ 
रक्षःपत इति । हे रकषःपते राचसराज, रघुपतेः रामस्य तृतीयं नयनम्‌ तृतीय 
नेत्रुर्यम्‌ ८ अतिरशयरनेहभाजनस्वं परानमिमवनीयस्वं च धोतयितुमिवं विशोषणं 
| भयुक्तं बोध्यम्‌ ) कलठन्नम्‌ भार्याम्‌ सीताम्‌ आस्कन्दनीयम्‌ आक्रमणीयस्‌ इति 
| भे जानासि, हा खेदास्पदोऽयं विषयो यद्‌ रामस्य .परियामपि साधारणस्ी भावेन 
, खमवगच्छुसीस्य्थः; यथा मदान्धः विवेकशून्यः मन्दाकषिनीमुकरः आाकाशगङ्गा- 
~ 


७, रोधि इति पाठान्तरम्‌ । 





४२२ चम्पूरामायणम्‌ 


सञ्ारीश्रमरः ₹राम्भोः शिवस्य अलिकसम्भवम्‌ रुखारजस्‌ अक्ति तृतीयं 5 
शम्भोजम्‌ कमकमर इति ( मन्वीत ) 1 यथाऽऽकारागङ्गाखञ्चरण 1भ्यासवशचात्‌ त्र 
त्यहैमाम्भोजसततपरि चयात्‌ कश्चन मदमत्तो अमरो वणंसाम्यवज्ञात्‌ स्मरहर 
तृतीयं नेतरं कमरत्वेन प्रमाय तन्नास्कन्दनं कुर्यात्तथा छेत्वा वाभ्नौ शकुभतां रमेत 
तथैव रामस्य प्रियां सीतां साधारणस्ीभावेनोपगच्छुतस्तव निशितं मरणमिसुषः 
माध्योव्यम्‌ 1 'रुलाटमलिकं गोधिः” इत्यमरः ॥ ३५ ॥ 

अजी राक्षसराज, रबुपरतरिकी तीसरी ओखकौ तरह प्यारी सरी सीताको भाप साषाए 
सो की तरह आक्रमणीय मान छवा है, जेते मदमत्त आकाशचगङ्गाविहारी अमर महाक 
कलाटनेत्रको कमल मानकर उसप्र ङिपट जाय, यह बहुत दुःखद तिषय है 1 (क्ष 
अकार वह अमर जक जाता ह उसी तरह आपका म नाश्च निश्चित है ) ॥ ३५॥ 

किद्व- 
एकं हेहयसंभवार्परिम वान्म्लानं द्वितीयं पुन- 
दत्यनदराविनयाततृतीयमपि मे तातादिताद्वैछतात्‌। 
इत्थं त्वचचरितेः पितामह ्ुखान्येकं विनेवाभवं- 
स्तच्चेकं न विधेहि दाशरथये देया त्वया मैथिली ॥ ३६॥ ` 

एकमिति । हे देस्यन््र, हेदयसंमवाव्‌ का्तवीर्यङ्ृताव्‌ परिभवात्‌ कारागारं 
निक्ेपरूपतिरस्कारात्‌ हेतोः एकं पितामहञुखं म्कानं खिन्नम्‌ , ८ मस्छुखावतंपस्य 
रावणस्य हेहयात्‌ परिभवः भराप्त इति चिन्तयतो धातुरेकं सुखं स्कानमजनीप्यथः ) 
तथा तव अबिनयात्‌ छोकविद्वेषाचरणपरायणस्वात्‌ द्वितीयं सुखं ब्रह्मणो सानम्‌, 
तृतीयमपि च बरह्मणो सुखं मे ममाङ्गदस्य तातादितात्‌ पित्रा वालिना छ्रतात्‌ वैकृतात्‌ 
वाङेन निवध्य चिरं कत्ते निक्तेपणरूपात्‌ विकारात्‌ मानम्‌ , इत्थसर्‌ अनेन प्क 
रेण स्वचवरितेः अयश्षस्करेस्तव चरितेः एकं विना एकं हित्वा ज्ीण्यपि पितामह 
सलानि म्ढानानि अभवन्‌ अजायन्त, तच्चेकमवरि्टं सुखं सीताहरणेन म्लानं न 
विधेहि मा कार्षी, अतः स्वया दाश्षरथेन रामाय मैथिली सीता देया भस्यपंणीय। 
विधातुश्वस्वारि सुखानि तेष्वेकं सुखं तद्‌म्छानं जातं यदा ब्रह्मणो वंशे जातं ला 
का्तवीयों निजकारागरे स्थापयित्वाऽभिभूतवान्दरितीयं च तन्मुखं तवाविनर्ा 
न्म्छानिं गतं, तृतीयं पुनस्तद्वदनं मम तातेन त्वयि स्ववाखवद्धे सति म्लानं तदि 
त्रीणि तन्मुलानि कमशो स्कानिमभजन्त, एकं पुनरवरशिष्यते रामदारानपहः 
भवता तदपि मा म्लानं कारिः तदाश्च रामाय सीतां सम्य स्ववंशपिताम 
, बहाण एकमपि सुलमम्ानं यथा तिष्ेत्तथा यातेथा इत्याशयः 1 अत्र पितिमह | 

न~ 


९० (वाद्ग्डानम्‌ इति पाठान्तरम्‌। २. “युखानिः इति पाठान्वरम्‌ । 


` जक्क्क नि ॥ + 
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| . वानां म्छान्यसंबन्धेऽपि तस्संबन्धोक्तेरतिरयो क्तिर्ङ्ारः । पादुंङविक्री डितं 
| धत्तम्‌ ॥ २३६९ ॥ . | 
| रिधाताके चारञखोमेसे एक सुख तमी म्ठान हो गया जव कात्तवीयने आपको 
| बलम रखकर अभिभूत शिया, दूसरा सुख आपके भविनीत आचर्णोते म्छान हभ, 
| वतीय यु हमारे पितादारा आपके वधे जाने पर म्लान हुआ, इस तरह एकको छोडकर 
वनौ शेष सुख म्लान हो चुके हे, अव यदि आप सीताको नदीं लयते है तो वद चतुर्थ 
| शुच म म्ान इए विना नहीं रहेगा, अतः हे दैत्येन्द्र रावण, आप सीताको रामके हाथमे 
दे दीजिये ॥ ३६ ॥ | 
कवेरस्य तु पुष्पकस्य हरणं केलासवित्तेपणं 
दिक्पालाक्रमणे च जल्पसि सुहुः किम्वा यशस्तावता । 
वेषं संयमिनां विधाय विजने देवीं बने जानकीं 
वेगादाहरता त्वयाद्य रचितं वीरब्रवंस्योचितम्‌॥। ३७ ॥ 
कौबेरस्येति 1 कौयेरस्य ऊुबेरस्वामिकस्य पुष्पकस्य पुष्पकनामकविमानस्य हरणं 
|| श्वाधीनीकरणम्‌ , केरासविेपणम्‌ हराचरचारुनम्‌ , दिक्पाखानास्‌ दिगधिः 
। पानां शक्रादीनाम्र आक्रमणम्‌ बरादमिभवं च सहः वारं वारं जल्पति भाषसे 
` तावता तेन किम्वा यशः कियती कीसिस्स्वथाऽ्जिता १ नाजिता भवता तेः कमभि 
| दीक्ति, ऊुयेरस्य उयेष्ठश्नातुः पराजयेऽयशा एव तस्य पू्यस्याभिमवायोग्यत्वात्‌ » 
|| ढासचारनेऽपि वाहुबरं न भमित, तत्रापि चरमांशेऽयश्षःसयुदयाव्‌› दिक्पा- 
{ छाना मर्यादापाकनाञ्जगदुपकारकाणां पीडनमपि न स्तुतिपदं तदित्थं यः कमभि 
| रापमानं श्काघसे तानि कर्माणि तव निन्दामेव भ्यञ्जयन्तीत्यथः। सेयमिनां साधूनां 
| वेषं रक्ताम्बरस्वादिकं विधाय र्वा विजने एकान्ते बने कानने देवीं जानकीं सीतां 
` बेगात्‌ त्वरया हरता भपकरषता स्वया अद्य अघुना वीरवरतस्य उचितम्‌ वीरयोग्यं 
| कायं रबितम्‌ क्तम्‌ । बीरजनयोग्यं कार्यं कृतमिति विपरीतरक्षणया तद्विपरीताथ- 
| पयवसायि बोध्यम्‌ । शादृंङुविकीडितमेव बृततम्‌ ॥ २७ ॥ ` 
। कुवेरसम्न्धी पुष्पकका हरण, कौलासाचल्का उत्थापन णवं दिक्पाल पर श्रिये गये 
| भक्रमणकी क्या बात कर रहे दो १ उसे फितना यद आपको मिलेगा ¶ हो, संन्यासियाकरा 
|| वेष वनाकर एकान्त वने देवी जनक्नात्मजाका वेगपूवक अ।पने अपहरण किया बही 
| भापके सश वीरो के छियि उचित कायं हा, उससे पकी कीति फक गे ॥ २७ ॥ 
[~~ `~ -----------~ 


९. संयमिनः इति पाठान्तरम्‌ । २. «चिताम्‌? श्वि पाठान्तरम्‌ ॥. 
३. “भोधितम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 
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¦ किं बहूना- 
पूजोपहाररचनाय पुरा पुरारे 
श्छिन्नेषु मूष नवस्ववशेषितं यत्‌ । 
देवस्तदय छतुकी दशमं शिरस्ते 
रामो बलि रचयितुं रणदेवताये ।॥ ३८ ॥ 
किं बहुना, पूजेति । बहुना किम किमधिकेनोक्तेन, वाक्प्रपञ्चस्य नासस्यवसर 
इत्यथः, पुरा पूवंकाङे पुरारेः शिवस्य पूजोपहाररचनाय पूजायां वलिङूपेणाप्हृं 
स्वया नवसु शिरस्सु स्वमस्तकेखु च्चिन्नेषु त्तषु यत्‌ दशमं शिरो मस्तकम्‌ णवः 
शेषितम्‌ उवरितम्‌ › तत्‌ ते दशमं शिरः अद्य अधुना कुतुकी रणप्रिय देषो रामर 
रणदेवताये जुद्धाधिष्ठान्ये देवतायै बलिम्‌ उपहारं रचयिता कत्तं । पुरा शिवपूजाया 
नवसु शिरस्सु च्दस्वा त्वयोपहतेष्वेकं ते शिरो यद्विषं दशमं तदद्य रणकरौतुक 
धरो रामो रणदेवताया उपहारतां भ्रापयिष्यतीस्य्थंः। यदि जानकीं न भस्यपपिः 
ण्यसि तदा रामस्त्वामाशु हनिष्यतीति भावः ॥ ३८ ॥ 
पूवं समयमे महादेवकी अच॑नामे भपने अपने नव शिर काटकर चदा दिये ये भौर फ़ 
शिर बचा धा । उस बचे हए आपके दशे शिरको रणकुतुकी राम मव रणदेषताद़गी वछि 
वनायेगे, उत्तः भप शीघ्र सीताको लौराकर गपनी जान वचावे ॥ २८ ॥ 


अनन्तरमशन्तुदभाषणरोषशेन रावणेन भगृ्यतां गृह्यतामयम्‌' इति 
सरयमादिष्टानवलम्बितस॒जमकोषठानाशारंुर्तुरोऽय भुजंगानिव वि- 
हंगाधिपो गीत्वा दिवि समुत्पत्य चैताननिपात्य “पादेन *तस्शरासादणं 
रिपोः शिरोभङ्गमिव विभिन्दन्नविन्दन्कमप्यात्मनः भरतिरथं -पङ्ककरठोप- 


कण्टसुवः पड्किरथमुबो विवेश निवेशम्‌ । 


अनन्तरमिति । नन्तरम्‌ अङ्गदभाषणश्रवणात्‌ परतः अरन्तुदभाषणरोषणेन 


अङ्गदङृतममन्यथककथाङपितेन रावणेन--'भयं वानरः गृह्यताम्‌ गृहाताम्‌' इति 


एवप्रकारेण सरयम्‌ वेगेन आदिष्टान्‌ आज्ञापितान्‌ भवरम्बितञुजगरकोष्ठान्‌ तद्ग ` 
द्कराभ्रमागान्‌ चतुरः चतुःसंख्याकान्‌ आराराच्‌ राक्तसान्‌ अयं चतुरः बुद्धिमान्‌ ` 


सङ्गदुः विहंगाधिषः पर्तिराजो गरुडः अुजङ्गाच्‌ सर्पान्‌ इव गहीत्वा आदाय दिवि 





९. -एवमरतुदमाषणः इति पा०। २. श्गृ्यतामयं निगरह्यताभिति" इति पा०। 
३. अवि निपात्य इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'पादाईतेनः इति पाठान्तरम्‌ । "न 

५. "तत्‌ इति नास्ति क्वचित्‌। . ६. (्रासादश्वङ्गमपि भिन्दन्‌” इति | 
७. कमपि इति नास्ति कचित्‌। «८. 'पङ्किकण्डोपकण्ठसुवः, इति नास्ति क्व ॥ 


र | 
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बकारो सञुस्पत्य उड्डीय च एतान्‌ दस्त्ाहिणश्चतुरोऽपि रसाम्‌ निपात्य सुवि 
परातयिष्वा तस्भासादश्वङ्गं रावणसम्बन्धिप्रासादशिखरं रिपोः शत्रोः रिरोमङ्गम्‌ 

विभिन्दन्‌ विपाटयन्‌ , कमपि भात्मनः स्वस्य परतिरथं मतिभटम्‌ 
अविन्दन्‌ अरुममानः पद्किकण्ठो दृशभरीवस्तदुपकण्डञुवस्तस्समीपदेशात्‌ पड्धिरथो 
। स्तदारमजस्य रामस्य निवेशम्‌ शिविरं विवेश प्रविष्टः, अङ्गदेनेवं 
कटूक्तः पितो रावणस्तदुअरहणाय रा्तसानादिदेश, तदादिष्टाश्चत्वारो रासा 
शङ्गदहस्तमग्रहीषुः, तश्चवायमादाय शुजगान्‌ गरूड इव ॒वियदुस्पपात, रतश्च 
व्रियत्रोऽपातयत्‌. , अनन्तरं च रावणस्य भासादक्षिखरं शत्रो्मस्तकमिवामिनत्‌ , 
ततः कस्यापि प्रतिभरस्याकामेन रावणनिवासदेश्चं विहाय रामस्य सेनासश्निवेश- 
` माषसादेति मावः । | 


इसके बाद ममंको चोर पद्टुंचाने वाङ अङ्गदवचर्नोसे कुपित होकर रावणने “सको 
प्कड़ो पकडो इस प्रकारकी आज्ञा वेगसे दे दौ । आज्ञा पाते ही चार राक्षघोने अङ्गदको 
पकड़ लिया । चतुर अङ्गद उन चारो राक्चसोंको ठेकर भाकाशमे उड़ गया जेसे गश्ड 
सरपीको ठेकर आकाशम उडते है, आकारामे उड़कर भङ्गदने उन राक्षसंको वीते जमीन 
पर पटक दिया ओर शात्रुके शिरके समान रावणके प्रासादको पादभ्रशारसे तोडते इए 
किसी प्रतिभटको ल्ड्नेके स्यि आते नदीं देखकर रावणके समीप देशसे रामके शिविरे 
नचा आया । 


रघुतनयस्ततो षिदितरावणदु्बिनयः 
कुपितमना मनागिव दषे कुटिलां शुकुटिम्‌ | 
अथ परिवव्रुराशरपुर हरयः सरयं ५ 
युगविगमे यथा युगपदस्बुधिमोवशिखाः ॥ ३६ ॥ 
रुतनथ इति । ततः अङ्गदागमनानन्तरम्‌ विदितरावणदुविनयः अङ्गव्वचनाद्‌" 
वगतरावणविवेकशन्यमावः रघुतनयः रामः मनाक्‌ किञ्चित्‌ ऊुटिकामू  वक्राम्‌ 
इव शकटिम्‌ भरूमङ्गम्‌ दधे श्रुवौ किञ्चित्‌ कुटिलीचकारत्यथ, शुवोः कौटिल्यस्य 
कोपव्यज्जकतया कोपं प्राकादायदित्याशयः। अथ हरयो वानराः सरय वेगेन यथा 
युगविगमे युगान्तकारे जौवंशिलाः वडवानङञ्वाकाः अग्डुधि सागरम्‌ (परिः 
शृण्वन्ति तथा ) तथा आशरपुरं राक्सनगरीं खङ्कां परिवनरुः वेष्टितवन्तः। य रामे 
कोपेन पश्यति वानरा वेगेन राक्षसयुरीं रुङ्क परिदण्वन्ति स्म॒ यथा भरः 
चाडववद्धिशिखाः सागरं परि्रण्वन्ति तथे्यथंः, (कव्यादोऽल्लप माशरः” इत्यमरः । 
उपमारुङ्कारः ॥ ३९ ॥ 
इसके बाद अङ्गदके कहनेसे रावणके दुविनयको जानकर रामने भपनी भ्रुकुटि तनिक 


४२६ चम्पूरामायणम्‌ 


दी की, वस, वानरोने वेगसे रा्सपुरौ लङ्काफो वेर लिया, जैसे प्रल्यकाठ्मे वडवानल 
उत्ालायं समुद्रो वेरती है ॥ ३९ ॥ | 


ततो मद्‌ परिप्लवप्लवगवीर्सां राविण- 
क्षणक्चुभितकोणपप्रकरपाणिकोणाहतः। 
रवेरधिकभैरवेरुपरुरोध रोदोन्तरं 
तरङ्गितघनाघनस्तनितबन्धुभिदुन्दुभिः ।॥ ४० ॥ 

तत इति । ततः वानरेकं्कायायुपरदवायां सत्याम्‌ मद्परिष्टवानाम्‌ दपोदरि्त 
तया चच्चलानां प्कवगवीराणां वानरश्रूराणामर सांराविणषणे कोलादरकाङे दुभि. 
तानां युद्धाथसन्नाहाय चरतां कोणप्रकराणाम्‌ राक्तसससुद्यानाम्‌ पाणिदोमैः 
हस्तेकदेशषः भाहतः ताडितः दुन्दुभिः भरीनाम्ना प्रसिद्धो वाच्सेद्‌ः, तरङ्िताना- 
मविच्छन्नानां घनाघनानां वषृकमेधानां स्तनितस्य गर्जितस्य बन्धुभिः सतै 
भधिकभेरवेः अस्यथंमीषणेः रवैः शव्दैः रोदोऽन्तरम्‌ धावापरथिव्योरन्तरम्‌ उपर 
रोध व्याप्तवान्‌ । द्पोदताः कपयः किरकिरारब्देन रा्ठसान्‌ युद्धाय सोभयामासु- 
युदधोचता राक्षसाः पाणिमिुनदुभिमताडयन्‌, तच्छुब्दश्च सजल्जकद्रवालुकासी 
भयङ्करश्च भूर्वा दिवं प्रथिवी च भ्याप्नोत्‌ इत्यथः । “आरवारावसंराव, इत्यमरः 
सरावशब्दशङ्तिभूतससुपसगंकरधातोः अभिविधौ भाव इलुण, इतीन्‌ , ततः 
'सांराविच्‌'शब्दात्‌ भणिनुणः” इत्यण्‌, एवं सांराविणपदसिद्धिः । °रात्तसः कोणपः 
क्रव्यात्‌ “भेरी खी दुन्दुभिः पुमान्‌ वषुकाब्दा घनाघनाः, श्यावापृथिग्यौ रोदस्यौ 
दयावाभूमी च रोदसी" इति सवंत्रामरः1 “ज्ञातिसोद्रबन्ध्वादिशाब्दाः सादश्यवाचकाः” 
इति चाहुः । अन्न बुन्दुभिशब्दानां रोदोऽन्तरग्याप्तसम्बन्पेऽपि तत्सम्बन्धाभिधाना- 
द्तिशयोक्तिः, पृथ्वीनत्तमू ॥ ४० ॥ 

इसके वाद दर्पद्धित वानरवीरों द्वारा भिये गये कोलादल्कालसे धवड़ाये हए राक्षे 
समुदायके हाथाके एक भागसे आहत दुन्दुभिने अपने अतिभीषण अविच्छिन्न बरसात 
मेधके शब्दके समान शब्दसे आसमान तथा जमीनके अन्तरकीौ भर दिया ॥ ४०॥ 


तेन समन्ततः , कन्दलयता दलयतेव जगन्ति दुनडुभिनिोषिण 
रोषेण च ्रेय॑माणा 'ुद्धाः केसरिण इव गिरिकन्द्रान्मन्द्रान्निमैत्य 
गत्यन्तरायसंधायकान्यपत्यानीवानिमित्तान्य विलोकमाना विमानाधिगत- 


बिबुधसीमन्िनीभिः सदः विजिहीषैयेव. भस्यानसमयपरिम्लानयुखीः 
व व ---------------------------- 
९. "परिप्डवत्‌, इति पाठान्तरम्‌। २. 'संरम्भणः इति पाठान्तरम्‌ । 
३. (तेन चः इति पाठान्तरम्‌ । ४. बुद्धाः इति नास्ति क्वचित्‌ । 
५. ` अनवलोकमाना इति पाठान्तरम्‌ । ू 


| 
| 
। 
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्ुलीरप्यगणयन्तो निरन्तरञ्बलितकोपानलनयनकोणारुणालातशतनि- 
| प्रातित्रासचलितनिजवारण निवारणावेशपरवशा दिशयुखंभुखरशिवा- 
` खान्नडितदवेलितां लङलमदीभा गुघ्रायतपकष विकतपादलपताकानीकस- 
ुङ्गशताङ्गसंघातपरिगता नितान्त निशितछ्ृतान्तदश्पटलखरतरनखर- 
दृप्रासपरद्युगदां सुसलपरिषहरुवणधारिणो दारणाजगरसंतानसंबीता 
इव विन्ध्यक्रूटा; ज्यूढातिकरालकालयुसकङकटा विकल्पा इव कल्पास्बुदानां, 
वयक्तय इव कालरात्रर्थिवतो इव ` कलिकालस्य कालस्यापि भयंकराः, 
सगराङ्गणमवतरन्तः, समीरयन्तो वीरवादाना दाय शरासनमासारेि 
िरिमिम्भोधरा दुशपातिभिः शिलीमुखेषेलीमुखबलमखिलमक्षोभयन्त 
रक्षोभटाः। 

तेनेति । तेन खमन्ततः सर्वतः कन्दरूयता व्याप्नुवता जगन्ति त्रीनपि रोकान्‌ 
दृता विपाटयता इव ुन्दुभिनिेपिण भेरीशब्देन रोषेण वानरङ्ताक्रमणजनित- 
छोपेन च प्रेरित्ताः सत्कीङ्ृताः बुद्धाः सावधानाः रुढ्धजागराश्च केषरिणः सिंहा 
इव रशोभटाः रा्तसयोद्धारः गिरिकन्द्रात्‌ पवंतगुहाप्रदेशाव्‌ इव मन्दिरात्‌ स्वा- 
वासभवनात्‌ नि्गस्य वहिरागत्य, गस्यन्तरायसन्धायकानि गमनविघ्नकृराणि 
| अनिमित्तानि दुः्शङुनानि अप्यानि सन्ततः इव भविलोकमानाः, ( यथा चिः 
| दन्तुकामाः पितरः स्नेहेनाङ्कमारोड़कामान्‌ गतिप्रतिबन्धर्कोश्च शिश्रूनवश्यगन्तच्ये 
सति बवीश्तमाणा इव गच्छन्ति तद्भदुमी रारुघ्ा अपि दुनिमित्तानि परश्यन्तोऽण्य- 
पश्यन्त इव चरिता इस्याशयः ) विमानाधिगताभिः समराङ्गणे स्यद्यमाणप्राणान्‌ 
शूरान्वरीततु विमानमारद्यागताभिः विद्ुधसीमन्तिनीमिः देववालामिः सह विजि- 
हीषेया विहारकामनया इव भस्थानसमयपरिम्कानसुखीः सुयुखीः सुन्द्रीः स्व 
भयां शपि अगणयन्तः अनाद्वियमाणाः, ( यथा काश्चिदन्यां खयं रमयितुं प्रतिष्ठः 
मानः भ्वर्स्यस्पत्िकतया स्कानवद्नामपि स्व्ियसुपेचय प्रतिष्ठते तथामी राकस 
भगाः विमानागतदेववारामिः सह विहत्त॑मिव-युदध भरणान्‌ हित्वा ता वरीतुमिक 
~ ~ 


१. 'गानिव।रणवेशपरवद्निजाशयाः इति पाठान्तरम्‌ । 
` ३. “मुखरित इति पाठान्तरम्‌। ३. “व्याकुलीङ्कतः इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
४. वविज्ञेषङृतपताकानिकायपुनरुक्तससततुङ्गः इति पाठान्तरम्‌ । 
५. “निशिताङृतान्तदंष्टाखरतरः इति पाठान्तरम्‌॥ 
६. धासः इति पाठान्तरम्‌! ७. 'मुसलश्तितोमरमुद्ररपरिषदुषाणः इति पा० › 


८. कलिकालस्य च भयंकराः समराङ्गगमवतारयन्तः' इति पाठान्तरम्‌ । 
९ “आदाय च इति पाठान्तरम्‌ । 


४२८ | चम्पूरामायणम्‌ 


चजन्तो निजाङ्गना अवधीयं चकिता इत्यथः ) निरन्तरम्‌ सततम्‌ भज्वन्‌ शोप; ` 


पव अनरः छीहित्याधायकतया बह्धि्येषां ते तथोक्ताः नयनकोणाः नयनप्ान्ता एव 
अरुणाखातशतानि रक्तवर्णोमुकरतानि तेषां निपातात्‌ भ्रसाराद्‌ विन्नासो यम्‌ 
त्तः चकितानां भयवश्ादुत्पथप्रस्थितानां निजवारणानास्‌ स्वसंवन्धियुद्धगजाः 
नाम्‌ निवारणे यथापथानयने यः आवेश भाग्रहातिश्यस्तत्परव्ा तत्पराः ( हव ) 
रक्तानि योद्‌ नयनानि वीच्य तान्युस्युकानि संभाग्य भयेनेतस्ततः 

करिणां नियन्त्रणे तप्परा इस्यथ दिशाञुखेषु दिशासु सुखराणां शिवानां कोष्णा 
रवाश्नेडितानि शाव्दानरुत्तयः, चवेडितानि सिंहनादाश्च तेराङ़काः सङ्कखाः कुलम 
हीभराः महेन्द्रो मर्यः सद्यः इत्यादिपरिगणिताः पवंताः येस्तादशाः, गधाणां क्का 
ये आयताः विस्तृताः प्ताः तेषां विक्तेपः चलनः आकुलानि - युक्तानि पताकानी- 
कानि पताकायुक्तसेन्यानि येषां ते तथोक्ताः कङ्काधिष्टितध्वजदण्डा इष्यः, तथा 
समुनङ्गाः अव्युज्ताः ये शताङ्गसङ्घाताः रथसञुदयाः तस्परिगताः तदारूढाः, निता- 
स्तनिशितानि अतितीचणानि तान्तस्य यमस्य द ्रापटरुवत्‌ दुन्तसञुदायवत्‌ 
खरतराणि तीचणानि दुर्निवाराणि च यानि-नखराः नखाः, पसः तीचणधारो 
महश्च खड्गः» परासः ङन्तापरपर्यायः क्ेपणीय आयुधविशेषः, परशः कडारः, गदा, 
सुसकानि अयोम्राः काष्ठदण्डः, परिघाः अयोामयदण्डाः, दुघणाः इ्तपातोपयोगा 
महाञद्भराः, खड्गः स्वनामख्यातः, एतानि आयुधानि धारयन्ति ये ते तथोक्ता; 
दार्णाजगरसन्तानसंवीताः भयद्कराजगरसपंससुदायवेष्टिताः विन्ध्यकूटाः विन्ध्या. 
चरशिखराणि इव, ग्यूढाः ताः अतिकरााः समधिकभयजनकाः कालायस- 
कङ्कटाः श्यामखीहनिर्ितोररचुदायेस्ते तथोक्ताः ८ श्यामख्व्॑धराः ) कठ्पाखुः 
चानां भख्यकाङवारिदानां विकल्पाः प्रभेदा इव, काटरात्नेः परय निशायाः व्यक्तयः 
मूत्तयः इव, काठिकाटस्य कलियुगस्य विवरत्ताः परिणामा इव, कारस्य यमस्यापि 
भयङ्कराः जासजनकाः, समराङ्गणम्‌ युदरेत्रम्‌ अवतरन्तः आगच्छन्तः, वीरवादान्‌ 
दिन्धि भिन्धि इत्यादि वीरजनोचितशब्दानू समीरयन्तः उच्चारयन्तः, रक्तोमयाः 
रासयोधाः शरासनम्‌ चाप्र आदाय गृहीत्वा अम्भोधराः मेघाः भासारैः जल 
भारामिः गिरिं पवंतम्‌ इव दूरपातिभिः दूरपयन्तगामिभिः शिटीञुखैः वाणेः अलिः 
खसु समस्तं अटीमुलवकम्‌ वानरसेन्यम्‌ अक्लोभयन्त विचङितं कृतवन्तः ॥ भत्र 
सन्दर्भे कमद्ाः “विध्नोऽन्तरायः म्स्यूहः" "अखातसुल्सुकं सेयम्‌ “शिवा हरीतक 


ऋषट्री' (आन्रडितं द्विखिरक्तम्‌" वेरा तु सिंहनादः स्यात्‌" 'शाताङ्गः स्यन्दनो रयः 


"उरशचद्‌ः कङ्कटकः” "धारासम्पात आसारः” इति सर्वन्रामरः। उपमारूपकभ्नान्ति 

मतां सवत्र प्रयोगो बोध्यः। । | 
वह इन्दुभिषोष चारो ओर फर गया, एेसा माङम पड़ता क्रि वह तीनो लोक्की 

ढ़ डल्गा, उप्त दुन्दुभिषोष तथा क्रोधे प्रित हो-जगे इए सिह जैसे पवेतकन्दरः 


। ` र तः +=" 





“ (4 
| 
॥ 


: 
† 
॥ 
1 १ ^ 
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तक्ति है उसी तरद अपने मकानसे बाहर भाये इण राक्षसमर्टोनि गमनवि्न उत्पन्नः 


| क्ेवाठे वच्वौ तरह अपञकरुनोंको अनदेखा कर दिया, विमान प्र चदकर आई हुई 
। दवाङ्गनाके साथ विहार करनेका श्च्छासे प्रस्थानकालमें सुरञ्चाया इभा चेहरा केकर खडा 


हरं भपनी प्यारी खि्योको उपेक्षा कर दी, निरन्तर जलते इए कोपसे रक्तवणं नयनकोण- 
हप सैकडो उव्मु्कोको देखकर डरे इय अपने हाधिर्योको ठीक रास्तेपर लानेके वस्तेः 
आग्रहपरायणः समौ दिशा्ओमिं शब्द करनेवाले शगालोके शब्द तथा सिंहनादते कुक- 
पर्व॑त जिनके आङ हो रहे ह एताश, गीरधोके. वड़े वड़े पंके चरते रहनेके कारणः 
विनके पताकादण्ड दिर रहे है एते, तथा ऊँचे २ र्थो पर आरूढ, अतितीक्ष्ण यमराजकी 
दन्तपरम्पराके समान कभी नहीं चूकनेवाले नख, पटपर, भारे, फरसा, गदा, सुस्ल,, 
परिष, वन, जादि शस्तधारण करनेवाले यद राक्षसमट पेते ङग रदे थे मनो . अजगरः 
रञ्चिसे परिदृत विन्ध्यपवतके शिखर हो, काडे वणैके अतिमीषण कवच धारण करनेके; 
कारण वह्‌ रक्षोमट पररुयकालके मेर्घोके समान दीखते ये, एेप्रा माद्म पडता था मानो 
काठरात्नि व्यक्ति वनकर आईं हो; इन रक्षोभर्गेको देखकर यमराजको भो भय कग सकता 
धा। रेतसे इन रक्चोभर्टोने धनुष स्यि समरक्षे्रमे भकर मारो-काेकी आवाज मचा दीः 
भौर जेते मेष अपनो जलधारासे परवंतको गरुथला देता है, उसी तरह दूरसे गिरनेवारे 
भपने वार्णोसे समस्त वानरसेन्यको चरायमान कर दिया । । 
ततो धुतनखायुधस्तरुपरिनुटत्तोमरः 
शिलानिहतसमुद्ररः शिखरिभिन्नमततद्विपः | 
स्वपक्षबिजयेषिभिदिषि खरारे रारे 
रलक्षि हरिरक्षसामतिमयंकरः सगरः ॥ ४९॥ 

तत इति । ततः राष्तखमटेवानरसैन्ये चोभिते सति श॒तनखायुधः चाडितनख- 
सपाः तरुभिः भ्हतेद॑ नः परितररन्तः तोमराः दण्डविशेषा यरसमस्तथोक्तः शिकाभिः. 
प्व॑तण्डेः निहतः सुद्धरो यत्न तादश्चः, शिखरिभिः प्रहरणसाधनी ते पवतेः 
मित्राः विपाटिताः मत्तद्िपाः मद्मत्तदन्तिनो यन्न तथामूतः भतिभयञ्करः सातिः: 
श्यभयजनकः हरिरक्तसां वानररारसानां संगरो युद्धम्‌ स्वपदचविजयषिभिः स 
दृख्जयकासुकेः आतुरे, भयैः दिवि आकाशे स्थितेः रा लेव देवदानव अकति 
भवछोक्कितः । अयमर्थः-हरयो राक्तसाश्च परस्परं युभ्यमाना > व 
तमरहारेण तोमराणि बमज्ञः, शिराभिसद्रं निजस्तु, परवतप्रहारेण हस्तिनोम्‌ः 
द्यामासुस्तदिदं भीषणं युधं स्वस्वपद्टजयार्थिनो देवा दानवाश्च दिवि स्थिताः सन्तो 


च्यम्रमावेन दृदशुरिति ॥ ४१ ॥ 
~ ----- 


. २. 'भाकुेः इति पाठान्तरम्‌ । 


४३० चम्पूरामायणम्‌ 


श्सके वाद चल रहे हे नखरूप भायुध निमे, दृशो दारा प्रकृत होनेसे टर रे 
तोमर जिसमे, शिखा प्रहासे सुद्गर महत हो रदे दै, पहाडके द्वारा प्रहत होकर शा 
पित्त रदे हें ठेसे अतिमयह्भुर वानरराक्षस युद्धवो अपने अपने पक्षकी विजय कामना करने 
वाठ देव भौर दानर्वोनि आतुरभावसे आकारामें अवस्थित होर देखा ॥ ४१ ॥ 


मेण च इपितकपिवीरुरीछरतनेचऋछःतवीरभुजभतापानल इवासत 
सजति भानुमति, मथितायुधिकगलनालं पणालीपरीवाहलोदितनदीपूर 
इव॒ दूरमन्तरितदरिदाभोगे संध्यारागे ` समुदच्चिते, विकान्वहरिनखा- 
ऋन्तदन्तावलविपुलङ्कम्भस्थलयुक्तमुत्ताकलाप इव विलनम्भमाणे षियति 
-तारागणे, रणरभसचलित रथतुरगपदातिगजपदाहतविन्वंभर 
षि रजसीव भुबनमास्कन्दति तमसि; तामसीचरेष्विव सशोकेषु *यामि- 


नीविरहबिहगेषु, आशरकरेष्विव सकोशेषु तामरसेषु, दाशरथिवल इव 


भमदाकरे कुसुदाकरे । | 
क्रमेण चेति । क्रमेण कालक्रमेण कुपितैः राच्तसानां संहाराय धतक्रोपैः कपि. 
वीरेः वानरभरैः दूरीङ्ृतः दिक्षः ८ विजितः ) यः नैकऋतवीराणां रादसयोधानां 
खुजग्रतापानलः बाहुबल वह्धिस्तस्मिन्निव भाजुमति सूये अस्तं भजति भस्ताचछं 
गच्छति, ( दिवसं युध्यमाना राक्तसाः कपिवरः पराजितास्ततस्त द्वाहवलूमस्तंगतं 
यथा सायं रविरस्तंगत इत्यथः ) मथितानि दिन्नानि यानि आयुधिकानां गर- 
नाकानि तान्येव प्रणाल्यः जखनिर्गममार्गास्तस्परिवाहा सैः प्रवाहशाङी यो रोहितः 
नदीपूरः शोणितनदीभ्रवाहस्तस्मि्िव दूरम सर्वत्र अन्तरितहरिदाभोगे अन्तर्हित- 
दिशावकादो सन्ध्यारागे सायङ्काछ्िकारुणिमनि समुद्श्चिते प्रकटिते सति, (योद्धारो 
इताः, कष्ठेभ्यस्तेषां भणाटीभ्य इव रक्तप्रवाहो यथा निर्गत्य सर्वत्र भद्तः, तथा 
-खन्ण्यारागोऽपि भसत इस्यथः ) विक्रान्तानां विक्रमरालिनां हरीणां वानराणां 
-नखेः आक्रान्ताः आक्रम्य विपारितङुम्भाः ये दन्तावखाः हस्तिनः तेषां विपुरभ्यो 
पविशारेभ्यः ऊम्भस्थकेभ्यः सुक्तो निगंतो यो सुक्ताकरापः मौक्तिकनिकरस्तस्मि 


१- 'विदूषितः इत्ति पाठान्तरम्‌ 1 २. ष्वीरः इति नास्ति कथित्‌ । 
२. भगवति माजुमति मधितायुधयातुधानगक इति पाठान्तरम्‌ । 
४. भ्रणाल्परिवादिः इति पाठान्तरम्‌ । 
५. 'व्िदूरम्‌” इतति पाढठान्तरम्‌। ६. “समुदश्चिते" इति नास्ति क्वचित्‌ । 
७. वियति विजम्ममाणे' इति पाठान्तरम्‌ । <. प्ताराङ्गनेः इति पाठान्तरम्‌ । 
3. गजतुरगपदातिपादाहतविश्वविदवंमरा" इति पाठान्तरम्‌ । 
१०. “वामिनी विरहविदगेषु आशरवरेष्विव सकोशेषु तामरसेषु" इति नारित क्वचि 
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युद्धकाण्डम्‌ ४२१ 


शिव तारागणे नकत्ननिकरे वियति विजुम्भमाणे स्पुदीभवति, ( युद्धस्थङे हरि. 
विदारितङ्कम्भानां गजानां मस्तकेभ्यो निग॑ताः सुत्ताः भ्रकी्णाः तथा भाकाश्षे ताराः 
प्रकटीभूता इति सादरयस्‌ ) रणरमसेन युदधोस्साहेन चङितानां सेयं प्रस्थितानां 
रथतुरगपदातिगजानां यानाश्वपादचारिकरिणां पदैः चरणैः आहतायाः दण्णायाः 
विश्वस्भरायाः धरायाः अन्तरालात्‌ तरात्‌ जनुः उ्पत्तिः यस्य तस्मिन्‌ रजसि 
धूकौ इव तमसि अन्धकारे भुवनम्‌ खोकनत्रयम्‌ आस्कन्द्ति व्याप्लुवति सति, 
( सायङ्कारे तमो सवनं उथाक्चवत्‌, यथा चतुरङ्गिण्या पादेराहताया सुव उत्थितं 
रजो सुवनं व्याक्तवदिस्यर्थः ) तामसीचरेषु राकसेष्विव यामिनीविरहविहगेषु 
रात्रिवियोगिपक्तिणु चक्रवाकेषु सशोकेषु शचाकान्तेषु, तामरतेषु पद्कजेषु आशा. 
करेषु राक्तसदस्तेखु इव सकोशेषु खुद्धितेषु ( तानां रक्षसां करा मुद्िता भवन्ति 
यथा पश्चानि निशि सङ्कचन्ति >) दाररथिवङे इव रामतैन्ये इव कुमुदाकरे सुद्‌. 
वने प्रमदाकरे दष॑भाजि सति, ( यथा सायं खुदङ्कखमानन्दति तथाऽऽनन्दृति 
सति रामसेन्ये इति ) भत्र सायंव्ेनेन भरकरान्तेन सह युद्धमपि वर्णनविषयतां 
नीतं तन्न सायं धमां उपमेया युद्धधमांश्रोपमानानीति विवेचनीयम्‌ । ररेषसह्कीर्णा 
पूणापमाऽल्ङ्कारः। `. । 
कमते कुपित वानरवीरो दारा रणसे भगाये गये राक्षस्वीरोंके प्रतापानलके साथ 

सूयं भगवानूके अस्त हो जाने पर, युदधमे कट वोररोकी गदंनरूप नालीसे बहने बाड रक्त 
वादको तरद्‌ दिगन्तराङकौ व्याप्त करने वारे सन्ध्यारागके दै जने पर, वीर 
षानररोके नखसे विदारित हाधिर्योके बिद्याल कुम्भस्थरपे निकले हुए मुक्ताजाल्के सदृश 
तारागणके भआकाशमें फर जाने प्र, रणोत्सासे प्रस्थित रथ, घोडे, पेदङ सेन्य, हाथीके 
एसे आदत शृ्वीसे उतपन्न रजोरा्िके जन्धकारक तरह सुवनमे व्याप हो जाने पर, 
पक्रवाक भादि रात्रिविरही पक्षि्योकी तरद राक्षसोके शोकाकुल होने पर, राक्षसो के 
शोके समान कमरोंके सुङुखिति हो जाने प्रर गौर रामसैन्वकौ. तरद कुमुदवनके 
सानन्द होने पर । 

जासारधारां विकिरञ्शराणामाश्वासयन्मानसमाशराणाम्‌ । 

वीरो हरीन्संयति मेधनादो विव्याध हंसानिव मेषनादः॥ ४२॥ 

भपतारेति । शराणाम्‌ बाणानाम्‌ उद्कानाञ्च आसारधाराम्‌ धारापरम्परामू 

विकिरन्‌ त्यजन्‌ वर्षश्च आशराणामू रक्तसाम्‌ मानसम्‌ हदयम्‌ आध्वाखयनचू युद्ध 
भाविनं विजयं मति विश्वस्तं कुवन्‌, अन्यन्न आकराणां तृष्णया शीतां चातकादि- 

। मानसं भाविदृषटिविषये विश्वासयन्‌, वीरो मेघनाद्स्तक्नामा रावणसुतो 
पनशब्द्श्च संयति हरीच्‌ वानरान्‌ हंसान्‌ परठिभेदान्‌ इव संयति युद्ध विभ्याध ताड. 
० 


९" किरन्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 


४२३ चम्पूरामायणम्‌ 


यामास खेद्यामास च 1 यथा जरधारापातेन तृष्णया पीडितानां चातका 
मानसमाश्वासयन्‌ मेवशब्दो हंसान्‌ व्यथयति, तथेव वाणवषया राक्सानां हदं 
भरमोद्यन्मेघनादो वानरान्‌ विभ्याधेति रिङ्टविशेषणरूभ्योपमाऽलङ्कारः। ^रासः 
कोणपः म्यात्‌ ्रब्यादोऽल्रप घाद्यरः, इत्यमरः । शर्ब्दो जरे निहतार्थः ! इन्द 
वञ्जाचत्तम्र्‌ ॥ ७२ ॥ 

जसे जल्की धारा वहाकर तृष्णापीडित चातकादि पश्षिर्योको आदवासित करने वाला 
मेषगजंन हंसोको व्यथा प्रदान करता है उसौ तरह वाणकी वर्षां करके राक्षसोको आश्वा. 
तित करने वाला मषनादने युद्धम वानररोको आहत किया ॥ ४२ ॥ 


रणे तदनु दारुणे रमसमङ्गदो राबणे- 
मेण महता इताखिलघुरीणयानव्रजः। 
शितेन शतकोटिना शिखरिकरूटमिन्द्रो यथा 
ममन्थ च रथं मनोरथमपि क्षणाद्रक्षसाम्‌ ॥ ४३॥ 

रणे तदम्विति । तदनु मेधनाद्ङृतवानरसेन्यविद्रावणाव्‌ परतः दारुणे भीषणे 
रणे युद्धे अङ्गदो नाम वािपुत्नः रभसं वेगेन महता द्रुमेण इ्ेण हतथुरीणयानब्रजः 
आहतयुग्याश्वराजिः ( रथवाहिधोटकान विनिपात्य ) यथा इन्द्रः रितेन तीच्ण- 
धारेण शतकोरिनावन्रेण रिखरिटं पवंतशवङ्गं ( भिन्नवान्‌ , तथा ) रावणेः रावणा- 
पत्यस्य मेघनादस्य रथं यानम ्षणात्‌ तुल्यकारु राक्तसानां मनोरथं विजयाभि. 
छाषं च ममन्थ वभञ्ज। ततो घोरे युद्धे मरत्तेऽङ्कदो महता ब््तेण रथवहानश्वान्‌ 
विनिपात्येन्द्रजितो रथमपि वभज्ञ, तेन रथाश्वभङ्गेन रासा हताशा जाताः, 
यथा इन्द्रो वन्नेण पवंतश्िखरं भिनत्तीति तावस्यंदे उपमा । रथमनोरथयोरेकनन 
मथ्नाति क्रियायामन्वयात्तस्ययो गिता च, तयोः संकरः 1 पृथ्वीचत्तम्‌ ॥ ४३॥ 

श्सके बाद भयङ्कर युद्धके होने पर अङ्गदने वेगसे महान्‌ वृक्ष प्रहार करके मेषनादके 
रथे जुटे इए अदवंका संहार करके जसे इन्द्र अपने तीक्ष्णथार वज्जसे .पवतश्ङ्गका 
मज्न करते हँ उसी तरह उसके रथको भग्न कर दिया साथ ही 'राक्षसोका विजया- 
मिलाष मो भग्न हो गया ॥ ४३॥ | 

वियत्तज्े तदनु निलीय मायया 
| स लक्षयन्‌ रघुतनयं सलच्मणम्‌। 
अजिद्यगानधिगतजिद्यगाक्ती- 
नमषेतः समिति ववष रावणिः ॥ ४४ ॥ 


२- इतदज्यधुराणवानव्रजम्‌? शति पाठान्तरम्‌ । २. “ममाथ इति पाठान्तरम्‌ । 
२* “विीयः इति पाठान्तरम्‌ । ॑ 


| 
1 


वियत्तर इनि । तदु रथमथनान्तरं सः रावणिः रावणयुत्रो मेघनादः वियत्तङे 
भाकाशे मायया निलीय आत्मानं गोपयित्वा सरूचमणं रघुतनयं रामचन्द्रं रुच्षयच्‌ 
छचयीुवेन्‌ सन्‌ शधिगतजिहागाज्ृतीन्‌ प्रा्तसरपरूपाम्‌ अभिह्यगान्‌ बाणान्‌ समिति 
युद अमषतः कोपात्‌ ववषं पातयामास । “जिहागः पवनाशनः इति सर्प॑पययिऽ- 
मरः। रामर्चमणाञुदिश्याकाान्नागपाञाखाणि प्रयुक्तवानिति भावः! रचिरा- 
ृ्तम्‌-“चतुरं हेयं ति रुचिरा जमो स्जगा इति तर्छरणस्‌ ॥ ४४ ॥ 

इसके वाद मेषनाद आसुरीमायाके वरसे भाकाश्चमे जा छिपा ओर उसने कोषस 
लक्ष्मण ओर रामको र्दय कर युद्धम सपैरूपधारी वारणो ( नागपाशाखो ) की वषां करना 
प्रारम्भ किया ॥ ४४॥ 4. 

लदच॑मणाुगतं रामचन्द्रं राहुभयकराः | 
बबन्धुदोरुणतमा बन्धच्छिदममी शराः ॥ ४५॥ 

लक्ष्मणेति । राहुभयङ्कराः राइवद्‌ भयजनकाः दारुणतमाः भीषणविपाकाः अमी 
शराः मेघनाद्रयुक्ताः नागपाश्ञवाणाः रचमणाुगतं रुचमणसहितम्‌ ( रुचमणा 
चिहेन कलङ्केन युतं च) बन्धच्छद्‌ं मोन्तप्रदातारम्‌ रामचन्द्रं रामरूपं चन्द्रम्‌ बबन्धुः 
यामासुः 1 यथा चन्द्रं राहूर्ेष्टयति तथा रामरूपं चन्द्रं पन्नगाखाणि वेश्यामासुरि- 
व्यथः । रामश्न्दर इवेत्युपमितसमासः। श्केषसङ्कीणो पमाऽलङ्कारः । वन्धच्छिदं 
बबन्धुः, इति विरोधाभासोऽपि भासते ॥ ४५॥ े | 

जिस प्रकार राह चन्द्रमाकेो वेष्टित कर केता है उसी तरह लक्ष्मणयुक्त ( कलङ्कयुक्त ) 
रामरूप चन्द्रमाकौ-जो दूसरों के बन्धको ( मवबन्धनकौ ) छुडाते ह-राइके समान भयङ्कर 
अत्रिकिठोर उन नागपा्ोँने वेर छ्या-॥ ४५॥ 


यावद्याति पुर पुरंदरजयी यावदशास्याज्ञया 

सीतापुष्पकवासिनी रघुुतौ दष्टा पुरः शोचति । 
तावत्ते दलिताः सुपणगरूतां बातेन वाताशना | 
| दीप्तौ चन्द्रदिवाकराविव तमोसु्तौ ततो राघवौ ॥ ४६ ॥ 
|  यावदिति। यावत्‌ यावता समयेन पुरन्द्रजयी इन्द्रजित्‌ पुरं रुङ्कापुरं याति 
` गच्छेति, (रामकचमणौ नागपाशेन बद्ध्वा, ्ावदिन््रजित्स्वपुरं भरति निवत्ते 
| वावदिस्यथः ) व्चास्याक्या रावणनिदेशेन ुष्पकवासिनी शष्पकराख्यविमानारूढा 
। | सीता यावत्‌ रुसुतौ रधुवंक्षिनौ रामरुचमणौ पुरो इष्वा शोचति चिन्तयति, सम्प्रति 


षदुदवारस्य काऽऽशेति विभावयति, ८ रामरचमणयोनांगपाशबद्वयोजातयोः रावणः 
~~ 1 0 0 ४ १ 9 * 4 9 ' 





९ गडा इति पाठान्तरम्‌ ॥, ` . 7 धर १: 
(~ च° रा० 
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"सीतां पुष्पकमारोप्य तथाभूतौ रामकुचमणौ दशयित तद्ररकानादिष्टवसेश् 
तथाऽऽचरिते सति सीता चिन्तामग्ना जाता, एतादयादेशभदाने रावणस्यायमाशगो 
यदेवंभूतौ पतिदेवरौ दष्टा सीता स्वोद्धारसं भावनां निरस्य मां स्वीय 
तावत्‌ तावता कारेन सुपणंगरूतां गरुडपाणां चातेन पवनेन ते वाताशनाः 
नागपाशतया अयुक्ताः सर्पाः दरिताः इताः, गर्डस्तान्स्वपद्तवातेनानाशय दि 
त्यर्थः, ततः तमोयुक्तौ अन्धकारविनिरत्तौ राइखुक्तौ वा चन्द्रदिवाकरौ इनदुसूयौ 
इव तौ दीप्तौ भकाशितौ जाताविस्यथंः । उपमाङद्कारः। तावदछिताविति दढन- 
स्याशुजन्यतां व्यञ्जयति । शादुंङविन्रीडितं त्तम्‌ ॥ ४६ ॥ | 
जवतक इन्द्रजित्‌ पने पुरको लौटा अर जव तक पुष्पकारूढ्‌ सीताने रामदक्षषणद़ो 
वैधे देखकर चिन्ता करना प्रारम्भ करिया; तवतक ( इतनेमे ही ) गरुडके पं्खोकी इवाप 
नागपाङमे प्रयुक्त सप मार दिये गये ओर अन्धकार या रासे युक्त चन्दरसू्ंकी तरह 
राम भौर लदमण चमक उठे ॥ ४६॥ । 
दुबौरे तदु द्वयोश्च बलयोरुज्जुम्भमाणि रणे 
धूम्राक्षं यजतः भ्रकस्पनमथ देधा व्यधान्मारुतिः। 
तारेयोऽपि च बजदंष्टूमचलान्नीलः प्रहस्तं बला- ` 
४५ 9 चकितेर्तं 9 ० च 
.: तत्सवं द्‌ शकंधराय चकितेरुक्तं च नक्तचरः ॥ ४७॥ 
दुवार इति । तदनु नागपाश्मोश्तानन्तरम्‌ द्वयोबंरूयो रामरावणसेनयोः दुरवारि 

-दुर्निरोधे रणे युद्धे उउजुम्भमाणे भवत्तंमाने सति मारुतिः वायुपुत्रो हनूमान्‌ धूम्रां 
तन्नामकं सेनापतिं रावणस्य, अथ भकस्पनं नाम प्रधानयोधम्‌ जतः बाहुना 
चाहरि्ठपवंताद्याघातात्‌ दधा भ्यधात्‌ विदारितं चक्रे। तारेयः अङ्गदः भपि च 
अचलात्‌ पवंतम्रहारात्‌ वच्रदंष्टरं तदाख्यं, नीखो नाम वानरयूथपः वकात्‌ स्वपाः 
कमात्‌ ब्रहस्तं नाम रावणसचिवं द्वेधा व्यधादिति क्रियापदं स्त्र समान्‌ । 
तत्सर्व धूम्नाक्ादिनिधनद्ृत्तं चकरितेः कथमेतेऽपि महाबला अमीभिर्वानरेदहेता इति 
जाताशचर्थैः नक्तश्चरः दृदाकन्धराय रावणाय उक्तं कथितञ्च ॥ ४७॥ 

, इसके वाद जव राम॒तथा रावणकी सेनाम दवार शुध धिड़ गया तव इनूमानू 
अपने बाहुबले धूमाश्च तथा भकम्पनक्ो विदारित कर दिया भौर अङ्गने 
प्रहारे वअ्रदष्टूकौ चण कर॒ दिया 1 इसी तरह नीलने प्रदस्तको समाप्त किया, व 
सारा समाचार आश्वयंचकित राक्षसोनि जाकर रावणसे कह भी दिया ॥ ४७॥ 


अथ तदानीमनीकिनीनाथवधश्जनितकोपोदयादायोधनोत्कण्ठो दर 
कण्ठः कण्ठः सकलजगदर्डमरित भयानकजयानकनिनदबधिरिताशेषश ष ¦ - 


१. जनित, इति नास्ति क्वचित्‌। २. “जयानकमयानक? इति पाठान्तरम्‌ । 


| १ 


..' ` + + " कक क ष्क क च 


| 
। | त 
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चनो रोचिषएजिष्एुकोद्ण्डधरः सललिलधर इव सुमेरगङ्गसमुत्त्ग रथ- 
 मलंक्वेन्सवेतश्चलितसकलचतुरङ्ग संघातया लङ्कयेव स्वयमलुगम्यमानः 
क्रमादतिक्रम्य पुरत्रोरणं पुरतो रण भ्रचलितमालोकयभिखिलमपि शकपि- 
कुलम्‌ । 

अथेति। अथ धूम्नाक्लादिवधानन्तरम्‌ तदानीं तस्मिन्‌ कारे अनीकिनीनाथानां 
धूम्राक्तादिसेनापतीनां वधेन शट्युना जनितः उस्पन्नः कोपः कोधस्तदुद्यात्‌ तत्प्रक- 
पात्‌ आयो धनोत्कण्ठो शुद्धो्तो दृशकण्ठो रावणः सकङेषु सर्वेषु जगदण्डेषु ब्रह्मा 
ष्टेषु कोकेषु भरितः व्याप्तः भयानकः सर्वं भयङ्करः यः जयानकनिनदः जयदुन्वुभि- 
ओषस्तेन वधिरितानि वधिरीकृतानि अशेषाणि सकडानि शोपाहेः शेषनागस्य 
लोचनानि येन तादृशः, ( शेषस्य चद्धःश्रवस्तया नेत्रवधिरीमावो वर्णितः) 
रोचिष्णुजिषप्णुकोद्ण्डधरः आजमानशक्रघम्बन्धिचापधारी उन्तङ्गं महोच्चं॑ रथम्‌ 
भलङ्कवन्‌ आभितः, रोचिष्णुक्षक्रचापधरः सुमेरश्ङ्गमखङकर्वन्‌ सक्किधरो मेघ इव, 
{ मेषे शक्रचापः प्रसिद्धो रावणोऽपि शक्रस्य चापं वलादाहृत्य प्रयुद्धे इति तुर्य 
सुभयन्नर विरोषणम्‌ ) सवंतः सर्वाभ्यो दिकशाम्यः चलितसककचतुरङ्गसङ्खातया 
प्रस्थितसमस्तसेन्यसञुदायया स्वयं ङ्कया पुरयां इव अनुगम्यमानः अनुखतः करमाव्‌ 
पुरतोरणम्‌ रङ्कापुरद्वारम्‌ अतिक्रम्य उल्लङ्कथ पुरतः अमरे रणप्रचलितं युद्धाय 
धावत्‌ अखिरम्र समस्तम्‌ अपि कपिबरसर वानरसेन्यम्‌ भारोकयत्‌ अपश्यत्‌ । 
रङ्कयेवानुलियमाण इतयनत्रोसप्त्ता । >; | 

शके वाद उप्त समथ सेनापत्तिकी श्स्युसे उत्पन्न कोपसे युद्ध करनेके छि उत्सुक 
रावणने, जिसने समस्त जगतो भर देनेवारे अतिभयानक जयदुन्दुभिके शब्दसे रेपनागकी 
अखिको बधिर बना दिया है, जिसने उन्नत स॒मे श्ङ्गपर भरद्‌ इन्द्रचापदयुत मेषकी 
समता धारण करनेके छियि ऊँचे रथपर चढ़कर इनद्रके चापको धारण कर छिया है, जिसके 
चारो भोर प्रचङित सैन्यस्तमुदायके रूपमे सारी लङ्का ही भनुणमन कर रदी है, क्रमद्चः 
ऽएढार पार करके युद्धके स्यि आती इहे समस्त वानरसेना देखी । ` 


जेतारमाहवसुखे दशदिक्पतीनां 
द्रा पुरो दशमुखं रघुनन्दनस्य । 


-श्लाधाबशेन न चचाल.शिरः परं तः 
` स्सव्येतरं भुजशिरोऽपि समीदय लदंयम्‌ ॥ ४८॥ 


षं ~ _ __________-~~_~_-~~-_-_-__ब==~_~~~बबब 


१. 'संगतयाः इति पाठान्तरम्‌ । २. भ्वलित? इति पाठान्तरम्‌ 1 ` . | 
३. रीमुखवलम्‌? इति पाठान्तरम्‌! ४. “रन्तुः शति पाठान्तरम्‌ । 
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जेतारभिति। आहवसुखे समरामरे दशदिक्षतीनाम्‌ इन्द्रादिदशदिक्पाखानां जेतारं 
विजयिनं दशसुखं रावणे पुरः सम्मुखे शटा विरोक्य रधुनन्दनस्य रामस्य शिरः 
मस्तकं श्काघावदेन आद्रेण न चचारु न नतम्‌ , तत्‌ विश्वभ्रसिद्धपराक्रमं सब्येत. 
रम्‌ द्िणम्‌ खुजशिरः छुजाञ्भागोऽपि परम्‌ लचयम्‌ वेष्यस्‌ समोदय इद्वा चचा 
शरचापञ्यापारपरोऽदरूत्‌ । सकलेन्द्रादिदिक्पाङ्जयिनं रावणे पश्यतो रामस्य केवह 
सिर्‌ एव रावणस्य रकाघायां भरशंसने न चङ्तिमपितु वदधाहुरपि सम्युसे रदय- 


मालोक्य सपदि ` शरभ्रयोगुपरायणो जात इत्यर्थः । पतेन रामस्य गुणक्तता ह्यु 
ठ चोक्तम्‌ । तुर्ययो गिताऽख्ङ्ारः ॥ ४८ ॥ 


युदक्षत्रमे समस्त इन्द्रादि दिक्पाल को जीतने वारे रावणको देखकर रामचन्द्र 
केवर शिर ही रावणकी भरशंसार्मे नदीं दिर उठा ( चला ), पितु लकषयको सामने 
देखकर उनका दाहिना हाथ भी चल पड़ा ( वाणन्यापारके लिय तत्पर हो गया ) ॥ ४८॥ 
अथ.मदगजितेरथिकतर्जितदिक्रिभि- 
दशवद्नस्तदा दशदिगन्तरमन्तरयन्‌ | 
समुखे सखेलपद्‌ चक्छमतो बिदधे 
हरिकुलमाङ्लं जलधिमादिवराह इष ॥ ४६ ॥ 
, _ भथेति। अथ अनन्तरम्‌ तदा अधिकतर्जितदिक्करिभिः दिग्गजानधिकं भीष. 
यज्ञिः मद्गर्जितेः गव्॑ोतकसिहनादैः वादिगन्तरम्‌ दशदिगवकादान्‌ अन्तरयन्‌ 
अपूरयन्‌ दृश्चवदनो रावणः समरयुखे युदधरेत्रे सखेरुपद्चंक्रमतः सरीरुचरणन्या- 
खतः हरिङरस्‌ वानरसघुदयसर , आदिवराहः वराहावतारो भगवान. जलधिम्‌ 
इव जाङ्ुकम्‌ इन्धम्‌ विदधे । आदिवराहो यथा चुघुरशब्दैः सवेगसञ्चरणेश सागरं 
चोभयामास तथेव तस्मिन्कारे रावणोऽपि दिम्गजानपि मीतान्छुव॑ता स्वसिंहनादेन 
 सलीरुचरणन्यासेन च वानरवाहिनीमरोभयदिष्यु पमा । “अन्तरमवकाशावधि- 
परिधानान्तर्धिभेदतादर््यै इस्यमरः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ४९ ॥ 
इनके वाद्‌ दविरगर्जोको मयय्स्त वना देने वाल अपने सिदनादसे दशदिशावकाशशन 
अर देने वाला रावण अपने सलीरू पादक्षेपसे वानरोको आकुलित करने लगा, जि 
भकार भदिवरादने अपने सवेग चर्नेसे समुद्रको भित कर दिया था ॥ ४९॥ 


अनन्तरमनीकास्कन्दकन्दलिताम्षं ` वर्षन्तं गिरीन्हरीणामधिपतिः 
मतिनिष्टुरेण मुष्टिना गाढम भिक्नतं हनूमन्तस्ममन्द्तरलाघवाकऋरन्तः 
श्वजकिरीटाच्चलं नीलमपि -वानरसेनापरति, निखिलमपि बानरबलंः 
षय री 


९. 'भमिनिननतम्‌' इति पाठान्तरम्‌ । २. अमन्दलाषवः इति पाठान्तरम्‌ । 
२. बानरसेनापति निखिरमपि वानरवरम्‌? इति नास्ति क्वचित्‌ । 
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तिलिलजगन्निता महता बलेन वातूल इव भूलराशिमपसर्यन्नावि- 
तशरासारवर्षिण मभ्यमिन्रीणं सोमित्निमपि क्त्या महत्या गाढमुरसि 
प्रिव्याध फनव्यादाधिपतिः। 


अनन्तरप्रिति । अनन्तरं तत्परतः , अनीकास्कन्दनेन वानरसेनाऽऽकुीकरणेन 
कन्दकितामषस्‌ उस्पन्नकोपम्‌ अतएव च गिरीन पव॑तान्‌ वर्षन्तस्‌ रावणोपरि पात- 
यन्तम्‌ हरीणां वानराणां पतिं स्वामिनं सुग्रीवमिस्यथः, भतिनिष्टुरेण अतिक्ररेण 
युथिना संृताङ्कडिना करेण गाढमर अतिवर्वत्‌ › अमिध्नन्तमू हनूमन्तम्‌ मार्‌ ` 
तिम , अमन्दतरराघवेन दुतच॑क्रमणपाटवेन आक्रान्तम्‌ मवसूषट ध्वजकिरीयश्चकस्‌ 
ध्वजाअसुङ्कटभ्रान्तो येन तं तथोक्तमतिस्वरया ध्वजदण्डसुपद्रवन्तमिस्यर्थः, ताद्य 
वानरसेनापतिं नीरम्‌ तदाख्यम्‌ , अपि च निखिरं वानरवरं कपिसैन्यम्‌ निखिल- 
जगजिता विश्वजिता महता वलेन पराक्रमेण वातूलः वात्या तूलराश्चिम्‌ इव अप- 
सारयन्‌ ससुर्किपन्‌ ऋभ्यादाधिपतिः राकसराजः अविरतशरासारव्पिणः अविच. 
बवाणधारां प्रज्तिपन्तम्‌ अम्यमित्रीणम्‌ शत्रभूतम्‌ सौमित्निम्‌ अपि महत्या असा. 
धारणया हाक्स्या तदाख्याखमेदेन उरसि वक्षसि गाढं विन्याध जघान । पवंतवर्पिणं 
सुवं, सुष्टिप्रहारिणं हनूमन्तं, ष्ट्टुतिपाटवेन ध्वजाग्रमारोहन्तं नीरं नाम वानर- 
यूथपम्‌, किञ्च निखिलमपि वानरसेन्यं वात्येव तूङराशिमपसारयन्‌ रावणो रुचमण- 
 स्योरसि शक्ति प्रहृतवानिति भावः 1 "वातूक' पदे वाताच इत्युरप्रस्ययः। 'सोऽभ्य- 
मित्रोऽभ्यमिन्नीयोऽप्यम्यभिन्रीण इत्यपि इत्यमरः । 

इसके वाद वानरसैन्यपर आक्रमणके होनेसे कुपित होकर परवती वधां करनेवाले 
एग्ीवको, अतिनिष्ठुर सुष्टप्रहार करनेवाले इनूमानूको, अपनी द्ुतगामिताकी पड़तासे 
ष्वजाग्मपर आक्रमण करनेवाङे वानरसेनापति नीर तथा समस्त सेनाको जगद्विजयी 
पराक्रमके द्वारा, आंधी जसे रुकी देरको दूर भगाती हे, उसी तरह दूर भगाता इमा 
रावणने अनवरत बाणवर्षां करनेव।के शधुभूत लदमणकी दातीमे अपनी अप्ताधारण शक्तिसे 
आघात किया । ‰ 
अवकीये दाशरथरशरुमररुजं पुलस्त्यतनुजं च शारः । 

युगपदयधार्करुणवीररसौ युधि शोकहषशबलं च बलम्‌ ॥ ५० ॥. 

अवकी्ेति । दाशरथिः श्रीरामः अशरुश्चरेः नयनाग्ुप्रवाहेः अनुजं कनीयांसं ज्ातरं 
रुदमणम्‌, तथा सरैः बाणैः पुरर्त्य तुज रावणं च व्यवकीयं दिरिप्य ( आच्छ ) 
युधि समरे युगपत्‌ तुर्यकाखम्‌ करूणवीररसौ करुणरसं वीररसं च व्यधात्‌ जका- 
व 

९ (तूजजाटं कपिक्ररुमपसारयन्‌ इति पाठान्तरम्‌ । | 

२. (अस्यमिन्नीणसौमिन्निम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । ३. “महत्या शति नास्ति क्वचित्‌ । 


४३८ चम्पूरामायणम्‌ 
षीत्‌, व्‌ सेन्यं च शोकहर्षशवरं वानरसेन्यं हष॑युतं रारससैन्यं ओोकशवं च 
व्यधात्‌ । रामोऽशरुप्रवादैरंचमणमाच्छा्य रावणं च वाणेराश्चत्य रा्ससैन् 
शोकपूणं वानरसेन्यं च हषपूर्णं ज्यधाच्‌› युद्धे शोकस्थायिकः करुणरसः उत्साह. 
` स्यायिकः करुणरसश्च प्रत इत्यर्थः । मरमितास्तराघत्तस्‌ ॥ ५० ॥ ५ 
रामने अश्ुप्रव।हसे ठदमणको तथा वाणवषांसे रावणक्मो आच्छादित करके एकं ॥ 
संमयर्मे करुण ओर वीररसको उदौपित कर वानरसेनामे शोक तथा राक्षससेनार्भे दषा 
संचार किया ॥ ५० ॥ 
आधूय मोहमहितोन्मथनाय याव- 
त्सौमित्नि'रुन्मिषति संयति तावदेव । 
` पौलस्त्यमेष परिभूय परं तदीयान्‌ 
प्राणान्मुमोच दयया न मुमोच बाणान्‌ ॥ ५१॥ 
आधूयेति । सौमित्रिः कुचमणः मोहम्‌ मुच्छस्‌ आधूय अपास्य युद्धौ रणे हि 
तोन्मथनाय शश्नुसंहाराय यावत्‌ उन्मिषति अवद्खुभ्यते तावत्‌ एषः श्रीरामः 
पौरस्स्यं रावणे परिभूय तिरस्कत्य दयया रावणोपरि कपया तदीयान्‌ रावणसम्ब- 
न्धिनः प्राणान्‌ सुमोच तत्याज, परम्‌ बाणान्‌ शरान्‌ न सुमोच न चाङितिवान्‌। 
यावल्कचमणश्चैतन्यमवाप्य युद्धे भवत्तते तावद्रामः शरप्रहारेण रावणममिभूय तदी. 
यान्‌ भाणान्केवरं द्यापरवशो नाग्रही दित्यर्थः । वसन्ततिरूकं बत्तम्‌ ॥ ५१॥ 
जवतक लक्ष्मणजी मूच्ख्णं श्योडकर युद्धके ल्यि शात्रुसंदारमें रगे तवतक रामने रावण. 
को वागोसे अभिभूत कर दिया, दयावश्च केवर उसके प्राण नहीं हरे, वाणोसे उसे ना 
द्म कर दिया ॥ ५१ ॥. - । 
प्राप्य तस्रथमं युद्धे पराजयसुदेजयन्‌ 1 
दशाननः पुरीं प्राप दिनदीपदशाननः ॥ ५२ ॥ | 
प्राप्येति  दृञ्ञाननः रावणः युद्धे संमरामे तत्प्रथमं प्राथम्येन जातमादिमम्‌ परा- 
जयम्‌ अभिभवं प्राप्य रुञ्धा उदेजयच्‌ कम्पमानः दिनदीपदशाननः दिवाकालिक- 
दीपवत्तेजोहीनमुखच्छुविः सन्‌ पुरीं च नगरं खङ्कां भाप ॥ “५२॥ 
रावणने पडी वार युद्धे पराजय पाकर कांपता इया दिनम जरते हुए दीपे 
समान निस्तेज सु ह ठेकर अपनी राजधानी लङ्कामे प्रवेश्च किया ॥ ५२ ॥ 


भराबोधयत्तवु पड्किमुखः शयालु 
कालं विनापि च कथचन ऊुम्भकणेम्‌ । 





१. एष समुद्रि तावदेष” इति पाठान्तरम्‌ । 








युदकाण्डभ्‌ ४३९ 


आदेशतः स च बिभोरपुनःप्रबोध- 
| संवेशधाम समराङ्गणमाजगाम ॥ ५३॥ 
्रावोषयदरिति। तदनु पुरप्रवेशानन्तरम्‌ पद्किमुखो दशाननः शयाद्धं निदितं: 
कुम्मकणम्‌ नाम स्वावरजम्‌ कार विना असमये तदीयनिद्रास्यागावसरेऽप्राेऽपिः; 
कथल्चन केनापि भ्रयासविरोषेण भ्राबोधय्रत्‌ अजागरयत्‌ , स च कुम्भकर्णः प्रभोः; 
स्वामिनो रावणस्य देशतः निदेशात्‌ अपुनःभ्रवोधसंवेशधाम महानिद्रास्थानय्‌ः 
( खृतयुरत्राुनःभवोधसंवेशपदाथंः, तस्मिन्सति पुनरत्यानाभावात्‌ ) समराङ्गणम्‌ः 
युदधरेत्रम्‌ जाजगाम आगतः । रावणेनोत्थापितो युद्धं गन्तुं समाजञप्तश्च कुम्म- 
कर्णो रणञुवमायात इस्यथंः। शस्याश्िद्राशयनं स्वापः स्वप्नः संवेश इत्यपि इत्य- 
भरः । वसन्ततिखकं चुनत्तस्‌ ॥ ५३ ॥ | 
गौव पर्हुचकर रावणने सौये हए कुम्मक्णेको अस्मयमें ही किसी तरह जगाया 
जर ङुम्भकणं स्वामी रावणके अदेशचसे अपुनःप्रबोधनिद्रास्थान ( रेसी नींदकी जगह 
जिससे आदमी कभो जागता ही नहीं है-मरद्युनिद्रा ) समराङ्गणमें आवा ॥ ५३॥ | 
आगतं च तमञ्जनाचलनिकाश माकाशतलभ्रमितत्रिशूलं शूलधरमिव 
जगत्श्योुक्तं नक्तचरं निशाम्य शाम्यत्सहजयुजतेजोविशेषमशेषासु दिश्च 
धावमानं पवमानचक्ितजलद पारिप्लवं प्लवंगबलमङ्गदो धीरमवादीत्‌। ` 
 आगतमिति । आगतं समरभुवसुपेतं अज्जनाचरनिकाशम्‌ कञ्जरलेरुसन्निभम्‌ 5 
भाकारश्नमितव्रिशरूम्‌ गगनतरनितत्निशूखनामकास्रमर › जगत्दयोयुक्तमर संसारः 
संहारतष्परं शूरूधरसम्‌ हदरमिव ( भतीयमानम्‌ ) नक्तन्वरं रासं तं कुम्भकणं 
निशाम्य शटा शाम्यस्सहजभुजतेजो विरोषम्‌ अस्तङ्गच्छृत्‌ स्वाभाविकवाइवडाति- 
शयं पवमानचकितजकद्पारिष्ठवं वायुप्ररितमेघवच्ञ्च ( तत ) जदोषासु दिध 
साघु दिक्ञाघु धावमानं पलायमानं प्ठवङ्गमवलस्‌ वानरसेन्यस्‌ शङ्गदः धीरम 
शवादीत्‌ वच्यमाणप्रकारेणोक्तवान्‌ । "पारिष्ठवं तु तरम्‌ इत्यमरः। , 
अज्ञनङोलके समान, आकाशम भनिश्यकौ नचाते इए लोकत्रयके संदारके लिये 
ऽत महादेवके तुल्य उस राश्चस ऊुम्भकणैको आते देखकर-अस्त हो रा है स्वाभानिक 
, अुजबङ जिनका एसे, बायुद्धारा चाङित मेषके समान समी दिशामि भागते इए वानर- 
सेन्यको अङ्गदने धीरभावसे श्स भरकार कहा । 
कपयः केकसेयानां कापि सेयं बिभीषिका । 
माः मूदमूतपूवं वः भराकृतं भयवेङृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 








१. .आकाञ्च्मितः इति पाठान्तरम्‌! २. अवलोक्य? इति पाठान्तरम्‌ ॥ ` । 
३, “पारिप्ल्वत्पलवग, इति पाठान्तरम्‌। ४. अभूतपूव* इति पाठान्तरम्‌ ॥* . ` 


४४० चम्पूरामायणम्‌ 


कपय इति । हे कपयः वानराः, सेयं दश्यमाना ऊुम्भकणंरूपा विपत्‌ केकसेयावां 
केकसीगभंसंभवानां रावणादीनां रकत्तसां मध्ये कापि काचन विभीषिका त्रासजननी 
मूमिका । येयं सन्युललस्था विपत्त्वद्धिः संभाग्यले वस्तुतः सा विभीपिकामात्ि. 
त्यथः, वः युष्माकं वानराणाम्‌ अभूत पूवम्‌ इतःपूरव कद्‌ाण्यनुस्पन्नं प्राङ्घतं लोक. 
साधारणे यवत्‌ आीतिछृतं कातय माभूत्‌ नास्तु, विमीपिकामात्रेण मवतां 
मयं मा जनि न हि भवन्तः भाङृतजनवद्‌ मयस्थानानि, महावीरस्वाद्‌मवतामिति 
` आवः ॥ ५४ ॥ 


वानरौ, यह जो लाप सामने देख रे दै वह केकसीके ग॑त पैदा हए राक्षसीक्गी 
विमीषिका है, इससे साधारण जनकी तरह आप लोगो भयके विकार परायन आदि न 
हो» भाप महावीर हे, इस विभीषिकासे आपको नदीं डरना चाहिये ॥ ५४॥ 
अथ हरयोऽपि सरयमनुनयसंगतमङ्गदवचनमवधारयन्तो धारयन्तः 
समरसंनाहं . दिङ्नागा इव भ्रतिनिचृत्ताः श्रमत्तमिवेरावणं रावणा- 
युजं षिन्ध्याचलमभिव युगान्तानिलाः - समन्तादाहतेगिरिमिस्तरुभिःप्य 
वाकिरन्‌ | | 
 अयेति। जथ अङ्गदुवष्नश्रवणानन्तरम्‌ हरयः वानरा अपि अनुनयसङ्गतम्‌ 
तत्काङोचितग्रथनायुक्तम्‌ अङ्गद्वचनम्‌ पूरवोक्तरूपस््‌ शङ्गदभापितसम्‌ अवधारयन्तः 
भामाणिकं मन्यमानाः सरयम््‌ वेगपूणंमर॒ समरसन्नाहम्‌ युद्धोद्योगं ` धारयन्तः 
बिभ्राणाः विङ्नागा इव दिग्गजां इव प्रतिनिष्त्ताः परायनं . विहाय परादृत्ता 
सन्तः, प्रमत्तम्‌ मदयुक्तम्‌ एेरावणम्‌ शाक्रगजम्‌ इव रावणानुजम्‌ ङम्भकणंस्‌ युगा- 
न्तानिराः पभरख्यवायवः विन्ध्याचलम्‌ इव समन्तात्‌ - सर्वतः आहतः आनीय दिः 
गिरिभिः पवतेः तरमिः इृरतेरपि च अवाकिरन्‌ आदण्वन्‌ वच्चुषुरिष्यर्थः। यथा भरकये 
वायवो गिरीनन्यान्डृ्तोशोत्पाटथ विन्ध्यशिरसि पातयेयुस्तथा वानराः ऊुग्भकणोः 
परि गिरीन्‌ इ्ताश्रानीय पातयामासुरित्याशयः। 
इसके वाद्‌ भङ्गदकी वात मानकर वानर लौटे, वेगसे ुद्धके छ्यि तैयारी की, दिगा 
की तरह समी वानर भा आकर मत्त ठेरावतके सदश्च उस कुम्भकर्णो लाये गये पहाड भौर 
ृकषोति ठकने ङ्गे, जैसे भर्यकालमे वायु पर्व॑तो तथा दृक्षोसे विन्ध्यपवैतको ठक देती रै। 


किप्राः संयति पुष्पिताः क्ितिरदस्ते रक्षसो क्सि ` 
भरस्विन्ने पटवासपांसव इवालीयन्त चुर्णी्ठताः । , 


२. संनाहान्दिग्मागाः, इति पाठान्तरम्‌। २. श्रमत्ताञ्चयम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
२. अपिः इति नास्ति क्वचित्‌ । ४. “रुहास्तेः? इपि पाठान्तरम्‌ । 








युद्धकाण्डम्‌ ४४१ 


युक्त ये धरणीधरा सुहुरमी तद्राहसंषट्ना- | 
समत्यचरस्य `पुनः प्रहतुरभवन्‌ खेदाय भेदाय च ॥ ५५॥ 
धिषा १ति। युष्पिताः सज्ञातयुष्पाः हितिरहः वृत्ताः संयति युद्धे चिघाः कुरमकर्ण- 
स॒दिश्य प्रहताः सन्तो र्तसः ऊम्भकणस्य परखिन्ने कोधजनितस्थेदादे वचसि चूर्णी- 
ताः मिताः सन्तः पटवासपांसवः पिष्टातकधूर्य इव अटीयन्त लीना जातः; । 
यथा कस्मचित्‌ स्वेद्युक्तवत्तसः पुंसो वक्तसि पटवासभूलयो छीयन्ते तथा वानरेण 
प्रहता इताः कठोरे ऊम्भकणेस्य व्तसि चूणंभावं प्रपद्यालीयन्तेस्य्थः, ये धरणीधराः 
प्वताः सक्ताः प्रहृतास्तेऽमी डः उनः तदाहसङ्खटटनात्‌ ङम्मकर्णमुजोपमर्दात्‌ 
रत्माह्स्य प्रतिनिचस्य पुनः प्रत्तः केप्तुः एव खेदायम्रहारवेयभ्यंजनितवुःखाय 
भैदाय ममाथाय च अभवन्‌ । यश्च परव॑तान्वानराः डुम्भकणमुदिश्य भादिर्पस्ते 
तदवाहसंघटतः परास्य पुनस्तान्‌ वानरानेवाग्यथयद्‌भिनच्चेति मावः। अत्र चृ्ठाणां 
इष्पितत्वोक्स्या तच्चूणंस्य पटवासरूपतानिरूपणाय, पर्व॑तानां पराच्या ब््ञाणां 
च चूणेताऽऽपत्या च ङुम्भकणीव्तसोऽतिकटिनस्वं व्यज्यते । “पिटातः परावासकः 
इत्यमरः । 'परवासो गन्धनूणं सुमाद्येरधिवातितम्‌ इति च ! अतिशयो छ्िरढङ्कारः। 
सादर्याथं दश्यतां माघे--रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतसा सरोषहुंकारपराङ्सुखी- 
इताः । भ्रहुतुरेबोरगराजरज्वो जवेन कण्ठं सभयाः प्रपेदिरे । इति ॥ ५९ ॥ 


वानरो द्वारा जो पुष्पित दृष कुम्भकणके उप्र केके गये वे उत्तकी छातीते टकराकर 
चुणं चूणे वन गये ओर स्वेदाद्रं उसके वक्षःस्थरू प्रर अवीरकी तरह लीन हो गये भौर 


जो पवेत उस पर प्रहृत इए वे उसके हार्थोसे टकराकर लौटकर प्रहार करने बारछोके खेद 
तथा विनाङ्षके कारण इए ॥ ५५॥ 


उवलदनलं त्रिशूलयुपरिभ्रमयन्नमय- 
ल्यमवनीमनीकमदंखेलनदुलेलितः। 
सपदि बभञ्च नीलयृषभं शरभं च बला- 
दहरत गन्धमादनमरुन्ध गवाक्ष्मपि ॥ ५६॥ 
ज्वर्दनरभिति । भयं कुरभकणों उ्वरूद्नर वह्धिज्वाराजटाछ्‌ त्रिशूरूम्‌ नामाख- 
भेदस्‌ उपरि उर्व्‌ रमयन्‌ ननत्तयन्‌, अवनीं पएूथिवीं नमयन्‌ स्वभारेणाधोगाभिनीं 
वन्‌ , अनीकमदेन युद्धदुर्पेण यत्‌ खेखनं खीरूया ञ्मणादि तत्र दुरुखितः दुविंर- 
सितः सन्‌ सपदि सथः एव बलात्‌ निजवाइपराक्रमं म्रदश्यं नीलम्‌ ऋषभम्‌ दार 
भञ्चेति सेनापतिन्रयम्‌ बभञ्ञ मदितवान्‌ , गन्धमादनं नामान्यं वानरभटम्‌ भरत 
अहतवान्‌ , गवाक्तं तदाख्यमपि वानरपरिद्ढं तन्नामानम्र अरुन्ध रुरोध ॥ ५६ ॥ 


२. "परम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


व्व 


जलती इड आगते युक्त त्रि्यलको उपर शुमाता तथा अपने भारसे एथिवीकोः कावा 
इजा एवं जुदधदपसे मत्त होकर रीलारये दिखलाता हमा यद कुम्भकं सः अपने ज. 
वलसे नील, षम तथा शरभका संहार कर बैठा तथा उसने गन्धमादन नामके वानर 
प्र प्रहार शिया ओर गवाक्षको वध रखा ॥ ५६ ॥ 


ततश्च सहज भयचापलाधिगतलाववं राघवं शरणमश्ुवानं श्वान. 
रानीकमाश्वासयन्वि्वाधिकविपुलमुजवीयों षिकीये द्विषति सवतः परता. 
न्विधाय च विचित्रमतिचिरं युद्धं नक्तचरविमुक्तंात्रीषरावकिः इश 
दारित इथ कुन्ञमूधरो धरायाम चेतनः पपात हरिङ्लपतिः। 

ततश्चेति । ततश्च कुर्मकणंङ्ततत्तद्वानरकदनद्शंनानन्तरं च सहजाभ्यां वानर 
स्वभावसिद्धाभ्यां मयचापलाभ्यामू अधिगतकराघवम्‌ भ्राघ्रघुस्वम्‌ ( भयवशात्‌) 
राघवस रामसर शरणम रक्तकम्‌ अश्युवानसर्‌ जाश्रयन्‌ , रामं शरणीडव॑दितय्ः 
वानरानीकम्‌ कपिसेन्यम्‌ आश्वासयन्‌ पयं भ्रापयन्‌ , विश्वाधिकविपुरुञुजदी्ः 
स्वाधिकमचुरवाहुपराकरमश्लाखी, हरिङुकपतिः वानरराजः द्विषति शन्नो कुरभक्णे 
सवतः सर्वाभ्यो दिग्भ्यः पर्वतान्‌ विकीयं भर्तप्य अतिचिरं बहूुकारुपयंन्तम्‌ विचिः 
तम्र अदूसुतं युद्धं च विधाय कृत्वा नक्तच्नरविसुक्तधात्रीधरावङिः रारसपहतपरत- 
सद्यः ^ कुम्भकर्णेन रता पर्वतेनाहतः ) ऊुङिशदारितः वञ्जमि्नः ऊुलमूधरः 
गोन्नाचक इव अचेतनः नष्टसं्ः सन्‌ धरायां पपात पतितः। "अनीकं तु रणे सेन्यः 
हादिनी व्नमख्ी स्यात्‌ ककि भिदुरं पविः" इस्युभयत्नासरः । उक्तशचात्रस्योऽयो 
रामायणे यथा-स तत्तदा भग्नमवेदय शूरं को प रस्लोऽधिपतिर्महास्मा । उल 
ङ्कामर्यात्स शङ जघान सुग्रीवयुपेत्य तेन । स दौकश््गामिहतो विसंलो नुः 
महष्टा युधि यातुधानाः । ~ 

इसके वाद स्वाभाविक भय तथा चश्नरतासे युक्त कर रामक शरणमे आवे हए 
वानरसेन्यकरो आदवा्तन भदान करता इभा, सर्वाधिक प्रचुरवङञ्चाली वानररान सुग्रीव 
शप्र चारा भरसे प्वेतका प्रहार कर ओौर बहुत देर तक अदुुत शुद्ध कर राक्ष 
कुम्भकरणंदारा प्रकते आहत हो अचेतनता प्राप्त कर॒ वजरविदारित्र पर्व॑तकी तरह श्वी 
पर गिर पड़ा । 

परिगृह्य तं माटिति बाहुपञ्जरे 
चलिते पुरं तदनु राबणान॒जे । 

~. 

९ बङ्‌" शति पाठान्तरम्‌। २. भराषवानीकम्‌” इति पराटान्तरम्‌।  : ` 

९ च इति पराठान्तरम्‌। ४. *रात्रीषरवश्चः, इति पाठान्तरम्‌ । 

५. अचेतन श्व, इति पाठान्तरम्‌ । | 4 
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युदश्ण्डम्‌ ४४३ 


अविनीतवालिक्रतमद्य नः भरभो- 
रयशः भखरष्टमिति हृष्टमाशरेः ॥ ५७ ॥ . 

परिगृद्यति । तदनु सुभ्रीवपतनानन्तरं रावणानुजे .ऊम्भकर्णे क्षटिति शीघ्रम तं 
ुपरीवम्‌ बाहुपञ्जरे अजमण्डरे परिग्रहम आदाय पुरं स्वनगरं र्कं चडिते प्रस्थिते 
ति अद्य शुना अविनातवाि्ितस्‌ विनीतेन वाछिना विहितं ८ रावणस्यः 
चरेन बन्धनं कृष्वा कत्ते स्थापनरूपम्‌ ) नः भोः अस्माकं स्वामिनो रावणस्य 
मपाः दुप्कीत्तिः ( वाङिनिगृहीतताजन्माकलङ्कः ) अष्टं चाङितिम्‌ इति एवम 
आक्षरेः रासः द्टम्‌ आनन्दितिम्‌ । यदि वालिना मम स्वामी ्तस्तद्‌ा मत्सवा- 
श्यनुजेनानेन कम्भकर्णेनापि वाङ्यजुजो निगृष्ठीत इति रारसैरयशतः भरृष्टमवगस्यः 
्रसादोऽचुभूयते स्मेस्याशयः ॥ ५७ ॥ 

इसके वाद जव ऊुम्भकणे सुग्रीवको अपने युजमण्डरमें लेकर ठ््काकी भोर चला 
त्व भाज अविनयी वाली दारा किया गया हमारे स्वामीका कलङ्क धुर गय[ रेस्ा समञ्च 
क राक्षसगण प्रसन्न होने रगे ॥ ५७॥ 


तत्र विचिचरङ्कुमपरिमल शिशिररभ्योपचारसचेतनोदुभ्रीवसुप्रीव- 
नखमुखाकलितश्युपणखायुखाचकारो `दारणाकारः _सचमत्कारं `भाकार- 
यु्पलुत्याक्षिगतमेनमनालदय वेलदयतः प्रतिनिवृत्तो वृत्तोरुबिषमतारफे- 
क्षणः क्षणदाचरः प्रतिक्षणमतिक्षीबतया प्रतिपक्षबलमिव स्वबलमपि भक्ष 
यज्नलक्षयन्सौमिन्निमद्रिशिखरं विसुच्छन्नेवायमज्ञसा राममाजगाम । 
तत्रति । तन्न छङ्कायाम्‌ विचित्राणां नानाविधानां समानां ष्पाणाम्‌ परिमरः 
पुगन्धेः शिरिरेः शीतरेः रथ्योपचारैः सेचनादिभिः पुरवीथीसंस्कारेः सचेतनस्य 
्स्यापन्नबोधस्य उदवस्य उर्व॑मुखस्य च सुीवस्य वानरराजस्य नखसुखेः 
नखाभरेः आकरिः संपादितः शर्पणखासुखाकारः शप॑णखामुखसादृश्यम्‌ ( ससेन 
वतामाप्य नखनिर्भि्रकणंनास , इत्यर्थः ) यस्य॒ तथोक्तः, अत एकः 
दारुणाकारः भयानकाक्ृतिः, सचमत्कारं निर्विकारभावेन सवेरच्ण्यं प्राकारं नग- 
रस्य सारम्‌ उस्ष्टुत्य उक्छङ्थ अक्तिगतम्‌ नयनगोचरम्‌ एनम्‌ सुभ्ीवस्‌ अना- 
छक्य अविरोक्य ८ स्ववेरूप्यकारिणे सुम्रीवमपर्यन्‌ ) वैरुचयतः रञ्जावशाव, 
भतिनिद्त्तः तव्जुधावनानिदुततः, ( अपक दंण्डनेऽमताऽर कञ्जाजननी ) बृत्तो- 





९. "तत्न च" इति पाठान्तरम्‌ । २. 'द्िश्चिरोपचार' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 

३. दारुणाकारः इति नास्ति कचित्‌। ४. भ्राकारम्‌ श्ति नास्ति क्वचित्‌ । 

५. समुत्पत्य" इति पाठान्तरम्‌ । . ६. भ्रतिगिश्तो विदृततोरत्तारकेश्चणः? इति पा० 
५. स्वपक्षबलम्‌? इति पाशान्तरम्‌ । 1 


111 चम्परामायणम्‌ 


₹विषमतारके्णः इत्ते वततंङे उरुणी विशार विषमतारङे नयूनातिरिक्तकनीमिर 
ईं्तणेनयने यस्य तथोक्तः, प्णदाचरः राक्षसः ( विरूपोग्रा्तः सन्‌ ) भतिकतणम्‌ 
सततम्र अतिक्तीवतया अतिभ्रभत्ततया भतिपकिवरम्‌ चानुसेन्यमिव 
स्वसेन्यमर अपि भक्तयन्‌ सुजनः सौमिननिम्‌ ( मार्गागतमपि ) रुचमणसू अल्‌ 
स्वपरतिभटततयाऽमत्वोपेक्तमाणः अदिक्चिखरं पर्वतश विुच्च्‌ अहरन्‌ एव भयम्‌ 
ङम्भकणंः अञ्जसा शीघ्रतया रामम्‌ आजगाम भा्तः। “मत्ते शौण्डोत्करदतीवाः 
इत्यमरः । | 

लङ्कामे नाना प्रकारके पएूर्लोकी सुगन्थ तथा गलियिकि सींचे जानेके कारण ट्ख 
रगनेसे स॒ीवकी चेतना लौट आई, स॒मीवने गदन उठाकर भपने नखागतत कुम्भकं 
सुखको शूपंणखाके मुखके समान चिलन्ननासाकं वना दिया, इससे .उसका आकार भौर 
भयङ्कर हो गथा, वद्‌ निर्विकार भावस्ते च हिरदौवारी लांधकर जव सुथीषको भंघोके 
सामने नहीं देखा ततव ठज्जित होकर लौट उसकी गोल तथा विद्चाल आं्वोकी कनी- 
निकाय नीचे उप्र हो रदी थी, रेस्ता वह राक्षस ऊुम्भकणं मत्त होनेके कारण प्रतिक्षण 
शतरुसेन्यकी ही तरह अपने सैन्यक्षो मी चवि लगा, रास्तेमे कष्मणजीको मी देखकर उनका 
ओर नहीं मुडा, ( क्योकि वह उन्हे अपने प्रतिमरटरूपमं नदीं मानता था) सस प्रक 
परतृ्गका प्रहार करता हआ वह ्लटपर रामके पास्त आया। .. ९ 

विच्छदयाद्विथा्धंचन्द्रुखतो वीरो रधुणां पति- 
वांणानत्र सुमोच बवालिदलनान्म।रीचमर्मच्छिदः। 
आलोक्याथ स तान्बिदारितं खरानस्मन्निंचित्करा- 
न्ायन्यं पुनरनद्रमप्यरिवधूवैधव्यधुर्यं दघे ॥ ५८॥ 

विच्छयेति । अथ ऊुम्भकणे समीपमायाते सति वीरः अङ्ृत्निमशौयोदेतः रधूणां 
पतिः श्रीरामः अ्धचन्दरुखतः जधचन्द्रार्यवाणाग्रभागेन अदं पर्वतं कुम्भकणः 
महतं विच्छिद्य विदायं अत्र कम्मे वाछ्द्नाच्‌ वाछिनाश्चकरान्‌ मारीचमम- 
च्छिदः मारीचहृदयमेदिनः विवारितखरान्‌ खराख्यवानवधातिनश्च बाणान्‌ शरान्‌ 
सुमोच युक्तवान्‌ । अथ च तान्‌ ८ परसिद्धस्क्तीनपि ) बाणानू अस्मिन्‌ ङुम्भक्ण 
शकिञचित्करान्‌ करिमप्यसाधयतो मोघान्‌ आोक्य वायन्यं वायुदेवताकम्‌ , पुनः 
< तस्य बायञ्याखस्याप्यकिचिष्करत्वे ) भरित्रभूवेधन्यधु्यंम शतरखीवेधम्यसम्पाद- 
कु देनदुम्‌ अपि खं दधे गृहीतवान्‌ । सर्वाखवैयथ्य॑कुपितो रामो निश्चितसाफलवः 
मन्द्रमस्तर भयुक्तवानित्यथः। शादृंविक्रीडितं कवत बुस्‌ 1.८0... 


१. भिन्दन्दयूम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'वालिविपदः इति पाठान्तरम्‌ न 
३. “शिखान्‌? इति पाठान्तरम्‌ । . 
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' अन्त्रिम शोयंसम्पन्न रामने अर्धचन्द्र वाणके अग्रमागसे पहले उसके दारा रहत 
| प्व॑तको विदीणे कर दियाः वादमं ुम्भकणके ऊपर वाङ्नाशक, मारीचवेषी एवं खर- 
हयरकारी बार्णोका प्रयोग किया। जव देखा फरि ये समी वाण व्यर्थहोरहे दहै, तव 
वायव्य अका, फिर शञचख्ीके वेधन्यसम्पादनमें अथ्रगण्य रेन््र अजका प्रयोग किया ॥५८॥ 


रामाखमो दलितेषु राक्षसपतेरङ्गेषु तुङ्को मजः 
परागेको निपपात मन्द्र इव प्रत्यथिसेनाम्बुधौ | 
सिन्धो निष्पतितः परोऽपि ददशे सेतुद्टितीयो यथा 
छिन्नं व्योभ्नि शिरस्तुरीयमभवन्छर्टं त्रिकूटस्य च ॥ ५६॥ 

| रामाखोदक्तिष्विति । रामाखेण रामप्रयुकतेनेनद्ाखेण उदितेषु च्छिन्नेषु रासः 
| प्रतेः ङुम्मकणंस्य अङ्गेषु शरीरावयवेु भाक्‌ प्रथस्‌ तुङ्गः विशः एको, सुजो वाहुः 
्त्यथिंसेनाग्ुधौ शच्ुसेन्यसमुदे मन्द्रः मन्द्राचरू इव निपपात पतितः । रामा- 
| सत्रेण ष्ड्दिमानानां कुम्भकृणंस्यावयवानां मध्ये पूवंमेकस्तदीयो भुजस्तत्सेन्यसागरं 
| जलोभयन्मन्द्र इव निपतित इत्यर्थः । परः अपरोऽपि युजः सिन्धौ सागरे निष्य- 
तितः सन्‌ द्वितीयः सेतु्यंथा तथा ददशो, द्वितीयश्च हस्तशिचुन्नः सन्‌ सागरे निपत्य 
ह्वितीयसेतुसादश्यमतयुतेति भावः । दिन्नं कृत्तं शिरः कुम्भकणंस्य मस्तकं व्योग्निः 
| (गतं सत्‌ ) त्रि्टस्य शिखरत्रयवत्तया त्रिकूटसंजञया भथितस्य तुरीयं चहुं कट 
 शिखरमभंवत्‌ अजायत । दिन्नं सदाकाशे गतं ऊुर्मकणंशिरखिकूटाचरुस्य तुरीय- 
कूटश्नममङृतेति तादपयंम्‌ ॥ ५९ ॥ 

रामके अखपते कटे हुए कुम्भकणके अङ्खोमेसे पडे उसका एक विश्चार वाह उसकी 
सेनारूप समुद्रम मन्दराचलकी तरह गिरा, दूसरा हाथ समुद्रम गिरा जो दूसरे सेतुके 
समान प्रतीत हा भौर चिर कटकर आकाशम उड़ गया जहां बह त्िदूटपवेतके , चौय 
कुटकी तरह मालुम पड़ने खगा ॥ ५९ ॥ ॑ 

तदूनु मोदभरितहरिबलकोलाहलाकणैनविदितङकम्भकणेवधपरिम्लान 
सुखेन दशसुखेन सहोदरमहोद्रमदापाश्वौ सहायौ विधाय ` समादिष्टाः 
कुमाराः नरान्तकदेवान्तकातिकायं त्रिशिरसः शिरसादाय पिलुनिदेशं 
निवेशमिव पिव्पतेः भाषिशन्नमी समीकलुवम्‌ । 95 

तदन्त्विति । तदनु ऊुम्भकणंवधानन्तरम्‌ मोदभरितानामू आनन्द्पूणानास्‌, 

कानाम्‌ वानरसेन्यानास्‌ कोलाहरस्य करुकरस्य आकणेनेन वणेन्‌ विदितः 
शातः अनुमितः ऊुम्मकणेवधः अतश्च परिम्कानम्‌ विवणं सुखं यस्य तारेन ४५ 

= 


२. “उद्ङितेषु इति पाठान्तरम्‌! २. श्रिशिरसः पित्ुनिदेशात्‌" इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


४४६ चम्पूरामायणम्‌ 


सुखेन सहोदरौ आोस्मनः सोदरौ महोद्रमहापाश्वौ लन्नामानौ रासो सहाथौ र 
विधाय माराः स्वपुत्राः नरान्तकदेवान्तकातिकायत्रिशिरसः तज्नामान 
समादिष्टाः युद्धं कतुमाक्लापिताः सन्तः पितुः रावणस्य निदेशम्‌ युदधपेत्र पि 
शिरसा भादाय आद्रेण स्वीकृत्य भमी नरान्तकादयश्चस्वारो राचणपुत्राः पितृपते 
यमराजस्य निवेशम्‌ स्थानम्‌ इव समीकभुवं युद्धभूमिम्‌ प्रादिरन्‌ भविष्टाः। यु 
मह्या यमस्थानोपमितत्वेन तत्रागतानां तेषामपुनःपरावर्त॑नं ध्वनितम्‌ । श्व्राः 
पितृपतिः" हत्यमरः । 

इसके वाद आनन्दित वानरसैन्यके कलक्रलको सुनकर ऊुम्मकरणके वधका अनुमान 
कर॒ उदासमुख दौ रावणने जपने सदोदर महोदर तथा महापाश्व॑को सष्टायकता्े 
रखकर अपने पुत्र कुमार नरान्क, देवान्तक, अतिकाय तथा भििरको युद्धम जनका 
"आदेश्च दिया, उन लोगेनि पित्ताकी भाज्ञा सादर स्वीकार करके यमराजक्े स्थानके सदश 
युद्धश्चेवमे प्रवेद किया । . 

अजनि पुनः समीकमनयोरुभयो्बलयो- 
रदिते सुखेऽपि" यदनुञ्ितरोषभरम्‌। 
 अमर्गीदेशामपि यदाशययपूर्तिकरं 
समरससुखुकेन सुनिना यददृष्टचरम्‌ ॥ ६० ॥ 

अजनीति । पुनः भूयः उभयोद्वयोः अनयोवंङ्योः शमरावणसैन्ययोः समीकम्‌ 
युद्धम्‌ अजनि जातम्‌ › सुखे गवद्ङ्तेऽपि अन्योन्यसुखमङ्गे जातेऽपि यत्‌ समीकम्‌ 
अनुज्कितरोषमरम्‌ अपरिव्यक्तकोपमर आसीदिति शोषः । यत्‌ युद्धम बमरद्गी- 
दयाम्‌ देवाङ्गनानास्‌ अपि आशयपूससिकरम्‌ मनोरथप्रकम्‌ ; ( तस्य युद्धस्य 
महावीरसंहारकर्वेन प्त्येकमेकेकवरलाभाद्वेवाङ्गनाऽऽशायपूरकस्वसुक्तम्‌ ) समरः 
ससुत्सुकेन ककहप्रियतया युद्धविरोकना्थ॑बद्धोत्कण्डेन मूनिना नारदेन यद्‌ 
युद्धम्‌ भद्ष्टचरम्‌ अदष्टपूवंम्‌ › एतादृशस्य युद्धस्य पूर्व॑ कदाप्यजातत्वेन नारदेनाः 
इष्टचरत्वं बोध्यम्‌ ॥ ६० ॥ 
` पिर दोनों सैन्व-रामरावण सैन्य-मे युद इभा, भिस युद्धभें दोना सैन्योकि सुखमङ्ग 
डी जाने पर भी रोषकी शान्ति नदीं होती थी, वह युद्ध पेता हमा शि पति चुननेके वि 
आई हरं सभी देषबाठाभोके मनोरथ पूणं हो गये भौर कल्दप्रिय दानिके कारण बड ` 
दनक भरेमी नारदने मी देसा युद्ध पदे कम नहीं देखा था ॥ ६०॥ 


` . ममाथ शेलादथ वालिनन्दनो नरान्तकं संयति बानरान्तकम्‌ । | 
हनूमता सोऽपि हतः सुरान्तकः पुरान्तकेनेव रषा पुरान्तकः ॥ ९! 


0 4 पाठान्तरम्‌ । ` २: "तथाः इति पाठान्तरम्‌ । 
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भमायेति। अथ चिरं सुद्धे, जाते सति वाछिनन्दनः अङ्गदः शोलात्‌ पर्वतशङ्ग- 
हाराद्‌ वानरान्तकमर्‌ वानरसन्यसंहारपररत्तम्‌ नरान्तकं नाम रावणसुतं संयति 
युद्धे ममाथ संहतवान्‌ › घुरान्तकेन त्रिपुरारिणा शिवेन पुरा पूम्‌ अन्तको यम 
इव रषा कोपेन हनूमता मारतिना सः प्रसिद्धपराक्रमः सुरान्तकः देवान्तकना- 
माऽपि रावणयुत्रो हतः मारितः । उपमायमकयोः संसृष्टिः। वंशस्थं बृत्तस्‌ ॥ ६१ ॥ 

इसके वाद वाख्ुत्र अङ्गदने पवत प्रहार कर वानरान्तकर नारान्तक नामक रावण- 
प्रको युद्धम समाप्त कर दिया ओर पुराने समये जसे महादेवने यमरानका वथ किया 
था उसी तरद हनूमान्‌ने करोधसे उस देवान्तकका भी वथ कर्‌ दिया ॥ ६१ ॥ 


अनन्तरमसमसमरशीलेन नीलेन निहते महोदरे मारतिमथित- 
शिरसि त्रिशिरसि विशसितेषु महापाश्चोदिषु वाहिनीपतिषु निभेरषिषाद्‌- 
रोषपरवशो निशाचराकार इव तमोनिकायः समरमतिकायः समागत्य 
ृत्राुर इव सुत्राम्णा सुमित्रासुतेन सह षितेने विचित्रमायोधनम्‌ । 

अनन्तरमिति 1 अनन्तरम नरान्तकदेवान्तकवधानन्तरम्‌ असमसमरश्ीरेन 
अद्वितीययुदधकौशखरूशालिना नीलेन तदाख्यवानरसेनापतिना महोदरे तदभिधाने 
रावणसोदरे निहते मारिते सति, च्रिशिरसि त्रिशिरोनामके च रावणपुत्रे मारतिना 
हयुमता मथितश्चिरसि विपाटितमस्तके सति, महापा्वादिषु महापाश्व॑प्रशतिषु 
वाहिनीपतिषु सेनानायकेषु विश्यसितेषु विनाशितेषु सत्सु, निरभरविषादरोषपरवशः 
ससुस्कटशोककोपपरितः निश्ाचराकारः राक्सरूपधारी तमोनिकायः अन्धकार- 
राशिरिव अतिकायः रावणप्रेरितङुमारचतुष्टयेऽन्यतमः समरं युद्स्थकं समागत्य 
उपेत्य सुत्राम्णा इन्द्रेण सह चत्रासुरः तन्नामको दैस्यमेद्‌ इव सौमित्रिणा कदमणेन 
सह विचित्रम्‌ अद्भुतम्‌ आयोधनं युद्धम्‌ वितेने तवान्‌ । “सुत्रामा गोत्रमिदूवञ्ची 
वासवो व्रा शषा" इत्यमरः । निशाचराकार इव तमोनिकाय इस्युपमा । 

श्सके वाद अद्वितीययुद्धकोशचलसम्पन्न नील्के दारा मदोदरके मारे जाने पर 
दनूमान्‌के दवारा तरिशिराके निहत होने पर ओर महापादव्॑रति सेनापति्योके भी मारे 

प्र्‌ अत्युत्कट क्लोक तथा कोपसे युक्तः निश्चाचरमूत्तिषारी अन्धकारराश्चिके समान 
भिकाय युद्धम आकर इृत्रास्ुरने शनद्रके साथ जैसा विचित्र युद्ध किया था, वैसा हौ युद्ध 
च्क्मणके साथ करने लगा ; | 


स च सुचिरं नियुध्य तमवध्य `इतीशवराः 
दनिलगिरा विष्य पुनरखमधत्त विधेः । 


२. “निश्चाचरः साकार” इति पाठान्तरम्‌ । २. 'सरयम्‌ः इति पाठान्तरम्‌ । 
३. इतीव वरात्‌” इति पाठान्तरम्‌ । ` 


४४८ । चम्पूरामायणम्‌ 


द्ल्ितमनेन तदिवि समुत्पतितं जगता- 
 मततुत राहुमीतिमधिकामतिकायशिरः ॥ ६२ ॥ 


स चेनि, स च सौमित्रिः छचमणः सुचिरं चिरकारपर्यन्तं नियुष्य युद्धं छल 
तम अतिकायम्‌ दंशवरादुः ब्रह्मणो वरदानात्‌ अवध्यः दन्तमशक्यः इति पवकः 
रेण अनिकगिरा वायुवचनेन विद्ुष्य ज्ञास्वा पुनः विधेः बह्मणः अखम्‌ वाह्य 
धत्त धारितवान्‌ । अनेन ब्राह्मणास्रेण दङितं दिन्नं तत्‌ अतिकायस्य शिरो द्रि 
आकारो खसुत्पतितं गतं सत्‌ जगतां दष्टरोकानासर्‌ अधिकाम्‌ बहुलाम्‌ राहु 
भीतिम्‌ राहुरयुदित इति आन्तिजनितं भयस नतजुत चक्के। चिरं युद्धथमानो 
ख्चमणो यदा वाडुवचनादतिकायमाप्व्रह्मवरतयाऽवश्यमवगतर्बास्तदा बराह्माखम- 
युद्ध, तेन ब्राह्मेण च्छिन्नं सततदीयं शिरो विपदुप्पतितं कोकेराहरयुदिव इति 
रमभव भयं समधिकमक्तेति भावः। -सम्यादृतरसिमस्तद्‌बुदधिभान्तिमान्‌ प्रतिमो. 
व्थितः" इति रुक्तितो आन्तिमानलङ्कारः ॥ ६२ ॥ | । 

छ्मण अत्तिकायके साथ वड देर तक लढ्ते रहे, जव नायके कथनसे उनकौ मादूम 
इमा कि ब्रह्मवर प्राप होनेके कारण यह मारा नहीं जा सकता है, तव लक्ष्मणने ब्रह्मालका 
ह पयोग श्रिया । उस ब्रह्मासे काटा गया अतिकायका शिर भाकाश्मे उड़ा ओर बह देषा 
ङ्गता था मानो राड हो, उसे देखकर रोग अधिक मय प्त करते थे ॥ ६२॥ 

अनुनीय रावणिरथो विधुरं पितरं दधल्रथुसमीकधुरम्‌ । 

स रथी समेत्य सधनुः -शरधी चकितञ्चमूमिरमिदाशरथी ॥६३॥ 
अनुनयति । अयो तातसहोबरद्वयङ्कमारचयवधश्रवणानन्तरम्‌ असिद्धो रावणिः 
इन्द्रजित्‌ विधुरं तन्निधनदुःखितं पितरं रावणमनुनीय समाश्वास्य पृथुसमीक- 
इरस्‌ महारणमारं दधत्‌ धारयन्‌ › रथी रथारूढः सधलुभशरघी बाणपू्ो निषडौ 
समेत्य भाग्य चमूमिः सेन्यैः सह दाशरथी रामरुचमणौ अभि उदिश्य ` चङितः 
भस्थितः। इन्दजिचुद्धसञजो भूष्वा बहवाप्तजनवध्मितस्य ` पितुराश्वासनं तवा 

रामङ्चमणावाक्रमितुं सेन्यः भरस्थित इष्यर्थः । भमिताराघरत्तम्‌ ॥ ६३ ॥ ¦ 
` इतके वाद इन्द्रजित्‌ने दुःखाभिभूत पित्ताको आदरवासन प्रदान कर महारणका 


भरर अपने ऊपर लेकर, रथारूढ हो भौर वाणपूणं निषङ्गदय ठेकर सेनाके साथ रामलक्ष्मण 
की भोर चरु पडा ॥ १३ ॥ 0 । 


3 रथाभिरक्षायै ~~~ त रक्षांसि 2 ® 
आगत्य समरमरातिजयमनोरथाय "रथाभिरक्ायै रक्षसि परितः 


९. शरधिः" इति पाठान्तरम्‌ । २. 'अधिदाद्रथौः इति पाठान्तरम्‌ । 
९- 'भपिसतमरम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । ५. श्ाभिरश्वः इति पाठान्तरम्‌ । 
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रकहप्य प्रतप्य च द्विषा भदक्षिणशिखं शिखावन्तं न्त्राधिगतविविधः 


शख्लाणि दधानस्तिरोधानं गत एव निशितशुखैः शिलीसलैनिमौय निखि- 
 ल्ममीदतिं निर्लिशक्रमः क्रव्यादो व्यात्र इव हरीन्विघुरीचकार | 

आगत्येति । समरस युद्धभूमिस्‌ आगत्य राप्य अरातिजयमनोरथाय शान्नविजय- 
कवामनासिद्धये रथाभिरत्ताये स्वरथरक्णाय र्ांसि रा्सान्‌ रक्षकरूपान्‌ परितः 
` प्रकरप्य सवतः स्थापयित्वा इविषा हवनीयद्रव्येण धतादयाहुस्या अदृ्तिणश्चिखं 
दक्तिणावत्तञ्वारामाछिनिस्‌ शिखावन्तस्‌ अग्निस्‌ भरत्य तृप्तं त्वा, मन्त्राधिगत- 
विविधलाखाणि मन्त्रसामध्यांवाप्तानि वहूनि शस्राणि दधानः बिभ्राणः तिरोधान. 
गतः स्वयमदृश्य एव निरशितसुखेः तीचणाग्रभागेः शिलीमुखैः बाणैः निखिरमर्मा- 
हतिं समस्तसेन्यव्यथाम्‌ निर्माय सस्पाद्य निखिशस्य खड्गस्य क्रमः इव क्रमो 
यस्य स तथोक्तः खडगवद्भेद्‌कः ( स इन्द्रजित्‌ ) ऋव्यादः रा्तसः व्याघ्र इव 
हरीन्‌ बानराच्‌ विधुरीचकार क्रेशयामास । अदक्षिणा दृक्तिणावत्ता शिखा उवाखा 
यस्य स प्रददिणशिखः, श्ूणि ज्वार अपि रिखेः इत्यमरः, शिखायाः भदसिण- 
त्वोक्त्या जयभद्त्वं सूच्यते, यथो्छम्‌--दत्थं भ्रद्किणगतो इतसुङ्चपस्य धात्रीं 
समुद्ररशनां वशगां करोति" ! निगंतश्िशतोऽङगुछिभ्यो निखिशः खड्गः, तस्य कऋरम 
इव ऋमो यस्य स निखिदशक्रमः। | 

युदधक्षेत्रमे आकर शत्रुजयके विषयमे कामनापुत्तिके यि अपने रथवी रक्षाथं चारो 
जोर राक्षसो को नियुक्त करके, हवनीय द्र्ग्योसे प्रदक्षिणञ्वाख्वहिको तृ्तकर, मन््रवर्ते 
प्राप्त नानापरक्ारके शज्ञाज्ञोको धारणकर चपि चपि ही तीर्ण सग्रमागवाे वासे 
सभी सेनन्योका मर्म॑मेदन करके तर्वारकी धारके समान तीक्षप्रहारी उस शन्द्रजित्‌ने सभी 


वानर्रोको वाधको तरह वेचेन कर डाला । 

सहल्मणं तमपि दाशरथं परुषो निदाघ इब पद्मसरः । | 

विकलाशयं विधुरसन्त्वमयं विरचय्य धाम च जगाम शनः ॥ ९४॥ 

सहलदमणमिति। अयं रावणिः इन्द्रजिव्‌ सहठच्मणं ऊुचमणयुक्तं तं दारारथिस 
रामम्‌ अपि परुषः कठोरः निदाघः आओष्मकारः पद्मसरः कमखारयमर इव विकला- 
शयम्‌ व्यथितमानसे पत्ते शष्कजकतया कलपिताधारपरदेल्, विुरसततवमर्‌ नष्ट- 
शक्तिकम्‌ पन्ते विन्नप्राणिवर्मं च विरचस्य छरुत्वा शनेः मन्दं मन्द्‌ धाम स्वगृहं 
जगाम । यथा कटठोरो मीष्मकाङः पयः शोषयिस्वा प्राणिनश्च पिपासाक्ञामकण्ठतया 
|| विधुरा विधत्ते, तथैवायमपि रावणी रामरूचमणौ सिन्नमानसौ नष्टशक्तिकौ च 





१. श्रदक्षिणश्चिखावन्तम्‌ इति पा०। २. ^मन्त्राधिगतागि बिचित्राण्यस्त्राणिः इति पा०। 
३. “तिरोधानं समागतः” इति पाठान्तरम्‌ 1 ४. “शरः! इति पाठान्तरम्‌ । 


२६ च° रा० 


४५० चम्पूरामायणम्‌ 


त्वा कुन्धसाफल्यः स्वं भवनमयासीव्‌ इत्यथंः। शकेषसङ्कीर्णोपमाऽरुङ्कारः। शाक्यः 
स्याद्भिभ्रायो मानसराधारयोरपि' "विधुरं भ्ीत्यपेते स्यात्कष्टविरिरटयोरपि' इ 
यन्न वेजयन्ती । परभितात्तराद्त्तम्‌ ॥ ६४ ॥ 


युद्धभूमिं आक्र उस मेषनादने लक्ष्मणसदित रामको उसी प्रकार भिक 
तथा क्षीणशक्ति वना दिया जैसे कठोर मरष्मकार कमलसरोवरको शष्काधार तथा दु.ह- 
अक्त प्रगिवगं परित वना देता है गोर श्छ तरह सफर मनोरथ होफर वह धीरे धारे 
भपने घर चला गया ॥ ६४॥ 


क्षताकंभवतेजसि क्षपितरामचन्द्रद्युतौ 
बिञ्ुच्य सति निगते षिशिखब्ृष्टिमस्मिन्धने । 
अदीपघ्नलमस्फुरत्कुमुदमस्तनीलोत्पलं 

| सयत्तरलजीवनं समभवत्तदा वाहिनी ॥ ६५॥ 

क्षताकेति। तम्‌ विनष्टम्‌ अकंभवस्य सूयंुत्रस्य सुभीवस्य तेजो यस्मात्तादृशे 
मेघनादे कतसूयंभकारो च घने, पितरामचन्द्रद्यतौ मेघनादेन रामस्य चुतिरप- 
सारिता, मेषेन च चन्द्रस्य, विरिख््टिं वाणवर्पां विञुच्य विज्य गते सति, 
मेषे बृष्टि्मधनादे च दारघ्ष्टिः, तादो अस्मिन्धने मेघनाद्रूपे मेषे गते सति, तदा 
वाहिनी वानरसेनेव नदी अदी्तनरम्‌ अदी्ः हतप्रभः नखो नाम वानरो यत्र 
कमणि तथेति सेनापक्ते, नदीपत्ते नटस्तृणविरोषः, अस्फुरत्डुसुदम्‌- सुदो 
वानरभेदः सेनायां नां तु ऊुयुदं पुष्पम, भस्तनीरोस्पलमर्‌ नीखकमङ न्यां सेनायां 
ज्व नीखोर्परनामानौ ` वानरौ ससुत्तरल्जीवनमिति जीवनराब्दो जलार्थो नधा, 
सेनायां तु जीवितार्थः, तथाभूतममवत्‌ । सूयंपुच्रस्य सुभीवस्य भ्रभावमभिसूय 
रामचन्द्रद्यति चापसायं बाणान्‌ विष्ज्य मेघनाद गते सति नरस्य दीधिः, ङमुदस्य 
स्फुरणम्‌ , नीरोष्पखूनामकयोश्च वानरयोर्विकस्वरस्वं समाप्तमभूत्‌, स्वंस्याश्र 
सेनाया जीवनमस्थिरमभवदिति, यथा सूयंभ्रभवां अमां पराभूय चन्द््ुतिं च 
निरस्य इटं रवा मेषे गते सति नद्यां नरूतृणविकासोऽवसखीदति युदस्णुरण 
रतिवध्यते, नीरोरपरं पयःपूरप्कावितं सदस्तं गच्छति, जीवनं जलं च तरकतामा" 
पद्यते इति स्पष्टार्थः । “सेनानद्योश्च वाहिनी, “नलः पोरगङे राच्चि पितृगततँ कपीश्वर 
मुदं केरवे रक्तपङ्कजे ङसुदः कपौ, (नीलः कपीरमेदेऽदौ कृष्णे ना तद्वति षु 
इवम्‌ नागा्थरसतमाछा । श्लेवसङ्की्ण सावयवरूपकस्‌ अकङ्कारः । धरयिष॑" 1 

सूत्र सुगरीवके तेजको तथा सू्य॑की कान्तको परास्त करके रामरूप चन्धकी जयो | 
दर कर बाणरूप जल्की वषां करके मेषनादरूप मेषके चले जाने प्र, नल एण व | 
वानरकं दरीधषसे रदित ञुदयुष्पः तथा वानरके स्फुर णसे श्यूलय नील्कृमङ््युल्य तथा बीड | | 
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इत्यङ्‌ नामक वानर दयकी चमक-दमकसे वजित, जल्की चञ्ररुतासे युक्त तथा जीवनकी 
अस्थिरतासे युक्त वादिनी वानरसेना नदी दो गई " ६५ ॥ 
अचलमथ सलीलमोपधीनां हरति हनूमति जाम्बघन्नियोगात्‌ | 


(+. 


विचलितमभवद्रलं विशल्यं विनुधमनोऽपि विधूतशोकशल्यम्‌ ॥६६॥ 
भचरमिति । अथ वानरसेनासु मूष्छितासु सतीषु जाम्बवतः नियोगात्‌ आदे. 
शात्‌ हनूमति पवनतनये सडीरूम्‌ अनायासम्‌ ओषधीनाम्‌ अचछमू सज्जीवन्या- 
दिविविधोपधरू्णं पवेतविदोपखर इरति आनयति सति वरस्‌ वानरसेन्यम्‌ विश- 
ल्यम्‌ अपगतवणसर सत्‌ विचछितं पुनयुंद्धाय कृतोद्योगम्र अभवत्‌ तथा विद्धानां 
देवानां मनः चित्तस्र॒ अपि विधूतश्ोकशल्यम्‌ अपगतविपाद्कण्टकम्‌ अभवत्‌ , 
चानरसेन्यभ्रवोधेन देवा शपि सन्तु्टमनसो वभूबुरिष्य्थः। अत्र सेन्यविद्ुधमनसो- 
रकन्र भवतिक्रियायामन्वयाततुल्ययो गिताऽल्ङ्कारः। युष्पिताभरदृत्तम्‌ ॥ ६६ ॥ 
श्के वाद जाम्बवान्‌के आदेशे दनूमानूके दवारा सल्ीवनी आदि द्वाभसि भरे 
प्तक अनायास जाये जाने पर वानरसेनाका धाव भर गया वे पुनः युद्धके स्यि चङ 
| ¶ड़े ओर प्राथ ही देर्वोका हदय मी विषादशस्यसे रहित हो गया ॥ ६९ ॥ 
पुनस्तेन सदजतेजोभरितेन दावानक्तेनेव वानरबलेन दह्यमानां 
द्रीमिव पुरी मपहाय ` पच्वाननमिव पङ्यानननिदेशत्लितःभखिल- 
सुबनभकम्पनमकम्पनमाहतप्लवङ्गसङ्घं जङ्ग मङ्गदभुजप्रतापानलशल- 
माबुभावपि निशम्य निशाम्य च द्विषिदभेन्दावदारितौ महारथौ शोणिता- 
कषमि रूपाक्षावपि कोपा कषन्तिभ्यां . पुरुषसंरम्मौ ङम्भनि्ुम्भौ महावीरौ 
समुततम्भ्य "बाह खुबाहुमारीचाविव राधवमुजाभ्यां सुभीबहनूमद्धथाम- 
दुमुतं युद्धमतनिषाताम्‌। 
पुनस्तेनेनि 1 पुनः भूयः तेन युद्धक्रियाप्रसिद्धपराक्रमेण सहजतेजोभरितेन नेस- 
कमभावसंयुक्तेन ( स्वाभाविकञ्वाङायुक्तेन ) दावानरेन वनवह्धिना इव वानर- 
| वहेन वानरसेन्येन दश्चमानां मस्मीक्रियमाणां दरी रुहाम्‌ इव पुरीं जङ्काम्‌ 
| सक््यानननिदेशेतः रावणादेक्ात्‌ अपहाय स्यक्टवा पल्वाननम्‌ सिहम्‌ इव चितम्‌ 
| (यथा स्वभावद्‌ाहकेन वनानङेन दह्यमानां दरीं हित्वा सिहश्चरुति तथा स्दभाव- 
० 


९. ^तेन पुनः" इति पाठान्तरम्‌ । २. (विहायः इति पाठान्तरम्‌ । 

९. ञ्चानापिवः इति पाठान्तरम्‌! ४. अ्िलरिपुपरक्स्यनः' श्ति पाठान्तरम्‌ । 
५ रजं चः इति प्राठान्तरम्‌ । ६ पाक्ष" इति पाठान्तरम्‌ । 

७. 


कोपाक्चान्तपरष" इति प्राठान्तरम्‌। ८. वाहम्‌? श्ति पाठान्तरम्‌ 1 


४५२ चम्पूरामायणम्‌ 


तेजस्विना वानरसेन्येन वहयमानां ज्कापुरीं विहाय चकितम्‌ इत्यथ > ग्व 
सुवनभ्रकम्पनम्‌ सकलररोकभयजननम्‌ अकस्पनस्‌ तन्नामानस्‌ , आ 
सद्घम्‌ मारितवानरससुदयमस्‌ अजङ्घम्‌ तन्नामकम्‌ इद्युभौ द्वावपि जङ्गदुभुजानह 
चलम अङ्गदबाइुवीयंरूपे वहो शरूभभावंगतौ अङ्गदेन हतौ निरम्य भूल 
महारथौ विक्ररयोद्धारौ शोणिता्तविरूपारौ तच्नामकौ रा्चसमुख्यौ अपर द्विषिद 
मेन्दाभ्यां लन्नामकवानरयूथपाभ्याय्‌ अवदारिदौ हतौ नि्ाम्य श्रा च कोपा 
 न्तिभ्याम्‌ कोधक्तमाराहिस्याभ्याम्‌ परुपसंरर्मौ गृदीतकटोरयुद्ध्रयासौ महावीर 
विक्ययोधो ऊम्मनिकुम्भौ नाम ऊग्भकरणुन्नौ सुवाहुमारीचौ चिश्वामित्रयज्ञरहा 
वसरे रामेण हतौ राक्तसाविव राघवञुजाभ्यां रामस्य सुजतुर्याभ्यां प्रधानसहाय. 
काभ्यां सुभरीवहनूमदुभ्यां ऊम्भः सुओवेण निङ्कग्मो हनूसतेति यथाक्रममन्वयः। 
अद्‌ सुतं विरुच्षणं युद्धम्‌ अतनिषाताम्‌ छतवन्तौ 1 'जआस्मानं सारथिं चाश्वान्‌ रद 
न्युध्येत यो नरः । स महारथसंत्तः स्यात्‌ । 
जेते स्वाभाविक ज्वालायुक्त दावानल्से जरती इई गुदाको द्ोडकर सि भाग 
निकठ्ता ह उसी तरह स्वभावतः पराक्रमञ्ाली वानरसैन्यके द्वारा जलाई गई लहु पर्न 
रावणदेशसे द्योड़कर चङे, समस्त संसारको कंपाने वाके अकम्पनको जौर वानर 
सयुदायको मारने वाजे प्रजङ्को श्न दोर्नोको अङ्दके पराक्रमरूप जग्मे पतङ्ग के ` 
नकर ओर महारथी सओोणिताक्ष भौर वि्पाक्षको द्विविद तथा मैन्ददवारा मरते इए 
देखकर क्रोध तथा ह्यास अततिकठोर युदधोचत महावीर कुम्भनिङुम्भ नामक कुम्भके 
"दोना पुत्र अपने हाथ उठाकर ख॒वाइ मारीच की तरह रामके हाथ सट्श्च मुख्य सहायक 
सुभ्रीव तथा हलुमान्‌के साथ अदुयुत युद्ध करने लगे । 
भूमौ ततः प्लवगराजुजेन विद्ध- 
मालोक्य छुम्भम सहम्‌ विरहं तदीयम्‌ । 
शोकादगादनिलसूनुहतो निङ्कम्भ. 
स्तन्नामयुक्तममरी स्तनङ्कम्भमेब ॥ &७ ॥ 
भूमाविति । ततः तदनन्तरम्‌ प्ठवगराजयुजेन वानरनायकसुग्रीवहस्तेन विदु 
ताडितम्र अतएव शमो ( पतितम्‌ ) ऊम्भम्‌ आखोक्य श्ट तदीयं ङम्भसख । 
न्धिनम्र विरहम्‌ वियोगम्‌ असहन्‌ सोदुमपारयन्‌ निङ्कगभस्तद््ाता भवि | 
सूचुहतः वायुपुत्रेण मारितः सच्‌ शोकात्‌ स्वञरातृविपत्तिभवणविषादात्‌ इव क | 
युक्तम्‌ तन्नामा्तरसंश्तम्‌ अमरीस्तनङ्ुम्भस्‌ देवाङ्गनाङुचकररासू एव शाद | 
आद्साहचयंमीप्सोस्तदनाघषौ ताम सगन्धामरीकुचङुग्भमराधिरेव तत्तोषाय, यथ | 









ड 


१. “असदन्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २. दु चकुम्भमेव इति पाठान्तरम्‌ । 


युदकाण्डम्‌ ४५३ 


| हम्भवोपायेस्ततोऽधिकस्याङम्यस्वादित्यर्थः, युद्धे निहतेन निङकम्मेन वीरवरणार्थ- 
मागतथाऽमयां सम्बन्धो जात इति हदयस्‌ । सादरयारथं इश्यतासू- स्म्‌ किङ 
त्रसुधां विधाय रम्भा चिरं भामतुरां नरस्य 1 तत्रासुरक्त तमनाण्य मेने तन्नाम- 
गन्धान्नरुक्ूवरं साः इति नेषधस्‌ ॥ ६७ ॥ 

वानरराज सुयरीवके वाहृसे ताडित होकर जमीनपर पड़े हुए कुम्भक देखकर उसके 
विवोगको नदीं सद सकनेवारा निङुम्म इनूमानके हाथसे निदत होकर कुम्भके नामाश्चरसे 
युक्त देवाङ्गनाकुचकुम्भको पाकर रह गया ॥ ६७ ॥ 

ततः इपितरावणाकारणुं रणवाहनियुक्तं युक्तमखिलवाहिनीभिराहवा- 
रोप्सुखरं खरात्मजं मकराक्षमदवाकशरोऽपि विप्षमपि सपश्च "एव सम- 
क्षमनयन्ननयितुः । | 

तत इति । ततः तदनन्तरसर कुपितेन ऊम्मनिङ्कम्भवधजातमन्युना रावणेन 
आकारणमर्‌ आह्वानं यस्य तादृशम्‌ › रणवाहनियुक्तम्‌ रणनिर्वाहाय युद्धसज्नाखनाय 
निथुक्तम्‌ अधिङतस्र अखिकवाहिनीभिः समस्तराक्षससेनाभिर्युंक्तम्‌ आहवाटोप- 
 युलरम युद्धोपयुक्तसिंहनादविसर्जिनम्‌ , खरात्मजं खरनामकराक्षसतनयं मकरा- 
| कम्‌ भपि तन्नामकमपि . विपक्तं शातरुं सपकः पक्चयुक्तः पद देदवाकशरः रामबाणः 
¦ | जनयितुः पितुः पूर्वं रामेणेव हतस्य खरस्य समीपं पारवैदेशम्‌ अनयत्‌ भापितवान्‌ › 
¦ | रामेण सोऽपि हत इत्यथः । तिराकारणाह्धानस्‌' इत्यमरः । 
सके वाद्‌ कुपित रावण द्वारा बुाये गये, युद्ध सन्नाठनमे नियुक्तः समस्त राक्षससेना 
। समेत युद्धके श्यि गरजते इए, खरके पुत्र मकराश्च नामक विपक्षको पक्षय॒क्त रामक 
बाणने उसके पिताके पास पहुंचा दिया । 

कृत्वा मूधेनि शासनं पितुरथो गत्वा रणे राबणि- 

हत्वा तत्र महायुजो हतयुजं धृत्वा महाखाणि च | 
त्वा ज्योमनि मायया शरचयं त्यक्त्वा च भित्वा चमू 
बुद्ध्वा राघवकोपमाप सहसा लङ्कामलं कातरः ॥ ६८ ॥ 

कृत्वेति । जथो सकराक्षवधात्परतः महाञुजः विराकवाहुः रावणिः मेघनादः 
पिः रावणस्य शासनम्‌ आज्ञां शिरसि छवा निधाय तवादेशमज॒सस्य रणं युद्ध- 

गस्वा भाष्य तत्र रणाङ्गणे इतसुजमभ्रि इत्वा अग्न होमं त्वा महाखाणि 
| धुधानि च त्वा मायया अन्तधानशक्स्या व्योमनि अन्तरि षे स्थित्वा शारत्रय 
| बणससुद्यं स्यक्स्वा विद्धञ्य चमूं वानरवाहिनीं च भिर्वा विदायं ( ततः ) राघ- 


९- कोणपपतिनियुक्तं पि पाठान्तरम्‌ । २..५९ब/ इति पाठान्तरम्‌ ॥ त 71 
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वस्य रामस्य कोपम्‌ ऋोधोदयं इद्ध्वा हात्वा अस्‌ अस्यर्थं कातरः भीतः व 
सहसा हठात्‌ श्चटिति रां नास स्वां पुरीस्‌ आप ॥ ६८ ॥ 

मकर क्षके मारे जानेके वाद्‌ पिताकी आज्ञा मानकर रावणका बेटा मेषनाद युष 
भाया, उस मदावाहने युद्धस्थले होम किया, उसके द्वारा मदा प्राप्त किये, अपने 
मायासे अकाशे अवस्थित होकर उसने बाणकी वर्षां कर वानर सैन्यको चित्नमिन्न इः 
दिवा, अनन्तर रामको कुपित देखकर मयभीत हो चरसे लद्कापुरमे प्रवेश करिया ॥ ६८॥ 


ततः अतीचः भ्रतिहारादयं श्रातिहारिको नित्य ॒नित्यासिना 
कांचिदाञ्जनेयस्य पुरतो मायामयी मेथिलीमाङ्लीकृत्मानसे तस्मिन्ना 
करिमकमिदसतथ्यमपि तथ्यमेव विध्य "चिराय नियुध्य निराशे "निब 
विद्वेषि प््धिशसनारम्भीनिङुम्भिलां समासाद्य सद्य एष भ्रावतैयत 
सत्रमतिविचितम्‌ | 

तत इति । ततः पुरभवेशानन्तरं भातिहारिकः मायावी ८ ्रतिदियते मोहयते 
परमानसमनेनेति भतिहारो माया, सः प्रयोजनमस्येति प्रातिहारिकः ) इन्द्रजित्‌ 
मतीचः प्रतिहार मत्यगूद्भारात्‌ निगंस्य` नगराद्‌ वदिरभूय आञ्जनेयस्य हनूमतः ` 
पुरतः भम्र काञ्चन कामपि मायामयीं मांयया निर्मितां छत्निमां मैथिलीं सीताम्‌ 
असिना खङ्गेन नित्य द्विधा खण्डयित्वां आङुलीङृतमानसे सीतावधद्चनः 
जन्मना शचा ग्याङुलीशरूतमानसे तस्मिन्‌ हनूमति आकस्मिकम्‌ इदम्‌ हलोपनतमे 
तत्‌ सीताखण्डनमर्‌ अत्यस्‌ मायिककार्यस्वेन मिध्याभूतमपि तथ्यं यथार्थम्‌ 
एव विद्ध्य ज्ञात्वा चिराय वहुकारूपर्यन्तं नियुध्य युद्धं त्वा निरारो असरः 
मनोरथे निदत्ते पराद्रत्ते सति विद्धेपिणः शत्रवः एव पश्वः रहिंस्यतया पशतुल्याः 
स्तेषां विदासनं निमंमहसप्ाम्‌ जारमते यस्तादशः शन्रूपपश्चमारणरसिकः एष | 
मेघनादः निङुम्भिकां नाम गुं मन्तरसिदधिस्थानस्‌ समासाद्य भाग्य सद्यः तत्कालम्‌ 
अतिविचित्रम्‌ भतिगहनमद्‌सुतञ्च सत्रम्‌ आभिचारिकं यागम्‌ भवततंयत प्रारमत। 

शतके वाद मायावी इन्द्रजित्‌ पच्छिम दरवाजेसे निकला ओर हनूमान्‌के सामने ` 
किसी मायानिभित सीताक्रा शिर तल्वारसे. काट दिया, उसके इस निमेम 
दनूमान्‌जीका मन न्याकुर हो उठा, हनूमान्‌ने इस आकरिमिक सीतावधको सशय होन | 






९. स प्रातिदारिकः" इति पाठान्तरम्‌ । २. मनसि" इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. शुद्स्वा" इति पाठान्तरम्‌ । ४. “नियुध्य चिरायः इति पाठान्तरम्‌ । 
५, -मतिनिवृत्ते' इति पाठान्तम्‌ । ६. "विद्विषिः इति पाठान्तरम्‌ 1 


७. विप्षपञच" इति पाठान्तरम्‌। «८. 'भासायः शति पाठान्तरम्‌ । | 
९. ° इति पाठान्तरम्‌ । । 
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पर भी सत्य &\. सम्ञ छ्य, वड़ो देर तक उस इन्द्रमित सा डते रहे, अन्तमे 
शाश होकर रौद गाये भौर वह शद्रभित्‌ शनुरूप पञ्युमोको वथ करनेके ञि 
न्ङिम्मिका नाम गाकतस्थान्मे आकर तत्काल अदूमुत प्रकारका अभिचार याग 
प्रारम्भ किया । 


तदनु हनूमतः भतिनिवृत्ता'दुदुवृत्तान्तमिममाकरय चविदीणेमानसो 
मानसचर इव वजनिघाों पाद्विषादाकुलो राजहंसः संसदि निपत्य सौमि- 
त्रिणा समाश्वास्यमानः सकरुणं निःश्वस्य विश्वस्य पतिरपि विधुरो 
व्यलापीत्‌ | । 

तदन्षिति । तदु मेघनादस्य निककम्भिराप्रवेशात्‌ परतः प्रतिनिवृत्ता पराग- 
तात्‌ हनूमतः वायुयुत्रात्‌ इयं दुबत्तान्तमर अश्भसमाचारम्‌ भाक शचस्वा वन्न. 
निर्घोपात्‌ वञ्रशब्दतः मानसचरः मावसरोवरवाकी राजहंसः परिविरेष इव 
विदीणंमानसः लिन्नमनाः विषादाकुकः शचाऽऽकरान्तः राजहंसः राजसुधेष्ठः रामः 
संसदि वानरगोष्ठां निपस्य सुवि पतित्वा सौमित्रिणा कचमणेन समाश्वास्यमान्‌ः 

भाष्यमाणः सक्रणं दीनभावेन निवस्य दीर्घश्वासं गहीत्वा विश्वस्य पतिः 
संसारस्य स्वामी परमेश्वरः सन्नपि विधुरः दुम्ग्कपितः ष्यलापीत्‌ विदापं कृत 
वान्‌ । यथा वञ्जधोषान्मानखवासी हंसो विषीदति तथा सीतामरणज्ञापकारपवन- 
तनयवचनाद्विषद्य रामो वानरसभायां भूमौ पतितः सन्‌ सौमित्रिणा धार्यमाण- 
धेयः सकरुणं विरापं कृतवानित्याशयः। “मानसं सरि स्वान्ते" (सभा समिति 
संसद्‌" "राजहंसो चपर काद्म्बकरहंसयोः इति सर्व॑त्रामरः। ता 

श्सके वाद कोटे इए दनूमानते सीतामरणरूप दुङत्तान्त सुनकर व्यथित हदय-षञ- 
गिर्षोष सनक व्यथित हदय हंसी तरह विष्रादयुक्त राजेष्ठ रामचन्द्र वानरकीः 
जमधटमे जमीन पर गिर पड़े, कचदमणने खन्द धीरज बंधाय, तदनन्तर दीनमावसे 
निःश्वास छोडकर दुःखी रामने पिङाप करना प्रारम्भ किया । ‹ | 


जज्ञे तदत्रभवती जनकस्य यज्ञे 
देव्याधिराय धरणेररणेः शिखेष । 
वंशे मनोरपि बधूरभवक्किमन्य- 
द्रम स्तथापि विधिना रचितो षिरामः॥ ६६ ॥ 


९. “इृत्तमेतदाकण्यं" इति पाठान्तरम्‌। २. विश्चीणं" इति पाठान्तरम्‌ 1 
९. राजहंसः” इति नास्ति क्वचिघ्‌। ४. 'विधुरमः इति पाठान्तरम्‌ । 
५. “शिखोवः श्ति पाठान्तरम्‌ । &. (तवापि इति पाठान्तरम्‌ । 


४५६९ ` चम्पूरामायणम्‌ 


जश्च इति । तत्‌ तथा अत्रभवती पूज्या सीता जनकस्य राज्ञः यज्ञे अरणेम॑न्न- 
कष्टात्‌ शिखा अग्निज्वाला इव धरणेः हरुमुखङ्कष्टायाः भूमेः चिराय चिरपरती 
कायाः पश्चात्‌ जज्ञे जाता । मनोः वंशे वधूः स्नुषा अपिं अभवत्‌ , अरे 
सवमेव सीतायाः पवित्रम्‌ आसीत्‌ इत्यर्थः, तथापि ( जनकयन्ते पृथिव्या जन्म 
ग्रहीत्वा रघुङुर स्चुषाभावं प्रतिपद्यते स्म, तेन परमपूतङ्कछोत्पन्नपरियाप्रासिङताभ 
तामाज्यापि ) रामः अहस्‌ विधिना विधान्ना विरामः रामया खिया वियु्ो रवितः 
छृतः। ताहदीं खियमवाप्यापि रामस्तया वियुक्त इति धिङ्मामभाग्यं धिक्च तादश. 
कृषटदायिनं धातारमिति भावः 1 (दृणिज्वारे पि शिखे इस्यमरः। शसुन्दरी रमी 
रामाः इति चामरः ॥ ६९ ॥ 

"~ जेते मन्धनका्से वहिज्वाला प्रकट होती है उसी तरद जनकके यश वीस सीता 
उत्पन्न हई, वही सीता भगे चर्कर माग्यवश्च मलुवंश की वहू वनी, इससे उत्तम वात 
क्या ह सकती भी, परन्तु सव ङु होनेके वाद मी मै रामचन्द्र आज सीताके अमाव 
विना खीका ह रदा हुं ॥ ६९॥ 


यन्नो युधा भवति यत्र समीरसूनो- 
नोलं नलोऽपि नवसेतुनिबन्धनाय । 
दूरे च पावक शरो दुरतिकरमोऽयं 
तत्केन शोकजलधिस्तव लक्कनीयः । ७० ॥ 


* -यत्न इमि । यत्न तस्मिन्‌ शोकजरूधौ समीरसूनोः 'वायुतनयस्य यत्नः छो. 
त्साहः सुधा विफलो भवति यं हनूमानपि ्धितुं न च्तमते, यत्र नखः तन्नाम 
स्यातो वानरः पि नवसेतुनिवन्धनाय नवीनसेतुनिर्माणाय न अरम्‌ समथः, 
यत्र शोकजकुधो नरः सेुवन्धम्‌ जपि न कतु पारयति, तथा पावकक्चरः आगते 
मञ्‌ अपि दूरे समीपं गन्तुमराक्तः, आग्नेयाखमपि यस्य शोषणे न प्रमवति, 
तदेवं सर्वोपायसम्भावनाऽगोचरतया दुरतिक्रमः दुस्तरः अयं लव शोकजकषिः 
त्द्विपत्ति जनितविषादसागरः केन रुङ्नीयः, न केनापि तत्तु इाक्य इत्यथः। 
लागरस्य हनूमल्वङ्कनीयता, नरुवन्धनीयसेतुमत्तया सुतरता, रामप्रयुक्तपावकाश्चः 
शोष्यता चेति खन््युपायास्तरणे परमस्य सीताद्व्युजन्यशोकलागरस्य तुक्तोपाय' 
` श्रितया गोचरतया नितान्तदुस्तरतया लङ्कनमदाक्यमिति भावः। उपमानमूतः 

भसिद्धाणेवपेश्चयोपमेयस्य रोकजकुधेराधिक्यस्य कथनाद्वथतिरेकोऽलङ्कारः । वस॑ 
न्ततिङकं बृत्तमू ॥ ७० ॥ † 
निस इनुमानूकरा प्रयत्न व्यथं है,. जहाँ नङ मो सेतु नहीं बना सकते है भौर जद 


९ शरान्‌, इत्ति पाठान्तरम्‌ । 








युद्धकाण्डम्‌ ८ 


जग्नेव अकी भी गति नहीं होगी, देसा दुस्तर यह ठनहारे वियोगे शोकसयद्र 
कौन पार कर सकेगा १॥ ७० ॥ हार विवोगर्मे है, शते 


इत्यादि परिदेवमानमेनं विदिता ुरमायाविशेषो विभीषणः समा 

गत्य देव, मधतोऽपि किमिद्मस्थाने करुणमबस्थान्तरम्‌। निरन्त- 
राय॑ मखनिवतनाय पुर्द्रारिणा छृतं -छतकमेवैतदवधारय । धारय 
मनसि धेयम्‌ इत्यभिधाय तद्वधाय ` पुरोधाय लद्मणं “पतकषणादेव निङ्क 
म्भिलां बलेः सहोपरूरोध | | 

इत्यादीति । स्यादि एवमादिभकारेण परिदेवमानस्‌ विरुपन्तम्‌ एनम्‌ रामम्‌ 
विदिवासुरमायाविरेपः ञा्रा्तसकेतवः समागत्य उपेस्य- दैव स्वमिन्‌ भवतः 
अपि अस्थाने अनुपयुक्ते स्थरे कर्णम दीनम्‌ अवस्थान्तरम्‌ किमिदम्‌ १ तोऽयं 
वृशाभेद्‌ः १ घुरन्द्रारिणा इन्द्रजिता निरन्तरायं निर्विष्नं मखनिवत्तनाय यज्ञपतये 
कृतम्‌ विहितस एतत्‌ इद्म्‌ सीतावधरूपम्‌ कृतकं मिध्यावञ्ननरूपम्‌ एव अवधारय 
निश्रितं जानीहि । मनसि स्वहृदये धेयं गमीरस्वं धारय वधान, इति अभिधाय 
रामसुक्स्वा तद्वधाय इन्द्रजिन्मारणाय छचमणं पुरोधाय पुरस्रत्य बकैः स्वतेन्यैः 
सह तस्तणादेव तदेव निङ्ग्मिकाम्‌ गुसमन्त्रासिद्धिस्थानम्‌ उपरोध अरौस्सीत्‌। 
. शस प्रकार विङाप करते इए रामके पापस्त अपुर्रोकी माया जानने वाला षिमीपण आया 
भोर कहा-देव, आपको मी यह कैसा स्थानमे दश्ान्तर हो रहा रै १ अपने यश्चकौ 
निविष्न समाप्त करनेके ल्यि इन्द्रजितने यह भिथ्या भ्रदश्चेन किया है यह निश्चय जानिये 
भोर हृदयम धीरज रखियेः पेसा कहकर रक्ष्मणको अ्णण्य बनाकर अपनी सारी सेनाके 
साथ निकुम्िलाको वेर ज्या । 


हरिङुलारवतश्चलितस्ततो गिरिद्रीङ्ह रादिव केसरी । 
अपरिपूयं रुषाहवमाहवं स विदधे बलशासनशासनः ॥ ७१॥ 
हरिकुरेति । ततः निङ्कम्भिरोपरोधानन्तरं सः प्रसिद्धः वरलासनश्ासनः इन्दर . 
हरिकुरारवतः कपिसेन्यकोखाहखाव गिरिद्रीकुहरात्‌ पवंतकन्द्रागोरुकात्‌ 
सिंह इषव ततः निङुम्भिखातः चङितः आहदस्‌ आहूयते यत्न ख आहवो 
ागस्तसर्‌ अपरिपूयं असमाप्य दषा वानरछ्चतकोाह्जातेन कोपेन आहवं यु 
विद्धे चक्रे। स इन्द्रजित्‌ कपिङ्करङ्तं कोकां निरम्य ततो निङुम्भिकातो निगतः, 
व 


` २. आश्रमाय? इति पाठान्तरम्‌ । >. धदीनमवस्थानम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
३. ृतिममेतदित्यवधार्य" इति पाठान्तरम्‌ । ४ शुरोषाय इति नास्ति कचित्‌ । 
: ५" (तत्क्षणमेव पुरस्कृत्य निकुम्भिासुपरुरतोषः शति पाठान्तरम्‌ ॥ 


४५८ चम्पूरामायणम्‌ 


यथा द्रीगरुहार्विहयो निर्गच्छति, निगतशथासौ यज्ञं प्रारभ्यमाणमष्थ 
हित्वा कोलाहरं ङु्व॑तो वानरान्दण्डयितुं युद्धं कलत भ्रारञ्धवानिस्यर्थः। ‹ आहवः 
संगरे यागे" इत्यमरः । दुतविरस्वितं दत्तम्‌ › नुतविकाम्बितमाद नसौ मरौ, हति 
रुत्तणात्‌ ॥ ७१ ॥ 
वानरो कोटाहर नकर इनद्रभित्‌ निकुम्मिलासे वार भिकला जसे पव॑त 
कन्द्रासे किह मिका दो गौर आरब्ध यागक्रो असमाघ्च ही छोड़ कर उसने वानरः 
कोलाहलसे कुपित होर युद्ध करना प्राररभ कर रिया ॥ ७२१॥ । 
वातूल इव तूल्लानां वानराणां रणाजिरे । 
विद्राबणस्ततो मायाविद्राबणदयुतोऽभमवत्‌ ॥ ७२ ॥ 
वातूल इति । ततः तदनन्तरम्‌ मायावित्‌ परवश्चन विद्यापण्डितः रावणसुतः रणा- 
जिरे रणाङ्गणे वातूकः वास्या तलानां कार्पालानामिव वानराणां कपिसेन्यानां विद्रा. 
वणः निरासकः अभवत्‌, वास्या यथा तूकरारि ज्िपति तथेन्द्रजिव्‌ समरे वानरा- 
नक्षिपदिस्यारायः । “वाताच्च इत्यूरुपरस्यये वातूरुपदम्‌ ॥ ७२ ॥ | 
इसके वाद जेत आंधी रेको तितर पितर कर देती है उप्ती तरह मायावी श्द्रजिदने 
वानर कि तितर मितर करना प्रारम्भ कर दिया ॥ ७२ ॥ 


अनुपद्‌ मनीकोन्मथनसंरम्भं संबतेसमयदुदौन्तं कृतान्तमिव सम- 
रङ्गणं समापतन्तं स्यन्दनगतं संकन्दनञ्जितं  गन्धवहनन्दनस्कन्धवीं 


६ 


सौमित्रिः अव्रतितनिशि तशरधारः शतधारपाणिरिव जम्भमस्तम्भयत्‌। 

अनुपदमि) । अनुपदम्‌ सद्यः अनीकोन्मथने सैन्यसंहारे संरम्भः सकोपपरबरृ्ति 
यस्य॒ तं तथोक्तं वानरवाहिनीसम्मदंन परायणम संवत्तसमयदुदान्तं भकयकाङ- 
भयङ्करं तान्तं यमराजमिव समराङ्गणं समापतन्नं युद्धकेन्नमवतरन्तं स्यन्दनगतं 
रथारूढ संक्रन्दनजितम्‌ मेषनाद्‌ं गन्धवहनन्दनस्कन्धवत्ती वायुपुत्ांसदेशेऽवस्थितः 
` सौमित्रिः कमणः परवर्सितनिशितशरधारः रिक्ततीचणबाणबुषटिः रतवारपाणि 
वञ्हस्त इन्द्रः जम्भम्‌ तन्नामकमसुरविदोषमिव अस्तम्भयत्‌ उपरोधं क्रुतवान्‌ । 
यथा वञ्जदस्त इन्द्रो जम्भस्य गतिमरुणत्तथा तीचणयाणवर्षी छचमणो मेघनादस्य 
गतिमरुणदित्यथंः। ^संरम्मः संञ्रमे कोपे 'संवत्तंः भरर्यः कल्पः” (कृतान्तो यम 


सिद्यान्तः शतकोटिः स्वर शम्बो द्म्भोडिर्निद्वंयोः इति सर्वत्रामरः। 


९" अनोक्रिनीनाथनिषनसंरब्धतर संवर्तपरवृत्तमिव कृतान्तम्‌? इति पठान्तरम्‌ । 
२, आपतन्तम्‌ इति पाठान्तरम्‌। ३. न्तं संक्रन्दजितम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 
४. "गन्धवा" इति पाठान्तरम्‌ । ५. “श्िततरश्चरधाराभिः” इति पाणन्तरम्‌ 








युद्धकाण्डम्‌ । ४५९ 


" तत्का सेन्यसंहारमे कगे हए, प्रल्यकालभीषण यमरानके समान, युश्मे भाते 
इए, रथारूढ शन्द्रजित्को वायुपुचरके स्कन्धदेश पर जारूढट्‌" तीरेगधार बाणकी बृष्टि करने 
वाले ठ्षमणने जम्भाघरको इनद्रकी तरह स्तम्मित कर दिया। | . 


 विकस्वरमदोत्कटं प्रचुरीरवादोद्धरं 
पतल्नुटितकङकरं रतिहताख्रमस्चेण च | 
जगश्चयभयावहं जयपराजयागोचरः 
वितेनतुरमाविभाविव दा रणं दादणम्‌ ॥ ५३॥ 

गिकस्वरेति । विकस्वरेण असुक्तणव्धंमानेन मदेन युद्द्पंण उस्कटं घोरम्‌ +. 
डुर अधिकैः वीरवादैः भिन्धि विन्धीत्यादिरूपै उटम्‌ उज्जम्भितम्‌ , पतन्तः 
भूमौ स्खलन्तः नुटिताः विन्नः कङ्कटाः उरश्चुदाः यत्र तादश , भेण निरोध. 
कास्त्रेण प्रतिहतम्‌ निवारितम्‌ अस्त्रं यन्न तत्तथोक्तम्‌ ; जयञ्नयभयावहम्‌ लोकनत्रय- 
भयजनकस्‌ 3 जयपराजययोः अगोचरम्‌ अविषयं कस्य जयः कस्य वा पराजयो 
भवितेति विषये उ्यवस्थारषटितस्र दारणं भीषणं रणं युद्धं तदा तत्न काठे उभौ 
रषमणेन्द्रजितो इमो हस्तिनौ इव वितेनतुः चक्रतुः । तद्‌ शकरमिता सह छचमणस्य 
तादृशं दारुणं युद्धमजायत, यत्न द्वयोरपि युध्यमानो रणमदोऽनुक्तणमवधंत,. 
वीरवादा उद्ञुम्भन्त, कवचास्त्रुटितास्सन्तोऽस्लन्‌ , अचखाणि पिरोधिभिरसतर 
भत्यहन्यन्तः, जगन्चयं भयमनुमवति स्म, जयपराजयोरनिश्चयो न भवति स्म, इव्य- 
मौ तौ हस्तिनाधिव युद्धं चक्रुरिति भावः! 'उरश्द्‌ः कड्कटकः अख्ियां सम. 
रानीकरणाः कलहविग्रह' इत्युभयन्नामरः ॥ ७३ ॥ 

रणदपव इद्धिसे युद्धे मयङ्करता बद्‌ रही धी, मारो-कागोकपं आवाज दो रदी थ,. 
कवच ट्ट कर गिर रहे थे, अस्त्र दूसरे अस्त्रसे तित हो रहे थे, लोकत्रय भयाकुर दोः 
रहा था, जय-पराजयकी व्यवस्था नदीं हौ पा रदी थी, इस तरह हाथीके समान वे दोनो; 
रकमण र इन्द्रजित्‌ उस समय मयङ्कर युद्ध कर रहे थे॥ ७३॥ 

शतधारकटोरशिखेदिशिखेः शतधा विरचय्य शरासरुणम्‌ | 

विद्घे बिबुधेशजितं समरे हतसारथिमप्यथ दाशरथिः ॥ ७४ ॥ 

रतधारेति । अथ चिरतरयुद्धानन्तरम्‌ दाशरथिः वशरयपुत्नो कद्मणः समरे 
यदे शतधारकटोरशिसैः वञ्चवत्कटिनाप्रमागैः विशिखैः बाणैः ररासगुणस धलुमो- । 

शतधाशतखण्डितं विरचय्य कृत्वा विडुधेशजितम्‌ स 
हतसारथिम्‌ निहतसुतम्र अपि चके कृतवान्‌ । रूदमणः पू, 6 
नितो व । भौव ज्या शिल्िनीरणः 


१. प्प्रस्परः इति पाठान्तरम्‌ । २. "दारणम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 





भब्द 
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इस्यमरः। तोटकं वृत्तम्‌ ; तर्छत्तणं यथा--वद्‌ तोटकमब्धिसकारयुतस्‌ः दति ॥७॥ 


श्सके वाद वज्र की तरद्‌ कठोर अथमागवाङे अपने वाणोसे लक्ष्मणने शन्दर जित्‌ 
भषको डरी काट दी, वदभ उसके सारथिका भी वध करके उसे सारथिहन कर 
डाला ॥ ७४॥ 


यदुचितमहो मायाशीलस्य यदूमुजशालिनः 
सदशमथ वा युक्तं नक्तचरेनद्रसुतस्य यत्‌ । 
शतमखजितः शौय यद्वानुरूपमथात्मन- 
स्तदछृत रुपामन्दो मन्दोद्रीतनयो रणे ॥ ५५॥ 
यदुदितभिति । अहो आश्चर्यम्‌ , रषा धलुमौवीमङ्गसारथिवधाभ्यां जातेन 
कोपेन जमन्दुः भरितः मन्दोद्रीतनयः मेघनादः रणे युद्धे मायाशीछस्य मायाः 
"पदोयंदुचितस्‌ योग्यम्‌ , यत्‌ सुजशाछिनः वाहुपराक्रमयुक्तस्य सदृशम्‌ अनुरूपम्‌ , 
अथवा नक्तञ्रनदरसुतस्य राक्तसराजयुत्रस्य यत्‌ युक्तम्‌ उपयुक्तम्‌ , यत्‌ शतमख. 
जितः इन्द्विद्रावणस्य शौयम्‌ वीरत्वम्‌ , यद्वा जात्मनः स्वस्य मेघनादस्य यत्‌ 
अनुरूपम्‌ स्वरूपोपयोगि तत्‌ तथा सकृत कृतवान्‌ ; इन्द्रजित्तदा रुचमणेन सह 
ज्ञायमाने रणे मायाविस्वं पराक्रमप्कर्षम्‌ » रावणयुन्रत्वरुम्यं कमपि गुणविशेष , 
इन््विजये भकटितपू्व स्वीयं शौर्य, स्वालुरूपमन्यदपि यस्संमवति तत्तरसर्व॑सुप 
युक्तवानिति तात्पर्यम्‌ । हरिणीबृत्तम्‌ , तक्लच्तणं यथा-रसयुगहयेन्सौ भनौ स्टौ 
गो यदा हरिणी तदा?.॥ ७५॥ ` | | 
मावाशेकके छवि जो उचित था, जो वाहुवल्के सद्द था, ओं रक्षसराजके पुरे छे 
युक्त था, जो इनदरविजंयीकी वहादुरी -थी. अथवा जो अपने.लायक ऊुद्ध भी संमव था, 
क्रोधे प्रेरित होकर मन्दोदरी पुत्र मेषनादने युद्धम वह सव कु कर दिखाया ॥ ७५॥ 


एतं मन्दो दरीतनयस्य लदमणेन साक युध्यमानस्य त्िदिनानि 
ज्वतीयुः । अजुपदमभिपेणनवति विभीषणे तेना्विनीतेन युक्तं शक्ति 
मषेचन्द्रेण दारयन्नपारयन्सोदुमदसीयमविनयममर्षाङ्लः सौमिन्निरमों 
माववनमयुच्छदखम्‌। ` र 


+  प्वमिति। एवम्‌ उक्तप्रकारेण मन्दोद्रीतनयस्य रावणी मन्दोद्री तस्याः 
अस्यनदजितः कचमणेन साकं सह युध्यमानस्य युद्धं ङवंतः न्निदिनानि तरीण्य 


९" पव" जतरीयुः° इति वाक्यं कचिन्नास्ति । 
२. भभिषिषेण अभिषेणनवतिः इति पाठान्तरम्‌ । 
२९. भविनौप्ेनः शति नास्ति क्वचित्‌ । ४, माषवतासतरमधर॒ज्रत्‌ इति पाठान्तरग्‌ । 





| 


हानि व्यतीयुः व्यतीतानि । अनुपदम्‌ तत्के अभिपेणनवति सेनयाऽभियानम््‌ 
अभिषेणनं तद्वति सेनया सहाक्रमणकारिणि विभीषणे तेनाविनीतेन इरविनीते 
दु्टेन इन्द्रजिता सक्ताम्‌ अहृतां शक्तिं तद्वामकाखं मध्य एव अर्धचन्द्रेण तदा- 
श्याञखमेदेन दारयन्‌ विभिन्दन्‌ भद्सीयस्‌ अमुष्य मेघनादस्य अविनयं दुरपान्ध- 
तया गुरुजनेऽपि प्रहारकलवरूपमोद्त्यम्‌ सोम्‌ मरष॑यितुम्‌ अपारयन्‌ अक्ममाणः 
अमपांङुकः कोपपूणंः सोमिन्निः रुदमणः जमोघम्‌ अम्य माघवनस्‌ रेन्स 
अखमर्‌ अत्‌ त्यक्तवान्‌  इन्दरजिदुपरि प्राहरदित्यर्थः। 

दा तरद्‌ ठक्ष्मणके साथ रते हए इनद्रभित्‌के तीन दिन बीत गये, उती समय सेना 
लेकर आक्रमण करने वाङे विभौषणके ऊपर उस दुटने शक्ति चरा दी, उस शक्तिको अपने 
अर्धचन्द्र वाणे काटकर उसकी इस शरृषटताको सदन करनेमे असमर्थं लक्ष्मणने क्रोधसे 
भाक होकर अपने अमोव रन्द्र वाणका प्रयोग करदिया। 

पतति स्म तत्प्रथममख्चमुञ्ज्वलं 
सशिरखमिन्द्रजयिनः शिरस्ततः। 
अनु पुष्पवृष्टि रनघा दिवौकसा- 
मथ बाष्पचृष्टिरमरारियोषिताम्‌ ॥ ७६ ॥ 

पततीति । प्रथमम्‌ आदौ उञ्जवलम्‌ दीं तत्‌ भसिद्धम्‌ भखम्‌ येन्द्रा पतति 
स्म भूमौ अपतत्‌, ततः तत्पश्चात्‌ इन्द्रजयिनः इन्द्रजितः सशिरखम्‌ रिरखाण- 
सहितम्‌ शिरः पतति स्मेति शेषः, अनु तस्पश्चात्‌ ८ पतितं मेषनादशिरो इषा 
इष्टानां ) दिवोकसाम्‌ देवानाम्‌ पुष्पद्ृष्टिः ( देवारपितप्रसूनाञ्जकिः ) अथ अमरा 
रियोषितामर्‌ रारसवनितानास्‌ वाभ्पद््टिः अश्चुधारा, पतति स्मेति सर्वत्रान्वयः त 
अत्र पूर्वपूरवस्योत्तरोत्तरं प्रतिष्ेतुतया कारणमाकाऽछङ्कारः । मन््भाषिणीवृ्तः 
तद्कणं यथा- “सजसा जगौ च यदि मन्ज्ञभाषिणी, इति ॥ ७६ ॥ 

परे चमकता हआ वह णेनद्रास्रे जमीन पर गिरा, उप्तके वाद शन्द्रजित्का श्चिरोषा- 
रणयुक्त शिर गिरा । पीछे देवों दारा वरसायी गरे एफ वषा इडे, उसके पीठे राकषर्सोक 


ल्िर्योकी अश्वुवषां प्रवृत्त हुड ॥ ७६ ॥ 


श्रुत्वा शक्रजितः सतस्य निधनं शोकेन रक्षःपतेः 

क्लान्तं निःसदशरुपूरभरितं ऊन्द्च्च एूत्कारि च । 
कोपेनाथ विषाटलं छटिलितभरुषल्लि इत्ते्णं 

जज्ञ दष्टवनौ्ठमदर इसितोद्वितं समस्तं सुखम्‌ ॥ ७७ ॥ 


:१. अवनौ” इति पाठान्तरम्‌ । .° ` २. शदसितोदत्तमे, इति पाठान्तरम्‌। `` 





ब्त 
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दत्वेति । सुतस्य ुत्रस्य रक्रजितो मेघनादस्य निधनं मरणं स्वा भाक 
रपःपतेः रावणस्य समस्तं सुखं दशापि खखानि कमशः-क्ठान्तस्‌ परिम्कानस्‌ 
निश्चसत्‌ दीर्वश्चासयुतम्‌ › अुपूरभरितम्‌ वाप्पप्रवाहपरिपूर्णम्‌ , ( 
युक्तम्‌, पफूस्कारि कोपसेदो भयभ्यज्ञकङत्कारयुतस्‌ , अथ कोपेन विपारख्म्‌ रक्त 
वर्णम्‌ , कुटिकितश्रुवल्ि वक्रीङ्तश्रुरतम्‌ ; इृत्ते्तणम्‌ वि्ूणनवनत्तकनयनम्‌ , दृष 
घनी्ठम्‌ दन्तकतदी्ांधरम्‌ 9, अडृहसितोद्रिक्तम्‌ अड्हासयुक्तं च क्ले जातू । 
अशेषाणि रावणञ्ुखानि करुणरोद्रसानुभावयुतान्यभूवनि्यर्थः, रावणस्य दार 
मुखानि चान्ति-निशवास-वाप्पाम्ड-न्दन-पूतकार-रत्व-भूभङ्ग- खृत्तेप्तणत्व- 
वष्ट्ताहृहासर्ूपदंशमिर्विकारैरपेतान्यभूवञ्चित्याशायः ॥ ७७ ॥ 

 युत्र इन्द्रभित्की सत्यु सुनकर रावणके समी खख कमश--- म्लान, निश्वासयुक्त, ब्रु. 
पुण, रोता हआ, इत्कारयुक्त, कोषे रक्त .मङ्गशाली, पूमते हए नयर्नो वाल, दाते 
कटे भोठसे सहित तथा अद्हास युक्त ही उठे ॥ ७७॥ 

अनन्तरमपकान्तायुष 'विक्ान्तेषु पुरंदरारिथुखेषु नन्द्नेषु निहतेषु 

छुम्भकणोदिषु भादषु, विध्वस्तेषु महुस्तपूर्ेषु सचिवेषु, च्यापादितेषु 
विरूपाक्ष सेनापतिषु, भ्विकी्णे भवति निखिले वले समन्ततः 
` कतणपरिपूरितपौरवधूजनपरिदेवनोत्तरङ्गायां लङ्कायामातङ्कातिशयरोषणो 
रवणस्त तकणमिच्ाहक्कलनायकदयितां धरणीस॒तां जिघांसुर न्तिकगत- 
मन्त्रिणा निवायेमाणः (सारथिना विधिना च॑ -चोदितरथो दाशरयि- 
षिजयविहितसंगरः “संगराङ्गणमवततार । 

अनन्तरमिति । अनन्तरं ततः पुरन्वरारिुखेषु मेघनादभ्रधानेषु विन्छान्तेषु बलिषु 
नन्दनेषु त्ष भपकरान्तासुषच गतभराणेषु, भ्भकणदिषु उम्मकणंमतिषु भात 
सोदरेषु निहतेषु. मारितेषु, रहस्तपूर्वेषु हस्तादिषु सचिवेषु विध्वस्तेषु नष्टेषु, 
विरूपाकतपरदधतिषु सेनापतिषु सेनानायकेषु व्यापादितेषु निहतेषु सरसु, निखिले 
वड़े ` समस्तराससैन्ये विकीर्ण यन्न तन्न भ्रयाते सति, र्ङ्कायां स्वराजधान्यां 
समन्ततः सव॑तः करणपरिपूरितानां ------" शसपपरिपरिताना वैबब्युनलोकादिप्रुकनयदुान पौ पौरः 


९. विक्रान्तेपु" इति नास्ति कवित्‌ । .२. “विनिदतेषु" इति पाठान्तरम्‌ । 

९“ “्यतीतेपु श्ति पाठान्तरम्‌ । ४. (केपिविमदंनेन विशीर्णे" इति पाठान्तरम्‌ । 
५. करुणपरिदरितिः इति पाठान्तरम्‌ । | ॑ 

९" तत्क्षणमेव हयंश्ष इव हरिणी भरणीडतास्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 

५. अन्तिकगतेनः इति पाठान्तरम्‌ । <. सारथिना चः इति पाठान्तरम्‌ । 
५" चोदितः, संचोदितरथः" इति च प्ा०। १०. 'संगरञ्ुवम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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† परिदेवनेन विरापक्रियया उन्तरङ्गायां परणायाम्‌ सत्याम्‌, आतङ्गाति- 
श्रयरोषणः समधिकविपदुपनिपातुपितः रावणः तत्चणम्‌ तदा इदवाङुकनायकस्य 
इदवाङ्वंशप्रधानस्य रामस्य दयितां प्रेयसी धरणीसुतां एथिचीपुत्नी सीतां 
निधासुः हन्तभिच्छुः, _अन्तिकगतमन्त्रिणा समीपस्थसचिवान्यतमेन निवार्यमाणः 
सीतामारणकमंणोऽनुचितत्वमवेद्य प्रतिषिध्यमान- सारथिना सूतेन विधिना 
आग्येन च र भेरितस्यन्दनः सन्‌ दा्रयथिविजयविहितसङ्गरः राममहं 

ते छतप्रतिज्ञः सन्‌ यु अवततार अवतीर्ण 

| अविकलाऽऽनिसंविवाप अ ०, 

सके वाद इन्द्रजित्‌ आदि वहादुर प्नोके गतप्राण हो जाने, कुम्भकर्णं आधि सोदरराके 
मारे जाने, प्रहस्त आदि मन्वियाके नष्ट होने, पिरूपाक्च प्रभृति सेनापतिर्योक मारे जाने, 
समस्त राक्षस सेन्यके तितर वितर हो जाने प्र गौर ठङ्काके मीतर चारो भोर दीनतास 
मरी पुरनारिर्ोके करुण क्रन्दनके फेर जाने पर महती विपत्तिसे कुपित दोकर रावणने 
तत्का क््वाङवं शके नायक रामकी भरियतमा एृथिवीपुत्री सीताको काटकषर खतम करना 
चाहा, परन्तु समीपस्थ मन्त्रीने उसे वैसा करनेसे रोका, अनन्तर सारथि तथा भाग्यसे 
रथके भरित दो जानेस रावणने रामको विजयकी प्रतिश्ाकर युडध्षत्रमे प्रवेश भिया । 


कोपादसो 'परिघतोमरछुन्तय्टि- 
चापाञ्यग दुषणशक्किपाणपाणिः । 
एकोऽप्यनेकटुखबाहुतया सबन्धु- 
लोको यथा समिति लोचनगोचरोऽभूत्‌ ॥ ७८ ॥ 
कोपादिति कोपात्‌ ऋोधात्‌ सकलकुरूसंहारदश्चंनजनितात्‌ परिघाः अयोमय- 
गदाः, तोमराः दण्डविशेषः, ऊन्ताः शितसुखाः प्राखाः, यष्टयः रगुडाः; चापाः 
धनषि, आगाः वाणाः, दुघणाः सद्धरः, शक्तयः जायुधविशेषाः पाणाः खड्गाशच 
पाणिषु यस्य स तथोक्तो रावणः एकः सकरुसहायकाभावात्‌ अद्वितीयः सन्‌ अपि 
अनेकलुखवाहुतया नानासंख्यकवदनुजयुक्ततया सबन्धुः कोको यथा वान्धवः 
युकछभ्यक्तिवत्‌ खमिति युद्धे छोचनगोषरः प्रत्य्ोऽमूत्‌। एकमपि रावणसनेक 
सुखवाहृवत्तया युद्धे भिन्नभिन्नप्रहरणचारुनपरायणतया च रोका बान्धवयुक्तमिव 
पश्यन्ति स्मेति भावः । वसन्ततिरकं इुत्तस्‌ ॥ ७८ ॥ | 
कोप करके लोढेकी गदा, लाठी, भाञे, डण्डे, धनुष, बाण, सुद्रर+ शक्ति, त्वार 
आदि अङ्ञ हार्थोमिं लिये रणम भाया हुभा रावण यथपि अकेका ही था, वयां कि उसके 
सभी सहायक मारे जा चुके थे, तथापि अनेक सुख तथा बाह्ोसे युक्त होनेके कारण 
ओोगोको वह वान्धवयुक्त व्यक्ति को तर व्यीखता था ॥ ७८ ॥ 


१. "परिषय्िुटरङ्न्तः इति पाठान्तरम्‌ । २" रुदिण' शति पाठान्तरम्‌ । 


४६४ चम्पूरामायणम्‌ 


अलदयत स र्चसामधिपतिः कृपाणं सुहुः 
सह्य विनिपातयन्प्लवगमर्डली मौलिषु । 
अयं तव तवाय भित्यभिसरमीकमेकेकशो 
रानिव बिनिरदिशन्नमरषारवामशचुवाम्‌ ।। ७६ ॥ 
अल्च्यतेति । सः प्रसिद्धपराक्रगः रक्तसामधिपतिः राप्तसराजो रावणः प्ठवग, 
मण्डलीनां वानरसमूहानां मौकिषु शिरस्सु प्रसद्य बलात्‌ पाणं स्वं खदगं चन्र 
हासं सुडुः भूयोभूयः विनिपातयन्‌ चालयन्‌ › अयस्‌ तव, अयं तन, इति अनेन 
भकारेण अभिसमीकम्‌ युद्धे अमरवारवामश्चवाम्‌ सुन्दरीणास अष्सरसाम्‌ एकैकशः 
अतिभ्यक्ति वरान्‌ प्रिया विनिदिंशन्‌ संकपयन्निव अलच्यत दृष्टः । रावणो 
वानराणां सिरस्सु एक्‌ एथक्‌ पुनश्च युनः पाणं भरहरन्नेवं भतीयते स्म यथासौ 
युद्धे तान्दिग्यभावसुपगतान्‌ वीरान्‌ वरीतुमागताभ्योऽष्सरोभ्यः अत्येकम्‌ धयं 
तव वरो जातः, भयं तव जायताम्‌ इत्येवंरूपेण वरानिव भत्यपादयदिति । समीक्षे 
युद्धे इत्यभिसमीकम्‌ , विभवस्यर्थेऽन्ययीभावः। उत्प्े्ाऽलङ्कारः। षृथ्वीदत्तम्‌ ॥७९॥ 


राक्षप्तराज वह रावण वानरगणके श्िरपर वारवार तल्वारका महार करता हभा 
फेस रती हो रहा था मानो वह युद्धं ( वरवरणाथं आई इई ) देववालार्मोको प्क पव 
करके यह तुम्हारा वर हआ शस प्रकारसे वरोंका निदेश कर रहा हो ॥ ७९॥ 


तत्क्षणमक्षोहिणीविक्षोमकन्दज्ितरुषमःतियसपैर्विंशिसेरचिदक्िकेतन. 
मधेचन्द्रनिङ्ृत्तन्वानमस्त्रधाराविदारितसारथिमतिषिस्मयनीयकरलाभवं 
राषवानुज ममषेवेगसुक्तया शक्त्या युूतंमिव मूच्छ "“संमीलितसुपराग इव 
कृलाधरमाततान यातुधानपतिः। | | 
तत्कषणमिति । तत्लणस्‌ तसि्मिन्कारे अक्ौहिणी सैन्यसंख्याविरोषस्तस्याः विकतो. 
भेण रावणञ्चतेन विष्वंसेन कन्दङितरुषम्‌ उपजातमन्दुस्‌ , अतिपरषेः लस्यन्त- 
कोरः विशिखैः बाणैः विद्क्ितकेतनस्‌ चिन्नध्वजदण्डम्‌ , अर्धचन्द्रेण तवाल्य्षर" 
भद्विशेषेण निष धलुयेन तथाभूतं ( रावणस्य धनुररधंचन्द्शरेण खण्डितवनतं ) 
( रुचमणमिति विशेष्यम्‌ ) अखधारया महरणपरम्परया विदारितः द्विषा मिनकः 
सारथिः रावणसूतो येन तं तथोक्तम्‌ ; अतिविस्मयनीयकरलाधवस्‌ भआश्चयजनकः 
रोपपन्नम्‌ राघवालुजम्र रामस्य कनिष्ठं आतरं कुदमणस्‌ यातुधानपतिः 


९ "प्रहस्य" शति पाठान्तरम्‌ । ` २. अधिसमीकरम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. (तदनन्तरम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'अक्षौिणीक्षोमः इति पाठान्तरम्‌ । 


५. (भत्िपरषविरशिखदङितध्वनम्‌ श्ति पा० । &. अमषांवेगः? शति पाठान्तरम्‌ । 
७. (निमोङित्‌' इति पाठान्तरम्‌ । ८. "कमलाकरम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 





| 


युद्काण्डम्‌ ४६५ 


राइसराजो रावणः अमषवेगेन कोपवेगेन सुक्तया हतया शत्या भखविरोषेण 
सततम कियत्कार्पयन्तम्‌ अृच्डासम्मीकितम्‌ मोदेनाच्छन्नं विसंज्ञम उपरागो 
राहुग्रहः ककाधरम्‌ चन्द्रम्‌ _इव आततान तवान्‌ । यथोपरागो विधुं कियतः 
कारस्य छते सम्मीखितं करोति तथा रावणो मूच्छया रुदमणं मीलितमकरो- 
दिष्यथंः। अक्तौहिणीपरिमाणञुक्तं महाभारते यथा-^एको रथो गजेको नराः 
पञ्च पदातयः । त्रयश्च तुरगास्तज्जैः पत्तिरित्यमिधीयते । पत्ति तु त्रिुणामेतां 
विदुः सेनायुखं धाः । न्रीणि सेनाुखान्येको गुल्म हइस्यमिधीयते । च्नयो गुल्मा 
गणो नाम वाहिनी तु गणाख्यः। स्मरृतास्ति्नस्तु वाहिन्यः पृतनेति विचक्षणैः । 
चमूस्तु एतनारितसरस्तिखश्चस्वस्त्वनीकिनी । अनीकिनीं दृरागुणामाहुरदीदिणीं 
बुधाः" । 

उस समयमे अक्षोदिणीसंख्यक वानरसैन्यके संहारसे रंज होकर ठ्दमणजीने जति- ` 
कमर बाणोंसे ध्वजदण्ड काट दिया, अरधंचनद्र बाणसे धनुष दो इकड। कर दिया भौर 
अखकी धारा वरसा कर सारथिको मार दिया, इस तरद जव लक्ष्मणने अपना आश्व 
जनक दस्तको शरू दिखलाया तव कोपसे युक्त हो राक्षपस्रराज रावणने वेगसे शक्ति प्रहार 
किया, उस शक्तिके रगनेसे रक्ष्मणजी क्षणभरमें मूच्छित हो गये, जते राहरह क्षणभरे 
चन्द्रमाको अभिभूत कर देता है। | । 

आलोक्य दूनमनुजं हृदि शक्तिघाता- 
च्छरोकेन विद्धहदयः सुतरां स रामः। 
कोपेन चापमथ ण्डलयां चकार 
लङ्कापतेरपि ललाटलिपि विधाता ॥ ८० ॥ 

आलोक्येि । हदि उरोदेशे शक्तिघातात्‌ रावणप्रयुक्तशक्तिनायकमहाखरात्‌ 
वूनम्‌ उपतप्तं भूषच्छितमिस्यर्थः, भुजं कनोयांसं भ्रातरं रचमणमारोक्य सुतराम्‌ 
अत्यथं शोढेन विद्धहद्यः सशोकान्तःकरणः सन्‌ अथ कोपेन रावणोपरि ऋोधेन 
चापं धनुः कुण्डक्यां "कार नमयामास विधाता ब्रह्मा भवि छङ्कापतेः रावणस्य 
छाटछिपिं भाग्यङेखम्‌ ऊुण्डल्याञ्रकार समाधिषतवेयभ्यंसूचकचिद्धेनाद्तवान्‌ ॥ 
रामे धनुर्बमयति सति ब्रह्मा रावणायुःसमासिसुचकचिद्वंन तद्गाग्यङिपिमङ्कयामा- 


-सेष्यथः। ऊण्डरुयाश्चकारेतिपदं रिकं, रामपक्ते घनुनमनं, बहप वेयथ्यंसूचक- 


चिह्ने तदर्थः, तनोति मानोः परिवेषकैतवात्तवा विधिः ङण्डछनां विधोरपीति 
नेषधेऽप्येव मेव वैयर्थ्य॑सुषचचकबिहार्थतया ऊण्डढनापदप्रयोगः ॥ ` तुस्ययोगिताऽ- 
रङ्कारः ॥ ८० ॥ 
..१. ददोनमनुजम्‌? इति पाठान्तरम्‌ 
2० च० रा० 





४६१  चम्पूरामायणम्‌ 


रामजीने जव भपने भुन रषमणको रावणप्रयुक्त इतिति -आहत होकर मच 
अवस्थां पड़ा देखा तव ॒हृदयोकसे व्यथित होकर कोपसे अपने धनुषको इण्डला् 
बनाया ( ञुकाया ) गौर ब्रह्मने भो रावणकी भाग्यलिपिको कुण्डडित किवार 
कृत वैभथ्यपुचक चिते वेर दिया ॥ ८० ॥ | 
अवकीये दाशरथिरभ्रुजलेरयुजं पुलस्त्यतनुजं च शरैः । 
युगपदूढ्यधात्करुणवीररसो युधि शोकहषशवल च बलम्‌ ॥ ८१॥ 
जवकोर्येति। श्छोकोऽयं पूवं उधादयातस्तद्स्य व्याख्या ५० संख्यकरशलोकस्याघो- 
मागे दष्टन्या ॥ ८१॥ ` | 
इसकी व्याख्या ए० ४३८ में देख॑ ॥ ८१ ॥ 


वलयितचित्र चापवति बारितपङ्कमुखे 
` विद्धजति राघवे षिशिखवषंममर्षवति । 

अरिषु न कथ्चिदप्यथ निवरत्य गतः समरा- | 

द्मरविलासिनीषु न च काचिदलब्धवरा ॥ ८२॥ | 
वरभितेति । अमष॑वति कचमणमूच्छदर्शनादतिकुपिते वर्यितं कण्डलाह्नतीकतं 
यञ्चित्रचापं विचित्र धनुस्तद्वति आृष्टधनुषि वारितपद्कियुखे अवष्टम्मितरावणे 
राघवे रामे विशिखवषं वाणधारां विखजति किरति सति, अथ अनन्तरम्‌ अरिषु 
शनन कश्चित्‌ जपि कोऽपि समरात्‌ युद्धस्थखात्‌ निद्स्य ` पराध्रस्य न गतः, 


जमरविकासिनीषु देबाङ्गनासु युद्धपतितेषु वीरेषु दिवमारोहत्सु तानू पतित्वेन 
वरीतुमागतासु काचित्‌ अपि देवाङ्गना ` अरूज्धवरा प्रा्तप्रिया न गतेति लिङ्गि , 


भेदेनान्वयः। आीरामवाणनिहतानां सर्वैषामपि स्वर्गगामितया . सवां अपि सर्ग 
कमधारयान्मत्वर्थीयो बहुतरी दिशेततदर्थप्रतिपत्तिकरः. इति न्यायाद्भ्रा्तस्य मतुप उप. 
 पर्ि्तु ^वगुत्तरासङ्गवतीम्‌' इ्यादि महाकविभ्रयोगाजरोधाव्‌ “नीकरूपवव्‌ पर? 
 इष्यादिवेयाकरणशिरोमणिप्रयोगानुरोधाच्च राघवमूककस्य तन्न्यायस्थानाश्रयगे', 
"नेव कर्तव्या ॥ ८२ ॥ 5; - 


 , च्वमणकरो श्िमदारसे मूच्छित देखकर कुपित, धलुषको भाक भाङृट करक उण्डल- 


कार ब्य हुए रावणको यथास्थान रोक कर, रामने जब बाण बरसाना भारम्म कया क॒ ^ 


शतुभामि एेसा कोई नही युखधेत्रते लौट कर गवा भौर देवाङ्नाभोभ कों भी विना 
पतिके वापरस नदीं लौरी ॥ ८२ ॥ ` 


९, 'चापपरिनिवारित्र" इति पाठान्तरम्‌ । 


वनिताः पतिमासायेव 'निवद्रतिरे इत्यर्थः । वल्यितचिनत्रचापवति? इत्यत्र च 
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~ ४. 

ए पुन प सृतसमातातमही षर महोषधिविधिलब्यजीविता- 
जुजसमारलेषछुखलब्धमनोरथः समेधमानसमरकौतुकोपलम्भसंरम्भोद- 
| पलु शरधि नो 
(विशङ्कट र्थमपि कड्कटकं शतक्रतोरनु्रहान्मातल्लिना समग्रहीत्‌ । 

भयब्रेति । अयं श्रीरामः पुनः भूयः च ( पूरं सेन्योञ्जीवनायानीतस्य युनरानयनं 
बोष्यस्‌) भज्नासुतेन हनुमता समानीतस्य महीधरस्य पवतस्य महौपधीनां सङ्गी. 
वन्यादीनां विधिना सुषेणङकतेन यथोचितोपयोरोन लब्धजीवितस्य पुनराखादिवचेव- 
नस्य भुजस्य ख्चमणस्य आरङेषसुखेन आछिङ्गनजन्यानन्देन रुब्धमनोरथः पूर्णा. 
भिकाषः, अतश्च समेधमानः भवधंमानः यः समरकौतुकोपलम्भसंरम्भो रणङुतूहङ- 
श्िसंरम्भः तेनोदश्चिता उत्पन्ना ये युरुकाः रोमाञ्नाः तैः कन्बुफिता कवचिता 
युक्ता भाकृतियस्य स॒ तथोक्तः ( ऊुचमणोउजीवनेन पुनरदुबोधितयुद्धोत्साहतयो- 
सपन्नेन रोमाञ्चेनाबरतदेहः ) दादरथिः रामः अधिसङ्गरम्‌ युद्धे भमराधिपसारथिना 
इच्छसूतेन मातकिना तन्नामकेन आनीतम्‌ उपहतम्र अतिविशङ्कटं भीषणम्‌ रथस्‌ . 
कङ्कटकम्‌ कवचम्‌ अपि दातक्रतोः इन्द्रस्य भयुग्रहात्‌ पावकात्‌ भग्रहीव्‌ भधाव्‌। ` 
हनूमानोषधिपवतमानयत्तदोषध्युपयागेन भ्त्यापन्नचेतन्यं कचमणमालोक्य सफ 
काभिराषो रामो युद्धायोक्कण्डमानो रामाज्राब्ुतवपुः शक्रेण मातटिद्भारा प्रेपितमति- 
षणं रथं कवचं च स्वीचकारेस्य्थः । 


हनूमान्‌के दारा कये गये ओषधि पर्व॑त प्र वत्तेमान जडिरयोके उपयुक्त प्रयोगसे भ्राप्त 
-ओवन जक्ष्मणके आलिङ्गनसे पूर्णाभिलाष, बदृते इए युद्धकौठुक की प्रासे उत्पन्न 
रोभान्रसे आच्छादित शरोर रामने उस युदकषे्मे इनदद्वारा प्रेषित तथा मात्रङिद्रारा 
हाये गये विश्चाङ रथ तथा कवच स्वी रर किया। | 


अन्योन्यस्य सदक्षलद्यमिलनादालदयशौर्डीयेयोः 
: , ` . शखाशलि समुन्मिषतयुलकयोः सरलाषयोः साहसे | ` 
। ` जाते जीषितसङ्कटे ` बिहरतोमूच्छीु बिधराम्यतो-. 
रशान्तं रघुवीरपङ्कियुखयोरासीदसीमा रणः ॥ ८२ ॥ 

“` -अन्योन्यस्थेति । अन्योन्यस्य परस्परस्य सदरशल्चयमिढनात्‌ दुल्यवङप्रतिस्पधि- 
भिकनात्‌ आरूदयलौण्डीर्ययोः अल्पम्रकटितपराक्रमयोः ( अल्पवीयसमधिकवीय 
१. श्ज्ञनोखुत इति पाठान्तरम्‌ ।, २. भदौषधिजीवितानुनादेष' इमि .पा० । 

२. (समेधमानमानसः". इति पाठान्तरम्‌ । स 3 
+ ४. “मतिविरा्खटं कमपि रथं कडटमप्यजुमहाय हए इति पागन्तरम्‌ 


५. प्विदसतोःः, "विरइतोः, इति च पाठान्तरम्‌ ।. 1 
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योबुदेऽ्पवीयस्य स्वमतिपक्तपेक्तया दौवंल्येन समधिकवीयोऽधिकं पराकषम का 
शयति तु्यवीययोयुदधे ज कोपि स्वपक्षं मापयितुं न भरमवतीत्यमभिप्ायभेय 
सक्तम्‌ ) शेश शखेश्च प्रहस्येदं युद्धं भरत्तमिति राखाशाखि तन्न यदे ससुत्मिए 
सुरकयोः जायमानयुककयोः साहसे साहसिकका्ये सश्डावयोः ` =. परंसाप्रयोः 
( केनापि करस्मिश्चिवद्धते क्ये कते परः भाशंसदिति भावः ) जीवितसङकरे प्राणं 
संशये जाते सति विहरतोः विहारं युद्धेत्रभचारं कुर्वतोः मूच्छ अहारङतः 
मोहदश्चासु विश्राम्यतः विश्रामं कममानयोः ( जन्यथा युद्धरतयोः ) रघुवीर. 
पङ्किरथयोः रामरावणयोः अश्रान्त सततम्‌ असीमा निरवधिः रणः युद्धमासीत्‌ । 
शादृविक्रीडितं इृत्तम्र्‌ ॥ ८३ ॥ 

एक दूसरेको समान म्रतिसपद्धीके मिल जानेसे थोड़ा कम वीरल परक हो रहा था, 
युद्धम दोर्नोके रोमान्च प्रकट हो रहे थे, साइसका कायं करने पर एक दूसरेकी तारीफ 
करते ये, जीवित संशाय रदने प्र मी युद्ध भूमिम विहार करते थे मौर केवल मूच्छदश्ामे 


दी विभराम करते थे, इस करार राम ओर रावणका अविच्छिन्न चलनेवारा युद्ध निरव 
हो रदा था॥ ८३॥ 


अथ तयो रविभरान्तविभुक्तदिव्याखयोराखर्डलबृत्रनिभयोालेष माः 
गेणेष्वमङ्करपरस्परपविवरमार्गशेषु षैविच्छिन्नेषु धलुगुरोष्व्याहतसहज- 
साहस गुणाधीनेषु, धुरीेषु यानेषु निरपाय संमराभियानेषु निर्भिन्ने 
सायुगीने च रथे निर्वैकल्यविजयमनोरथमजायत -यशोधनमायोधनम्‌। 
भय तयोरिति । आखण्डलबूत्रनिभयोः इन्दरचत्रासुरसमानयोः अविश्रान्तवियुक्त 
दिब्याखरयोः सततप्रयुक्तदिग्यवागयोः तयोः रामरावणयोः अभङ्कुरपरस्परविवर" 
मागणेषु सवंकाकमन्योन्यमर्मस्थानान्वेषणपरायणेषु मागंणेषु वाणेषु आललेषु खण्डि- 
तेषु, अभ्याहतः अग्रतिहतः यः सहजसाहसगुणः स्वाभाविकसाहसाख्यगुणस्तद्‌" 
धीनेषु तदायत्तष धनुरंणेषु॒चापरज्छुङु विच्छिन्नेषु दविधाङ्तेषु, धुरीणेषु अ्रया" 
यि यानेषु रथेषु तद्श्ेषु वा निरपायसमराभियानेषु अविनश्वरमावेन 
प्रस्थितेषु, सांयुगीने युद्धसम्थ च रथे निर्भिन्ने खण्डिते सति नि्ैकदपविजयमनो 
रथस सततजामद्विजयामिखाषम्‌ यदोधनम्‌ य्लोजनकतया मतम्‌ आरो 
युद्धम जजायत अजनि । “माणौ सायकार्थिनौ, "अधीनो निध्न आयत्तः, धुद्ध 
मायोधनं जन्यम्‌" इति सर्व॑त्रामरः। | 


२. भभान्तमुक्तः इति पाठान्तरम्‌ । २. “विजयः इति पाठान्तरम्‌ । 
. ९" धरामागेषु विच्छिन्नेषु इति पाठान्तरम्‌ । ४. शुणनिङत्तेषु" श्ति पाठान्तरम्‌ । | 
` +" समराभिदतिनिमिन्ने" इति पाठान्तरम्‌ । ९. '्परस्परगवकल्पः शति पाठान्तरम्‌ 
७, अजायतय्योभनः इतति पाठान्तरम्‌ ! | 


| 


4 
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इसके वाद्‌ रन्द्रवत्रा्रके समान राम भौर रावणे जो अविच्छिन्नरूपते दिव्या 
का प्रयोग करते थे, अन्योन्य मरमान्वेवणपरायण बार्णोके कट जाने पर, अन्याहत 
स्वामाविक सादसके वरावन्तीं धनुषगुणके चिन्न हो जाने प्र, मागे चलने वाड छ्ठोडे जब 
निबाषरूपसे युद्धाथं आगे वदने रुगे तव ुदधोपयुक्त रथके टट जाने पर अविकल विजय- 
अनोर्थसे युक्त यशस्कर युद्ध होता रहा । | 
तूणीयुखान्रितुद्धरणे गुणेन 
संयोजनेऽप्यथःशरस्य विमोचने वा | 
यत्र ज्यलोकि तदधीन इवातिवेगा- 
ज्ञोकेन राघवकरञ्चिरमालुलोके ॥ ८४ ॥ 
तूणीशचलादिति । तूणीञुखात्‌ निषङ्गकुहराव्‌ स्वरितम्‌ बाच शरस्य उद्धरणे 
निष्कासने, गुणेन चापमौव्यांसंयोजने सन्धाने, विमोचने बाणविस्जने च यन्न 
यस्मिन्‌ युद्धे जतिवेगात्‌ वेगातियात्‌ तदधीन इव बाणपराधीन इव राघवकरः 
रामवाडुः चिरम्र॒ बहुकारमर आटछोके दश्यते स्म । भन्न श्लोके ग्यखोकीतिपदम- 
सङ्गतमधिकं च प्रतीयते, टीकाङ्कतापि प्राचा तदंशे ध्यानं न दत्तम्‌ , मया तु--यत्रा- 
विलोकितद्शास्यमिवातिवेगादिवि तृतीयचरणं कल्प्यते, ततश्च--तणीञुखास्वरि 
` -तञ्ुद्धरणे, गुणेन संयोजनेऽप्यथ शरस्य विमोचने वा । यत्र रोकेन अतिवेगात्‌ 
राघवकरः चिरम्‌ चिरेण बहुप्रयासानन्तरम्‌ आलुलोके, दशास्यस्तु बाणाच्छुन्नतया 
नेवाट्लोके, अविरोक्रितदक्ञास्यमतिवेगाद्धेतो राघवकरधिरमाद्छोके इस्थमर्थः 
करणीयः । अतिवेगेन अमतो राघवकरस्य दृ्चनं कषटसाभ्यमजायते्यथः ॥ ८४ ॥ 
तूणीरसे बाण निकालने, उसको धनुषकी प्रत्यञ्नासे जोडने तथा बाण छ्ोड्नेमे अति- 
वेगते संलन्न रामका हाथ तो बड़ी देर देखने पर रोग देख पाते थे ओर रावण तो उस 
युद्धम वाणाच्छादित होनेके कारण दीखता ही नदी था ॥ ८४॥ 


अर्धोदीरितबीरवादमद्रद्ामो यदसखः क्षणा- 
तेनेवाङ्करता सुखेन जगदे शेषं च लङ्कापतेः । 

साम्ये सत्यपि 'चारुशारमुभयोर्धायुष्कमायाधिनो- 

 -रिंच्छिन्नाननदशनात्समभवदुव्रीडा रणे राबणे ॥ ८५॥ 

अर्धोदीरितेति । रामः अधोदीरितवीरवादम्‌ भरधोचारितवीरताकापम्‌ यत्‌ रावण 
खुल असखेः स्वप्रयुकतैर्वाणेः हरत्‌ अच्छिनत्‌, सणात्‌ स्वरितम्‌ जङ्करता इनः 

१. भयत्रावलोकितद्यास्य? इति पाठान्तरम्‌। २. “चातुरीभिरुभयोः इति पा०। 

३. “विच्छ्ि्नाननदद्नेन समभूत्‌? इति पा०। ` प 
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्रोहता छ्भापतेः रावणस्य च तेनेव चिन्नपुनःपररूढेन सुखेन शेषं भोपप 
( यद्वीरवादोचवारणकाङे शिररि्चन्नं तस्य वीरवादस्योक्ताच्छेषांशः ) जगदे इय 
ते स्म । चारुदारम्‌ चतुरयुद्धगतिविशेषं यथा स्यात्तथा उभयोः द्वयोः 
विनोः धनुधरमायापरायणयोः रामरावणयोः साम्ये तुर्यसवे सस्थपि रणे विच्छा 
ननदशंनाच्छृत्तपतितशिरोऽवरोकनात्‌ रावणे द्लानने जीडा ञ्जा समभवत्‌ भाः 
यत । रावणो वीरवावाचुश्चारयति, तस्य वीरवादानुचारयन्ुखं मध्य पव रामेण 
च्छते, परं मायाशक्तियु तस्य तस्य स्घिन्नं शिरः सहसेव भारोहत्तेन च भस्देन 
शिरसोक्तशेषं भोचे, युद्धे गतिविन्चेषचातुरयेण मायावी रावणो धनुरस्य राभस्य 
सादृरयमासादयत्परन्तु अवि पतितं निजं रिरो विरोक्य रञ्जते स्मेत्याशयः। 
शादृरुविक्रीडितं र्तम्‌ ॥ ८५ ॥ | 

रावणके एक संहे वीरवादका उच्चारण बाधा किया था कि उसको राभ अपने 
बाणे काट गिराया, परन्तु उसी समय उसका कटा इथा वह सुह अ्करित दो यवा 
भौर उतने यशेष वीरवादका उचारण कर दिया । युद्धे गतिविश्ेषके चातुव॑से यथपि 
मायावी रावण तथा धुधैर रामम सादृश्य होनेपर भौ रावण जव जमीनप्रं अते बर 
शिर देखता था तो वह रञ्जित हो जाता था ॥ ८५ ॥ 


दशाननशरक्षतिक्षरदखग्फरीबुदुबुदैः 
 स्तरङ्गितमहेन्द्रकङ्करसदहखचक्चुःपथः | 
रणे -रघुङ्लोद्धवः क्षणममानि वैमानिक. 
यथा दशशतेक्षणो बलरुषा कषायेक्षणः ॥ ८६॥ 
` दश्चाननेति। दशाननस्य रावणस्य शरैः (बाणेः याः ` हतयः आघाताः ताभ्यः 
ररन्स्याः वहन््याः अग्र्याः रक्तप्रवाहस्य उुद्‌दुदैः तरद्गितिः व्याः थो महेच- 
कङ्कटः इन्धरमेषितकवचं तत्र ( जुदुबुद्रूपाः ) संहं चदधःपथाः नेत्रगोरका यस्व 
तालच रुक द्धवः रघुङकोत्पन्नः रामः षणं रणे युद्धक्षेत्रे वैमानिकैः विमानाः 
रूददेवादिभिः वकरूषा बङासुरोपरि कोपेन दशाकतेकणः सहल्रा्तो यथाऽमानि 
मन्यते स्म । रामो रावणेन सह यु्यमानो रावणभहतेरसतरः तताङ्गः परताऽ्त 
भवादेण ज्याघकवचो उुदूडुदाकारेः शोणितैः सर्वतः भरतः सहा वोप? 
ध्वन्‌ रक्ताङ्‌ दव दृद इत्याशयः । परथ्वीदुत्तम्‌ ॥ ८६ ॥ (व 
+ रावणके द्वारा प्रहत बार्णोके षाव बहती इई शोणितथारके बुढ्बुटोसे व्या 
एव जार गोलक्रयुक्त इन्द्रकवच धारण करनेवाङे राम युद्धम आकाशम विमान ¢ 


९" रधुङुखोदहः इति प्ागन्तरम्‌ । ~ 
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भारूढ्‌ होकर रणकोतुक देखनेवारे देवोको एसा मादस पडते थ मानो बरपर पिव 
होनेके कारण रक्ताश्च इन्द्र हं ॥ ८९ ॥ . | 

तद्लु वारुणेन वैश्वानरं वैनतेयेन वातन्धयं वायब्येन वारिदं श्रामा- 
करेण तामिसखं महेन्द्रेण दानवं "माहे शरेण वेष्णवं च परस्परमेवमङ्ञम- 
लेण भिन्दानयोरनयोरनिशमाहवाम्रहादविदितान्यहानि सप्त व्यतीयुः । ` 

तदन्विति । तदु ततः वारुणेन बरुणदेवताकेन जल्वरपिंणा वैश्वानरम्‌ आग्ने 
याम्‌ ; वेनतेयेन गार्डन वातन्धयस्र नागाच्नमर्‌ , वायभ्येन वायुदेवताकेन 
शस्त्रेण वारिद्मर मेघदेवताकमू , भाभाकरेण सूयंदेवताकेन तामिलम्‌ अन्धकार- 
सम्बन्धि, माडेन्द्रेण महेन्द्रदेवताकेन दानवमखमेद्म्‌ ; मादेश्वरेण पाशपतास्त्रेण 
च वेष्णवमसन्नं परस्परम्र अन्योन्यम्‌ एवस्‌ उक्तप्रकारेण अस्त्रेण खम्‌ परप्रयुक्तं 
रहरणम्‌ भिन्दानयोः द्धिन्दतोः अनयोः रामरावणयोः अनिशम्‌ सततम्‌ आहवाव- 
अहात्‌ रणासक्तस्वात्‌ अविदितानि भज्ञातयातायातानि अनाकटितारम्भसमाघ्चीनि 
सश्ाहानि दिनानि ग्यतीयुः व्यतिगतानि । ` 

इसके बाद वारुण अखे आग्नेय जसखको, गरुडाखते नाणाखकोः वायन्यासत्रसे 
मेषासतरको, प्रभाकरास्वसे तामिन्ञ असकौ, माहेन्द्र अस्त्रते दानव जसको, माहेदवर 
स्त्रसे वैष्णव असत्रको, इस भकार परस्पर एक दूसरेके जस््रको सपने अस्त्रो काटनेवाे 
राम लौर रावणके रणमें युद्धाभिनिवेश्चके कारण दिन आश्ञातरूपसे व्यतीत हो गये । 


 शस्त्राशस्त्रिसयुसुकोऽपि दयितां संचिन्त्य ` पयोला- 
. भस्त्ेण : उ्बलता विषेरपुन रन्मेषेण तन्मस्तकान्‌ । 
` "रामः कन्दलितान्युहुयैहरच्छेदेऽपि लङ्कापते- 
 . रातङ्केन समं समस्तजगतां चिच्छेद सीतापतिः ॥ ८७ ॥ 
रास्तराशस्त्रीति 1 शास्तरेश्च शास्त्रैश्च प्रहत्य इदं युद्धं दत्तमिति रखारखि प्रहरणं 
तत्र समुस्सुको बद्धोत्कण्ठः ८ युद्धं भियं मन्यमानोऽपि > जपि दयितां सीतां पया 
ङ्खास्‌ ` रावणगरहवचिरवासेन रामरावणयुद्धे रामानिष्टसंमावनया च पयांङछं न्य- 
थितां सख्िन्स्य विभाग्य सीतापती रामः विधेः ब्रह्मणः अपुनरन्मेषेण सङ्स्रयुज्य- 
मानेन ( एकदैव भयोगे फठवायितया पुनःप्रयोगायोग्येन ) उरुता दीप्यमानेन 
भस्त्रेण सुहुसंहुः पूर्वमन्येरस्त्ेरसङ्पृते' अपि ` अवच्छेदे छेदने कन्द्ङितान्‌ पुनः 
पररूढान्‌ तन्मस्तकान्‌ रावणस्य शिरांसि समस्तजगताम्‌ सवषां ोकाना्‌ आतङ्केन ` 
न 


१. भ्चैश्चाकरेणः इति पाठान्तरम्‌ । २. 'वेष्णवौयेन माहेश्वरः च" इति पाठान्तरम्‌ 
३. “चिन्ताकुलम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । ४. “उन्मेषं निमेषेण स इति पाठान्तरम्‌ । 
५. भबुध्नंः इति पाठान्तरम्‌ । . 
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राकणतो जायमानेन भयेन: सम चिच्छेद । रामेण रावणो हन्यमाने स्वेषामपि भयं 
निवत्ते स्मेत्य्थः। रामो य्पि रावणेन समं युध्यमानः शखास्िभ्रियतया 
चिरयितुमेच्छत्‌ परं सीताकष्टमनुभवतीति विभाव्य यानि रावणस्य क्षिरांसि खण्डि 
तान्यपि पुनः भारोहंस्तानि दीप्यमानेन बाह्यासत्रेण समस्तजगतां भयमपनुदँि- 
च्ेदेत्यर्थः। काय॑कारणपौ पयं चिपंयमूकातिशयोक्तिसुष्यितसहो चिरा ॥ 

` अधि युद्धम रामको भानन्द आरा था, तयापि सीताकीं ग्याकुलत।करो ध्यानम रख 
कर सीतापति रामने एक्वारके प्रयोगसे दी सफलता प्राप करने वारे चमकते हुए ब्राह्म 
` असतरसे रावणके, जो शचिर पठे कट जाने पर फिरसे नप जाते ये, उन शिरोको समस्त 
संसारके भयके साथ ही कार दिया ॥ ८७ ॥ 


रक्षःपतौ पतति लन्धमनोरथाना- 
मातन्वतां दिविषदामथ पुष्पवरषम्‌ । 
श्लाघापदं समजनिष्ट परं न रामः 
कामोऽपिचाकलितशयपेणखाविकारः ॥ ८ ॥ 

रक्षःपताविति । रक्तःपतौ रावणे पतति भुवि निपतिते सति रु्धमनोरथानां 
पूर्णामिराषाणाम्‌ पुष्पवर्ष॑म्‌ कसुमदृ्टिम्‌ आतन्वतां ऊवंतां दिविषदास्‌ देवानाम्‌ 
परं केवर रामः रकाघापदं अश्ंसाभाजनं न समजनिष्ट, अपिचाककितशपंणखा- 
विकारः उत्पादितशप॑णखायुखविकृतिकामः अपि श्छाघापद्म्र प्रशंसापात्रम्‌ अज- 
निष्टति । रावणे ते सतति पुष्पच्रष्टि वन्तो देवाः केवङं राममेव न इहाशलाधिरे 
अपितु शूपणखायाः कामवासनां जागरयित्वा तां रामस्रमीपे रतिं भाथंयितुं बाधितां 
इत्वा तदीयां नासां कुचमणद्वारा ष्ेदथन्‌ कामोऽपि भशक्चसे देवैः, यद्यं कामो 
न स्यात्तदा शरूपणखासुखवेरूप्यामावे रावणः सीतां न हरेत्तदा चाद्य तन्मरणं न 
स्यादतोऽत्र रावणवधे कामोऽप्युपकारकतया देैरस्तूयवेति भावः ॥ ८८ ॥ 
~ राव्रणके धराश्चायी हो जाने प्र मनोरथ पूणं हो जानेते पुष्पवषां करने वाङ देषनि 
केवङ रामकी ही तायेफ नं को, न्तु ( वासना उत्पन्न करके शु‡गखाको रामके पा 
पहचनेके दारा.) शपंणखाके नासाभङ्गरूप विकारको उलन्न करने वाठ कामदेवकी मी 
चड़ी तारीफ की ॥ <८॥ | 

.अनन्तरमालिङ्गितभ्णवसुन्धरं शरतल्पमधिशयानमधिगतनिषङ्गप- 
धानं यातुधानपतिमधिगत्य निपत्य च वि सोद्यस्नेहुलमवुः 
कद्याऽहमिति विदहितनिजदूषणो बिभीषणश्चिरवरं विललाप । 


९- कामोऽपि चाकङिति' इति पाठान्तरम्‌ । २. “रण, शति नास्ति कचित्‌ । 
९. “नप्रल च सोदयांदायंसौहादंयुरमः इति पाठान्तरम्‌ । 
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अनन्तरमिति। भनन्तरं तत्पश्चात्‌ आछिङ्गितरणवघुन्धरं युद्धभूमौ पतितं शर- 
तपम वाणराय्याम्‌ अधिशयानमर्‌ अधिगतनिषङ्गोपधानम्‌ तृणीरमेवोपवहरूपेणो- 
पयुज्जानं यातुधानपतिम्‌ राक्तसराजम्‌ रावणम्‌ अधिगत्य उपेत्य ञयुवि च निपत्य 
शृथिव्यां छुटित्वा सोदयस्नेदसुरुमवेधुर्यः सोदरभीतिवशावाक्ठमानसिकक्छेदाः विभी- 
पणः कदुरपोऽहमर्‌ आत्मस्वाथंवशेन श्नातवधप्रयोजकतया छुदरोऽहमिति विहितनिज- 
दूषणः आस्मानं निन्द्‌ सन्‌ चिरतरं वहुकारूपयंन्तं विरुकाप विकापं तवान्‌ । 
कद्यं कृपणन्धद््‌" इत्यमरः । “आसमान धर्म्यं च पुत्रदारौश्च पीडयेव्‌। लोभाः 
पितरं ातृन्स कद्यं इति स्दटतः? । 
इसके बाद जमीन पर ठेटकर वाणकी सेज प्र सोये हए ओर अपनी तरकस्को 
तकियाके रूपम ग्यवहत करते हए राक्षस्राजके पास माकर ओर जमोनमें लोटकर आावर- 
ग्रेमते दुःखी हो “मं अभागा द भौर द्र ह, दस तरह अपनी निन्दा करता इभा बिमीषण 
"बडी देर तक विराप करता रषा 1 
अयि समसुखदुःखेरन्वितं 'बन्धुवगं 
सहजमपि मवन्तं मुञ्चतः साहसेन । 
कुलषिशसनदेतोः कूटधम नुत्त 
दृशयुख ! मम यावल्जीवमासीत्कलङ्कः ॥ ८६ ॥ 
„ अयीति । अयि दशञुख, रावण, समानि तुल्थभावेन ` मोक्तव्यानि सुखदुःखानि 
"यः सुखे दुःखे च समानैः बन्धवैः मम सखीपुत्रादिभिः अन्वितं युक्तम्‌ सहजं 
सोद्रमपि भवन्तं साहसेन दरधर्मितया मुञ्चतः विजहतः, ऊरूविशसनहेतोः कुल- 
उयनिदानस्य कूटधर्माचुश्त्तेः सोदरं विहाय परमाश्रयतीति भिध्याचारसुपेतस्य 
-मम विभीषणस्य यावजीवम्‌ जीवनपयंन्तम्‌ कलङ्कः अपवादः खीपुत्रादिकं सोदरं 
च विहाय परमन्वघत्ततेति रूपः आसीत्‌ अजायत ॥ ८९ ॥ 
दे दशमुख, खखदुःखरमे समान भावसे साथ देने वाले स्त्री पुत्रादि तथा तुम्हरे समान 
सोदरकरा त्याग करने वा, कुलक्चयकारक तथा आत्मीयजनत्यागपूवंक परानुदृतिरूप 
भिथ्याचारपरायण विमीषणका यह कलङ्क जीवनपर्यन्त स्थायी हो गथा ॥ <९॥ 
आयस्य रक्वितुमसूललुजः स॒ एकः . 
प्राणानसुक्वत परं युधि कुम्भकणेः | 
त्वज्जीबह्र्स्वयमहं निजजीबहेतो- 
रद्यापि हन्त सहते हतको विधिम्‌ ॥ ६० ॥ 





१. वन्धुवरगँः इति पाठान्तरम्‌। २. “मम” इति पाठान्तरम्‌ । 
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` बायस्येति। आयस्य पूज्यस्य मवतः असून्‌ भ्राणान्‌ रचितम्‌ चतुम्‌ सः परसि, 

शुकः परं केवरं ङुम्भक्णं एव भरणान्‌ स्वीयं जीवितम्‌ जुञ्चत त्यक्तवान्‌ › अतोऽसौ 
स्वद्न्यमाणन्नाणत्यक्तस्वीयजीवनतया धन्य इत्यर्थः, अ निजजीवहेतोः स्वजीवन- 
रकाम्‌ स्वजनीवहत्‌ स्वसपाणहरः, अतो नितरामधन्योऽहं स्वाथान्धतयेत्यरथ, अ द्यापि 
एताइसाुचितकायंस्य मयानुष्टितस्वेऽपि हतको नीषो विधिर्मां सते सष्यति 
हन्त ! खेदास्यद्मिद्मित्यर्थः ॥ ९० ॥ 

पूज्य आपके प्राणोंकी रक्षाके ल्यि अपने प्राण देनेवाङा वेवरू कुम्भकं नामक 
भापका चोरा माहं ही इमा, वह धन्य है, भै अभागेने तो अपने प्रार्णोकी रका र्थि 
भापके प्राण ङे ल्यि, न जाने, क्यो तरिधि सचे क्षमा कर रहा है ? हाय, यह वड़े सेदव 
बातत है ॥ ९० ॥ 

इत्येवमरिमन्विलपति विदितध्ततान्ता छदधान्तात्करुणमारटन्तीभि- 
रन्तरितयूथपाभिः करिणीभिरिव तरुणीभिः सह -समागत्य मभ्येसमर- 
मापतितमशनिहतमिव मन्द्रं "दशकन्धर नाथं निरी्तय निहतोपण्नेव 
लता निपतन्ती विलपन्ती नाथ नाथेत्यपरिभेयविषादा "निषादाहतदयित- 
विशुरीकृतङ्कररीवामन्दं चक्रन्द मन्दोदरी । 

इत्येवमिति । इत्येवस्‌ अनेन भोक्तेन प्रकारेण अस्मिन विभीषणे विरूपति विलापं 
कुवंति सति, विदितचरत्तान्ता सातरावणवधसमाचारा करुणं दीनभावेन. भार. 
न्तीमिः विरपन्तीभिः अन्तरितयूथपाभिः तिरोहितयूथनाथाभिः नषटपतिकामि- 
रित्यथः, करिणीभिः ऊजरवधूमिरिव तरुणीमिः रावणावरोधस्याभिरन्याभिः राव- 
णस्य खीमिः सह शद्धान्तात्‌ जन्तनपुरात्र समागत्य युद्धभूमियुपेत्य, मध्येसमरं 
रणभूमिमध्ये आपतितं रयानस्‌ › अरानिहतं वच्रदारितं मन्दरं मन्द्राचलम्‌ इव 
( पतितं ) नायं प्रियतमं दशाकन्धरं वृरम्रीवं रावणं निरीचय दष्टा, . निहतोपभ्ना 
नाशया रता नततिः इव निपतन्ती स्लन्ती नाथ नाथ इति विरूपन्ती 
आकोशन्ती अपरिमेयदिषादा भसीमखेवयुता निषादाहतदयिता शावरविद्ध्रिया 
भतएव विशुरीकृता विद्धरुतां गमिता ररी उत्करोदखगाङ्गना इव ९ 
रावणसुख्यी अमन्दं बहु चकन्द्‌ विलाप । शद्धान्तश्चावरोधश्चः ^स्यादुपध्नोऽन्ति- 
काभये' उ्करोदाङुररौ समौ" इति सरवत्रामरः। (विधुरं पत्येते स्यात्कषटविरिर्ट- 
योरपि, इति वैजयन्ती । 


"छदान्तात्सकरुणं" इति पाठान्तरम्‌ । २. “समम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 
२. समापत्य" शति पाठान्तरम्‌ । ४. दशकधरं समीक्यः इति पाठान्तरम्‌ । . 
५. ताः इति प्राशान्तरम्‌। ने. 
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करुण रोदन करती हरं सृत यूथनाथा केरिणियोके समान रवणकी दूसरी दूसरी स्तरियोके 
साथ युडधभूमिमें करः र्ड़ाईके मैदानमे गिरे हए, वजजादत मन्दराचल्के समान, अपने 
्रियतम रावणको देखकर आयशृक्षके नष्ट हो जाने प्र गिरती इर रताकी तर पद्धाङ्‌ 
खाकर गिरती इ, नाथ नाथ चिल्लाती रं मन्दोदरी निपाद द्वारा पतिके मारे जानेपर 
विह कुररीकी तरह जोर जोरसे विलाप करने लगी । ` | 


या वीक्षिताजनि पुरा यमराजधानी ` 
वीर ! त्वया सकलदिग्विजयोत्सवेघु । 
तामद्य दुविधिवल्तेन समस्तलोक- 
साधारणः पुनरुपेष्यसि हा किमेतत्‌ ।॥ ६९॥ 
या वीतेति । हे वीर, घुर पूर्व स्वया सकरुदिग्विजयोत्सवेषु समस्तदिग्बि- 
जययात्रारूपमहोस्सवेषु या यमराजधानी यमपुरी हृष्टा अजनि अवलोक्रिताऽभूत्‌ „. 
तां यमराजधानीम्‌ जचेदानीं दुर्विधिवङेन भाग्यविपर्ययवरोन समस्तरोकलाघा 
रणः सकरुजनवत्‌ पुनः भूयः जपि एकः सहायान्तररदितः उपैष्यसि भाप्स्यसि 
एतत्‌ अवस्थान्तरं किम्‌ १ ऊतोऽयं दश्षाविप्ययो जातो यदस्यां यमपुया दिम्बि- 
जयभ्रसङ्गेन सेनासमेतोऽयासीसत्वं तामेव यमपुरीमदय साधारणजनवन्द्ष्वा यास्य- 
सीत्यथः, हा विषादश्योतनाय । वसन्ततिटक वृत्तम्‌ ॥ ९१॥ 
दे वीर, जिस यमपुरीको आप पठे केवल दिग्विजय याव्राके प्रसङ्गमे कमी कभी 
देखा करते ये, भाग्य विप्यंयवश उसी यमपुरी आज आप साधारणजन की तरद 
जा रहे हें ! हाय यह क्या हुआ १॥ ९१॥ 
जनकः स्वयं दूनुजवंशनायको 
| 
दयितो जगलितयजेत्रशासनः। 
तनयः पुरद्रजयीति गिता 
विधिनाहमेवमधुना विडम्बिता ॥ ६२॥ 
जनक इति। जनको मम पिता मयः स्वयम्‌ साकात्‌ दञजवंशनायकः दानवः 
ङरधरष्टः तथा दयितः भ्रियः जगत्रितयस्य रोकन्नयस्य जेत विजयिशासनमाता 
यस्य ताराः रोकन्रय विजयीति भावार्थः, तनयः पुत्रः पुरन्द्रजयी कमणा इन्द्र 
जित्‌ › इति एभिः कारणेगविता गौरविणी अहं मन्दोदरी अशना सम्प्रति विधिनः? 
भाग्येन एवं विडम्बिता उपहसिता, यदत्रा खतभचंका च जातास्मीति शेषः ४ 
मन्बुमाषिषीदत्तमर्‌ ॥ ९२ ॥__.__ 
१. “निखिङं इति पाठान्तरम्‌। २. “किमेकः? इति पाठान्तरम्‌ । 





:४७६ चम्पूराबायणम्‌ 


दानवं शभे मय हमारे पिता, तीना लोक पर पनी आशज्ञासे विजयप्रा् करे 
बाले हमारे पति रावण, इन््विजवी हमारा पुत्र मेषनाद, इनसे भे गौरो थी वितु 
-देव प्रतिकूक दोनेके कारण इन सवके संहार हो जानेस इस समय केवल विडम्बना भाष 
"कर रही हू ॥ ९२॥ 


राजन्यधमेविदुषोऽपि रघृष्हस्य 
हत्वा यथाभ्रजमथानुजपदटबन्धः | 
आरभ्य `वालिनमसंशयमाविरासी- 
दि्दवाङ्कवंशसहजः कथमेष धर्मः।। ६३॥ 
राजन्येति । राजन्याः पत्रियास्तेषां धमं विदुषः जानतः अपि रघृद्रहस्य रघु- 
-वंशभेष्ठस्य श्रीरामस्य अग्रजम्‌ अयेष्ठं आतरं ह्वा अथ अनुजपटटवन्धः कनीयसो 
आतुः खान्नाञ्येऽभिषेकः, एषः ईेटक इचवाङुवंश सहजः इचवाङुवंशंस्य स्वभाव. 
सिद्धः धमः वाछिनिस्‌ आरभ्य कथम्‌ केन पकारेण आविरासीत्‌ प्रादुभरतः १ रामो 
-राजधमेविशपरदः सन्नपि व.डिनं हत्वा तदूनुजं सुवं राञ्येऽभ्य पञ्चत्‌, तदन्तरं 
-रावणं हत्वा तदचुजं विभीषणं राज्येऽभिषेक्तुसुद्यतः, तदन्न कारणं न विभाव्यते 
यदयं कतस्तरामिमे धमं स्वाभाविकमिव स्ववंशस्य विधत्त इति । वसन्ततिलकं 
अत्तम्‌ ॥ ९३ ॥ । 


राम क्षात्रपमेके ज्ञाता है, उर्ोने वड़े भको मारकर छोटे मारो गदोपर बैठानां 
अपने कुलक स्वामानिक घम्॑ता माना है जो वाठीकौ मारकर सग्रीषको गही देनेके बाद 
कायम होता हं, पेसा किस प्रकार इभा यह वात समञ्च नदीं आरी है ॥ ९३ ॥ 


भदह्‌ निहता लङ्का बालानलेन हनूमतः 
परमवनिजापातिब्रत्यानलेन भवानपि । 
सुखमहमिदहासीना `शोकानलेऽपि यदीदृशे 
प्रभवति न मां हन्तु प्रायः स एष चितानलः ॥ ६४॥ 
दहेति । अहहेति खेदब्यज्जकमन्ययम्‌ , हनूमतः वाढानरेन पुच्छकेशोस्थ- 
चह्धिना ङ्का नाम पुरी निहता नष्टा दग्धा, परं ततः परतः जनकजापातिन्रत्यानरेन 
सीताचारित्रवह्धिना अवान्‌ :अपि निहतः हतः, अहं मन्दोदरी तु इह अस्मिनू 
नितान्ततीवरे शोकानङे पतिथुन्रमरणजन्यखेदपावके सुखम्‌ आसीना अपि, ( न द्ये 
इति योजनीयम्‌ ) भायः संभावयामि एषः पुरोदरयः वितानः चित्राभिः अपि मां 
=-= ^ 


` २" 'वाठिमिनयं कथम्‌” इ्ति पाठान्तरम्‌ । २. शोकानङेन" इति पाठान्तर मू । 
३. “चिन्तानङः, इति पाठान्तरम्‌ ॥  . | ४. 
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हन्तुं दग्ध्वा मारयितुं न भरभवति न मते । शोकानङे सुखमासीनाया मम चिता- 
नरेनापि न दाहः कत्तु शक्य इति भावः । दरिणीबत्तम्‌ ॥ ९४ ॥ 


अदा ! सोनेकी लङ्का दनूमान्‌की पृखमे र्गी ागसे खाक हो गई मौर आप भी 
सीताके पातिन्त्यरूम आगमं जर उ2े, परन्तु इस शोकानल्मे मौ मे आनन्दपूव॑क वटी 
हदं ह, प्रायः यह चितानर भौ सुञ्ञे नहीं जकातां है । .९४॥ | । 


तद्हमिदानीं सायंदिने भगवतः रुषितुः प्रभेव - प्रविश्य जातश्वेदसं - 
चन्द्रिफेव चन्द्रमसं तडिदिव तडितन्तं भवन्तमनुसरन्ती निवौपयामि ` 
निरन्तरविरहदहनदद्यमानमास्मानम्‌। | 

तदहमिति । तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ इदानीम्‌ भवदपाये अहम्‌ मन्दोदरी सायंदिने ` 
सायंसमये भगवतः खर्वं समर्थस्य सवितुः सूयंस्य प्रभा इव जातवेदसम्‌ अग्निर 
, भविश्य चन्द्रिका कौमुदी चन्द्रमसम्‌ चन्द्रम्‌ इव तडित्‌ विधत्‌ तडितन्तं जर्दमिव ` 
भवन्तस त्वां रावणम्‌ अनुखरन्ती अनुव्रजन्ती निरन्तरविरहदद्यमानम्‌ सततवि-~ 
योगाग्निञ्वङ्ितम्‌ आरमानम्‌ निर्वापयामि शीतढीकरोमि। यथा सायंकाले सू्य्रमः 
पावके भविश्ति तथाहमघुना भवद्भावे पावकं प्रवेच्यामि, तेन "व मार्गेण भवन्त- 
मलुगमिष्यामि यथा कौमुदी चन्द्रं तडिच जरदुमनुयाति, एवंकरणेन वियोगज्च-- 
लितमास्मानमहं शमयितुं भभविष्यामीति भावः। 

इसल्यि मै शस समय जैसे सूयी प्रभा सायङ्काले आगरम पवेश कर जाती हे उसी ` 
तरद आगे वेश करके जैसे चन्द्रिका चादका ठथा विजी मेवका अनुसरण करती हे ` 
उसी तरह आपका अनुसरण करके निरन्तर भिरसन्तप्त भपनी भात्माको शीतल करूगी 


इत्यादिकरूणपरिदेवनवतीं रजावतीं नित्य निबैत्यं च ` निजाज्ञया 
निशाचरपतेयैथाविधि समेधं पिठमेधं सबिधमेधमानविषादं विभीषणम 
शेषराज्याधिपरतिं विधातुमखिलतीथो हृतेरम्मोभिरम्भोधर इव दाषदहना-- 

† बनरूपतिं रघुपतिरभ्यषि्छत्‌ । | 

सि । इस्यादिकरुणपरिदेवनवतीम्‌ एवमादिष्दै करुणमाक्रोशन्ती - 
भजावतीं स्व्चातृजायां मन्दोद्रीम्‌ निदत्य जिवाय, निजाज्ञया 
स्वादेरोन यथाविधि यथादाखमर समेधं क्लानपूवंकम पितृमेधम्‌ मरणोत्तरकरणीयंः 
पितायं च निवस्यं सम्पा सविधम्‌ समीय पव एषमानदिषादम्‌ वमानात्‌ 


१. “तायंतनसमय श्व सुपिठुः प्रमा मगवति प्रविष्य शति पाठान्तरम्‌ । ` 
२. “जातवेदसिः इति पाठान्तरम्‌ । 

३. भनिश्चिचरपतेय॑थाविधि निजाश्या पितृमेषसमेतं सविधय्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 
४, प्तीथोपहतैरम्मोमिः? इति पा०। ५. दावानङङ्कम्‌ इति पा०। 
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-मरणसेदम्‌ विभीषणस््‌ अदोषराञ्याधिपतिम्‌ समस्तर्ङ्कासान्नाञ्यभाजम्‌ विधातुम्‌ 
क्म्‌ ( रङ्काधीशपदेऽभिषेक्तुमर ) अखिरूतीर्थाहसैः अदोषपुण्यतीर्थानीसैः 
` वित्रजङेः धम्भोधरः मेघः दावदृहनाङ़कम्‌ दावानखदद्यमानम्‌ चनस्पतिम्‌ चम्‌ 
इव र्ुपतिः रामः अभ्यषिन्चत्‌ रङ्काराज्यपदेऽभिषेकं तवान्‌ । शब्दो यागपरः 
भजापतिरश्वमेधमदखजतः इत्यादौ तथा भयोगाव्‌ । | 

दस भकारसे करुण विप करती इहे अपनौ भौजाई मन्दोदरीको आगमे प्रवेश करने 
- शे बिमौषणने रोका भौर उसने राक्षसराज रावणकरा यथाविषि शुदधपू्॑ पितकायं क्षिया, 
तदनन्तर विषरादमग्न समीपमें वेढे इए विमीषणको समस्तल्काराज्य पदपर अभिषिक्त कुमे 
छ ल्ि राये गये सकठपुण्यतीरथोके जरते रामने अभिषिक्त कर दिया जैसे मेष दावानल 
लकते हए वनस्पतिको मभिषिक्त करता है । 

अथ दशरथनन्द्नाभिषेका- 
द्धिगतराज्यपदो विभीषणोऽयम्‌ | 
अनुदिनमभिवद्धमण्डलोऽभू- | 
द खणकरासरत पूरणो यथेन्दुः ॥ ९५॥ 

भथत्नि । अथ एतदनन्तरम्‌ दृशरथनन्दनाभिषेकात्‌ रामञ्ताव्‌ साज्नाञ्ये भति. 
छापनात्त अधिगतराञ्यपद्‌ः भा्राञ्यरूपम्रतिष्ठः भयं विभीषणः अनुदिनम्‌ दिने 
दिने अर्णकराः सूयंकिरणाः एव अश्तानि तैः पूरणम्‌ अमिदद्धियस्य तादशाः इन्दु 
यथा चन्द्रो यथा तथा अभिन्रद्धमण्डकः सम्प्नराष्टरः जभूत्‌ । चन्द्रो यथा सूय 
मण्डलसुधयाऽऽपूयंमाणः सन्‌ पूर्णमण्डरो भवति तथा रामेणाभिपिच्यमानो विभो- 
"षणः सम्परणराष्टरोऽजायतेस्यर्थः । चन्द्रो जरुपिण्डात्मा सूरयकरेणेवाजुदिनं भरकारा- 
सुपेति, अतएव यावस्यंशो सूर्यकरपातः, तावत एवास्य प्रकारामानतेति ज्यौतिषे 
उक्तम्‌ › यथाह मास्कराचायंः शिरोमणौ-^तरणिङ्किरणसङ्गादेष पानीयपिण्डो दिन- 
-करदिशि चन्दरशवन्दरिकामिश्चकास्ति। तदितरदिशि वाखा ऊनाठश्यामलशीर्थर इव 
पनिजमूत्तिच्छाययेवातपस्थःः ॥ ९५ ॥ न 

इतके वाद रामद्वारा अभिषेक कर राज्यपदपर प्रतिष्ठित फिये गये विमीषण दिनो दिन 
सम्पन्न राष्ट्र होने लगा जेते चन्द्रमा खयकषिरणरूप अशतसे पूण॑मण्डङ होता दै ॥ ९५ ॥ 


'ततः- थ, | 
 सीतासुदीय निशतेन विभीषणेन ` | 
- नीत युदारगुण रूपवतीं सतीनाम्‌।  . _ | 
१.“ पूरणादिवेन्दुः, इति पाठान्तरम्‌ । २. "ततः इति नास्ति कचित्‌! . ` 
३. नीताम्‌” इति पाठान्तरम्‌। . ४. (सीताम्‌? इति पाढान्तरम्‌। ` 
५. "श्ोख्वतीम्‌ इत्ति पाठान्तरम्‌ । ` ॥ 1 
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देवस्य तत्क्षणमभू दशक्टङष्टा- 
मानन्दशोकरसबन्धुरमन्तरङ्गम्‌ ॥ ६६॥ 
ततः सीतामिति । ततः षिभीषणाभिषेकानन्तरम्‌ निभ्रेतेन शान्ते 
जानीताम्‌ अशोकवनिकातः रामसमीपं भरापितासू ^ (० 
सच्चरित्रताभिः रुणे रूपेण अविरुष्टसोन्वरेण च युताम्‌ सतीनाम्‌. सतीषु पति- 
ब्रतासु इनाम शरेष्ठस दशकण्टङ्ष्टाम्‌ रावणेन पूवं हताम्‌ सीताम्‌ उदीच्य षा 
तस्तणसर तस्मिन्‌ समये देवस्य सककलोकस्वामिनः रामस्य अन्तरङ्गम्‌ हदयम्‌ 
आनन्दशोकरसवन्धुरम्‌ हद्षविषादुपूणेम्‌ अभूत्‌ जातम्‌ 1 प्रियादशंनेनानन्दः, प्रिया- 
चमूतक्छेशविशेषस्मरणेन च विषादो जात इति भावः ॥ ९६ ॥ 


इसके बाद शान्तहृदय विभीषणके दारा कारं गई, रमणीय गणस्पश्चाङ्नी, सती- 
शिरोमणि एवं रावणद्मारा अपहृता सीताको देखकर संसारके स्वामी रामका हदय भानन्द 
तथा श्चोकसे अर आया ॥ ९६ ॥ 


अनन्तरमरुन्धतीव ` पवित्नचारित्र निघेरथिदेवता पतिदेवतेयमना- 
दिःुंखोऽपि परस्य मल्यषरमेण प्रत्यायनाय नायकस्य पुरः पुरंदरखुखान्‌ 
© 
बिसुखान्युररुछत्य भगवन्तमरविन्दासनमिन्दुकलेव पुनख्देष्यन्ती तपन- 
मिव दहनमनु जगाहे । । | 
अनन्तरमिति । अनन्तरम्‌ सीतायाः रामसमीपम्राप्टयनन्तरस्‌ अरुन्धती वसि- 
टली इव पविन्नचारित्रनिधेः सञ्चरित्रतारूपसम्पद्‌ः अधिदेवता अधिष्ठात्री, पति. 
देवत्ता पतिव्रता इयम सीता अनादिषुंखः परस्य अजस्य पुराणयुर्षस्य परमास्मनः 
नायकस्य त्तेः मस्यंधर्मैण मानुषभावेन भस्यायनाय स्वपातिन्रस्य्ञापनाय पुरः 
भथमं पुरन्द्रसुखान्‌ इन्द्रादीन्‌ व्हिंंखान्‌ देवान्‌. भगवन्तम्‌ _ अरविन्द्ाखनम्‌ 
कमलासनं बरह्माणं च पुरस्छृष्य पुरोधाय पुनद्देष्यन्ती पुनरयं छिप्समाना इन्दु- 
कला पनम्‌ सूर्यम्‌ इव (यथाऽमायां चन्द्रकला सूयं भरविर्य पुनः सखदधया- 
{कान्स्योदयं कमते तथा सीतापि बहो विशय साति्षयां पवित्रतां भाम्‌ ) दहनम्‌ 
वहम्‌ अनुजगाहे भविष्टा । "वर्हिसंलाः कतसुजो यीवांणा दानवारयः" इयमरः । 
इसके बाद अरन्धतीकी तरह पवित्र चरिताकी अधिष्ठात्री देवता पतित्रता सताने 
अनादिपुरष स्वामी भगवान्‌ रामको मञुष्यभावते अपनी पवित्रताका परिचय भदान 
~= 


१. 'दश्चकधरारेः” इति पाठान्तरम्‌ ॥ २. “तदनन्तरम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
३. भनिषिः, इति पाठन्तरम्‌। `  ४° धुंसोऽपि सत्यंधरमम॑णः, इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
५; “पुरः इति नास्ति क्वचित्‌ । ६. “भवजगाहैः श्म पाठान्तरम्‌ । 
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करनेके व्यि इन्द्रादि देवगण तथा रह्माको साक्षी करके आगे प्रवेश्च किया जैसे एनः उदय- 
प्राप्त करनेके व्यि चन्द्रकला अमावास्याको सू्मे प्रवेश करती है । 


प्राविक्षदचिषि परं निजञ्युद्धहेतो- 
दबी `विशुद्धचरिता जनकस्य पुत्री । 
अंहश्िरं हि यदपावनवस्तुसङ्गा- 
न्यक्तः स्वयं तदसुना दृसुना बभूव ॥ ६७ ॥ 
प्राविक्षदिति 1 विश्चुद्धचरिता परमपविन्नचरिन्ना देवी पूञ्या जनकस्य पुत्री सीताः 
निजश्ुद्धिदेतोः आत्मशुद्धये अचिषि ज्वलने प्राविक्तत्‌ प्रदिष्टा, परम्र्‌ किन्तु चिरं 
बहुकारं यावत्‌ अपावनवस्तुसङ्गाव्‌ भपवित्रवस्तुचयसम्प्कात्‌ यद्‌ अंहः पापम 
( जातं ) तद्‌ अस्युना अंहसा दृञ्युनाः वद्धिः स्वयं व्यक्तः बभूव त्यज्यते स्म । सीता 
स्वश्ुद्धये वद्धिः प्रविष्टवती, परं सीतासदशपतिव्रतास्पश्चंवरोन चिरं सवंदाहकतयाऽ 
पावनवस्तुनिकरसम्पर्केण वही जातं यत्‌ पापं, वद्धिः स्वयं तेन पापेन तस्यक्तोऽजायतः 
शोधकस्य शचोध्येन शद्धिरक्रियतेति भावः। अत्र वही दुरितसम्बन्धतन्सुक्त्योर- 
संबन्धेऽपि तत्संबन्धाभिधानाद्‌ तिश्योक्तिरर्द्धारः ॥ ९७ ॥ 
पविन्नचरित्रश्चालिनी सीताने अपनी पवित्रताके ल्यि अग्निमे प्रवेश कियाथा, परन्तु 
उनके स्पर्छ॑से चिरकालतक अपवित्र वस्तुके सं सर्गसे उत्पन्न पार्पोसे आग खुद शुद्ध दो गईं + 
जौ श्युद्ध करने वाटी थी वह खुद शोध्य सीताके स्पदेसे शुद्धः हुईं ॥ ९७ ॥ 


बिद्युद्धशीलामनलेन सङ्गाद्विदेहजां तत्र विलोक्य सीताम्‌ । 
भ्रभां पुनः प्रव्युषसीव पूषा प्रत्यमरदीत्सोऽग्रसरो रघूणाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
त्रिश॒द्धछीलामिति । तत्र सीताकन्तकवदह्धिभ्रवेशकारे सः रघूणाम्‌ अग्रसरः रघु- 
नायकः भनखेन वदह्धिना सङ्गात्‌ संपकात्‌ हेतोः विशद्धशीखाम्‌ पावनचरित्राम्‌ विदे 
हजाम्र्‌ जनकतनयाम्‌ सीतां विरोक्य दष्टा पूषा सूयः प्रस्युषति प्रातःकारे प्रभाम्‌ 
निजद्यतिमिव ( सीताम्‌ ) पुनः प्रत्यग्रहीत्‌ स्वसहचारिणीभावेनाङ्गीकृतवान्‌ 
उपमयाऽत्र भ्रभासूयंयोरिव सीतारामयोः सततसह्चारो व्यञ्यमानस्तयो रस्यनुरागः 
सूच्यते । उपजातिच्रत्तम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अग्निप्रवेशके समय जिस प्रकार सूयं प्रातःकारीन चुतिप्षे युक्त सुषमाको विश्युद्ध 
जान कर यह करता है उसी प्रकार रघुनायक भीरामचन्द्रजीने अग्निके संपकंसे पवित्र 
जनकजी सीताजीको विशुद्ध जानकर स्वीकार किया ।॥ ९८ ॥ 





१- “पवित्रः इति पाठान्तरम्‌ । ` 'जनकेनद्रपत्री इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “अनखनुषङ्गात्‌ इति पाठान्तरम्‌! ४. 'प्॑ग्रदीत्पराय्यसरः' इति पाठान्तरम्‌ । 
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अथ दाशरथिरधिगतनिजप्रशंसाविधिना विधिना पुरः श्रदश्य॑मानं 
विमानगतं महारथं दशरथं भरणिपत्य प्रपद्य शिरसि तदलुशासनं पाक- 
शासनवरभ्रत्युजीवितः भ्रसुदितेदेरिभिरलुगम्यमानः प्रमोदमानमनाः सुग्री- 
वेण सह भाषमाणं विभीषणं सकरुणं मालोकयन्ननुजेन “सीतया च 
सममयोध्यामभिगन्तुकामः कामचरं विमानवरमारुरोह “कमपि कौवेरम्‌। 
अथेति । अथ सीतापरि्रहात्‌ परतः दाशरथिः श्रीरामः अधिगतनिजप्रद्ंसा- 
विधिना स्वीक्रृतरामप्रदंसाव्यापारेण रामं स्तुवतेव्य्थंः, विधिना ब्रह्मणा पुरः अमरे 
प्रदृश्यंमानम्‌ “एष ते पिता दृक्ञरथः' इति हस्तनिर्देशेन संज्ञप्यमानमर्‌ , विमान- 
गतम्‌ विमानमारुद्याकारोऽवस्थितम्‌ महारथं वीरम्‌ दशरथं नाम स्वतातं प्रणिपत्य 
नमस्कृत्य तदु शासनम्‌ दश्रथस्यादेशम्‌ रिरसि प्रपद्य अभ्युपगम्य ( दशरथेना- 
योध्यां गत्वा राज्यभारग्रहणायाज्ञप्तस्तवङ्गीकृतवौँश्च ) पाकशासनवरप्रसयुज्जी वितेः 
इन्द्रद्त्तवरेण पुनरासादितजीवनेः अत एव प्रमुदितः दृष्टेः हरिभिः कपिभिरनुगम्य- 
मानः अनुच्रञ्यमानः प्रमोदमानमनाः हप्यद्न्तःकरणः सुम्रीवेण सह भाषमाणं सौहा- 
द॑व्ास््रमाङापपरायणं व्रिंभीषपणं सकरुणम्‌ सदयम्‌ आलोकयन्‌ वीक्तमाणः, अनु- 
जेन खुचदमणेन सीतया च समम्र॒ सह अयोध्याम्‌ अभिगन्तुकामः प्रतिष्टठासुः सच्‌ 
कामचरं यथेच्छुगतिम्‌ कोवेरम्‌ ऊवेरसम्बन्धिनं कमपि भसिद्धं पुष्पकाख्यं विमान- 
वरम व्योमयानश्रेष्ठम्र आरुरोह जारूढः । 
इसके वाद रामने अपनी प्रशंसार्गे ल्गे हुए बह्मा द्वारा आगे दिखङये गये 
महारथी दश्चरथको प्रणामकर, उनकी आज्ञा स्वीकारकर ओर इन्द्रके वरदानते पुनरुज्जीवित 
अत एव प्रस्नन्न वानरस अनुगत होकर, सुग्रीवके साथ प्रेमाङप करते हुए विभमीषणको 
सदय दृष्टिसे देखते हए, सीता ओर दमणके साथ मयोध्या जानेकी इच्छसे यथेच्छ्गति- 
दाली कुवेरसंवन्धी पुष्पक नामक श्रेष्ठ विमान पर आरोहण किया । 


आरुह्य पुष्पकमयं विदितानि तानि 





लङ्कोपकर्ठदशकण्ठरणाङ्गणानि । 
सिन्धुं गभीरमपि सेतुनिबन्धनं च 

संदशेय^^न्मृगदशः स जगाम रामः ॥ ६६ ॥ 
१. “उदारधीरधिगतः इति पा०। २. “प्रदृदयमानम्‌> इति पा०। 
३. "विमानाभिगतमदह्‌।रथम्‌ इति पा० । ४. भ्रतिपाल्य च, (प्रतिपच इति च पा० । 
५. श्रसुदितेःः इति नास्ति क्वचित्‌। ६, 'संभाषमाणोः इति पाठान्तरम्‌ । 
७. अवलोकयन्‌ इति पाठान्तरम्‌ । <. च सीतया इति पाठान्तरम्‌ । 
९. रामः खेचरम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । १०. "किमपि इति पाठान्तरम्‌ । 
२१. खगद्शम्‌, इति पाठान्तरम्‌ । 


२३१ च०रा० 
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 आरुष्येति । सः जयं रामः पुष्पकम्‌ नाम विमानम्‌ भर्द्य अधिष्टाय तानि 
तत्तद्‌ वीरवधस्थानतया प्रसिद्धानि विदितानि रामेण परिचितानि र्द्कोपकण्ठे रङ्का- 
खुरपरिसरे द्शाकण्टरणाङ्गणानि रावणेन सह युद्धस्य स्थानानि, गभीरम्‌ अतटस्पदं 
सिन्धुर समुद्रम्‌ अपि च सेतुनिवन्धनम्र समुद्रोपरि नखेन रचितं सेतुम्‌ गदशः 
हरिणनयनायाः सीतायाः सन्दृशंयन्‌ वोधनसाधनपरिचयदानद्वारा प्रदशंयन्‌ 
जगाम जयोध्यां चित इत्यथः ॥ ९९ ॥ 

पुष्पक विमानपर चद्कर तत्तत्प्रतिद्ध॒लङ्काके समीपवत्तीं रावणयुद्धस्थान, गभीरतम 
समुद्र तथा सेत्तुबन्धको सीतासे दिखाते हए राम अयोध्या चे ॥. ९९ ॥ 


उपरि यथा यथा मणिषिमानसुदश्वति न- 
स्तरुणि तथा तथा विपुलतासुपयाति नमः| 
महिवलये तु पल्वलमवेदय महाम्बुनिधि 
पवनभुवे निवेदय च हसन्ति परे हरयः ॥ १०० ॥ 

उपरति । हे तरुणि अनपेतयौवने सीते, नः अस्माकम्‌ मणिविमानम्‌ रत्नखचितं 
यानं यथा यथा उपरि उदृश्चति गच्छति तथा तथा नभो व्योम विपुरतां विश्ा- 
खष्वम्र्‌ उपयाति भपद्यते, यथा यथा यानमुप्यारोहति नभस्तथा तथा विस्तीणेमिव 
श्रतीयत इत्यथः । महाम्बुनिधिम्र्‌ महासागरं तु महिवख्ये भूमण्डरे पल्वलम्‌ 
अल्पजखादायम्‌ ८ दूरस्थस्य खघुतया प्रतिभासात्‌ ) अवेचय दृष्टा पवन भुवे हनूमते 
निवेद्य ( भवतायं सागरे तीर्वाऽभिमानः क्रियते सोऽयं सागरः पल्वरकल्प इति ) 
अतिपाद्य च परे हचुमदतिरिच्छा वानराः ( हनूमतः कायस्य तुच्छता भ्रमाय ) हसन्ति 
उपहसन्ति ॥ १०० ॥ | 

इमलोर्गोका यह मणिखचित विमान जैसे जैसे ऊपर उठताजा रहा है वैसे वैसे 
म कादाका विस्तार बद्ता जा रहा है भौर महासागरको पृथ्वी मण्डरपर वन्तमान द्धोरेतते 
जलाद्ययके समान देखकर तथा दनुमान्‌जीप्े ककर अन्य वानर हनूमान्‌का उपहास 
कर रहे हें ॥ १००॥ 

प्रिये विदेहराजनन्दिनि, विनतानन्दनमप्यतिशेते विमानवेगः। 

प्रिय इति । हे प्रिये दयिते, विदेहराजनन्द्नि जनकपुत्रि, विमानवेगः अस्माक 
व्योमयानस्य रयः विनतानन्द्‌नम्र गरुूढस्‌ अपि अतिशेते ज्तिप्रगामितायां परा- 
जयते, गङ्डगतेरपि तीबागतिरस्यास्मदारुढविमानस्येत्यथः। 

हे प्रिये विदेदनन्दिनि, इमलोगोके विमानका वेग गङ्ड़के वेगको भौ मातकर 
रहा हे 1 ४.52 
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तथादि- 
यद्यद्‌ दूरे पुरः पश्यज्निच्छामि तव शंसितुम्‌ । 
तत्तदन्वगपि द्रष्टुमपि वक्तु न पायते ॥ १०१॥ 

तथादि-य्यदिति । विमानवेगो विनतानन्द्‌नमप्यतिरोते इति यदुक्तं त्परमा- 
पयति--थादीति । यथद्विति । दरे दूरवत्ति यद्यदूवस्तु पश्यन्‌ आखोकमानः अहं तव 
गंसितुं तुभ्यं वक्तुमिच्छामि, अन्वक्‌ पश्चात्‌ तत्तत्‌ वस्तु दरष्टुं वच्छुमर्‌ अपि न पायते 
दाक्यते । ती्रगमिना विमानेनानेन गच्छन्‌ यस्य दूरे पुरोदेशवत्तिनो वस्तुनः परि- 
चयं ते दातुमिच्छाम्यहं तद्‌तिस्वरया पश्चाद्‌ गतं सद्दृष्टेः परतो भवति, अतिशीघ्र 
सन्निधाय पश्चाद्याति, अतो न शक्यते द्रष्टुमथ च वक्तुमपीस्यर्थः। विमानवेगाति- 
शयग्यञ्जकमिदं वचनम्‌ ॥ १०१ ॥ 

कर्थोकिं जिन जिन वस्तुर्ओको आगे दूरमे देखकर उनके विषयमे तुमसे कुद कहना 
चाहता दह, वद वस्तु अतिवेगतसे पीछे छट जानेके कारण देखी नदीं जाती है भौर न 
उसके विषयमे कुद्धः कहा जा सकता हे ॥ १०१ ॥ 

तरुणि धरणीञुते, पश्य ऋष्यमूकोऽयम्‌ । बिम्बाधरे, पम्पासर 

इदम्‌ । कम्नुकरिठि, कबन्धं निधनभूरियम्‌ । करभोरु, खरादिकलहस्था- 
नमिदम्‌। मधुरालापिनि, मम पणैशालेयम्‌ । मन्तेभगामिनि, मायामृग 
मृगयावनमिदम्‌ । ऊुटिलायतकबरि, गोदावरीयम्‌ । इम्भिङ्कम्भस्तनिः 
कुम्भसंभवायतनमिदम्‌ । विधुमुखि, विराधविध्वंसनभूमिरियम्‌। -कञ्- 
लोचने, महामुनेरत्रेराश्नरमपदमिदम्‌। बिदेहराजयपुति, चि्रक्रूटोऽयमिति 
विविधाः कथाः कथयन्नेवायमज्ञसा भागीरथीपरिसरगतं भरद्याजसुनेः 
श्रशान्तं पावनं तपोवन मयासीत्‌ । अभाषत च मेथिलीम्‌। 

तरुणीति । तरुणि, युवति, धरणीसुते एथिवीपुत्रिसीते, अयं पुरोवत्तीं ऋष्यमूकः, 
चाखी यत्र हतः, तदिदं पश्य विरोकय । बिम्बमिव अधरं यस्यास्तत्संुद्धौ बिम्बा- 
-धरे, इदं दश्यमानं पस्पासरः, पम्पानामकसरोवरविशेषः, कम्बुः राङ्क इव सुरेखः 
कण्ठो यस्याः सा कम्बुकण्ठी तत्संबोधने कम्डुकण्ठि, कबन्धनिधनभूः, कबन्धाख्य- 
-राक्तससव्युभूमिः इयम्‌ । करभः मणिबन्धतः कनिष्टापयंन्तः करबहिर्भागः स इव 








. (तथादि' इति नास्ति क्वचित्‌ । २. ष्टं ततक्षणेनावपायंतते इति पाठान्तरम्‌ । 
„ “निबन्धनभूः? इति पाठान्तरम्‌ 1 ४. “ह्यलम्‌” इति पाठान्तरम्‌ 1 

, “इन्द्रसुखि, षिराधशिध्वंसनवनमहीयम्‌' इति पाठान्तरम्‌ 1 

, भविपुलविलोचनेः इति पाठान्तरम्‌। ७. “भायासीत इति पाठान्तरम्‌ 1 “` 
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ऊरू यस्यास्तस्सम्बुद्धौ करभोरु, खरादिकरहस्थानमिद्‌म्‌ अन्रैव शर्षणखायां विरः 
पितायां जातायां खरादिभिस्तरसंबन्धिभिः कलहः कृत इव्यर्थः। मधुरारापिनि अयि 
मिष्टभाषिणि, इयं पुरोदश्यमाना मम पर्णश्ञाखा उटजो वनवासग्रहमिस्यर्थः । मत्त 
भगामिनि समद्गजवन्मन्दगते, मायाद्गस्य मारीचस्य खगयावनमिदम्‌ अत्रेव 
मारीचस्याखेटः कृत इत्यथः । ऊरिखा चक्रा जायता छम्बमाना च कवरी केदापादो 
यस्यास्तत्संञुद्धौ करिकायतकवरि कुञ्ितदीर्घकेशपाशशराटिनि, इयं गोदावरी नाम 
नदी । ऊम्भी गजस्तस्य कुम्भौ मस्तकभागाविव स्तनौ यस्यास्तत्संबोधने कुम्भि- 
कुम्भस्तनि गजमस्तकाभङुचे, इदम्‌ दश्यमानभूयिष्टम्‌ कुम्भसम्भवस्य घटयोनिस- 
ससुस्पन्नस्यागस्त्यस्य जायतनं स्थानस्‌ 1 विधुसुखि चन्द्रवदने, विराधविध्वंसनभूः 
विराधनामकदानवसंहारभूमिरियम्‌ 1 कञ्जरोचने कमलनेत्रे महाञुनेः अत्रेः इदम्‌ 
आश्रमपदम्‌ तपस्यास्थानम्‌ । हे विदेहराजपुत्रि जनकनन्दिनि, अयं दश्यमानः 
चित्रकूटः तदाख्यया भरसिद्धो गिरिः, अस्तीति सवत्र सम्बन्धनीयम्‌ । इति एवं प्रकाराः 
विविधाः नानाप्रकाराः कथाः चत्तान्तान्‌ कथयन्‌ एव जयम्‌ रामः जज्ञसा शीघ्रम्‌ 
भागीरथीपरिसरगतं गङ्गातीर स्थितं भान्तं शान्तवेरं पावनं पवित्रं च तपोवनम्‌ 
तपस्यास्थानम्‌ अयासीत्‌ गतः । ८ तत्र गत्वा च ) मेथिीम्‌ सीताम्‌ अभापत 
अवोचत । कम्डुकण्टी शब्दे-अङ्गगात्रकण्टेभ्यश्च' इति डीप्‌ । कम्बुकण्ठीप्रशंसा सासु 
द्विकश्ाखे उक्ता यथा--शस्याद्रोमवनजितसुरो खदुखाङ्गनानां मीवा च कम्बुनिचिता च 
सुखानि दत्ते" इति । “मणिवन्धादाकनिष्टं करस्यकरभो बहिः” इत्यमरः । “पयन्तम्‌ 
परिसरः इति चामरः । 
हे तरुणी सीते, देखो यदह ऋष्यमूकपवंत हे, हे विम्बसद्दय अधरवाली, यह पम्पा. 
नामक सरोवरदै, दे खङ्गकी तरह कण्ठ्यालिनी, यदह कवन्धके निधनकी जगह है, 
हे करभोरु, यद खर आदि रक्चर्छोके साथनजो गडा हुआ था वही जगह्‌दहै, हे मधुर 
माषण करने वारी, यदह मेरी पणंशाला है, मदयुक्त गजकी तरह मन्दचाल वाटी, यद्‌ 
मायासृगरूप मरीचके शिकारकी भूमिदहै, हे बुधराले तथा म्बे वालों वाली, यद गोदावरी 
नदी है, हे दाथीके कुम्भसदृश्च स्तनों वाली, यह कुम्भसे उत्पन्न महामुनि अगर्त्यका 
स्थान दै, हे चन्द्रसुखि, यह विराधके सदारकी जगह है, दे.कमलनयने, यदह महामुनि 
अत्रिका आश्रम हे, हे विदेहतनये, यह चित्रकूट है, इस प्रकारकी बहुत सी वाते कहते हुए 
रामजी शीघ्र ही गङ्गाके किराने पर वत्त॑मान छान्त भौर पवित्र भरद्वाज मुनिके आश्रमे 
आगये गर सीतासे इस प्रकार कदा । 


्रसुप् बर्हिणश्वासपारणाश्सुक्ृती हरिः । 
कर्डूविनोदनोत्कर्छी कण्टीरवनखेमेमः ॥ १०२॥ 


१. ¶वदिवद्वास शति पाठान्तरम्‌। २. “धखितः फणीः इति पफरगन्तरम्‌ । 
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प्रसुप्तेति । हरिः सर्पैः प्रसुक्तस्य शायितस्य वर्हिणस्य मयूरस्य ये श्वासाः नासा- 
चायवस्तेषां पारणया भोजनेन सु्कती धन्यः, सपमयूरयोः सत्यपि स्वभावतः शाञ्चु- 
भवे सुनेरहिंसाप्रतिष्टया तदाश्रमे सर्वसच्वानां वैरत्यागेन सुक्रस्य मयूरस्य नासा- 
वायुसाचामन्नदिरदीनसौभाग्यमा्मानं मन्यत इव्यथः । तथा श्छगो हरिणः कण्टी- 
रवनखेः दसिहनखरेः कण्डू विनोदनोत्कण्टी स्वकायकण्टूत्यपनुत्तिविपये तोर्कण्ठः 
अस्तीति मावः। अच्नापि वेराभावेन शगः स्वकण्डं सिहनखंरेरपनुद्यमानमिच्छती- 
व्यर्थः । “मयूरो वर्हिंणो वही नीलकण्ठो भुजङ्गुक्‌' इति ्ुक्राहिकपिभेकेषु हरि्नाः 
इति "कण्ठीरवो ्टरगपतिष्छेगशच्रख्धगादनः' इति च सवनत्राभिधानकोशाः। सहजवेर- 
स्यागेन सुनेस्तपःसम्पदुस्कपः सूच्यते ॥ ५०२॥ 


सोप सोये हण मयूरकी सांसरूपी वायुको खाकर ( पीकर ) अपनेको कृताथ समञ्च 
रहा है भौर हरिण श्ेरके नखोसे अपनी देदकी खाज मिटवानेके स्यि मचला रहे है ॥१०२॥ 


तत्र भरद्राजविदहितःविविधातिध्यस्तथेव पदवीं दवीतसी मतिलङ्कगथ 
पुनरयोध्यासविधमासीदन्नग्रत एव हनूमदावेदितो दन्तमरुन्धतीजानिपुरः- 
सरमजखमा नन्दबाष्पाद्ुलितालोकरमात्यादिल्लोकं परिगतमतिपावन- 
तपोधनव्रतमाजानभक्िभरितमा गच्छन्तं भरतमवलोकयन्नति वत्सलतया 
द्विमानादवरोहदणाय देवो दशकण्ठरिपुरुदकर्ठत । 
तत्रेति । तच्र भरद्वाजाश्रमे भरद्वाजविहितविविधातिध्यः भरद्वाजेन मुनिना नाना- 
भ्रकारेरूपचारः सत्कृतः तथव विमानद्वारेव दवीयसीम्‌ दूरगतामर पदवीम्‌ पन्थानम्‌ 
भरद्राजाश्रमाद्योध्यां यावत्‌ अतिखकङ्कयः व्यतिक्रम्य अयोध्यासविधम्‌ अयोध्यपुरी- 
समीपम्‌ आसीदन्‌ उपसपंन्‌ अग्रतः रामागमनात्‌ पूरवंम्‌ एव हनूमदावेदितोदन्तम्‌ 
नूमस्कथितरामागमनद्त्तान्तस्‌ अरन्धतीजानिपुरस्सरम्‌ वसिष्टाज्गतम्‌ अज- 
सम्‌ अव्यथम्‌ जआानन्दवाष्पाकलिताखोकः हर्पश्चुप्रतिवद्धदृशनश्क्तिभिः अमास्यादि 
रोकः मन्त्यादिजनेः परिगतम्‌ युक्तम्‌ , अतिपावनतपोधनन्रतम्‌ अतिपविन्न- 
तपस्विनियमवन्तम्‌ , आजानभक्तिभरितम्र्‌ स्वाभाविकभक्तिपूणंम्‌ आगच्छन्तम्‌ 
रामदहानायायान्तम्‌ भरतम्‌ अवलोकयन्‌ पश्यन्‌ दृक्कण्ठरिपुः रावणारिः देवः 
रामः अतिवत्सकतया भरतविषयेऽस्यथंस्निग्धतया तद्‌ विमानात्‌ पुष्पकात्‌ अवरोह- 





१. "विविधातिथेयः" इति पाठान्तरम्‌ । २. *अतीत्यः इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “उदन्तसमागच्छन्तम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 

४. "आनन्दाश्रुजलविलख्ितालोकेर मात्यलोकैः? इति पाठान्तरम्‌ । 

५. “आगच्छन्तम्‌ इति नारित क्वचित्‌ । 

६. भ्वत्सर्मना विमानावरोईणाय दशकण्ठ इति पाठान्तरम्‌ । 





४८६ चम्पुरामायणम्‌ 


णाय अवतरणाय उदृकण्ठत उर्सुकोऽभरूत्‌। आगच्छन्तं भरतमालिङ्गितुं स्वरितं यानाः 
द्वतरीतुमेच्छदिस्यर्थः। 

भरद्वाजके आश्रमम भरद्वाजद्वारा भिये गये नानाविध आतिथ्यसत्कारको स्वीकार 
करके उसी यानसे लम्बी राह तय करके अयोध्याके पाप्त आकर अपने पर्हुचनेके पदे ह 
नू मान्‌के दारा सारे समाचारसे अवगत, वतिष्ठाचुगत, सर्वदा आनन्दाश्रयुक्तनयन होनेते 
विडसट्क्‌ शक्ति अमात्यजनसे परिवृत्त; अतिपावन तपस्या नियमवाङे भरतको देखते 
दी वत्सरूताके कारण रावणारि भगवान्‌ राम उस पुष्पक निमानसे उतरनेके लिये 
उकण्ठित दो उडे । 


यानं मदाशयमवेत्य यथा यथेत- 
तारापथाद्वतरत्यवनीकुमारि ! । 
| क 
आसदुषीं सविधमद्य तथा तथा भू- 
रत्याद्रेण मवतीमयु गच्छतीव ॥ १०३॥ 
यानमिति ) हे अवनीककमारि एथिवीसुते सीते, एतत्‌ अस्मदधिष्ठितं यानं मद्‌ 
शयं ममावरोहणाधिप्रायम्‌ अवेत्य ज्ञात्वा यथा यथा तारापथात्‌ आकाशात्‌ अवत- 
रति अधो याति तथा तथा सविधमर समीपम्‌ जासेदुषीमर्‌ भायाताम्‌ भवतीम्‌ त्वामू 
अद्य भरुः थ्वी तव माता अत्यादरेण समधिकेन स्नेहेन अनुगच्छति भभ्युद्धच्छुति 
इव । यथा यधा यानावरोहक्रमेण त्वं प्रथिव्याः समीपसुपाच्छंसि तथा तथासा 
तव माता परथिवी व्वामभ्युपगच्छुतीदेति भावः। दूरादागच्छुन्तीं समीपायागतां 
सुतां माताऽभ्युपगच्छुतीति खोकाचारोप्प्रत्ता ॥ १०३ ॥ 
हमारी इच्छा ज।नकर यदह यान जते जैत आकाशचत्ते उतर कर पृथ्वीके पास आता 


ॐ अदे, च 


जाता दहै, दे धरणीपते, वैसे वैसे समीप पर्वती हृदं तञ्च देखकर तुम्दायी माता पृथ्वी 
अगवानी करनेके व्यि तुम्हारे समीप सी आरही हे ।। १०३॥ 


इत्थं वदन्निन्दुमुखीं सलीलं देवः प्लवंगाधिपदत्तहस्तः । 
विभीषणावेदितया पद्व्या विमानतो मन्द्मवारुरोह ॥ १०४॥ 
इत्थभिति । इत्थम्‌ अनेन भ्रकारेण प्रोक्तरूपेण इन्दुसुखीं चन्द्राननां सीतां 
सरीरं विरासपू्वंकं वदन्‌ अभिदधानः, ष्छवङ्गाधिपेन वानरराजेन दत्तहस्तः दत्त- 
हस्तावलम्बः देवः स्वामी श्रीरामः विभीषणावेदितया विभीषणेन निदिं्टया पद्व्याः 
मार्गोण विमानतः पुष्पकाल्यव्योमयानात्‌ मन्दमन्दम्‌ स्थिरतया जवाररोह 
अवततार ॥ १०४ ॥ 





१. 'आसेदुषीः इति पाठान्तरम्‌ ।॥ . २. “अभिगच्छति इति पाठान्तरम्‌ । 
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र्वाक्त प्रकारसे इन्दुमुखी सीताको विलासपूर्वक कते इए, सुयीवके दार्थका अवलम्ब 
लेकर विभीषणके द्वारा बताए गये मार्गे भगवान्‌ राम धीरे धीरे विमानसे जमीन पर 
उतर गये ॥ १०४ ॥ 


प्रणीतमणिपादुकं भ्रणततमभ्रतः पादयो 
रुद्स्य भमरत जवादुपनयन्युजाभ्यन्तरम्‌ | 
उदीच्य च तपःकरश वपु रसुष्य वात्सल्यत 
करेण स सहः स्प्रशन्न विरराम रामश्िरम्‌ ॥ १०४॥ 
प्रणीतेति । प्रणीते रामचरणसमोपं प्रापिते मणिपादुके मगिमयपादुकाद्यम्‌ 
(८ पूं भरतस्याग्रदातिश्यवश्चाद्रामेण भरताय दत्ते, भरतेन च राञ्यासनेऽवस्था- 
प्यात्यादइते ) येन तथोक्तम्‌ पादयोः रामचरणयोः अग्रतः पुरः प्रणतं कृतनमस्कारं 
भरतं जवात्‌ वेगात्‌ उदस्य उत्थाप्य सुजाभ्यन्तरम्‌ बाह्धोरन्तरारमर्‌ उपनयन्‌ 
प्रापयन्‌ , असुष्य भरतस्य तपःछश्ं तकिं वपुः दारीरम्‌ उदीच्य ष्टा च वात्स- 
ङ्यतः स्नेहातिरेकात्‌ करेण स्वपाणिना सुहूुः भृयोभ॒यः पराण्धशन्‌ स्पृशन्‌ स रामः 
चिरम्‌ बहकारुपयन्तम्‌ न विरराम भरतस्य तपःक्लिष्टं वपुःस्पशंस्ततो न व्यर- 
सीदित्यथः। रामे समायाते भरतस्तदोये मणिपादुके तच्चरणयोः समीपे निधाय 
भणनाम, रामश्च तसुव्थाप्य सचुजान्तरारुमनयत, तदीयं बतो षवासादिक्ान्तं वपु. 
वीचय च तदुपरारुनधिया चिरं तद्ध पुषः स्पर्शाज्न विरराम राम इत्यथः । एएथ्वी- 
वत्तम्‌ ॥ १०५ ॥ | 
रामकी मणिमय पादुकाको उनके चरर्णोके समीप रखकर प्रणाम करते हए भरतकों 
उठाकर गोम लेते हए तपस्यासे कृशश्चरीए उनकी देको स्नेदसे स्पशं करते हष 
रामजीने उस स्पद्य क्रियासे देर तक विराम नहीं किया ॥ १०५॥ 
पश्यन्ननन्द्‌ भरतः परिरभ्य दोभ्यो 
सौभित्रिमायंसमदुःखं कशीकृताङ्गप्‌ । 
सोऽयं सुखोपनतराज्य पराङ्मुखाय 
तस्म पुनः सहज भक्तिटटत्रताय । १०६ ॥ 
पदयज्निति । जायंसमदुःखं पूञ्यश्रीरामेण सह दुःखं वनवासक्टमचुभवन्तम्‌, अत- 


एव कृरीद्ताङ्गम्‌ दुर्बखुकायं सौमित्रिम्‌ रुकणम्‌ पश्यन्‌ वीन्तमाणो भरतः दोभ्य 
बाहुभ्यां ८ तं कदमणं ) परिरभ्य जाशिरूष्य ननन्द्‌ प्रसन्नो बभूव । सोऽयं क्चमण 





१. "अवेद्य इति पाठान्तरम्‌ । २. “अतोव वात्सल्यतो नवं नवभिव स्पृशन्‌? इति पा०। 
३. सुखं वनेऽपि इति पाठान्तरम्‌ । ४. "मव।कङ्मुखायः इति पाठान्तरम्‌ 1 


४८८ चम्पूरामायणम्‌ 
खखोपनतराञ्यपराङ्सुखाय अनायासलब्धं राजभावमुपेक्तितिवते सहजभक्तिदडन- 
ताय स्वाभाविकेन रामं प्रव्यनुरागेण इडं न भञ्ञनीयं चतं यावद्वामागमनमयोध्यां 
न भ्रवेचयामीव्यादिरूपं यस्य तादृशाय तस्मै भरताय ननन्द प्रसन्नोऽभवत्‌ । 
रामाय राज्यमपेयन्तं भरतं दृष्ट्रा र्चमणोऽपि प्रसन्नो जात इत्याशयः । भरताय 
ननन्द्‌ इत्यत्र क्रियया यमभिग्रेति सोऽपि सम्प्रदानम्‌, इति चतुर्थी, तस्याश्वोदेश्यतव- 
मथः, तथा च भरतोदेश्यकं नन्दनं जातमि्यर्थः, फरति । भरतं स्वप्रसादं बोधित. 
वानिति भावाथंः ॥ १०६ ॥ 

पूजनीय रामके साथ समदुःखभोक्ता तथा कृशकाय लदमणको अद्म भरकर आलिङ्गन 
करते हए भरतजी वहत प्रसन्न इट ओर लक्षषणजीने मी अनायाक्ष छब्धराज्यका 
तिरस्कार करके, स्वाभाविक अनुरागसे-जवतक राम नदीं टौटेगे वतक में अयोध्यामें नदीं 
प्रवेश्च करूगा-इस नियमके पालने तत्पर भरतको देखकर अपनी प्रसन्नता की ॥ १०६ ॥ 


अथ भरतोऽपि पुरतोऽभिश्वादितपुरुषं पौरुषनिष्नेन शयुष्नेन समं 
देवीं प्रणम्य जनकनन्दि नीमुन्मनीक्रत्य `सावरोधवधूकान्सुम्रीवदशथ्रीवा- 
जुजादीन्यथोचिताभिरुपचयोमिर भयर्दितवसिष्ठमामन्त्रितमन्त्रिलोकमनुर- 
हालोकावुगरदीतपौरवगंमग्रजन्मानं 'विमानगतमेव सबहुमानं मानन्दयन्न- 
नयद्‌ पनीतखजं निजाश्नरमपदम्‌ । 

. अथेति । जथ एतदनन्तरम्‌ पौरुषनिष्नेन पराक्रमपरतन्त्रेण ( अतिपराक्रमिणा ) 
कानुष्नेन तन्नामकानुजेन समं सह पुरतः अग्रेऽभिवादितपुरुषं कृतादिषुरपरूप- 
रामचन्द्चरणप्रणिपातं यथा स्यात्तथा देवीं वन्दनीयां जनकनन्दिनी सीतां प्रणस्य, 
सावरोधवधूकान्‌ सखीकान्‌ सुभीवद्शग्रीवानुजादीन्‌ सुरी वविभीषणग्रश्डतीन्‌ 
यथोचिताभिः योग्याभिः उपचर्याभिः जआादरसत्कारक्छियामिः उन्मनीकरव्य प्रसाद्य, 
अभ्यर्हितः पूजितो वसिष्ठो यत्र तथा, जामन्त्रितः साद्रमाकारितो सन्त्रिरोकः 
अमात्यवर्गो यत्र कर्मणि तत्तथा, अनुग्रहाखोकेः कृपादष्टिभिः अनुगृहीतः दयितः 
पौरवर्गो नगरवासिनिवहो यन्न कर्मणि तत्तथा, विमानगतं पुष्पकारूढमेव - 
जन्मानं ज्येष्ठं ्रातरं रामे सहमानम्‌ सादरम्‌ घानन्दयन्‌ प्रसन्नं. कुवन्‌ जपनीत- 





६. अभिवादितपूरवंनोपच्छलननिध्नेनः इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “समं सविनयं भरणिपत्य जनकेन्द्रपुत्रीञन्मनीक्ृत्यः इति पाठान्तरम्‌ । 
२. धयुग्रीवद शग्रीवानुजादीन्सावरोधवधूकान्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
४. “अभ्यर्च्याभ्य धितपुरो्ितमामन्तितमन्त्रिलोकमालोकानुगृहीतः इति पाठान्तरम्‌ । 
५. ¶व्रिमानत एव इति पाठान्तरम्‌ 1 
&. अनयद पनीतजनपरिभ्मं निजाभमम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 
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-रुजं निरस्तसमस्तसन्तापम्‌ निजाश्रमपद्‌ं स्वतपःस्थानभूतं नन्दिञ्मामं नामस्थानम्‌ 
अनयत्‌ प्रापयत्‌ । | 

इसके वाद पराक्रमच्चाटी शखतरुव्नके साथ भरतने पले जादिपुर्ष रामको प्रणाम 
किया, अनन्तर सौताको प्रणाम करके सीजन सुग्रीव विभीपण आदि समागत जर्नोको 
यथोचित उपचार ओर सत्कारे उन्दः खुशचकर्‌+ वसिष्टका आदर, मन्त्रर्योक्ा आद्ररपूवंक 
बुलावा, पौरजनके ऊपर दयादिप्रदानसे अनुग्रह करते हुए विमानारूढ्‌ वड़े भाद रामको 
सर्व विधक्न्तापसे रदित अपने आश्रम नन्दियाम ठे गये) 


तत्र च सौमि्निसीतासखो दाशरथिरतिलोभनीयवात्सल्यां कोसल्या- 
मतिशयितदुःखातिरेकां केकेयी'मतिक्रममस्नेदपरिष्वक्तां -सौमित्रिमात- 
रमपि कमादमिवादयन्निःजाबल्लोकनरसनिरताभिरेताभिवनिताभिः कला- 
भिः पूणिमाचन्द्र इव पयोनिधिर्वीचिकाभिरिव प्रतिक्षणं परिरभ्यमाणो 
निभरानन्दमविन्दत । 


तत्र चेति । तन्न नन्दिरामे सौमिन्निसीतासश्ः कचमणसीताखहितः दाशरथिः 
-रामः अतिखोभनीग्रवात्सस्याम्‌ अतिरमणीयस्नेहाम्‌ कौसल्याम्‌ , अतिशयितः 
महान्‌ दुःखातिरेकः कषटप्रकपंः रामवनगमननिमित्तीभवनजन्मा पश्चात्तापरूपो 
यस्याः सा ताम्‌ , केकेयीम्‌ भरतमातरम्‌ , अतिक्रमेण ऋममतिक्रान्तवता जमर्या- 
देन असीमेन स्नेहेन वरसल्यरसेन परिष्वक्ताम्र युताम्‌ सोभित्निमातरम्‌ कचमण- 
जननीम्‌ सुमित्रा अपि क्रमात्‌ उयेष्टक्रमशः अभिवाद्यन्‌ प्रणमन्‌ निजावलोकन- 
रसनिरताभिः रामावखोकनतव्पराभिः एताभिः पूर्वोक्तनामधेयाभिः वनिताभिः 
मातृरूपाभिः सखीभिः कलाभिः आस्मर्नोऽलेः पूर्णिमाचन्द्र इव, वीचिकाभिः तरद्खै 
पयोनिधिः सागर इव च प्रतिक्षणं परिरभ्यमाणः पुत्रस्नेहवश्चादालिङ्गयमानः निभ 
-रानन्दम्‌ अतिहषंम्‌ अविन्दत प्राक्चवाच्‌ । 


नन्दिग्रामे रामने ल्दमण तथा सौोताके साथ अति भाकषंकस्नेहपुणं कौसर्या, 
अपने आचरणसे अतिदुःखिता केकेयी एवं असीमस्नेयुता खमित्राको प्रणाम करके 
रामके देखनेमें सप्रेम कग हई इन रमणिर्यो द्वारा-कलाओं द्वारा चन्द्रमाकी तरह तथा 
तरङ्गा द्वारा सागप्की तरह-प्रतिक्षण आलिङ्गित होकर अत्यन्त आनन्द प्राप्त किया । 





१. "भय दश्ःशस्यजनितश्चोकातिरेकाम्‌› इति पाठन्तरम्‌ । 

२. 'अक्रृत्रिमः इति पाठान्तरम्‌ । ३. “छुमित्रामपिः इति पाठान्तरम्‌ । 

४. “निजालोकरसनितान्तकन्दङितान्तरङ्गाभिरेताभिश्चन्द्र इव पयोधिर्वीचिकाभिः प्रति- 
क्षणं परिभ्यमाणाभिः स लक्ष्मणः केवकमानन्दधुरमविन्दत' इति पाठान्तरम्‌ 1 


४९० चम्पूरामायणम्‌ 


अथाखिल जनेश्वणेक्षितरघृद्रदस्यादरा- 
दविधातुमभिषेचनं `विचलता गुरोराज्ञया । 
अनीयत समन्ततो हरिगणेन तीथं पुनः 
`समाकुलितमन्थरं विजता गति मन्थराम्‌ ॥ १०७॥ 
अथाचिलेति । अथ मातृगणदुक्षंनानन्तरम्‌ गुरोः वसिष्ठस्य आह्नया आदेशेन 
अलिलानां जनानां सर्वेषां रोकानाम्‌ ईरणे्नयनेरीक्तितस्य सस्नेहं दष्टस्य रघूद्रहस्य 
रामस्य अभिषेचनम्‌ राज्याभिषेकं विधातुं सम्पादयितुं समन्ततः सर्वासु दिशासु 
विचरता परतीष्टठमानेन मन्थरां गति मन्दगसमनं विजहता स्यजता ( वेगेन धावता ) 
हरिगणेन वानरसमूहेन समाकुलितमन्थरम्‌ समाङुलिता व्यमा मन्थरा नाम दासी 
यत्र कमणि तथा (मन्थरा प्राग्रामराञ्याभिषेके विष्नमङ्त, अस्मिन्नभिषेके तु तदीयः 
भपञ्चो न भ्रसरेदिति सा व्यमेद्यर्थः >) पुनः भयः तीथं पुण्योद्कम््‌ अनीयत जाह- 
तस्र्‌ । व्तिष्टाज्तया चानराद्वुतगस्या तीर्थेभ्यः पावनं जरमानीतवन्त इत्याश्रयः । 
पृथ्वी ञ्त्तम्‌ ॥ १०७ ॥ 
इसके बाद वस्तिष्ठजीके अदेद्चानुसार समी लोर्गोकी भँ्वोद्ारा सस्नेद देवे गये 
रामचन्द्रके अभिषेक करने ल्यि सभो दिश्चार्ओंकी ओर अमन्दगतिसे प्रस्थित वानरनि 
मन्थरा नामक दाप्तीको व्याकु करते हश ती्ंजल खाकर उपस्थित कर दिया ॥ १०७ ॥ 


अलंकृतः कृतमसिषेकमादरा- 
द्मात्यसंहतिभिरवाप्य राघवः । 
पुरोन्मुखः पुनरयमानशे रथं 
मनोरथं स च भरतो महारथः ।। १०८॥ 
अलङ्करत इति । अयम्‌ राचवः रामः अमास्यसंहतिभिः मन्त्रिसङ्कातेः कृतं विहि. 
तम्‌ अभिषेकम्‌ राञउ्यारोहणोत्छवम्‌ आदरात्‌ अवाप्य भरान्य अरूङ्क्कतः दिष्य. 
वखाकङ्कारादिभिः सञ्जीक्रतः सन्‌ पुरोन्मुखः स्वजन्मभूमिराजधानीदशनेच्छया- 
अयोध्यां प्रतिचकितः पुनः भूयः रथम्‌ पुष्पकम्‌ आनरो प्राप्तः, स च प्रसिद्धो महारथः 
पराक्रमी भरतः मनोरथम्‌ अभिरूपिततसिद्धिम्र्‌ जनश प्राप्तः । राज्याभिषेकमासादय 
रामस्य रथारोहणे जाते भरतो निजमभिरुषितं पूणंममन्यतेस्य्थंः । रुचिरादत्तम्‌ › 
तज्ञच्षणं यथा-चतुग्रहेरिह रुचिरा जमो स्जगाः' इति ॥ १०८ ॥ 





१. “जगत्पततेरपिः इति पाठान्तरम्‌ । २. “विचरितं” इति पाठान्तरम्‌ । 
२. "विरङ्गं हृदि मन्धरां न भजता गतिम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 


युद्धकाण्डम्‌ ४९१ 


मन्त्रियों द्वारा क्रिये गये अभिषेककौ सादर अहण करके वस््नालक्गुारादिसे अकक्क्ृत 
दोकर रामचन्द्रने अपनी नगरीको देखनेकी इच्छसे रथको प्राप्त फिया भौर पराक्रमी 
भरतने अपने अभिलाषकी पृत्ति की॥ १०८ ॥ 


तत्र च सेवाविचश्षणाभ्यां लचमणशवरुध्नाभ्यामभितो विधूतव्य- 


जनः परिजनाचारनिरतभरतोदस्त विमलमुक्तातपत्रो विचित्रो पदितनेः 
पथ्यचारुरारूढशताङ्ग मातङ्केराशरप्लवग वाहिनीपतिभिरनुगस्यमानः प्रव- 
त्यंमानश्वे ताक्षतङ्कसुमलाजोपचारपौरपुरन्धीकदम्ब संरम्भचलित मज्ञीर- 
मणिकाच्चीवलय 'वाचालितां वाद्यमानमाङ्गलिक तूयेघोषणां वेगोधिक- 
विविधरवश्रवणसमयो्रलितसामोदपोरसंबाधां सोधान्तरगवाक्षचलित 
तरुणीजनेक्षणरेखानीलोत्पलदामतोरणाभिराम ` रथ्यान्तरामयोभ्यामाजगा- 
म रामचन्द्रः। 


तत्र चेति । तन्न तस्मिन्समये सेवाविचक्तणामभ्यां शुश्रषानिपुणाभ्यां कचमणशात्र- 
व्नाभ्यां द्वाभ्यां जातृभ्याम्‌ अभितः उभयोः पाश्वंयोः विधूतग्यजनः चारितिचामरः, 
परिजनाचारः श्त्यकर्तम्यम्‌ तत्र निरतेन ग्नेन भरतेन उदृस्तम्‌ उस्थाप्य धारितं 
विमं सुक्तातपत्रं मोक्तिकनिर्भितं छत्रं यस्य तथोक्तः, विचित्रोपहितनेपथ्यचारः 
आश्चयंजनकवसनभूषणादिधारणरमणीयाकृतिः, आरूढाः इाताङ्गाः रथाः मातङ्गाः 
हस्तिनश्च येस्ताददोः रथान्‌ गजोँश्रारूढेः आश्चराः राक्तसाः प्कवगाः वानराश्च तेषां 
वाहिन्यः सेनास्तत्पतिभिः रथान गजौश्वाङूढे राक्ससेनापतिवानरसेनापत्तिभिश्च 
अनुगम्यमानः अनुखियमाणः, रामचन्द्रः प्रव्यंमानः क्रियमाणः श्वेताक्ततानां कुसु 
मानां पुष्पाणां खाजानां चोपचारः निक्तेपारमा प्रयोगो यंस्तथा भूतानि यानि पुर 
नध्रीकद्म्बानि पौरवनितानिवहास्तेषां संभ्रमेण चितिः क्षणक्षणायमानेः मञ्जीरम- 
गिकाञ्लीवर्यः नूपुरमाणिक्यरज्ञानाकङ्कणः वाचाछितां सुखरीङ्ृतां, वाद्यमानानि 
ताडयमानानि यानि माङ्गलिकतूर्यांणि मङ्गख्वाद्यानि पटहाणकादीनि तेषां घोषणा 


१. ्द्रुञ्चलक्ष्मणाभ्याम्‌? इति पा०। २. `विधूयम(नधवर्वाक्भ्यजनः' इति पा० । 
३. 'मणिविमलः इति पाठान्तरम्‌ । ४. “उपजातमनुजवेषचारुभिः इति पाठान्तरम्‌ ! 
५. “मातद्गैर्लकृतैः इति पाठान्तरम्‌ । ६. "वाहिनीः शति नास्ति क्वचित्‌ 1 
७. *शेषाक्षतः इति पाठान्तरम्‌। <. “सोरभः? इति पाठान्तरम्‌ । 
९. “मन्जुमज्जीएः इति पाठान्तरम्‌ । १०. “वाचाटितद खदिगन्तराम्‌ इति पाठान्तरम्‌ 1 
११. "भेरीम्रदङ्गश्चङ्कादिकवि विधारवः इति पाठान्तरम्‌ । 
१२. (तरुणीकटाक्षलेखाः इति पा० । १३. रथ्यां तथाविधाम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 


४९ चम्पूरामायणम्‌ 


शब्दो यस्यां तथोक्ताम्‌ , वैवोधिकाः कर््तव्यार्थस्मारकाश्चारणाः तेषां विविधरवेः 
नानाविधशब्दैः श्रवणसमये तदाकर्णनकारे उचचलिताः प्रचलिताः सामोदाः 
प्रसन्नाः ये पौराः पुरजनास्तेः संवाधां समाकुाम्‌ , सौधान्तरगवात्तैः भरासादुमध्य- 
वातायनः चिताः प्रखताः यास्तरूगीजनेक्तणरेखाः सुन्दरीजननेत्रमारखास्ता एव 
नीरोत्पङ्दामतोरणानि श्यामकमल्माखासम्पादिततोरणानि तेरभिरामाणि रम्याणि 
रथ्यान्तराणि प्रतोस्यभ्यन्तरभागा यस्यां ताम्‌ तथोक्ताम्‌ जयोध्याम्‌ आजगाम 
अदिष्टः। । 

उक्त समय सेरा करनेमें निपुण ल्र्मग ओर शवरुध्न दोनों ओर चमर चलारहेये, 
खत्यकार्य॑मे निरत मरतजी पिमल मौक्तिक दत्र उठाये हुए ये+ आश्चयंकर वसन अभूषणत्ते 
रामजी अलङ्कृत ये रथ पर तथा हाथी पर आरूढ राक्षप्तसेनापति तथा वानरसेना- 
पति उनके पीठे चरू रहेथे, रेसी स्थिति वाले रामने, दवेत अक्षत, फूल, लावा वगैरह 
माङ्गलिक वस्तु त्रिखेरने वाली पुरवनितार्ओके वेगपृ्ेक चलनेत्ते नूपुर, मणिमय कान्नी, 
कङ्कण आदि भूषणएके शर्व्दोसि सुखरित;, वजते हए माङ्गलिक वार्योके शब्दसे पूणे, चारण- 
-गणके नानापिध शाब्द सुनकर तत्काल चङे हुए सानन्द पुरजनते आकीणे तथा प्रासरादकी 
विडकिर्योति देखती हदं खिर्योके नयनकान्तिरूप नीलकमल्मालस्ते रमणीय हयो राह 
-गलिर्योका अभ्यन्तर भाग जिसमें रेप्ती अयोध्यापुरीर्मे प्रवेश फिया । 


साकेतं समुपेयिघरान्स विजयी संसेवितो भाभिः 
सुमीवभ्रयुखानपि प्रियसखान्स्वे स्वे पदे स्थापयन्‌ | 
स्वच्छन्दं सुचिरं सुखान्यनुभवन्देव्या "तथा सीतया 
रामः पालयति स्म कीतिविभवेरामोदिनीं मेदिनीम्‌ ॥ १०६॥ 
नाकेतमिति । विजयी प्राप्चरावणादिविजयः सः प्रसिद्धो रामः साकेतम्‌ अयोध्यां 
ससुपेयिवानू भायातः सन्‌ आ्ातृभिः भरतादिभिरल॒जेः संसेवितः पितृवदुपचरितः, 
सुमीवप्रसंखान्‌ सुग्रीवादीन्‌ प्रियसखान्‌ प्रियसुहदः स्वे खे पदे किष्किन्धादिप्रति 
नियतस्थानेषु स्थापयन्‌ प्रतिष्टा प्रापयन्‌; तथा सीतया देव्या कृताभिपेकया राद्या 
स्वच्छन्दं यथाभिमतं सुचिरं बहुकारूपय॑न्तं च सुखानि भोगानेहिकान्‌ अजुभवन्‌ 
कीरसिविभवैः दानपराक्रमादिजन्ययश्ःखम्पद्धिः अमोदिनीम्‌ सहरषांम्‌ मेदिनीम्‌ 
ञुवं पाख्यति स्म पाख्यामास । अयोध्यामागव्य भरतादिकृतसुपचारं प्राप्नुवन्‌ 
सु्रीवादीन्‌ स्वस्वराज्येषु प्रतिष्टां गमयन्‌ सीतया सह यथेच्छं भोगान्सुज्जानः 
आ्रीरामश्चिराय तद्यश्सा प्रसन्नां सममाम्मेदिनीमवति स्मेति तात्पयंमू ॥ १०९ ॥ 








१. “शाज्यं स्वं इति पाठान्तरम्‌ । २. “विनयैरासेवितो” शति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'स्वच्छन्दः इति पाठान्तरम्‌ । ४. ‹तयाः इति पाठान्तरम्‌ । 


युद्धकाण्डम्‌ ४९२ 


विजयी रामजी साकेत आये, भाश्यों दारा किये गये उपचारक ( सेवको ) स्वीकार 
किया ओर सुय्ीव आदि अपने प्रियबन्धुर्भोको यथास्थान भेज दिया, सीतादेवोके 
साथ यथेष्ट भोग प्राप्त किये ओर दानपराक्रमजन्य यशोरा्ि्ते प्रसन्ना इस पएृथिवीका 
चिरकालतक पालन करते रहे ।। १०९ ॥ 


साहिप्यादिकलावता शनगरम्रामावतं सायित- 
श्रीगङ्गाधरधीरसिन्धुविधुना गङ्गाम्बिकासूलुना । 
प्राग्भोजोदितपच्चकाण्डविहितानन्दे प्रबन्धे पुनः 
काणडो लदमणसूरिणा विरचितः षष्ठोऽपि जीयािरम्‌ ॥११०॥ 


इति श्रीलदंमणकविविरचिते चम्पूरामायणे युद्धकाण्डः समाप्तः । 


सादित्यादीति । साहिष्यादिकलखावता साहित्यं काव्यनाटकादिककाः चतुष्पष्टिः 
करास्तद्धता तद्‌भिन्ञेन सकरकरारहस्यत्तेन, रनगरभ्रामस्य “ङानगरमर" इत्यभिः 
धानस्य मामस्य अवतंसायितः भूषणायमानो यः श्री गङ्गाधरधीरः तन्नामा पण्डितः 
स एव लिन्धुः सञयुदढस्तस्य ८ पुत्रत्वादुल्खासकत्वाच्च ) विधुना चन्द्ररूपेण गङ्गाः 
भ्बिकासूनुना गङ्गानामकजनन्याः पुत्रेण, ख्चमणसूरिणा कुचमणख्यविदुषा भाक 
पूर्वं भोजेन तदाख्यराजकविना उदितेर्विरचितेः पञ्चभिः वारुकाण्डमारभ्य सुन्द्र 
काण्डान्तेः काण्डः भ्रकरणेः विहितः आनन्दो विद्धस्प्रमोदो येन ताददो प्रबन्धे अत्र 
चम्पूरामायणाख्यकान्ये विरचितः प्रणीतः षष्ठः काण्डः अपि चिरं जीयात्‌ सर्वो- 
स्कर्पेण वत्तंताम्‌ 1 भन्ते भवन्धाश्ीःप्रदानेन *मङ्गखादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गरान्तानि 
च शाखाणि प्रथन्ते चीरपुरूषाणि चायुष्मस्पुरूषाणि चाध्येतारश्च विद्धा्थां यथा स्यु 
इति स्मायंते ॥ ११० ॥ 


साहित्यादिककाओंते युक्त, 'शनगर” नामक गोँवके भूषणस्वरूप श्रीगङ्गाधर › पण्डितरूप 

समुद्रके चन्द्रमा “गङ्गाः नामक जननीके पुत्र ‹लदमण सूरि° द्वारा प्रणीत पङ भोजराज 
दवारा नि्भित पाँच कारण्डोसे लोकोको आनन्दित करनेवाले इस चम्पूरामायण नामक 
प्रवन्धका षष्ठकाण्ड चिरकालतक विजय लाम करे ॥ ११० ॥ 

यो जाते धरणीसुरान्वयसरोहं सास्परसपंयशो- 

जयोरस्नाद्योतितविङ्सुखान्मधुरिषुभ्यानेकवद्धाशयाव्‌ । 

मिश्ाख्यान्‌ "मधुसूदना“नयमणौ" सीमन्निनीनां मणौ 

तस्य भीयुत “रामचन्द्र" सुधियो व्याख्या प्रसिद्धथादियम्‌ ॥ १ ॥. 


(921 


चम्पूरामायणम्‌ 


रामन्लोणिखवाडुसम्मितशरद्याश्षातिथौ चेत्रगे 

चन्द्रे पुष्यति गीप्पतेः शुभदिने श्रीशारदानु्रहात्‌ । 
“रांची, स्थापितराञ्यसंस्कृतमदहाविद्याख्ये पूणंता- 
मानीतेयसुमामदेश्वरपदाम्भोजेषु विश्राम्यतु ॥ २॥ 
“विद्धां सरो वसुधातरे परवचः श्खाघासु वाचंयमाः 
उक्त्वेतद्विसुखीभवामि न मनागाखो चनानवत्म॑नः। 

ते हि स्वर्णपरीणेकनिकषा निष्पद्तपातां दशं 
निक्तिष्यारमगुणोचिताद्रयुवं ङयुंममेमां तिम्‌ ॥ ३॥ 
दिद्ान्वेषणमान्नसजधिषणानप्यत्र दोषान्वहून्‌ 

अन्थे दर्शयतो न मस्सरितया निन्दामि किन्स्व्थये । 
निदोषिण यथा भरदास्तरचनां निर्माय काचित्करं 
छोकेभ्यः सञयुपाहरन्तु भविता भूयो यज्ञोऽनेन वः ॥ ४॥ 
मान्यान्यानहमाद्विये नतशिरास्ते ते सखायश्च मे 
येषामाम्महतो विदन्नपि निजां चक्ति प्रदत्तोऽभवम्‌ । 
व्याख्यानेऽत्र, नतेरियं मम छृतिः कार्यान्यथा दकपदं 
सर्वानिन्दितिकीत्तिखाभसुमगं भाग्यं कुतोऽस्मादचाम्‌ ॥ ५ ॥ 


इति (ुजफ्फरपुर'मण्डकान्तःपाति “पकडी' आमवासिना रांचीस्थराजकीय- 


संस्टरतमहाविद्याख्ये साहिव्याध्यापकेन व्याकरणसाहित्यवेदान्ताचार्या- 


य॒पाधिप्रसाधिना मेथिरपण्डित-श्रीरामचन्द्रमिश्चज्ञमंणा विरचि- 
ताय्रां चम्पूरामायणस्य प्रकाज्चाभिधायां व्याख्यायां 
| युद्धकाण्डश्रका शः” । 
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